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पुस्तक विवरण को तिथि नीचे अंकित है। इ 
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से प्रति दित के हिसाब से विलम्ब 
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[i राम्मा हारा सम्पादित होता हे प्रथमवार 
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उत्तिष्ठत जायत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ 
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यत्र॑ ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
ब्रह्मा सा तत्र॑ नयतु ब्रह्मा ब्रह्म॑ दधातु मे ॥ 

उस परब्रह्मपरमात्मा के शतशः चन्यवांढ्‌ देना चाहिये कि जो सवोन्तयो मी 

| हो कर चेतन मात्र के विविधप्रकार के कमो को प्रेरणा दे रह हे शुभाशुभक्ता 


३, ९२९, (४ 


| का परिणाम दृशा रहा है अखण्डभूसरडल में अनिसित्त प्रतीत होते हुए कर्मों 


१३९ { का सनिनित्त प्रतीत करा रहा हे अपनी परमकरूणा से सनष्यमात्र को चसे की 
१३३, i चाहना दिला रहा हे जिस धमे को चाहना से इस भारतवष के देश २ आऔर 
- ग्रामर में अनेकानेक सभाय वा गोष्ठी हो रहीं हैं सबंजन इस अपूव. घन को ः 
¦| चाहना कर रहे हैं ॥ 
३२ प्राचीन ससय में जिस को भक्ति बिशेष से आयकुलोत्पन्नऋषि सहषिं सुनि 
| महास निजनों ले भी नानाप्रकार की गोष्ठी वा सभाये नियत कर भमे व्हे तत्त्व 
9३ 


$| क्वो ढंढा इस असार संसार में चमे को सार लाना चमे के अनुकूल अनुष्यमात्न 
[on कत्तेव्याकत्तेव्य कर्मी का मागे दशोयां सन्माग को इच्छा करने वाले पुरुषों वह 
विविध ज्ञानःऔर गण परिपूरित वेद्‌ का साग दृशोया करटक दुर्गम अज्ञान 


है) 


कपय से सवथा बचाया .॥ 


4 छो प्रकट कर अज्ञानियों के अक्नानो का नष्ट कराता प्रभत्तमतवाद्िया के नाना | 
; हि । मतों से सज्जनो के बचाता वेद्‌ को आट गे सहात्मापने में चटाटोप हो कर | 


एनी प्रबललर वंचना से साधारण होगा को असाधारण जाल में फसाने याले 
जालियोां के. जाल के दिल्नभित्न कराता वह अपनो ,सबान्तेया निता से सब अंशों | 


वी १ 
हा > 
त 2० 


F ) धन्य उस परमात्मा के! है कि जे भ्व भी उसी प्रकार विज्ञ महात्माज़नों 
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| २ ० झायेसिद्दान्त ॥ [भाग १ गडू] |). 


में सत्यासत्य सभी को दशा देता हे देखिये सत्‌काभ करने वालों का हदय कोण 
के परिणास को बिचार कर अवश्य प्रसन्न.होता और असत्कास करने वालों का 
दय कायं करणे के पूव ही कंपता हे यदि वह अपने कत्तव्य को नहीं दोहते | 
तो भी इश्वर उन के कत्तव्य में अपनी इैश्वरता को प्रकट करही देता है क्योकि]. 

| यह भगवदगीता का वाक्य हेः- | 


इश्वरः सवभूतानां ह॒देशेजुन तिष्ठाति । 
भ्रासयन्‌ सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 


इस स्थान पर हन उदाहरण के लिये प्राचीननतोदासी काशी निवासी 
परिडितों का लेख “महामोहविद्रावण, नाम से जो हमारे पास श्री १०८ स्वासि- || रते 
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अथकदा पवित्रतमायां सलभराभगगाङगप्रवाहायां वारा | R 
एास्यां विज्ञरज्ञः सर्वेरांप धमध्वजिहिरोमणिः पएयजनप्रवरहति | 


है दुयानन्द्सरस्वतो जो महाराज के निन्दापक्ष में आया है उस की समोक्षा करते हैं॥ श्च 
लेख सहासोहविद्वावण का ॥ ण 
| आ काशी विश्वेश्वरो विजयते | | सः 
| भूसिका fe | Ee 
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ग 
समधिगतः पङकबहुलाल्पजलात्पर्वलात्‌ सद्यः समत्थितः सवा 
| | ङगीणपङ्कलपेन स्तब्धरोसव ऱ्थूलकायो धर्म पुस्तकम्‌ लम॒ल्लुनानः || [वि 
| काइयादिपुणयतीथमुवो दारयन्निव कञ्चिद्‌ भिक्षुवेषो देवनिन्दाधोर- || यः 
' | डाब्दघुश्घुरायितमुखः कलङकयन्निव स्वदेषं, छावयन्नितराज्ञानाः | क्ष 

म्भसि जगदङोषं, सञजनय न्निव सताञचेतसः झरा वञ्चयति ठर 


स्वदेशा वस्तुतः स्वात्मानमेव वञ्चयन्‌ कलुषयंश्व ससपागसत्‌ 


| य 
: अथ-श्रोयुत काशीयिशवेशबर विजय को प्राप्त होता हे । क 
__ आगे अभिप्राय यह है कि एक संन्यासवेषघारी भिखारी प्रबलराक्षसकमे 
कारी सूकर घसा धिकारी (दुयानन्द) सुअर के तल्य चुरघुराता देवता. तोथं आर } 
| चरसेपुस्तक का खब्डन करता हुआ बनारस में आया ॥ | 
| प्रियपाठकगंयो ! महात्माओं की निन्दा करना तो फाशीस्थ विद्वानों की | 
सभ्यता है परन्तु देशवर की देश्वरता निराली है देखिये उक्त काशीस्य बिद्वाी| 
i Lmao sie inmate iE याणा से भो महू यानन्द्सरस्त्रलो जो की प्रशंसा निकलती हि बह पद्‌ (१९ | 
|. सं दुशोता हूं तथा काशी निवासी विद्वानों को कुळ छरपज्ञता सी. प्रकट करताहू । | 


: = CC-0. Gurukul Kangri Golfection, Haridwar # 
द ० 


1. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ भाग ९ अङ्क ९ ] महामोहविद्रावण का उत्तर ॥ 


AAA 


NAAN AAAS 


9? 


श्रीकाशीविदवेश्वरो विजयते” अत्र समासासंगतिः समध 
पदविधिरनेन सत्रेण समधानां पदानां वाक्ये योजना भवति न- 
त्वसमथोनाम्‌ । ते वसमथीनपि समथान्‌ कुवन्ति पाणिनेरपि 
शिक्षका भवितुभिच्छन्ति कथमसमर्घतेति ्रोतव्थम्‌- श्रीयुतः 
काझीविइवेश्वरस्तत्र काशी विश्वान्तवत्तिनी ततो भिन्ना वा ? यदि 
विश्वान्तवेतिनी तहिं विश्वेश्वर इत्युकत्यैव काशीनिरूपितेपीश्व- 
रते सिद्धे काझीपदोपादानं निष्प्रयोजनम्‌ । अथ काइयां विशवे 
श्वरः काशीविश्वेश्वर इति सप्तमी समासोऽभीष्ठस्तत्रापि सप्तमीशो 
णडेरिति शोएडादिष विशवेश्वरझाब्दपाठाभावात्‌ समासो न सह- 
सर्पेति समासश्चेतन्न सत यथाट्टएडिएञ्रयोगायेव क्वचित्‌ न सावे- । 
त्रिक:।अथ काड्या विश्वस्य च इश्वर इति षष्ठीसमास ब्रूष विश्वतों 
न भिन्नां च मन्यसे चेत्तदपि न विदववेश्वरस्य काडी मात्रस्थितेरयो- 
॥ ग्यत्वात्‌ यः सवेश्वरः स सवव्यापी सर्वेत्र च वत्ततएव । अतोऽन्य- 
नगरनास्नाऽपि विइवेश्वर इति लिखितमवोरयम्‌ । तस्याः काड्या 
विश्वतों भिन्नत्व कथमपि न प्रमाणामतः सर्वेथा;नर्थेकः समास! । 
यत्त काशींति एथक्‌ पदं विश्वेश्वरस्य विशेषणीभतमिति तत्र प्रत्य- 
चतः कोप प्रकाशी न हृदयते मन्यसे चेत्तदा रजन्यां दीपानथे- 
| क्यघ्रलंगः। यंथेकदा पवित्रतमायां सुलभसुभगगाङ्गप्रवाहायास्षिः 
\ „व्यादि अथृकदा' इत्यत्र पूवसंवादाभावादधडाब्दस्य नेर्थक्यमधिः 
कारा्रावाश्च । वाराणस्याः पवित्रतमल्वे श्रतिः स्मृतिवा न प्रमाण- 
सस्ति विना सनोरचनायाः। गाङ्गप्रवाहस्य काइयामेच सलभत्व- 
| ` मस्ति. गङ्गातटस्थान्वपत्तनेष दलभत्वसित्यत्रापि वाचोयक्तिरेव प्र- 

` | माणम्‌ । अग्रे भवदीयोक्तिः श्रीस्वासिनां स्तवनमेव करोति यथा | 
"स्तु धमोध्वज इव धर्मध्वजः स विद्यते येषां ते ध्मध्वजि- | | 
/ || नोऽथाद्ध मोन्नतिकारकास्तेषामेव हिरोमरिरिति। अल्ञेस्त पाखाशिड | 
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झिरोमणिः, विज्ञेः पवित्रसागोपदेडाकत्वात्‌ पुण्याः पवित्रा ये ज 
नात्तेषु प्रवरः। अज्ञ: पुर्यजनो5सुर इत्यबोधि, अविद्याततत्वात। 
यत्तु पहकबहुलाल्पजलात्पल्वलातू सद्यः समुत्यित इति तदपि 


सत्यम्‌-पङ्कबहुलारपजलादिति ल्यबूलोपे कमणि पञ्चमी पर 
कबहुलमथात्‌ प्रमतमतवाद्कितवेदानत्थरूपं कलङ्कमेव बहुले 
पङ्क यस्मन्‌ अतएवाल्पं वंदसत्याथंप्रहटुत्तिरूपं जलं च यस्मिन्न 
परित्यज्य सदथंबोधनाव सद्यः समुत्थितः । तथा सवाङ्गीएाव- 
डकलपन स्तब्धरांमवात तदाप न गमथ्या सवष अंगष अथात्‌ 
षट्षु डाक्षादिष यः पङ्कोयमालिन्यरूपस्तस्य लेपो वृद्धिस्तेन 
हेतना स्तब्धरोमेव कथमिदञजातमिति सवोडगसंकोचनेन सः 
चकित इव वदोद्धाराय सद्यः समत्थितः । स्थलकाय इति स्थ- 
लहाव्दो गोरचयृतपदार्थस्य -वांचकः | अत्रापि महाराजादिभि 
कृतेन गोरवेण यतः कायो यस्येति । धम पस्तकम लम छनानः । 
धमंपस्तक नास्ना लोक प्रसिद्ध बयविल्‌इञजीलावय वभतमेकं पस्तकं | 
तन्मल'मात शोष समानम्‌ । काश्यादिपएयतीथ भवो दारयन्नि 
वेति तदपि नासमञ्जसम्‌। काइयादिपणयतीथेषभवन्तीति काः ` 
यादिपणवतीथभवोदाराइवाचरन्निव श्रीस्वासिन्नां वाग्भिः शाखाः ` 
थेभीता खिय इव स्वस्वशृहान्तः प्रविष्टाः सर्व बुधा आसन्‌ काइया-' 
'दिपण्यतीयंभवो दारयन्निव सद्यः समत्थितइ त्यपि पवेएोवान्तरयः। 
। देवनिन्दाघीरडाब्दघरघेरायित मर इति। देवमकायादिल क्षां परमे | 
श्वरं हारीरधारणठंयभि चारच यादिभिवें इबिरूङ्गणासञजनेन्‌ नि | 
न्दुन्ति तान्‌ देवनिन्दः कात्रेवकयन्धाञजेमिन्यादिमहषिसिद्धान्त- | 
विरुद्ठान्‌ द्यन्ति खएडयान्ति तेष मध्ये परित्राजकाचायवय श्रीमत्‌ 
| स्वासिदयान न्दसरस्वती नामधेयः, अघोरेण सत्येन प्रियेण ग्राह्येण 
| थे अमान नित सालि गब्देन सवसम्मतसवाभीएयमंसाधकवेदेनासो पदि फॉ 
च प्रमाणेन. घरघशायितमखो घरणात्यन्तनिश्रमनिभयङाब्देना 
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[भाग १:अङ्कः ९] महामोह विद्रावण का उत्तर ॥ 


| थितं स्थानप्रयत्नाभ्या चलितं मुखं यस्यं स प्ररत्तवाकाचत्रकथ 
सद्य इल्यांइ पब ए।न्वयः-। कल ड कयान्नव स्ववष सप्ठ बाहरव सुः 
न्दरो धर्मवज्जितः अवेषो निन्दितवेपो यस्य तं नरं पाखणिडन- 
मिति यावत्‌ कलडकयन्निवात भावः । छावयन्निवाऽऽज्ञानाम्भलिं 
| जगदडोषम्‌-समंताज्ज्ञानमाज्ञान तदंव जलरूप तास्मनराप जात्‌ 
| छावयन्‌. स्पयज्निवाथाज्ज्ञानासुतसद्ददिकथमापदडावारा त कुछ - 
लीकवन्निव । संजनयन्निव सताञ्चेतसः कशास | सतानामाश्वरण | 
दत्तानां पदाधानामञ्चऽञ्चनं सत्करणं रक्षण तामसताः श्राप्तास्तानू | 
स्पति पीडयति दुःखयति तस्प- खलस्य करा सजनयानवात । | 
वञ्चयन्षिव स्वदाम्‌। सष्ठ सम्यक प्रकारणादरमनुपदश्यसुपदङा-' | 
नह सम्प्र पदेरो वत्तमानं वेद विरुद्ध प्राणाभासाइवाग्जाल वञ्च | 
य्भिवास्मदाद्यन्तःकरणादुद्धरान्नव दूरकुवान्नवाथवा खड़ा ,सुु | 
अदेशा दडाकालोचितावरुद्ध महम्मद इझामरांजनादसम्त्रदाय' 
वश्चयज्निव। एवं यष्मदीयवचनसातनताथन पदवाकयसम्बन्यसा- 
| मथ्यसुलभेन स्तुतः प्रशासितः स स्वाव्मानमव वञ्चयन्‌ (कुन्तु. वा | 
. | यष्मान्‌ कलषयंश्च सम॒ पागमत्‌ स्वात्मानमेव वाद तवांढतन्य त्त | 
याइधिगतयाथातथ्याथे न सावेभीममंहापरीक्षकत्वन वञ्चयन्‌ ज्ञाप 
यन्‌ वञ्चर्गत्यत्थंः । वो युष्मान्‌ कलुषयन्नवात्‌ बहुशञोविज्ञापनपत्र- | 
राह तानप्यना'ताननाएमन्रूपानयहस्थानप्रापणलन कलषयन्‌ । 
= | समपागसत्‌ । इति ॥ | 
अर्थे-इन अहात्माओं से पळना चाहिये कि जो आपं लोग व्रिश्‍्वंशवरं को 
| बिजय गा रहें हो सों विश्व के बौंच तो काशी भी है काशोपद कों अलंग लयो | 
| खोच २ फिरते हो यदि कहें कि काशी एक प्रकाशमान बस्त का नाम हे' अतएव | 
|| चिश्वेंगवर का विशेषण भाने गें कि प्रकाशमान विश्‍वेश्‍वंर विजय को प्राप्त हैलो | 
` | महाशयो ! वहां कोडे प्रत्यक्ष में प्रकाश नहीं दीखता यदि है तो राचि में दोवा | 
ह्ये | || जला २ क्यों रखले हो ? चसो प्रकाश से, क्या नहों निर्बाह कर लेते ?। ˆ 
{| ४ आब देखिये इन के संस्कृत को व्यवस्था “अथेकदा पवित्रतमांयां सुलभसुभग- | 
गाङ्कप्ब्राहायां बारायास्यासित्ां दि» संस्कृतवाणी सैः अथ शब्द वहां लाते हैं ङ | 
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द ` + आयसिद्ान्त ॥. . [ भान १ अषा 
0 | 


जहां कुछ विषय कहा हो पोळे उसी के सम्बन्ध में और कथन हो इन महात्मा 
से पूछना चाहिये कि श्री स्वानी जी भहाराज के सम्बन्ध में तो पर्व कळ भो. मह 
कहा आप लोग विश्वेश्वर का विजय गा रहे' थे गाते २ ही क्‍या अथ ग स्तव 
स्मरण हो आया प्रथम ही अपनो वाक्यावली में अय' शब्द क्या रका ? ग | इता 
यह समका हो कि शब्द ही.तो है पड़ा रहने दो कुछ उलटा सोचा आथे i 
रहे गातो पड़ा रहने दो हम भो जागे चलते हैं । आगे वाराणसी को आलीच दा त 
जो लिखा इस में श्रृति वा स्मृति कोई प्रमाण नहीं किन्त मन की रचना | ९ 
से जो चाहे सो कहे । आगे देखिये गङ्गा जल के माह का अच्चाउलाम न | दार 
हौ मे लिखते हैं तो क्या गङ्गालटस्थ अन्य नगरों सें गड़ा जल के प्रवाह का हर | हुआ 
दुलेन है? यहां भी वाणो को युक्ति ही प्रभाण है इत्यादि दोष इन महात्माओं “प 
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के संस्कृत सं पाये जाते हैं ॥ है 5 
: अब आगे श्रोस्वामिद्यानन्द सरस्वती जी की निन्दा के शिये जो शब्द लिखे । दा 
है उन की व्यवस्था देखिये- श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज जो प्रथम काशी | (च 
से गये थे उन का वर्णन यह करते हैं कि »विज्ञेरज्ञै: सर्वेरपि चरने च्वजिशिरो- डे 
मणि: पुण्यंजन प्रवर इति ससचिगतः» बिद्वान्‌ अविद्वान्‌ सभों ने प्राख शिड दे! हं कय 
शिरोस गण ओर राक्षमों सें अतितत्तम समका । पर इसी खाक्य से दूसरा अथ्थे- अ 
यह्‌ निकलता है कि सभी विद्वानों ने चर्मेच्व जियों अर्थात्‌ घर्म्मोन्नति करने बाला | चाः 
| व्हा शिरोनयि और पवित्र मार्ग के उपदेश करने से जो पण्य पनि उन के | सत 
| बोच अतिश्रेष्ठ समका और अज्ञ अविद्वान ने अपनी अज्ञानता से पाख रिड्यां | कर 
| से शिरोमणि और राक्षसों से अतिश्रेष्ठ समफ्रा “पहुबहुलाल्पजलात्‌ पह्वलाल्‌ | स्त्रः 
j सद्यः समु'त्यतः” यहां उन का तात्पय्ये यह है कि बहुल कीच और थोड़े जल | स 
| . बाले ताल से शीघ्र उठा अर्थात्‌ कीचड़ में लोट के आया । दूसरा अर्थे -पङ्ूच- से 
हुन अर्थात्‌, प्रभत्तमतबा दिये ने किया हुआ वेदानथंरूपकलड़ ही बहुत पङ्क | स्त्र 
. (कोच) और इसी कारण से थोड़ा बेद्‌ का सत्याचे प्रबुत्तरूप जल जिस में विद्य- | * 


सान लस बेदा्े को त्याग कर श्रेष्ठ वेदाथ बोध कराने के लिये शीघ्र उद्यल, हुए 
“सर्वो्भीणपडुलेपेन स्तब्धरोसेब” काशी निवासी सहात्माओं का प्रयोजन यह है 
. कि समस्त अड्डों मे कीचड़ के लेप से लिपिटे हुए रोमों बाले सूकर के समान। | 
| पर, दूसरा अर्थ यह हे कि-सब छङ्रों अर्थात ळःआओं शिक्षादि बेदाड़ों › मे जो | 
अथ। सलीनतारूप कीच. उस को द्द्भि को देख स्तब्घरोसा संकुचित दोस बाले 
| के सनान श्रयात्‌ वेद्‌रङ्ग ग्रन्थों पर अनेकानेक ठोका टिप्पन करते २ आधुनिक 
लोगों ने जो ग्रन्थ बाहुल्य किया उस को देख पठन पाठन की उव्यवस्या विचार | 
अति सलोनचित्त हो कर. शीघ्र उठे। | नक नवच | 
“स्यूलकावः> यहां उन का तात्पय मोटे शरोरसात्र से हे, पर हसरा | स॑ 
यह समना चाहिये कि स्थल शब्द. गोरव्युक्त पद्वाथ का वाचक है सो राजा || को 
hh ice जा न 30 लक 9१80 त्य 3 डा 
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९ अङ्क १] , म के 
द 0. [ भाग १ अङ्क ९ ] भहानोहबिद्रावण का उत्तर ॥ ७ 
निहा करो ST ed अं आज क व् 
1 ना महाराजादिकों ले जो किया गौरव उस से युक्त शरीर जिन का या । “घमेपु- 
अथ शङ स्तकसूलमुल्ुनानः” यहां उन का तात्पये यह है कि घमेपुस्तक के मूल को उखा- 


व! ? याहि | इता हुआ । पर दूसरा अथे प्रतीत होता हे कि धमेपुस्तक इस नास का संस्कत 
थे हो ही स तो काहे ग्रन्य नहीं क्न्तु अंगरेजों की इंलिल का अंग एक चतेपुत्तक सिड 
ब पवित्र] है उत्त के भूल को श्रीस्वामी जी ने चखाड़ा हो हे । ८ काश्य दिपुरयती थेभुबो 

| दारयन्तिव”यहां उन का तात्पये यह है.कि-काश्या दिपुण्यतों ये भू सियों का चिदारता 
जालो | हुआ सा! दूसरा अये. यह है कि काशी आदि नगर में उत्पन्न हुए विद्वानों को 
हात्माओं “दे रपनु” अथात्‌ स्त्रियों के समान करते हुए क्योंकि दारा स्त्रियं का नाम 

| हे और यह हुआ ही है कि श्री स्वामोद्यानन्दसरस्वती जी की शास्त्रा रूप 


ब्द लिखे| वाणियों से इरपे हुए काशी निवासी बिहान्‌ अपने ₹ घरों में भोतर चुसतें 
ग काशी फिरे श्रौरतों के समान दुबके- फिरे 6 देवनिन्‍्दाघो रशब्द्घुरघ रायितमुखः » उन 
जिरो, का तात्पय-देत्रताओ्ओं को निन्दारूप चोर शब्द से घरच गते सुखवातता । दूसरा 
श्ड्ये मं Mr 1919 करे से टी कि 

7 ऽग्रे यह है कि-देव अशरीरादि लक्षण युक्त परमेश्वर को शरीर घारण, व्यभि- 
ने घाहं | चार श्रीर चोरी आदि. बेदूबिरूढु गुण लगाने से जो निन्दा करते हैं उन देवनिन्द्क 
| उन के | सतब्रादियिंं के जो कि जैनिन्यादि सह षि सिद्ठा न्त विरू ग्न्य उन का जो खंडन 
बशिइयों | करते हैं उन महात्मार्श्ता के बीच संन्यासिये। में श्रेष्ठः श्रीमत्‌ द्यानन्दसरस्वंती 
'ल्वलात्‌ | स्वाभो जो अचोर सत्य, प्रिय, ग्रहण करने योग्य, हिताथे शब्द और सर्वे सम्मतं 
डे जल | सत्रों भोष्ठ चमेसाथक वेद और आस्तोप देशप्रमाण से अत्यन्त निश्चेत्त निर्भय शब्दं 
पड़ूब- | से स्यान प्रयत्न पूवेक शुद्ठोच्चारण से चलता हुआ जिन का मुख 7 »कलडूयन्निव 
इल पङ्क | स्ववेषमू” चन का तात्पय्ये-अपने वेष को कल ङ्कित करता हुआ सा । दूसरा अथे- 
रं विद्य- | बाहर का सुन्दर अथात्‌ घसेवर्जित निन्दितः जिस का वेष उस पाखंडी कों कलः 
दत, हुए | 'ङ्कतः करते हुए । ब्ल्लावयन्तरिवाज्ञानास्मसि जगद्शेषमू्‌० उन का. तात्पये-अज्ञाः | 
[ यह है नरूपी जल सं सम्पूर्ण जगत्‌ का डुबाता छुआ सा ॥ दूसरा अथे-अज्ञान नहीं किन्तु 
समान। || 'प्राज्ञान अयोत्‌ सब ओर से जो ज्ञान वही जलरूप' हे उस भे सर्पूणे जगत्‌ के 
>में जो || स्नान कराते हुए अर्थात्‌ ज्ञानासृतरूपो बेदिक धरो पदेश में सब को कुशल करते 
म घाले || हुए ॥ “संजनयबन्निवसताज्चेतसः केशस्‌ » उन का तात्पंय्पे- सज्जनों: के चित्त को 
1चनिक || रेश उत्पन्न करता हुआ सा। दूसरा अथे-इेशवर नेः दियेहुए पद्या के सत्कार के! जो 
{चार || प्राप्त हुए उनको अत्यन्त: दुःख देने बाले खल के केश उत्पन्न करते हुए । “वुय- 


| .न्तिव स्वदेशस्‌” उन का तात्पयं-अपने देश के ठगताः हु सा । दूसरा अर्थ 
रा अर्व) | संम्यक प्रकार से उपदेश के अयोग्य जो वेदविरुद्ध पु राणाभासा दि चागजाल उस 
गे राजा || को हम लोगों के अंतःकरण से अगल करते हुए वा ( सु-अंदेश ) अच्छे प्रकार 
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देशकालो चितबरिरूदु सुहस्सद्‌ देशाहे और. जैन आदि संप्रदाय को खंडन करते. 
हुए इत्यादि पद्‌ २ में काशी निवासियों के तात्पय्ये से भिन्न दूसरा अये तह 
को वाणी सें. विद्यमान हे अग्रे देखिये कहते हैं कि-वच्त॒तः स्वात्मानमेव लझुयन् 
कलुषयंत्रु समुपागभत्‌» उन का तात्पय्ये बस्तुतः अपने आत्मा का. ही ठगता श्रौर 
पापी करता हुआ -अएया.॥ दूसरा अथ “स्तत:”» पूर्वोक्त युष्सदी यवचन सूत्रिता यन्‌ 
पद्‌ वाक्य सम्बन्ध . सामश्य से स्तत अथात्‌ प्रशंसा के प्राप्त अपने आत्मा को 

ही: विदितवेदितव्य और प्राप्तः यायातश्याथं से सावंीम परीक्षकत्व से जताते और त्वा 
«वः» तुन लोगों को. कलुषी करते हुए क्यांकि. बहुत विज्ञापन पत्रों से बलाये 
हुए काशी निव्ससी विद्वानों केन ्ाले.रूपनिग्रहस्तान को प्राप्त करने से कलुषी 
करते हुए.काशी में आये ॥ इस प्रकार से इन के पद्‌ २ में प्री स्वामोजी की प्रशंसा है। 
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सन्त्र त्राह मणविषयक उुत्तर्‌॥ ` पा 


-यद्यपि बनारस के एक साधारण पं० राममोहन शमां के नाम से यह) नह 
पुस्तक # महंमोहुविद्रावण » छपा है पर यास्तव घे अनेक परिइतों को ओर ग्री: 


से पुस्तक बना है । ऐसे सवसाचारण के लेखों के उत्तर देते का श्री १० स्वा" प्रा 
मिद्यानन्दसरस्वती जी महाराज का विचार न था तथापि श्री साहाराज का वर 
शरीर' न॑ रहने से प्रायः लोगा को. विचार होगा. कि अब स्वामी जी के पुस्तकों . 
का चांहे जो खण्डन करे कोडे: उत्तर देने बाला, नहीं इस लिये हम लोगों ने वेढे 
उत्तर देता: उचित समक! । इस पस्तक से सब से पहिले संवत्‌ १९२६ से जो श्री ऊज 
स्वामी जी के साथ बनारस: के परिडतों का शास्त्राथे हुआ-था उस को भूमिका छूव 
में रख के श्री! सत्र सो जो को मनमानो निन्द! की है: इस भूमिका को जो सजजन ङग 
महाशय देखें गे: उन-को -स््रयमेष् पं० रम्ममोहन शमो को योग्यता वा सउज्ञनता 

सब्र प्रकट हो. जावे गो । इस पर हम कुळ भो. नहीं लिखते क्‍योंकि हमार र 
नियम यही है :कि-जो. शास्त्र, प्रमायापूर्वेक विषय होगा हम :उसो का निण+ ता 
प्रौर. उत्तर प्रत्युत्तर कर गे.। और श्री स्वामी जी का सिद्दान्त यही या ल कथ 
« निन्दन्त नो तिनिप॒णा- यदि, बा स्तवन्त॒ लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथष्टम्‌ | का 
शद्धेब्र- त्रा. मरणमस्त युगान्तरे वा न्‍्याय्यात्यय: प्रविचलन्ति पद्‌ न धीराः” कोई नि 
निन्दा करो वा सतति, पर न्येट्यनाग से पग कदापि. न हटाना जब श्री स्वानी व 
जी को निन्दा स्ततिसे हषे शोक नहीं था तो हम लोग भी इन के कुवाच्य शब्दों 
पर -विशेष ध्यान नहीं देते प्रर शास्त्रोय अंशों पर च्यान देना आवश्यक हे बं 
लियेऽहम,ःडेशवर से. बार २ प्राथेना करते हैं कि हम।री लेखनो वा मुख से कदु | 
किसी की निन्दा चा कठोर शब्द न निकल ॥. : 
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we अब इस पुस्तक के आर्म से उन का संस्कृतपाठ और भाषानुव्रादू 
भये उह करके उत्तर लिखते हैं :- _ . 
| IN ६ 
भ अञ्चुपन्‌ # च्छग्वदाादप्रतारणाभामङायाः<०्एछ -अतलकाऽयवदा नास 


गता शौर झन्त्रभागसंहि तेत्याइ। किञ्च मं त्रब्रा् णयोे द नासधेत्रसिति काव्या 
[सूचिताथे च नोक्तेळाह्मएाभागस्यापि वेदसंज्ञा कतो न स्वीक्रिपत इति सेवं वा- 
"त्मा को चयं न ब्राह्मणानां वेइसंज्ञा भवितमहेति कुतः पृराएातहालसञ्ञक- 
तते और तात्‌ , वेद व्यार्यानाटषिमिङक्तव्वादनीश्वरोक्तत्वात्‌ , काल्याधन- 
से बुले ८५ नेत्र विमिरवेदर्सज्ञायामस्वीरतत्वा, न्मनष्यबद्धिरचितत्वाच ॥ 
ते कहने... ति कश्चितृकपटभिक्षुः स्वीयग्वेंदादिप्रलापे प्रललाप, तद 
श + स्थवीय त्राह्मएानां वेदसंज्ञकत्वामावे हेतत्वनोपन्यस्तस्थ 
. पाएेतिहाससंज्ञक लस्य ब्राह्मपानां वदसंज्ञकट्वाऽभावेऽहे तत्वात्‌ । 
| से यह) नह्येकस्य वस्तना नानानासघपकलसदहडचरम्‌। एकव [इ कस्बु- 
को शो; ग्रीवादिसती व्याक्तघंटः कलश द्रव्यास्तत्यव व्यवा ह पतइ व्यात्तं 
१० स्वा- प्रामाणिकानासनुभवइतीतिहासादिसंज्ञकत्वन वदसज्ञकल्वाऽभा- 
क वसाधनमाशामोदकायितम्‌ (यदि च पुराणेतिहससञ्ज्ञकत्वस्य 
लोगो ने वदेसञज्ञकत्वस्य च पारस्पारकावराधमत्प्रदय ब्राह्म गाना वदस- 
मं जोशी उज्ञकत्वाःमावे पराणतिहाससउक्षकत्वं हेतकरोषि, तदा व्याचष्टां 
'भूनिका क्वानयो: सउज्ञलयोविरोधो निरीक्षितों भवता ? यदि चेतिहासस- 
ha ऽन्ञकेष भारतादिष पराणसञ्ज्ञकष पाद्मादिष च वेडव्यवहारवि- 
; हमार रहात्प्रारोतिहालसञज्ञकत्वम्भवति वेइसञ्ज्ञकवविशेंधीति षे, | 
का निणंग तहि पाद्मभारतादी नास्पुराणेतिहासलञ्ज्ञकत्वममन्वानो भवान्‌ 
या कि कथभिदसुद्वावयितं पारयेत्‌ । अयाचक्षीत पराएेलिहाससञ्ज्ञः | 
५ कोई कानामेतरेयादिब्राह्मणानां न वेदसञ्ज्ञकत्वमिति तत्रेवोपलब्यो | 
धी स्वामी विरोध ति, तदप्यपेशलम । ब्राह्मणानां वदसञ्ज्ञकत्वानावं सि- 
क्यः ° TF sen का 
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* इलिहासपुराणाभ्या वेद्‌ ससुपब॒हृयेत्‌ । बिभत्यल्पश्च॒लाद्वदी सामय प्रल- 
रिष्गतीति प्राचासमिधानान्मानसकुभावेन नाम्रग्वेद्भाष्यभूमिकासारचयनू प्रता- | 
रणासेव करोतोलि ऋग्वेदा दि््तारणभमिकामभिद्धूलहे ॥ 
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यिषुभवान्कथसिव तेषामसिड़ म्पुराणॉतहाससञ्ज्ञषकलं हेत ; 
त्वतापन्यस्यत्‌ याद च पुरातनाथप्रातपःदकलादातहासकायप्रति 
पादकत्वाच Iसद्धसव ब्राह्षणाना प्राणातहाससःज्ञकतवासल 
त्रयात्‌ ,तदताहशपुराणातहासस्ञ्ज्ञकलं न वदसञ्जञकलाससाबा 
घकरणासात नंतस्य ब्राह्मणाना वदराऽज्ञावरहसाघकलसम्सव 
तत्र तस्‍ु्यादास'न्यातू नाइ प्रातनाथदत्रांतपाइ कलसाज वद सञ्ज्ञा 
 अएाकतसहात वदाना अकालकाथत्रातपादकलस्प सवाक्षक 
तन्त्रासा त्व्त्वातू कञ्च अकालकसथमासदधत्ता चंदा: प्ृरातनाश् 
मपि प्रतिपादयन्तीति तेषु निङक्तयोगिकपुराएतिहासत्वसत्वेन 
[नरुक्तांय हतवदानासाप भवंदतल सायत तस्मादय पुराणात्‌ कको 
हाससञ्ज्ञकलादात हलाभासः ॥ प्रा 
भाषाथें-ऋष्वेदा दि की तुच्छता # वा तिरस्कार जिस में है ऐसी भूमिका 
८० पृष्ठ में वेद नाम किस का हे? मंत्र भागसंहिता के! वेद्‌ कहते हैं ( प्र०, 
क्या जी मंत्र ब्राह्मण दोनों का नाम वेद्‌ हे ऐसा कात्यायन जी ने फहा है इ 
लिये ब्राह्मणभाग को भी वेद्‌ क्या नहीं मानते ? । उ०-ऐसा सत कहो क्षीर 
इन की “पुराण इतिहास संज्ञा होने, देद्‌ के व्याख्यान रूप होने, ऋ पियें के कह 
होने, ईश्वर के कहे न होने, कात्यायन सिन्त ऋषियों के वेद संज्ञा में स्वीका 
ज्ञ करने आर सनुष्यबु दिर चित हो नेसे त्राक्तण ग्रन्थों को वेदज्ञा नहीं हृ 
सक्ती इस प्रकार कोडे कपटरूप संन्यासी अपने ऋग्वेदादि के बकवाद स वा! 
गया सो अत्यन्त ही भ्रत्यन्त स्थल बात है क्योकि ब्राह्मणग्रन्थो को वेद्‌ संज्ञा! 
न होते सें ब्राह्मणग्रन्‍्थों की प्राण इतिहाससंज्ञा हेतु नहीं हो सकती थां 
जिस का नाम इतिहास पुराण हो उस का वेद्‌ नाम होने में कोडे साधक नह 
हो सकता । यह बास छिपी नहीं हे कि एक वस्त के अनेक नास होत हैँ जे 
एक ही बस्तु का चट, कुस्भ, कलश और द्रव्य आदि नास से व्यवहार: होता 
ऐसे ही. ब्राह्मणयन्थों का इतिहास पुराण और वेद्‌ नाम हो सकता है या 
0 0 SUR PROD Sr ode Wo 1171 1015 10: DRS FHS 4४ 1 न 


4 
Fe “भभ 
दु आ 


— 
Fe] ) 4११ 


SC 


~) ~ A 99 ४॥ 
व ल्क a ॐ 


$ 270 
AY 


IE 


REF RT PRR TIP 


न 


१ सनुष्य को उचित है कि इतिहास पुराण के आश्रय से वेदां को महिन 
-बढाजे ब्योकि अल्प विद्या वाले से बेद ऐसा डरता है कि मुक्त के यह सनु” 
नष्ट चष्टन कर देवे ॥ यह पूथ्थेजलोगों का प्रमाणा है। इसी के अलुसार नन 
के दुष्ट विचार से ऋग्वेद्भाष्यपत सिका को रचना के नान से वेद को दुद्शा को 
इस से भाष्य के स्थान में हम ने प्रतारणा कह'है। | ह 
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अङ्कः | [ भाग'९ अंड ९ ] संहासोह्विद्रावण का उत्तर ॥ १९ 
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बेदसंज्ञा न होने में पुराणा इतिहास संज्ञा को हेतु कव तो कही किस स्यल 
में इन दोनों संज्ञाओं का विरोध आप ने देखा ? । यदि कहते हो कि सहाभा- 
रतादि इतिहासों और पद्मपुर'णादि पुराणों में बेद्सज्ञा का व्यवहार न होने 
से तन की .इतिहासपुराग्रसंज्ञा होतो है इस से वेद्संज्ञा का बिरोध है तो पह 
प्राणादि और महाभारतादि की पुराणइतिहाससंज्ञा आप ने प फिर कसे 
i कर सकते हो कि ब्राह्मणपुस्तक ही पुराणइलिहासर्सज्ञक हैं। अथवा कहो 
कि पराणडतिहाससंज्ञळू ऐतरेयादि ब्राह्मणों में बेद्व्यवहार न होने से लन को 
वेद्सज्ञा होना विरुद्ठु है तो सो भी ठोक नहीं क्योंकि. तर।त्म ग्रन्थों त वेद्संज्ञा 
का अभाव सिद्दु करते हुए झप केसे उन को विना सिद्व की इतिहासपुराणसज्ञा, 
के। ब्राह्मणग्रन्यों को वेद्संज्ञा के अभाव में हेतु ठहराते हो ? 1 यदि कही एक 
प्राचीन और ऐलिहासिक अर्था छे प्रलिपाद्क होने से ज्ाहमयन्यों कको पुगण- 
इतिहाससंज्ञा भिडू ही हे. तो इस प्रकार को पुराणइतिहाससंज्ञा वेद्संज्ञा चो 


शा र बिरोचिनी नहीं हो सकती रथात इस प्रकार को, पुराणइतिहाससंत्ञा से ब्रात्स- 
है ar शग्रन्थों कौ वेदसंज्ञा का अभाव सिद्ठ होना सम्भव नहों ब्राह्मणे! में पुरातन 
'हा हूँ ९1 अ का प्रतिपादन होता. भात्र वेदसंज्ञा के नहीं हठा.सकता। सत्र आस्तिक 
हो सेदि rk त्ते. सिद्ध है कि बेद्‌-तीनों काल के अर्यो का प्रतिपादन करते हुए पुरा- 
[यें के छ तन प्राचीन अर्थ का भी कहते हैं. तो उन में योगिक पुरायाइतिहासपन सिट 
स. स होने से यह हेतु « पुराणेतिहाससंच्षकत्वात्‌” वस्तुतः हेत्वाभासरूप निग्रहस्यान 
 १₹ ६ यराजय-प्रासि-दै. ० * र 

शाद्‌ संब! 


यह भाषाथे व्यासोहविद्रावणा के उक्त संस्कृत का श्री स्वामी जो के पक्ष के 
लण्डन में है अब इस का उत्तर लिखते हैं: न, A 
. करी स्वानो जी के भाष्य को प्रतारणा ळल और श्री स्वामो जी छो प्रतारक 
ळ्ली वा ठग कहना इस पर हम यही लिख सकते हैं कि यह पणिडत मह्‌पशय 


द संज्ञा 
तो अर्था 
[थकः नह, 


ते हैं जे! 


र:हीता || छो योग्यता हे और यही पाणिडत्य है अब तवचार यह हे कि -“कश्चित्‌ कपट 
ता है यॉ| शिक्ष: स्वीयग्बेदा दि प्रलापे। अथात्‌ कोडे कपटरूप संन्यासी अपने ऋग्वेदादि 
MEA >) 


के अन्धक वचन में अनर्थ कहता भया” यह ख्या ठीक है ? मेरो समक में यह 
वाक्य अयोग्य है प्रथम तो स्वामी जौ का बनारस आना पणिडतों के साथ शा- 
स्त्राथे होना सब लिखा तो ख्या नास नहीं जाना था ? जिस का. नास वा गण 
कमे स्वभाव नहीं जाना होता है चस के! “कश्चित्‌” कोदे शब्द से कहते हें जब 
पणिइत जी ने-स्वासी जी महाराज के सब कृत्तान्ृ जाने उन के गुण और नाम | 
Pree SS ST ऱ्य 


की महिं 
यह मजु 
नार ळी । 
[शाः ड ९ 

| 
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ऐसे प्रसिद्द थे कि बहुचा साधारण लोग उन ट नास को जानते थे तो क्या 
परिडतो को लो डन के कथन का खण्डन करने के! उद्यत हुए नाम न विदित 
हुआ हो यह कोदे कह सकता है? जब नास ज्ञात था तो «कोरे कपटरूप 
संन्यासी» कहना नहों बनता । क्या यह कपट नहीं कहाबे गा कि कोडे बात जानते 
हुए भो किसो कारण विशेष से प्रकट न करना ? इस में कारगा यही प्रतोत होता 
| है कि ऐसे कठोर लेख से यदि कदाचित्‌ कोई राजबिवाद झापडे गा तो कह 
दुबे गे कि हमन उन के विषय में नहीं लिखा अन्य किसी पर फुका देवें गे । | 

द्वितीय अनथ में अनथं कहा यह भी कथन ञ्रयोग्य प्रतीत होता है'। प्र: 
थन तो परिडत जो के कहने से ऋग्वेदादि वेदचतुष्टय हो अनर्थक हुए जाते हैं। 
यदि कहें कि स्वामी जी महाराज को भूमिका हो कऋग्वेदादि का अनथ है ऐसी 
अनर्थक भूमिका में यह मंत्रत्राह्मणाविषय अनथ कहा । सो आप के उस वाकय 
-से पहिले तो यह सात्पय ही नहीं निकलता यद्‌ भान भो लिया जाय तो जब' र 
भसिकामात्र को अप अनथं कर चके तब फिर एक विषय क्या अनथ होने को । 
शेष रह गया था जो अनर्थ में अनथ कहा ? । और कपा कर यह तो बताइये 
कि ऋग्वेदादि अनथक हैं ऐसा स्वामो ली ने किस स्थल में लिखा है? किलत! 
ऋग्वेदादि का महत्त्व भोर सबविद्यावत्त् तो बहुधा सदु किया हे । प्रपूवक 
लप घातं का कमे ऋग्वेदादि शब्द हे “ऋग्वेदांदि प्रलापः” इस का यही अभि 
प्राय निकलता हे कि ऋआग्वेदादि के स्वाभी जी ने मिश्या कहा । सो जब उन 
के किसी बाक्य से यह सिद्ध नहों होता कि हन ऋरवेद्।दि को मिथ्या कहते हैं 
तो इस जाप के कहन पर कसे विशवास किया जाय ? ॥ 

आगे जा कर लिखा हे कि «तदत्यन्तं स्थवीयः” इस गें “इयसुन्‌” प्रत्यय 
अथवा «भ्त्यन्त” शब्द दो में एक व्यथे है क्योंकि “ रक्ताथोनामप्रयोगः » यह 
महाभाष्य कां चचन है जो अर्थ एंक शब्द से कह दिया गया उस के लिये श ॥ 
ब्दान्तर का प्रयोग नहीं हो सकता जो प्रयोजन डेयसुन्‌ मत्यय:से निकलता है 
यही अत्यन्त शब्द से निकलला है तो दोनों का प्रयोग न चाहिये किन्तु तद 
त्यन्तं स्थल, बा तत्स्थवरीयः”. ऐसा कहना चाहिये यदि कहे कि यहां बहुत ग 
बश्यकता बोचनाथ यह कहा तो केवल एव, हि, शेंब्द लिखनं से यह तात्प 
| सिट्ठ हो सकती है जैसे “तद्त्यन्तमेव स्थलमू” इस से पं० जो महाशय में व्याक- | 
| रण की अनभिज्ञता प्रतीत होती हैं ॥ | 
ब आगे “पराणतिह।ससंज्षकत्व | ते” स्वामी जी महाराज के इस लेख क 
स्त्र की रीति से हेत्वाभास ठहराया है। न्याय रीति पर जो विषय रि 
है उस का जता देना प्रतिज्ञा कहती है ले 
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महामोह विद्राबण का उत्तर ॥ 
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होने से» झर्थोत्‌ ब्राह्मणग्रन्थों को इतिहासपुराणसंज्ञा है इलिहासपुरागासम्खन्थो 
विषय जिन पस्तकां में हो वे अनादि अपौरुषेय न हो सकने से साक्षात्‌ वेद नहीं 


ताशा हो सकते यह हेतु हे । हेत्वाभास उस को कहते हैं कि अपने पक्ष को सिद्)ि में 
त्ौतहोता| जो कारण दिया जाय वह: वस्तुत ठीक न हो किन्तु नाममात्र कारण हो जब 
सो कह कारण ही ठीक नहीं तो वह पक्ष गिर. जाता हे। सो प्रथम पं०जी कहते हैं कर 
देवें गे।| ब्राकह्मंणप्रन्‍्थों को इतिहासपुराणसंज्ञा रहो इस से वेदसज्ञा बयोंकर हठ 'संकतो है? 
 है।। प्र-। क्योंकि जैसे एक र वस्त के अनेकर नाम होते हैं वैसे ब्रोह्मणग्रन्यों को वेद्‌ संज्ञा | 
जाते हे ।| आर इतिहासपराणसज्ञा भी रह सकती हे इस पर उत्तर यह हे कि जैसे मनुष्य 


शु और पक्षी आदि ये सब नाभ एक के नहों होते क्योंकि इन का जातोय- | 


सव | 
प तो ह ॥ विरोध है आर मनष्य मानय सनुज आदि अविरूदु होने से एक के नाम हो भी 
होने क| सकते हैं । यहां इतिहासपुराण आर .वेद्खंज्ञा में परस्परविरोचःशाता है इस से 
1 बताइये | ब्राह्मण्पुम्तकां को इतिहासपुराण अर वेद दोनों संज्ञा नहीं हो सकतों क्यों कि 


८ परा नवं भबतीलि, पुरायास्‌ । इति, ह, आस ५ इतिहासः » पहिले बनाते 


है ? वि 

। प्र द समय जो नवीन होः बही कालान्तर में पुराना कहाता है।यह आथे वेद मे नहीं 
ने अमिर चठ सकता क्योंकि वेदू कभी नवीन नहीं बना है किन्तु अनादि अपौरुषेय है- 
गा उन| आर यह प्रमाण निरुक्त का हे. इस का शब्दाचे भो "त्रात्नणग्रन्यों सें ठोक ही 


चटता है और इति-इंस प्रकार ह>प्रसिहु अमुक विषय वा पुरुष आस-हुआ 
यह इतिहास शब्द का अथे भो वेद्सज्ञा का विरोधी है इस से यह सिट हुआ 
कि ब्राह्मण ग्रन्थों कौ पुराणंडतिहाससंज्ञा होःतो' वेद्संक्ञा कदृपि न होगी और | 
जो यह कहर कि ब्राह्मण ग्रन्यों की इलिहासपुराणसंक्ञा सिद्दु न होने से उस का 
हेतु देना साध्यसमहेत्वाभास होगा सो आप ने ब्राह्मणग्रन्थों को इतिहासप- | 
राणसंज्ञा असिदु सनक्त लो कया इस से हो सिद हो गई ?॥ इलिहासपराण 

शब्दाचे ब्राह्मणभाग में यथाये घटते. हैं «इलि-हु-अ'स> ऐसा हुआ: इस का 
उदाहरण प्रत्यक्ष देख्यि कठो परनिषत्‌ः मे है «तस्यः ह नचिकेतए नास पुत्र आस» 
उन वाजश्रवा ऋषि का नचिकेता नामकः पुत्रः हुआ । और “इतिहासः पुराः 
कक त्तम” यह तात्पय भो उपनिषत्‌ वा'ब्राह्मणग्रन्यों में घटता है ऐतरेयादि ब्रा 
से व्याप पस्तक्ता के! परातन :प्रथ के कहने 'मात्र-से पुरायात्व नहीं सिद किया हे. 


1 लेख कै भो पुराण हो जाव । श्री स्वामी जो महाराज ने! “पुरा नव भबति 

सिद, समय नवीन रहा इसी अभिप्राय को लेकर ब्राह्मणाभागों के इतिहास पुरा 
हराया है सो यह बात राजा जनक और .याज्ञबलक्पादि के इतिहास आओ 
स्परसंवाद्‌ ब्राह्मण पसतके! से होने से सिद्ठुहै कि वे पुस्तक राजा जनक 
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के पीछे बनाये गये । इसी से ये पुस्तक पुरुषविशेष को बुद्धि से बनाये ष 
होले हैं। सब काल से न होने बा रहने बाळे किन्तु किसी समय निशेष में है 

राजा जनकादि को उत्पत्ति के पश्चात्‌ ही ब्राह्मण पुस्तकें का बचना. संस्तब है 
किन्तु राजा जनकादि से पहिले कदापि नहीं हो सकते जैसे पिता के जन्म का 


दर्शेन पुत्र के! नहीं हो सकता: तो अपौरुषेय न रहने से वेद्‌ ष्पांकर हो सकते 
हैं । यदि आप कहें कि आगे होने वाले याज्ञवल्क्यादि का इतिहास स्व 
ने भविष्यत्‌ ज्ञान से कह दिया लो दोष नहीं सो यह भी कहना ठीक नहों, 
आमहाराजा रामचन्द्रादि का इतिहास कये नहीं कहा ? यदि कहो कि या 
चहक्य, और राजा जनकादि प्रतिङल्प में वे ही बेसे ही होकर वैसा ही संवाद 
करें यह कदापि सम्भव नहीं और “जनको ह वैदेहः” यह लिखा है इस से सिह 
है कि विदेह देश के राजा वेदेह जनक थे जिन की कन्या वेदेही सीता थी जो 
| महाराजा रासचन्द्र जी को पल्ली हुड उन्हीं राजा जनक का इतिहास शतपथ 
में लिखा है और वे राजा नित्य नहों किन्तु एक कल्य सें भी बराबर नहीं रहते 
तो-ठन के आश्रय से जो शब्द और अर्थो का सम्बन्ध हे वह भी अनित्य पौह-' 
खेय संदू होगया फिर ब्राह्मशभागों सें इ लिहासपुर'ण का अथे घटने में क्या स: 
न्देह. रहा अब इलिहसादि:का शब्दाथ जिन किन्ही अन्य महाभारत, बार्भी कोय 
रामायणा।दि ग्रन्थों में घट सके वे भी यथासस्भव इतलिहासादि माने जावें तो 
किसी प्रकार की. हानि नहीं यदि सहाभारतादि का सर्बंथा ही इतिहासपन से 
एयकः मान तो कायं निर्वाह भी नहीं हो सकता: क्योकि महाराजा श्री रामः 
चन्द्र जी आदि तथा महाराजा युचिष्ठिरादि का विशेष पराक्रमाद्‌ गुगायुक्त 
होना वा होनामात्र भी महाभारतादि के विना सिट्टु. नहीं हो सकता परन्तु उन 
सं जो कुछ असस्भब बातें पीछे से प्रक्षिप्त हुई हें उन कोः श्री स्वामी जी महा” 
राज ने नहीं भमाना है यदि छोडे सहाशय यह कहें कि महाभारतादि में प्रक्षिप्त 
होने फा ष्या. पुष्ट प्रमाण तुन था तुम्हारे स्वामी जी ने दिया तो सुनिये से, एव 
प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूं कि जिस के! सभो निश्चय कर सकेंगे । कककत्ते को सुसाः 
इटी कौ ओर से: जो,महाभारत का पुस्तक छपा है उस में कलकत्ते के संशोधक 
पण्डित सह! ने नोट दिये हैं कि इस पढे मे उपक्रम यिकालुसार इतने आर 
च्याय होने चाहिये अब जो इतने अधिक :आअध्याय मिलते हैं सो प्रभाद्‌ से प्रक्षिप 
हुए हैं इस पर जे। निश्चय करना चाहें वे कलकत्ते के छपे सहाभारत को देखे 
छेव। इसी; प्रकार मलवा दिया. ने अपन २ भत का प्रचार विशेष होन के; लिये च 
अपना २: माहात्म्य: बहुधा पुस्तकों में मिल/या है अर्थात्‌. जब से आ्रायोबत्त-म | 
अनेक, सत भेद फैले लब से मलवादिये। ने अपने २: मत का माहात्स्य इतिहास | 
आदि के पुस्तकां से बहुचा मिलाना आर्म कियः ॥ | 


i] 


Ee 6. CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


\ अङ्क] [ साग १ अङ्क ९] सहामोहुविद्रावण का उत्तर ॥ ११ 


SN 


AAAAAAAAAAAANAAAAANAAANNANS SSAA AAA AAAS 


इस से यह बात सि हुईं कि यथासंभव महाभारता दि इतिहास हें परन्तु इन 
के इतिहास होने मात्र से ब्राह्मण पुम्तकों का इतिहास होना खण्डित नहीं हो 
सकता किन्तु विशेष प्रामाणिक होने से ब्राह्मण ग्रन्थों की मुख्य इतिहाष संज्ञा 
और यथासंभव प्रामाणिक होने से महाभारतादि की गौण इतिहारसंज्ञा है क्यों कि 


सगश्च प्रातसFगश्व वशा मन्वन्तराण च । 
वशातचारत चव प्राण पञ्चलक्षएाम ॥ 


रूष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, बंशों, की व्याख्या, १४ सन्वन्तरों को व्याख्या और 
वंशों के पीछे हुए भनुष्यों का आचरण वणन ये पांच बात क्षिन-में हों उन को 


पराया कहते हैं यदि थे पांचों विषय परस्पर अविरुद्दु भतमतांतर के हठ दुरा- 
ह और पक्षपात से रहित शुद्ध २ वणन (उन पुस्तकों में कि जिन को आप 
पशाण मानते हो,) होते तो उन प॒स्तक्के के प्राण मानने में श्री स्वामी जी कळ 
भी विकल्प न करले । जिन पदम पुराणादि को आप पुराण कहते हो उन में 
सृष्टि की उत्पत्ति आदि परस्पर विरुद्ध हे और वेद्विरुद्व शैत्र वष्णवा दि संप्र- 
दायों का झूल भी, ये ही पुराणाभांस हैं । इस से स्त्राभी जो महाराज ने इन को 
प्रासाणिक पक्ष में नहीं सोना न जाने श्रा कल के पणिडत लोग कयां ऐसे मतवादू 
के पस्तकों को प्रामाणिक कक्षा में मानते हैं ?। और ब्राह्मण ग्रन्थों में रूष्टि कों 
उत्पत्ति आदि पुराणं के शट २ लक्षणा मिलने पर भौ इन की पुरागसंज्ञा मानने 
में क्यों हिचकते हैं ? अनमान हे कि लोकिक व्यबहार से डरते हें।गें कि ऐसा 
करने से भन्न लोग नास्तिक कहने लग जावं गे । चमेशास्त्र में इस कां निषेध 
किया हे किन लोकवृत्तं बत्तेत वृत्तिहेतोः कथज्जुन » लीविकाथ शास्त्र 
से विरुद लौकिक व्यवहार का बत्तोव न करे । अस्त जो हो । यदि कहें कि 
ब्राह्मणों के तल्य शि को उत्पत्ति आदि विषय सन्न्रभाग वेद्‌ में भी आया है | 
शो ब्रेद को भी इलिहासप्रागा भानो फिर वेउ खंज्ञा ओर इतिहासप्राण संज्ञा 
का परस्पर विरोध है लो वेद्‌ की वेद्‌ संज्ञा भो न रह सकेगी इस पर पं० जी ने 
हिरण्यगर्भः. समवत्ततांग्रे भतस्य जातः पतिरेक श्रासौत्‌ इस सन्त्र का प्रमाण 
नोट में दिया है इस का उत्तर यह है कि वेद में सृष्टि को उत्पत्ति आदि का | 
विषय सामान्य कर' आता हे किन्त विशेष किहोंनिज सनुष्यां- के नामवार इति- 
हासः राहिल उत्पत्ति का विषय नहीं इस से बह दोष वेद में नहीं आसकता। यदि 
वेद सें 'स्ष्ठि को उत्पत्ति आदि सामान्य विषय जो प्रतिकल्य में एक हो प्रकार 
होता है आवे और इतिहासपुराणं के यौगिकमान्र अर्थे को लेकर वेट्‌ को भी 
इलिहासंपुराण कहा जाय तंब लो कछ हानि न हो सो बात तो हे ही नहीं 
किन्त इतिहास पुराण में सृष्टि उत्पत्ति आदि ऐस*पूवचरित्र कहु! जाता है जिस 


स शत पथ 
"हो रहते 
त्य 
| क्या स: 
ल्सी ध्होय 
जाव तो 
सपन से 
प्रे राम- 
गुयायुक्त 
[रन्तुः उन 
जी सहाः 
ने प्रक्षिप 
घे से, एव 
फो सुस 
संशोधक, 
इतने अः 
से प्रक्षिषठ 
को देस 
के शिये 
गतत 
इतिहासं | 
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में किसी समय विशेष के सनुष्यां का चरित्र वशेन भी साथ ही रहता । 
इस से यह बात सिद्दु हो गडे कि ब्राह्मण भागों. को इलिहासपुराण कह सकते है 
वेद को नहीं और भहाभारतादि में भो झसमस्मव तथा परस्पर सतवाद के विरुद 
विषय के छोड़ के इतिहास पुराण के शब्दाथ आर लक्षणं के अनुकूल जो शट 
विषय हो उस को भी इतिहास पराण कह सकते हैं ॥ 


देखो समय विशेष में हुए जनक याज्ञंचलवयादि का इतिहास होने पर भो वळ 


अप लोग ब्राह्मणभागां को अपौरुषेय अनादि वेद्‌ मानते हो यह बात ठोक नहीं 
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भ 
जिन में जनकाद्‌ की कथा है वें पुस्तक जनकादि से पीछे बन सकते हैं इस से| - 
अनित्य हुए और वेद्नित्य अनादि अपौरुषेय हे यदि ब्राक्षणप्रन्थें को वेद मानें 
तो वेद्‌ भी अनित्य हो जावं गे! इस विषय में जैमिनि मुनि का यह बिचार 
हे कि «परन्त श्रतिसामान्य मात्रम्‌ ॥ पर्व सोसांसा अ० ९ । पाद्‌० ९ सू० ३१ » 
इस सूत्र से पहिले २८ सूत्र भे पूवपक्ष यह हे कि “अनित्यद्श नाच” जन्म अरण 
बाले सलुष्यादि: के नास विशेष वेद्‌ में आते हैं इस से वेद्‌ त्रनित्य हे अ पीरूपेय ' 

नाद्‌ नहों हो -सकता । इस पर उत्तर सिदान्त पक्ष का सूत्र « परन्तु श्रति| क 
सगभान्यमान्रम्‌ > हे छथे-त॒ शब्द पूवपक्ष को निठृत्त्यय हे कि वेद्‌ के फ्रानित्य| ना! 
कहना ठोक नहीं बयोकि श्रातिनास चेद्‌ का साभान्य योगिक चात्वथैमान्र लेना| चत 
चाहिये यहां पर-चत्तम तात्पय हे अथोत्‌ किसी समय बिशेष सं होने वाले किसी रः 
निज मनुष्याद्‌ का नास वा कत्तेद्य वर्णन वेद्‌ शे. नहों पअ सकता ऐसा न साने 
तो: जिन देहथारियों के कत्तव्य का बणन वेद्‌. मं होवे उन से पोळे वेद का व- 
नना सिट हो जावे । इभ लिये वेद्‌ छे सब, शब्द यौगिक सामान्याथे सानने| न| 
चाहिये । यद्‌ आप कहें कि जैसे मन्त्रभाग के सब शब्द योगिक मानो वसे ब्राह्मण | पर 
भाग के शब्द भी साभान्याथेवाची यौगिक सान लिये जावे तो ब्राह्मणभाग भी र्ता 
अपोरुषेय अन्द्‌ वेद्‌: हो जावे गे तो ठीक नहीं क्यॉकि यदि' याज्ञवल्क्याऐ| .. 
किसी एक व्यक्ति का नास न मानो गे तो याज्ञबल्ष्यादि स्सृतियां में भी कोई | वद 
व्यवस्था न बने गी न. किसी नित्ञकी बनाहे सान सके! गे इख लिये यह मानन! | धर 
अवश्य है कि साज्ञवरूफ्य राजा- जनक आदि. समय विशेष में विशेष i वत्त 
हुए उन की कथा ब्राह्मणग्रन्थों में प्रसिद्ध ही है तो ब्राह्मणभाग अनादि मल वेद | प्रच 
कद्‌ाप नहीं हो सकते । और इतिहास पुराण के शब्दाये तथा लक्षण यथाथे| '_ | 

घटने से ब्राह्मणभाग को इतिहास. पुराण संज्ञा सिद्ध हे तो “इतिहास घुराण| ' 35 
संज्ञक होने से ब्राह्मणभाग वेद नहीं? यह श्री स्वासो जो का हेतु सिद ही हे (| षय 
फिर. न को हेत्वाभास कहना केवल दूष दृष्टि "प्रचार वा पक्षपात से प्रतीत| लो 
गत 5 2 ता । म 
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Ly नी छ नो कोरस! ए कोटीत 
लि sag वआयसिद्वान्त ॥ ` 


उत्तिष्ठत जायत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ _ | 


[क नहों “भाग ३ । हि : आचण संबत्‌ १९४४८ ४४८ डी | वि झाडु २ + 

इस से| - वसत 7198 0101 07/91/2258 (11 22226 8 88% PIER कप 5 

द मने| >. : यंत्र ब्रह्मविदो यात्ति दीक्षया तपसा सह । 

व 

| हि. ` ब्रह्मा मा तत्रं नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु में ॥ 

स मर... :... ८ (अंक. छछ १६ से आगे.) | | 
न; 

मो |... किच्च ब्राह्मणंव्यतिरिक्तप्राणतिहासग्रन्थसद्भाव॑ वात्स्याच- ` 

आनि नोस्ञहाधगातमायष सत्रष भाष्यसामाषमाणाऽभ्यपागमत्‌ त्तथाह | 


त्र लेना। चतथ ऽध्याये प्रथमे आह निकेद्दाष्टितम “समारोपणादात्सन्य- ' 
डे किषी| प्रतिषेधः” इति सृत्रे॥ ¦ | 
चातराश्नम्यविधानाञ्चंतहासपुराणधम्मास्तरण्वकाश्रम्या- 
मानने| नेपपत्तिः, तदप्रमाणमिति चेन्न प्रमान खल ब्राह्मरीनेतिहांस | 
ब्राह्मग| प्राएस्य प्रासाशयसभ्यनज्ञायत तवा खल्वते अथवाङागरस ए- 
"ग नी तदितिहासपुराणस्यप्राप्ताएयमभ्यवदत्‌ , इतिहासपुराणं पञ्चमो 
। -वेदानां वेद” इति तस्सादयक्तमतदग्रामाएयामिति, अप्रासाण्येच ; 
) घम्मेशास्तरस्य प्राणाभरूता व्यवहारलोपाछो कोच्छेदप्रसङ्गः, द्रष्टप्र- | 
| वक्तसामान्याञ्चाप्रामाणयान्‌पपत्तिः,य एव मन्त्रत्राह्मणस्य द्रष्टारः 
क | प्रवक्तारश्व ते खस्वितिहासपुराणस्य :धम्मडा्मस्य चेति।.ब्रिषय | 
| व्यवस्थानांच यथाविषयं प्रामाण्यम्‌। अन्यो सन्त्रन्राह्मणस्थ विः ` 
| षयोःन्यश्वेतिहासपराणधमशास्त्राणामिति। यज्ञो मन्त्र्राह्मणस्य ` 
| लोकडतमितिहासपुराण्यः लोकव्य़वहारड्यवस्थापनं धम्मेदाः . 


ल 
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१८ झाय सिद्ठान्त ॥ [ भाग ९ शक २] 


~~ 


त्रस्य विषयः, तत्रेकेन च सर्वै ` व्यवस्थाप्यत इति यथाविषय 
- संतान प्रमाणानि, इन्द्रियादिवदिति,, इ त्यभिदधे वात्स्यायन हीः 
स्पष्टासदसतेन यद्ब्राह्मरनागव्यतिरिक्तः कश्चित्‌ पुराएेतिहासः| 
संज्ञकोलोकलूतरूपासाधारणविषयप्रतिपादको वाक्यकलापो य. 
ज्ञरूपघ्रातिनियतासाधारणाविषयप्रतिपादकान्मन्त्रन्राह्मणभागाल्प 
थगवस्थितो यस्य प्रामाण्यवीजम्मन्त्रन्राह्मएाद्र्टप्रवक्तद्रषटप्रवक्त| प 
कत्वरूपं साधारणमिति । यदि ब्राह्मणानामितिहासप्राणपडार्थ-| ऽ 
ताळुषिरन्वसंस्यत तदा कथमिव पुराणानां प्रामाण्यं व्य वतिष्ठा- 
पायषुम्मह।षस्तदप्रमाणामत्याहाङकमानः “प्राणेन खल ब्राह्म 
एोनतिहासपृराएास्य. प्रामाणयमभ्यनज्ञायते” इति पर्वोक्तं विपलं 
व्यघास्यत प्रायासष्यञ्च । त्राह्मणानां प्राणपदाथंल्वे तथाभिधा 
नमसङ्कतं स्यान्नहि स्वमेव स्वप्रासाणएवसाधकमिति कश्चिद प्य ऽन 
न्सत्त उत्प्रक्षताप तस्मात्‌ “ब्राह्मणानि न वेदाः पराणेतिहास 
स5जकंला 1 व्यनादिपापवासनाद्षिताठोषोस षीकस्य प्रता 
रकस्यामिधानम्पूतिकष्साएडायितम्‌ ॥ f 


-! 7 आर भी देखो सहषि वात्स्यायन जी ने भहषिं गोतस जी छे न्यायशास्त्र ह 
के चतुथोष्याय के प्रथम आहिक. ६२ सूत्र के भाष्य में त्रात्नणग्रन्थों से प॒यक.पु 
५ राण इतिहास ग्रन्थों के माना हे :- 

इतिहासपुराण और चर्मेशास्त्रों में चारा आश्रम का विधान होने से एक जिस 
ही आश्रम सानना ठी नहीं यदि कोडे कहे कि इतिहासपराणा अप्रस्णण है| के प 
| उन का प्रमाया न समानता चाहिये तो ठीक नहीं फ्योंकि प्रमाणाभत ब्राह्म” | 

णभाग ने.इतिहासयुरांधा का प्रमाण माना हे । भ्रथोत्‌ अथव वेदी य ५ र 
भाग में लिखा है कि.दइलिहासपुराण चार वेदों के साथ एक पञ्जुसं ,वेद्‌ है 
अथात्‌ वेद के. तुल्य ही प्रभाणीभत हैं इसलिये यह कहना ठीक नहीं fi वे 
इलिहारपरण अप्रमाण हे । और चमेशास्त्र का प्रमाण न मानने से लोक के स 
व्यवहाशों की अव्यवस्या होगी. ॥: प्रयत्‌ सब लोक नष्ट अष्ट हो जांयगे, इ 
लिये- घमेशास्त्र का भी प्रमाणा सानना चाहिये। और जो ऋषि महर्षि लो 


|| 
मन्त्र” त्राह्मणाभागा के देखने और अध्यापन आदि से प्रचार करने बाले | 
| चे ही इतिहासपराण और धमेशास्त्रो के भी प्रवत्तंक हैं सो जैसे उन ऋ 
२० ss p-00 Re RORY NPE. 


fd 


क .. अल CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` जइ [भाग ३ अङ्क २ ] सहाभोहुबिद्रावण. का उत्तर ॥ जयी ९९ 
हर IN य य कडा LS IPI SSNS अटल RS EOP 
विषयः हात्सा. लोगों के आश्रय से-भन्त्रत्राक्षणपागे. का: प्रमाण किया. जाता है बसे 
यंन!| ही उन्हीं सहात्माओं के कहे होने से इतिहासपुराण और घसेशास्त्रों का प्रभाण 
नहास- मानना :चहिये. और एक बात यह: भी है कि मन्त्रब्राह्मण, धर्मशास्त्रं आर 
के इतिहासपराण। का विषय एयक २ है अपने २ विषय .में इन का प्रसाण करना 
पा ये चाहिये अर्थात्‌ मन्त्रब्राह्मण का-विषय यज्ञ, घमेशास्त्रों का. विषय लोक व्यवहार 
गात्प-| को.व्यबस्या करना, झौर लोक सं बोतो हुद्दे बातों का .खणन करना इतिहास 
प्रवक्त.| पुराण का विषय है उन में एक:२ अपने ३ विषय कौ व्यवस्या करता है इसलिये 
९ | जसे इन्द्रियां अपने २ विषय के ग्रहगा करने रे प्रमाणभत हैं अथात्‌ नेत्र रूप के 
कक देखने में प्रमाणोभूत हैं सूडुते वा सुनते समय नेत्र का. कुछ काम नहों पड़ता 
तप्ठा-। इसी प्रकार सन्त्रब्नाह्म पा; घमेशास्त्र और इतिहासपुराणो का अपने २ विषय सें 
ब्राह्म माणः मानना ठोक है. यह. बात्स्यायन जी का कथन हे ॥ 

re इस से यह बात सिह .होगडे कि ब्राह्मणभाग से व्यतिरिक्त लोकवत्तांवरूप 
वपुल त्रिषय का कहने बाला वाक्यसमूह काहे पुरांणाइतिहाससंज्ञक पुस्तक, यज्ञरूप 


विशेषविषय के कहने खाले सन्त्रत्राह्मणभाग.से पृथक हे जिस के. प्रमाण होने के 
-य९न-| ञ्ल कारण वे ही ऋषि लोग हैं जोकि भन्त्रत्रात्मण के देखने जोर प्रचार करने 
9 | वाल हैं । यदि वात्स्यायन ऋषि के ब्राह्मणभागो का हो. इतिहासपुराण नास 
हासः अभीष्ट होता तो इतिहासप्राण को प्रामाणिक ठहराने.के लिये व्राह्मणभाग को 
घ्रता-| साक्षी कया देते? इस से स्पष्ट हे कि ब्राक्मणग्रन्यों को प्राणइतिहाससंक्षा हो तो 
वात्स्यायन जी का कथन व्यथै हो जावे जोर अपने अप. का. प्रमाण आप नहीं 
होसकता जन इतिहासपराण ब्राह्मणभाग-से एयक नहीं हैं तो इतिहासपुराण छे 
प्रामाणिक होने में ब्राह्मणभाग कयां साक्षी दे सकता है ?। यदि ऐसा हो तो सभो 
वयक्‌, पु. अप्रसाण हो जावें इस प्रकार सिद्ठ होन पर भो « पराणइतिहाससंज्ञक होने से 
„| ्राह्मणभाग वेद्‌ नहीं” यह अनाद्किल से सझित पापबासनाशओं से समस्तबु द्धि 
हे. से एक| जिस कौ दूषित होगे ऐसे कपटरूप संन्यासी का. कहना दुगन्य से भरे कुम्हडे 
राणा है| फे फल. के तुल्य आचरण हे अथात्‌ जसे दुगन्य से भरे कुस्हड़े में कुछ सार नहीं 
| ब्राह्म- Ms दुगन्ध ही हे वेसे कपटमुनि संन्यासी का शरीर पापरूप बुद्धि से सराथा॥ 
/.. ल०-अब न्यायद्शंन वात्स्यायनभाष्य का जो प्रमाण दिया कि इतिहासपु- | 
राण के प्रासाणिक होने में ब्राह्मणभाग साक्षी देता है कि इतिहासपुराण | | 
वेदा में एक, पज्ञुस. वेद हे। इतिहासपुराण के जिस प्रकारः स्वासो जो. महा- 
राज ने माना ओर हम. लोग मानते हैं सो उस को. व्यवस्य! तो पूर्व लिख दो 
चके हैं.। अब, विचार यह करना चाहिये कि घात्स्यायन -ऋषि- का. क्या. .तात्पये 
है। न्यायद्शेन के. चौथे अध्याय के पहिल, आहिक. से .एक:अपबगपशेक्षा प्रकट 
रण हे उस सें-पूथपक्ष यह हे. कि शास्त्र के कडे, स्थलों सं. जन्स से सरणपयन्त- 
यज्ञाद्‌ कमे के साथ गृहाश्रम'का विधान हे तो,सब्र देहघारी याव्ज्ञीबत्ञत कमे 


यशस्तं 


ee कि. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ५ ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri _ 


“त्स 


२० | = ' आयसिद्वान्त# ˆ 


SAAANAAAANNANAANNNY 


करते २ भर जाया करेंगे किसी को मुक्ति के साधन योग समाधि वा देषवरा इ 
भक्ति विशेषं का समय न मिलने से किसी की रुक्ति न होंगी फिर सुक्ति र भान 
व्यर्थे है । इस पूर्वपक्ष के उत्तर बहा कडे प्रकार से कडे सूत्रों करके दिये हैं 
सें एक उत्तर यह है कि « संमारोपणा दाल्मन्यंप्रतिषेधः » आंह बनो यं; गाहेप) 
ओर दक्षिणाग्नि अथात्‌ ब्रह्मचय्ये गहस्ये और बानप्रस्य आश्रमा के कत्त 
ञर्निहोत्रादि बाह्य कर्मो का अन्तरात्मा सं आरोपण करे अथात्‌ संन्यासी होज) 
इस कंथेन से चारों आश्रम सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार के अनेक प्रमाण हैं।:त६ 
एक यह भो. प्रमाण दिया हे कि इतिहांसप्राण और घमेशास्त्रा सं चोरों आग्रा 
का विधान होने से एक ही. 'आंग्रमं मानना ठोक नहों । यंदि काडे कहे 
इलिहासादि का प्रमाण नहीं करगे तो ठीक नहीं क्‍योंकि इतिहांसपुरांण क्के ब्रा 
णभाग ने प्रामाणिकं ठहराया हे कि इंतिहासंपुराण एक पांचवा वेद %' हे। 

` हस प्रकरण से इतिहासादि का निवंचन नहीं कि इतिहासादि किन ३ 
कहते हैं किन्त अपवगएसैल्षा हे । तंथापि इस से इतिहासपुराण प्रासाणिक हह 
रते हैं सा भी बंणाश्रमादि वेदिक और स्मात्ते घर्ना के साक्षी हैं इस से इतिह 
सादि का प्रमाण बात्स्यायन ऋषि ने साना हे किन्त मतेमतान्तर के परस्पर झग 
आर वेदादिविरु असम्भब बातों के होने में प्राण नहीं माना तों इंस से 
आप के कहे हुए मतवाद्‌ के पुराण सिद्ध नहीं हो संकतें तथा ब्रास्तण्न्थे १ 
इतिहासादि संज्ञा भी नष्ट नहीं हो सकती । जेसे एक ही पुस्तक को इंतिहार 
पराण और वेदसंज्ञा होने सं परस्परविरोध पाता है वेसे एक ग्रन्थ की इतिहा. 
सप्राणा और ब्राक्मयसंज्ञा रखने में काडे दोष नहीं आता । जसे एक ही पुस्त 
की ब्राह्मण और उपंनिषदूसज्ञा बिषय भेद से होती है अयात्‌ ब्रह्मनांन बेंद 1 
व्यास्यानरूप भाग कैः ब्राह्मण और इश्वर के साक्षात्‌ प्रतिपादक भाग का उप 
निषद्‌ कहते हैं जैसे शतपथ के १४ काण्डं ब्राह्मण और एंक चो दहे कार्ड 
बह दारणंयंक ठपनिषदू' कहते हैं चेसे ही ब्रात्मणग्रन्थो में जो २ अंश पहिले अड, 
लिखे इंतिहासंपराण के लक्षण से मिलता हे वह इंतिहामपुराण श्रौर वेदख्याया 
कूपं वावयसंसुदापय ब्राह्मण कहता है। येदि कही कि ब्राह्मणरभांग ने इतिह 


पुराण कां प्रेमाय स्त्रीकार किया हसं वाकय से ब्रो्मराभाग से पृथक [rnp त्यात पावर hon क । 


# संबं शत्र और लोक में प्रसिद्द वेद चार ही हैं इसी लिये चार को. से 
| & स्थान में भी वेदशेंद का प्रयोगं संवे सीचारंणं करते हैं तो पांचवां बेद. | 
कवल प्रशंसा विशेष से तात्पर्य है अथात वेदानुंकूल विषेयों का सुगम" 

| वर्णन होने से मनुष्या का वेद के तुल्य कल्याण करने वाले हैं इस से इतिह 
| रांण को पंज्चुम वेद्‌ कहा हे जैसे किसी धसिष्ठ राला के को डे साक्षात्‌ देश्वैर व 


PO री... ... की यहाँ भी आनना चाहिये ॥ 
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| ९ .आंड |] माग ९ झू २ ] सहामोहवतिद्रावगा का उत्तर ॥ नर 


OSS] 


ID NEN र का हाळ वा तचा है रि 
हुए तो इस का एक उत्तर तो यही पूर्व लिखा गया हैं कि ब्राह्मगग्र्यों से भिन्न 
अन्य ग्रन्थ भी सतसतान्तर के परस्परविरोच से रहितः वेदाद्सित्यशास्त्रानुकून ही | 
जिन में सनुष्यो के शुद्द २ निष्पक्ष चरित्र लिखे; हों डन क्के इतिहासपुराण मन्मा 
जावे. हो-कुछ हानि नहों, परन्तु जिन के आप. लोग पुराण: सानले हैं..वे जब 


आपस में हो परस्पर विरुहु 


पं, गाहेपर 
व्हे कत्त 
सी हो 
णा हे. । तह 
फरो शरा 
दे कहे 
एण क्क ब्रा 
बंद ऋ है। 
दे किन ह 
1णिक ठ 
से इतिह! 
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ही पुत 
नसे वेद! 
[ग की उंप 
रं काण्डं के 
हिले अडू |. 
चेदस्य 
ने इतिहीस' : 
लहा पु 
(कों. संश 
बेद कह 


इ | 
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| MES श/ॅशशॉॅशशॉशरशरशिशिकग्णणण॥ 


हे तो बेदादि के अनुकूल होना केसे हो ! र | 
इस समय परं प्रवृत्त पुराणं कि जिन के विषय में आप लोग यही निश्चय करे | 
बैठे ही कि - ` ia 202 आ है ER अ ं हा 
| “झष्टादवापुराणानां कत्ता सत्यवतीसुतः _ 
| अटारह पुराणों के कत्तो व्यास जी हैं इस पर हमारा यह प्रश्न दे कि जिन 
चहिले हुए वा पीछे? 1 यंदि कहो कि व्यास जी “के पुराण बनाने के पद्यात 
न्यायसूत्र पर भाष्य- बनाने वाले: वात्स्यायन जी हुए:तो यह बात. महाभारंतादि 
किसी इंतिहास से सिद न कर सकोगे क्योंकि; व्यास जी: का हो नश द्वापर के 
अन्त में प्रसिद्ध हे और कलियुग में अ कर राजा जनमेजय के समये नहाभारत 
को. प्रसिद्धि हुदे है इस-के पीछे; किसी ऋ(ि: कोः तत्पत्तित्ता इलिहास. प्रसिद्ध 
ज्नंहों हे “यह बात-बहुचा -हुतिहगसतन्ञ लोगो.को अच्छ प्रकार, ज्ञप्तः हे। और यदि 
कहो कि व्यास. जो से पहिले ही वातस्याय् जी हुए तो हमारा! पक्ष सिद हो 
गया कि-बात्स्पायन जो. के समय -मे <व्यास:जोी उत्पन्न भो नहों-हुए थे तो अदः 
रह. पुराण कहां. से बनालिये- १-0 जब ये आप-के: पुसया नहीं थे तो- बात्स्यायज् 
लो ने और ब्रा्सणभाग. ने, किन्‌ इतिहासपुराणों। को पामणिक ठहराया 2 ह 
> द्वितीयःयह भी संमफ्रिथेःकि ` महपि पाणिनि आंदि के निर्मित अधिकतर 
प्राचीन ग्रन्थों में भी इंतिसाहपुराण शब्द आते हैं कि जब व्यास जी का नान 
भी न या जैसे “इंतिहाससचीतेःसौ, ऐतिहासिक: । पुराणसघीते पौराणिक: 
इति को. पढ़ें वे हतानि और पुराण को पढ़ने वाले पौराशिर कहाते है 
कपा कोडे परिडत था साधारण भो कह सकता हे कि जब तक व्यास जी ने पुरण 
नहीं बनाये थे तब तक ऐतिहासिक पौराणिक शब्द हो नहीं थे ? जब शब्द थे | 
तो किन प्राण को पढ़ने वाले पौराणिक कहते थे ? । इस से यह सिद्व हुआ 
कि जो पुराण पहिले से बणेशर्म धमे के वेदानुकूल मतिपादन करने बाले थे 
उन्हीं को वात्स्यायन ऋषि ने प्रामाणिक कहा है क्योंकि ये इस समय से प्रत्त |. 
पुराणाभास के तो बनाने वाले भी कोदे नह जन थे तो प्रामाणिक किस को कहते ॥ | 
श्र 4 भोर भी. देखिये. मह पियें, का सिद्धान्त हे कि. है। कप हा ताता रत री VB 
.. २. दठामेव्हान किञ्चित्पुसणमाचचक्षीत। “(४ ` | 
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¬ अश्वमेध यक्षसं दशमं दिन. थोड़ी पुराण की कया-कहे । आप. तोगो.. के 
बिचारानुसार अश्वमेध यज्ञ जब कलियुगः में बजित है और पुराण कलियुग के 
आरंस्भ से बनें तो यह वचन सथा व्यथे हुआ क्यों कि जब अश्वमेय होते थे तंब. 
तो पुराण ही न थे कथा किस को कहते ? और जब से पुराण नाये तब से | 
अश्वमेच करना ही रोक दिया और करने के सामथ्ये वाले चक्रबत्ति राजा भौ | 
न रहे इस लिये यह जो आज्ञा है कि अशवसेथ सें दशमं दिन थोड़ी पुराण को 
कथा कहे, तभी साथक हो ;कि-जर्म' व्यास; जी, से .प हिले भौ पुराण मानें जावे । 
यह्‌. बाल अनेक प्राचीन ग्रन्थों से सिद्ध: है कि पुराण बहुत प्राचीन काल से चले 
तेऽ । ब्राह्मणाग्रन्यें सं बहुधा इलिहासपुराण.के नाम आते हैं और ब्राक्षणों | 
को आप लोग: अपौरुषेय वेद मानते: हो: तो कहिये: कि व्यास जी-जब- नहो थे | 
तब कौन से ग्रन्थ पुराण शब्द से लिये जाते थे? । था जब लंक आप के पुराण || 
नहीं घने तब लफ ब्राह्मण ग्रन्थे! का यहे लेख कि “इतिहास पुराण वेदे! स पांचवां | 
चेद्‌ है” व्यय ही रहा? "आर जैसे रचुबंशी आदि अनेक राजाओं ने नेक |' 
झणवसेच यज्ञ किये तब व्यास जो कृत पुराणन होने से किस को कया सुनते थे! | 
अंयचा कथा ही नहीं कहते सुनने थे? और हमें लोग तो वस्तुतः आप के पुराणा | 


का पराणे नहीं मानते क्योंकि वे थोडे काल के बने होने से नबोन हैं और बेद || एक 
दिशास्त्र से बिरुद. होने. के कारण प्रामाणिक कक्षा म॑ नहीं इसी लिये व्यास क्षी व 
के बनाये भी नहीं हैं किन्तु मतवादियों के कल्पित हैं तो उक्त दोष हंमारे पक्ष | न 
में नहीं आता. कि व्यास जी से पहिले पुराण न॑ हों। हम लोग पुराणइतिहासों | है" 


कौ. प्रवृत्ति प्राचोन मानते हैं इसी लिये वात्स्यायन ऋषि के समय छता दिं से सवदा | 
लस प्रकार के ग्रंथों का नाम पुराणादि हो सकता.है कि.जिन में पूव कहे पुराणादि | 


सरांनी जो महाराज ने ब्राक्मणग्रन्यों को भो पुराण माना है । शत मामो |. 
दावण संस्पादक जी से पूछना चाहिये कि आप. जो वात्स्यायन सहषि के बच॑नों से 


|. 
| 


अन्त सें वे ही प्रभाणा उस पक्ष के साथक नहीं होते किन्तु बाधक हो हो जाते. 
| हैं । जैसे नहासोहविद्वावणं के सम्पादक जो ने बड़े परिश्रंस से निसूल पुराणों क! 
सिद्धि | 0... नत वही अता त यी लिये श्राघेप्रमाण खोजा:परन्तु बही प्रमाण उन के पक्ष का बाधक ही गय. 
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डर] | [भाग ९ अडरः२] भहुमो हु विद्रावय का उत्तर ॥ 9 रा 
गा... के ० सी वह कि हंसारा तात्पयं प्रचरित ९८ पुराणों को सिद्ठिपरक नहीं किन्त 
युपा स्वांसी जी ने जो ब्राह्मणग्रन्थों फो 'इतिहासपुराया माना हैं सो उस प्रमाया से 
थे तब || ब्राह्मण ग्रन्थों से पुराणों का पयंक सिद्ध करना प्रयोजन'हे क्योंकि यदि वात्स्या- 
बरे से | यन महर्षि को ब्रात्मणग्रंथ चुरण संज्ञक "अभो ष्ट होते तो ब्रां्मणग्रन्थों से पुराण 
1) | इतिहासों को क्यों प्रामाणिक ठहराते ? क्योंकि एक हौ ग्रन्थ में साध्यताचन- 


भाव नहीं घट सकता तो प्रथम उत्तर यह है कि एकं ग्रन्थ में भो साध्यसाधन- 
भाव होना अविरुहु है । जैसे कि एक ही शरीर में इंस्तपादादि अवयवों में 
साच्यसाचनभाव रहता है ॥ id छ ; | क 
इसी प्रकार झन्थों में भी एक ग्रंथ! का कोडे“विषय 'प्रनाणरूप- है उस को 
अपेक्षा ग्रंथान्तर का विषय प्रमेय ही जाता है कहीं 'एक ही ययय ए विषय 
ता है तथापि यह दूर २ है किन्त एक 
मेयभाव' सम्बहु होते हैं जैसे प्रतिज्ञा- 
'हेतु-अनुनान आर उदाहरण प्रत्यक्ष 
लगा रहता है। वसे यंहां 'भो कमें का ण्ड 


पुराण || प्रभाणरूप दूसरा उसी का प्रमेय हो ला 
| हो घाक्य सें वाक्यावयख परस्पर प्रभाशाप्र 
रूप साध्य वा प्रमेय के साधक. वा प्रभाण 
होते हैं इसी प्रकार सवत्र साध्यसाधनभाव 


[ते थे। | गै जीती Meee 
पराश || विधायक विचि अथेबादाद्‌ लक्षणलक्षित ब्राह्नणभाग साधून चा Eee 
पुराण 1 (१ = का साछी इलिहासंपराण शक्षणलक्षित विषय 
वेद || एक ही ग्रंथस्य चातुराश्रम्य खियान का संक्षो इतिहासंपुरणण लक्षणलरक्ष 


साच्य वा प्रसेय हे । अभिप्राय यह हैं कि जिस सें किसी विषय का निञ्चय करे 


स जो | ER ५ 
रे पक्ष | | वह सांधन वा प्रमाण कहाता है जैसे नेत्र रूप के हराः सम्यत है 
| SA net णीभलः; साः 
तहासों | और रूप साध्य वा प्रमेय है. तसेः यहांजभो' र निसा जी हे 
तटा | | प्रमाण तथा इंलिहासपुराण साध्य वा अमेय:हैं (इस: सं छन लोगों का कथन 
कि | | कि जैसे दीपक से अन्य पदाथ देखे जाते हैं. किन्तु एक दीपक को देखने के 
गणा | 


लिये उसी दीपक को अपेक्षा नहीं होती ऐसे ही एक ग्रॅथ सं ,उसी को-प्रमाण 


नये रा | | आ प्रभेय दोनों नहीं सान सकते | इस पर हमारा कथन है कि जैसे: एक,घटी- 
I यंत्र कालज्ञान का प्रमाण है यदि' उस में सन्देह पड़े तोः जैसे दूसरे प्रसाणंऐेभूत 
चनों से | ८ यंत्रसे उस का निश्चय करते हैं वैसे हीः एक यन्य: में :विषय भेद से.म्साणा- 
13 प्रसेयभाव हों सकता हे । ऐसा न “माने सो सौ किक: खा शास्त्रीय कोई व्यवहार 


तसया | जसढु नहीं हो सकता। जो लोग ब्राक्षणग्रन्यों/की अपौरुषेय घेद्‌ मानते हैं उन 
विचार | | संत सें भी यह' दोष आवेगा' जैसे त्राच्मण से लिखा है कि “एतट्चाश्युक्तम” | 
सद्दि के | | थाल्‌ यह विषय ऋचा से भी कहा है अथोत्‌ “ब्राह्मण यन्य में'कहे विषय को | 
के जावे | | पुष्टि के लिये ऋचा का प्रमाण दिया । जब अस्त्रत्नाह्मण दे सवतः वेद | 
| जाते | | हैं तो बेद में बेद का प्रमाण न देना चाहिये । तथं ब्राह्मण और उपनिंषद्‌ दो | 
णो कौ. | “विषय एक ग्रन्थस्य ही हैं तन मं भो सा हु 
गे गया 1111 mn : ज्र आयक 
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RIANA PR PR SR SS TS RIO ल ५त तर +ल5 श्ज्च्चय्य्य 
है । इस से यह -सिंहु हुआ कि ब्राह्मणभाग-आोर इतिहासपुराण एक ही के. नान 


हं तो भी महर्षि: बोल््यायन:जी-का कथन यथार्थः सिद्ध होता है और इतिहा. 
सपुराण को सिद्दि में अाज्मणमाग का प्रजाण-देना ठोक बनता है। और जो 
अपने ही अपना प्रमाण होना विरुदु-समक्ता ,जाला है यह एक हो विषय-जहां 


होः-वहां:साथक हो सक्रता हे जैसे -ठसी लकड़ी से उसी को: नही. तोड़ सकते 
ग्रह, भी: बहों. नि.विज्ञ.कह सकते हैं (कि;जहां अवयव ससुदयरूप बुद्धि भेदू नह 
जब: सी लकड़ी: के दोःअन्नयत्र हें तो एक से-दूसस तोड़ा जा सकता -है। और 
यह अघयवरुप बुद्धि का अमेद्‌ वाक्याबलौरूप पुस्तक्रों मे नहीं -घट:सकता इस 
सेज्यहां साच्यसाघनभरावः सर्वथा:ज् ब्रिरुदुणहै हसः से :यह पाया. कि वात्स्यायन 
ऋषि -का,.तात्पय ब्राक्मणान्तगत. इतिहासपुराण .के- सानने पर भी ठौक-ही रहता 
है कळ विपरीत भाव नहीं आता .॥ 


द्वितीय उत्तर यह हे ,कि .महषि..बासस्यायन जी को ब्र/क्षणभागों से पृथक्‌ 
भी.-इलिहःरूपुराण अभीष्ट हों तो हमारे प्रक्ष भें को दे. दोष नहीं आता किन्तु वा-), 


त्स्यायन जी:के प्रमाण से शञ्राप-किल परणों को. पुराण त्त्र सिद्दु करना चाहते -हो।| ग्रन्थे! 
छन क्रा. अग्रमागा लो सिद्ठ-बसी: से, हुं'ता हे...कि -वे.बापत्स्पायन जो के समय में| महार 
बने ही -नहीं थे लो जो-को डे अन्य: -ग्रन्य उस..ससय. से पराणलक्षणलक्षित होंगे। आवि 
डन क्रो: पुराण मानने में; हमारे पक्ष: को: कुछ हानि नहीं. ॥ अय 
श्री?,स्वा भी जो सहराज्ञ का : ग्रिहुगन्त सी यही हे (कि ब्राचमपा पुस्तक आअनादि लक 
ज्रपौरुषेध ब्रेद नहीं क्योंकि उनको *इतिहासपुराणसंज्ञा को है इतिहासपुराण का समय 
विषय किन्ही मन्तष्य- विशे पो केः ओ ञ्य से :नियत :काज़: से चलता हे इस से जिस स 
पस्त्रक में इ लिहा सएंराणसस्बन्धीः त्रिषय हा सह अनादि न्न. हो सकने से वेद्‌ नहीं अ 
होज्सकता इससे अहम प्रच्य: वेद तहो यह: सिदान्त सब्य है-इस में जे। लोग | "च 


बांधा डण्लत्ता चाहते हैं -वेःस्वयमेबः बचि: होते हैं जेसे-सूयं को ओर कोडे क्रोश 
से छीवन>करें प्तो उसी;के ऊपर ज़ीट कर थूक गिरेगा सूय को कुळ हानि नहों | ` 
हो सकती (ऐसे ही श्री स्त्राज्ञो जो का प्रताप सूथबत्‌ है उनके सिद्दान्त-में बाघा | 
| करने की चछ करनेवाले महात्मा पूर्वोक्त प्रकार स्वयसेत्र बाचित होते हें । सहा” | 
| तो हत्रिद्रावण के संम्पादेक मह जाय: श्रो स्व्रासी जो के, पक्ष क़ा :खण्डन करले २ थक 
गये बडे क्रोध हे. आकरं ब्रीच कुव्राच्यासे भी खण्डन करने लगे हैं -उनहां नने 
| परपक्ष प्रतिषेध में >यह भी एक -सन समक लिया । अहो ! बड़े आश्चर्य का 
| उतिषय़. है किए कल'के 'पश्रिडत. लोग किसी के प्रश्नोका उत्तर देने से ड | 
| (चनह ते.दैं,ो , त्तर देला:भूलकर गालिग़ां देने सें अवृत्त होजाते हैं । हे परमे ! 

अन्नर्‌. सब्ररन्तमासी |-ऐेसे;लोगां-की बुद्धि क ठोक. करना आप केही आधीन है॥ | 
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आम्‌ 9 
° भगवद्गीता ॥ 

बाबू रामदयाल शम्मो ओवरसियर कामठी कौ ओर से भगवद्गीता विष- 
यक एक प्रश्न आया हे डन का लेख यह हैः- 
प्रिय महाशयगय! यदि भगवद्गीता श्रोव्यास सहषि के विशुहुज्ञान वा शो 
कुष्ण महाराज के सुख से प्रकट हुड हेलो हमको निश्चय है कि व्यास जो के बनाये 
शारीरक सूत्र वा सत्यशास्त्रो के अनुकू न. अवश्य होगी । यदि व्यासादि सहात्माओं 
के नाम से किसी धत्तं ने बना कर महाभारत में घसेड़ दी है तो निःसन्देहं उन 
के विरु होगी। इसलिये सें प्रायी और अभिलापो हूं कि आयं सिदान्त पत्र स 
इस" विषय पर विचार किया जावे और यह भी दशाया जावे कि श्री स्वामी जो 
महाराज ने उत्त के ७०० झोक, मे कोन,२ से झोक के पूर्वापर विरोधी वा प्रक्षिप्त 
कहा वा जेमा कुळ गोता के वे मानते थे यथाथेता से बता दिया जावे ॥ 
इस पर विचार-श्री१०प्स्व्रामी दूयानन्दसरस्वती जी. सहाराज न्ने भगबद्वीता 
वा सनुस्मृति आदि पर अपने किसी पुस्तक में विशेष आन्दोलन तो किया नहीं 
८, कि भगडद्रीता में इतने इतने झोक प्रक्षिप्त वा परस्पर विरुदु हैं परन्तु अपने 
| ग्रन्थों सें गीता के झोक प्रमाया के लिये अनेक स्थलों में लिखे हैं । श्रीस्त्रामोजो | 
महाराज का विचार था कि वेद्भाष्य पणे होने पञ्चत्‌. भगवद्गीता और मनुस्मृति 
आदि का भाष्य बनावे गे तथा प्रक्षिप्त और बिहू का निणेय करगे सो न हो 
पाया इसी लिये डेशवरीय प्रेरणा से श्रो स्वामी जी महाराज के सत्य संकल्पो के 
पणे करने के लिये आर्यचसेसभा नियत हुदै है कि जिस स ऐसे २ सहस्कों विषय 
निर्णीत हुआ करेंगे । इस भगयद्वीता के विषय में भी आर्यधमंसभा से विशेष 
निर्णय तथा इस की टीका आर्यंसिद्रान्तानुकूल को जावेगी । तथापि यहां थोडा 
सा विषय लिखता हूं । यद्यपि श्री स्वामी जौ महाराज ने भगवद्गीता पर विशेष 
निश्चय नहीं किया तथापि उदाहरणमात्र सत्या थैप्रकाशस्य सप्तम समुल्लास के १९० 
पष्ठ सं ईश्वर विषय पर लिखा हे कि- 

(प्र०) इश्वर अबतार लेता है बा नहीं ? (उत्तर) नहीं क्योंकि “अज एक" 
I तात्‌>' «सपर्यगात्‌ शुक्रनकायसू” ये यजवद के बचन हे इत्यादि बचनों से सिद्ध 
| हे कि पंरमेशवर अबलार नहीं लेता ( प्रश्न ) डा: 


यदा यदा हि घर्मस्य ग्लांतनवांत भारत । 
सअभ्यत्थानसधसर्य तदात्मान सरजाम्यहप॥9॥ भरगवद्गाता 


> %. अब गीता पर पं० भीमसेनशम्मा हो निज सम्मति का लेख लिखगे आय्य 
“| चमेसभा. नहीं ॥ त० रा० स्वामी क 
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इंश्वर का शरीरधारण करना लज्जा का स्यान नहीं है ?। अस्त जो हो ॥ 


', | 
- सकता है कि सवसाधारण 'मनुष्यो में सानथ्ये विशेष रखने वाले योगीश्वर थे क 


मापन “35. "००७ ० डा नहीं तो दुःछाच्य वश्य है 
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२६ आय सिट्दोन्त ॥ [ भाग ९ ङ्क ५ 7 


~~~ [भा 


श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि जब २ चमे का लोप होला हे तब २ सें शस, | --- 


` चारण करता हूं ॥ (उत्तर) यह बात वेद्विरुद्ठु होने से प्रसाण नहीं। ओर ऐसा 
; हो सकता है कि श्रीकृष्ण जी चसोत्मा थे ओर धसे को रक्षा करना चाहते है 
| किसे युग युग में जन्म लेके भ्रेष्ठों को रक्षा और दुष्टों का नाश करू तो क 
दोष नहीं क्यांकि # परोपकाराय सतां विभूतयः » परोपकार छे लिये सत्परुषों : 
। का तन सन चन होता है तयापि इस से श्रीकृष्ण जी बैश्वर नहीं हो सकते॥ | 


श्री स्वाझी जी महाराज के ऊपर के लेख से स्पष्ट है कि वेदाजकन साक्षात्‌ 
इश्वर का अवतार नहीं होता । यह बात अन्य ग्रस्थकारों के बंचनों से सिद्दु है. 
कि इश्वरं का सालात अवतार नहीं होता योगशास्त्र के सनाधिंपाद्‌ में लच. 
निरतिशयं सर्वेक्षबीज॑सू० सूत्र पर व्यास जी ने लिखा है कि-- | 


तस्यश्वय साम्यातिडायावानिसमतता, न तावदश्वय्यान्तरेण 
तदतिठाय्यते, यदेवातिशायि स्थातदंव तत्स्यातस्माद यत्न काण 


प्राघरन्वजस्य स्‌ "वर 

` उस परमेश्वर का ऐश्वय किसी की समता था ब॒ृहि से रहित है अयात्‌ उर 
के तर्य वा अधिक साम्ये वाला काडे नहीं किसी का ऐश्वंथ उस के ऐश्वय को 
दबा नहीं सकता जो ऐश्‍वर्य 'सवोपरि हो कि जिस से परे कुछ न हो कि जहां 
मनुष्यादि की बुद्धि भी पूर्ण नहीं पहुंचतो बही ऐश्वथ उस का हे इस लिये जहां 
ऐश्वय की अवधि हो कि इस से आशे अब किसी का साअध्यं नहीं हो सकता 
बही देझ्वर है। इस व्यास जो के कथन से यह सिद्ठु होगया कि जिस के सामथ्य 
को बराबरी किसी के साथ न हो वही देश्वर हे. जब शरीरचारय़ा करके दृष्टो 


| छा सारना श्रौर श्रेष्ठो की रक्षा करना काम किया तो यह अनेक 
| राजा सहाराजों ने भी किया है. आर कर सकते हैं आर इश्वर वहो, हो- सकता 
| है कि जिस के काम को दूसरा काडे न कर सळे.। कंसादि का मारना भीः कोई 


ऐसा काम नहीं कि जिए के लिये डेशवर नव महीने गभे में बसे ?। प्यांकि दु॥| > 


| की इच्छासात्र से ऐसे काम हो सकते हैं । बड़े आश्चयं की बात है कि ऋ | भेतते 
| भहषियों में बहुधा लोग इश्वर के बरदान को शक्ति यहां लक आनते हें -कि वे और 


किसी से कहें कि भस्म हो जा तो. वह भस्म हो जाता था जब उस देशवर | धारी 
उपासना विशेष से ऋषियों में इतनी शक्ति हो जाती थी तो कंसादि के लिग| की ६ 


ब विचार यह है कि श्रौळष्ण जो कौन थे? इस पर यही कहना बग 


मनष्य का. योगाथ्यासा दि से जहाँ तक-बंल हो सकता है उस का कहना असस्भ 
£ 
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प्र डू शि नया ला लामा 5 je | 
क [ भाग ९ अछू २] भगवदगीता पर विचार ॥ २७ | 
; शरौ, क 00 NE i 
[र ऐसा “ नासत साख्यसस ज्ञान न च यागसस बलम्‌ ॥ | 
हते है: सांख्य के तल्य ज्ञान और» योग छे तुल्य बल अन्य किसी प्रकार से प्राप्त नहीं 


तो क | हो सकता । श्री ऊष्ण. महाराज सर्वेशांस्त्रों के तत्त्व को जानने याले योगी थे 
त्युरुषो || यह बात अनेक इतिहासादि'और उन के उपदेशों से. प्रसिद्द हैः यदि कोडे कहे | 
प्कते ॥ | कि इतिहासादि और उन के वचनों से तो उन का साक्षात्‌ अवतार होना भी | 
साक्षात | प्रसिद्ध है तो इस का उत्तर यही है कि योगाभ्यास से बल और शक्ति हो जाती | 
सिद है हे वह वेद शास्त्र से 'विरूदू और इेशवरता से विपरीत नहीं है और साक्षात इेश्वर | 
«ल्न. | का अबतार होना वेद्‌ से विरुहु और इश्वरता से विपरोल कमे हे इस लिये श्री . 

` | कृष्णा जी का योगिराज होना सस्भव है योगशास्त्र में लिखा है -कि- ) 


न्तरेण | . . -सस्कारसाक्षात्कश्णात्पूवजातज्ञानम्‌ 
अन्म लन्सान्तर के संस्कारों को चारणा, ध्यान; समाधि से. साक्षात्‌ करने से : 
पूर्व जाति का ज्ञान योगियां को हो जाता है कि पूवे जन्म. में मेंते अमुक ससु- | 
दाय में जन्म लेके असुक २. काय किये इची, प्रकार पहिले २ अनेक- जत्त्सों का. 
५ ज्ञान हो जाता हे । श्रोकृष्ण महाराज को भी पूर्व जाल्या का ज्ञान या इसी 
| लिये भगबदूगीता में अजेन से कहा हे 5 | 
बहान सं व्यतीत्यान जन्सान तव चाजन | | 
तान्यद्द वेद सवाण न त्व चव्य परन्तंव ॥ १ ॥ 
यदा यदा हइ घमस्यप ग्लाननवात भारत । 
° ° 
अभ्यत्थानमघसस्य तदात्मान रजाम्यहम्‌॥ २॥ .: 
परित्राणाय साधनां विनाशाय च दष्ळताप। | 
यस्तसस्यापनायाय समवाम यग यग ॥ ३॥ 
(| 5 शाथे-हे अजेन! सेरे और तुम्हारे इस जगत्‌ से बहुत जन्म बीत चके उन संब 
५ भत्ते हुए जन्मों को में जानता हूं आर तुभ नहीं जानते) जब २ अमे की हानि.. 
वे जीर अथे की प्रबलता होती हे तब २से अपने आत्मा को रचता पयांत शरीर- ' 
| चारी करता हूं॥ श्रेष्ठी को रक्षा और दुष्ठो का विनाश करने के लिये तया घसे 
| की स्थिति करने के अथे युग २ में जन्म लेता हूं । योगो जनों. कों यह साम्य 
| अपने आत्मा के साथ हो जाता है कि वे योर्गासद्वि के बल से यंथेष्ट संब लोक 
| शोकान्तरों मे छूमें जहां चाहें वहीं रहेँ जब चाहें तब लन्सघारणा कर जब न. 
| चाहें तब न करें ।श्रीकृष्ण महाराज के अनेक बलोते से यह सिद है कि वे भ्रेष्ठों 
| की रक्षा और चमे की स्थिति चाहते थे लो योगबल से जन्सचारण केर उक्त 
| कास करना असम्भव नहीं ४ थह सब की रीति“हें कि सन योपसे'मि बात बा | 


| 


आयेसिद्दान्त ॥ [ भाग ९ अडू २] 


उपदेश भी बुद्धिमान करते हें । श्रीकृष्ण जी नो तिशास्त्र की तो सूत्ति ही थेस 

लिये महाभारत में लिखा है कि-. अपान : ` 
` यत्र योगेश्वरः ळष्णो यत्र पाथो घनुद्धेरः। 

तत्र श्रीविजयो भूतिभ्रेवां नीतिर्मतिमंम ॥ ; 

अधे-राजा चतरा जो से सञ्जय कहते हैं कि जहां योगियों में उत्तम | | 

और चनुषधारी अजेन उपस्थित हैं बहां श्री, विजय, कारयेसि द्वि और हढ़नीति 

| विद्यनान है यह मेरी सम्मति वा बुद्धि से निश्चय है। महाभारत में यह भी 


प्रसिद्ध हे कि श्रीकृष्ण जी की नोति के प्रताप से ही पाण्डवों का विजय हुआ है| के. 
भगवद्गीता में भो बहुथा श्रीरष्ण जी ने सानयिक नीति अजेन के साथ बत्ती रि 
'है। बहुत से बचम अपने में श्रद्धा उत्पन्न कराने के सिये श्रीकृष्ण जी ने अजेन लगे 
| से कहे हैं क्योंकि जब तक वक्ता में श्रदुः नहीं होतो तत्र तक उस के उपदेश को ग 
'च्यानपूवेक सुनना और यथाथे मानना कठिन होता हे । श्रीकृष्ण जी का मुख| 
तात्पये यही था कि अजेन किसी प्रकार युद्ध से विमुख न हो «प्रवृत्त शस्त्र) (ह 
पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः” जब दोनों ओर से शस्त्र चलना प्रवृत्त हुआ तब अजेन | 
ने श्रीळष्णाजी से कहा है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के वीच में ले चलो में देषु कदी 
कि किन के. साथ युद्ध करूं गा । जब दोनों सेनाओं के बोच में रथ लेगये ता 
गुरु, सम्बन्धी और कुटुम्बियां के मारने में पाप समक के अजेन युद्दु से न 
तब श्रीकृष्ण जी ने अनेक प्रकार समफ़ा के युद्ध के लिये उद्यत किया इसी क 
| नपम “गीता> हे परन्तु ७०० झोक बना; कर कह ने वा ७०० झोक का अभिप्राय सुनाने 
'का समय आ्रोरष्ण जो को नहीं मिला था. क्योंकि भोष्मपबं में लिखे अनुस | 
भीष्म जी ने दृश दिन युद्ध किया इस में पहिले दिन के युद्ध के आरम्भ में गोता | 5 
विषयक उपदेश हें) यदि प्रातःकाल से हो युद्ध का आरस्भ समक्त लिया जाय तो, मह 


क्ति ४ घडी से अशिक समय गीता सम्बन्धो उपदेश के कह ने . सुनने का नहा. शत 
> सकता क्याकि आशेदिन में . गीता का उपदेश, राजा युधिष्ठिर ज्ञी का कौरव 
| सेना में जा कर भीष्म जो आदि मान्य पुरुषा से युद्ध को अनुमति लेना र च 
कडे योद्धा तथा साधारणा सेना का परस्पर युद्ध होना ये तीनों र्य पहिले दि 
| के दुपहर तक हुए यदि गोता के ७०० झोक कहे सुने समाये जावें तो कग | 
| कस आधा दिन तो अवश्य चाहिये इस से यह प्रतोत होता है कि श्रीकृष्ण श 


चाड़ व्य 
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| [भाग १ अङ्क २] . चमे दिवाकर का उत्तर ॥ ? | 


चघमदिवाकर पत्र के लेख पर विचार 


प्रिय विचारशील पुरूषो ! 'चमे दिवाकर भाग ५ मयख २ में उक्त पत्र के स- | 
| स्पादक महाशय जी ने वेद्‌ के प्राचीन भाष्यकारों तथा नवीन श्राष्यकारों को 
विवेचना करते २ और प्राचीनां को. प्रशंसा गोते २ अनिवंचनीय शब्दों से. न- 
| दोन भाष्यकारों को मनमानी निन्दा को तथा श्री १०८ स्वामोद्यानन्द्सरस्व॒तो 
जी के सिद्दान्त पर आक्षेप किया तद्यथा-लेख घमेदिवाकर पत्र का- ' 


सुभते अब खूब शोचन का स्यल है देखो स्वामी जी न वेट्िकसनातन भाष्यं 
क्रा दूषित कर अपना नवीन भाष्य बनाना प्रारम्भ किया था उस में नियामक 
शास्त्रों को ळोड़ कामयेनपवणावली का इतस्ततो योजना कर २ रेल तार आदि 
अनेक सनसाने विषय "नकाले थे ( कारण स्वामी जोन शोचा था कि हलद 
लगे न फटकरी रंगं चोखा ही झावे ) बात यह है. कि स्वामी जी को युरोपि- 
यन्‌ लोगों को चाल चलन बहुत पसन्द थी” .दत्यादि.॥ 


प्रिय पाठक ! इन सम्पादक चसेदिवाकर सहाशय.के. धन्यवाद्‌ देना चा- 
हिथे कि जे करथंचित्‌ अपने पत्र का परा. तो करते हें ( चाहें-तुक मिलो या 
न मिलो किसी प्रकार .कविताई में नाम: तो प्रसिद्ध. किये हैं सच हे किसी 
कवीश्वर ने कहा है- 1 


घटं मित्वा पटं छित्वा रुला रासभंरोहणप्र्‌ ॥ 


यन कन प्रकारण प्रासद्धः परुषा भवत्‌ ॥ 


चड़े के! फोड़ कपडे को फाड गधे पर चढ़ जिस किसी प्रकार से बनं पु- | 

रुष प्रसिद्ध हो । कुळ हो इतना: तो पुरुषाथ प्रसिद्ग हो हे कि..घमेदिवाकर जो | 

भी श्री स्वाभी जी के सिद्दान्त का खंडन ळापते हैं आ्रञ्चयं तो यह है कि जो | 
महाशय दूसरे के सिद्धान्त का ठोक नहीं जानते उन को छेखनो दूसरे के प्रति- 
पक्ष में निरालम्ब देसे उठती हे.रुम्पादक चमेदिवाकर महाशय जो को चाहिये 
| कि यदि उन्हा ने श्री स्वामी जी के सिद्धान्त पर लेखनो उठाई थी तो उन 


का सिद्धान्त अच्छे प्रकार समक लेते तब कुछ लेख लिखते इस स्थल पर बिशेष | _ 
| छया लिख किसी कवि का बचन है- .. Fr द 


न वेत्ति यो वस्य गणप्रकषस तस्यानन्दा सतत्त करो 


a - 
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के चंचचियों के! घारण करता है इसी प्रकार सस्पादक महाशय जी का आलाप 


है क्‍्यांकि श्री स्वामी जी ने शिक्षादि षडङ्ग तथा अन्य नियामक शास्त्रों कक 
पने भाष्य में यथास्यान लिखा हे उन का लेख नियामक शास्त्रों के! परि 
त्याग कर नहीं हे वेद्‌ का जो सनातन तात्पयं हे बह नियामक शास्त्रों से ही 


होगे पर वे सनातन कभी नहीं हो :सकते क्योंकि धै अनेक स्थनों-में ऋषि शि 
द्वान्तों से विरुदु पाये जाते. हे जिन को सूचना श्री. स्वाभीद्यानन्द्‌ छरस्त्रली जो 
ने अपने लेख में बहुधा दिडे है दुवारा यहां पर लिखना पिष्टपेषण होगा 1 य 
दपि श्री स्वामी जी के व्यतिरिक्त अन्य वेदाथ दशाने घाले महाशयो ने घे 
दाथ में प्रथांनता से कमेकाण्ड का वणन किया हे पर वेद सबंविद्यासूल है इन्हीं 
वेदों के तात्पय से. अ्थेवेद्‌, चनुवब्‌, गान्धववेद्‌, आयुवद, प्रसिद हैं. जिन में 
| कलायन्त्रों के बनाने का वणन वायाविद्या का खणेन गानविद्या का वर्णन सैष 
ज्यविद्या का बणेन महपयों ने विधिपूर्वक दर्शाया है इन्हीं वेदों छे लात्पय ते 
शिक्षादि षडङ्ग तथा न्याय, भौसांसा, सांख्य, योग, वेदान्त, धमेशास्त्रादि अने 
| कशः विद्या निकाली हुड हैं यदि उन का सूल वेद्‌ में नहीं है तो वे वेद्‌ से अ 
| विरुद्ध क्यों नानी जाती हैं भह्षियां का सिद्दान्त यह नहीं हे कि वेद में केवल! 
| कमेकांड हो हे अन्य अंश वेद्‌ में नहीं हैं किन्त महषिंजन वेद्‌ के सर्वसिद्यापसंय 
| सवविद्याओं का मल मानते हैं सतएतब्र वेदान्तंशास्त्र ने व्यास जो ने कहा है॥ । 


शास्त्रयोनिलाते :॥ 
: उक्त सूत्र के व्याख्यान में शङ्कराचाये जी ने. लिखा है कि- 
| महतः ऋग्वेदादेः ाख्रस्यानेकविद्यास्थानोप दृ हितस्य प्रः | 
` दापवत्‌ सवाथावद्योतिनः . सवज्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म । | 


प 


TR 226 2142 कि. 48 


वज्ञादन्यतः सभ व।-स्लः 


तात्पय्ये दह॑ है कि जो अनेक'बिद्यास्यानो पयुक्त और प्रदीपवत्‌ समरत अर्थो | । 

को प्रकाशित करने वाला सवज्ञकल्पित भहान ऋ्वेदा दि शास्त्रं उस का कारण || 

| ब्रह्म है क्योंकि ऐसे सर्वज्ञ के.गणो से युक्त ऋग्वेदा दिः लक्षपायुक्त शास्त्र का चिन्ता ||| 
| सब्रज्ञ के ओर किसी से सम्भव्र नहीं हे । उक्त व्याख्या से यह लो प्रती. हुमा | 

| कि सर्वेक्षकल्पित 'इशवर प्रणी त वेद सर्व विद्याओं के मल हैं वेद सर्व पद्रथः का || 

प्रदीप के समान प्रकाशित करते हैं फिर वेदार्थ दर्शा ने बाले महाशय यदि वेद में || 

एक कमेकाण्ड . कहो हो प्रधानता से प्रकाशित करते हैंतोब दद्या क्या नासं 
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न ; विवशं हि सनष्यानाविशात यजमानायांत।. _. ..;. 


कारण 
विन्न 
1. हुआ 
था के 
बेद्‌ में 
1 नास 


भर 
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2 


. 


. | नहीं है किन्त उन्हे ने ऋग्वेद दिभाष्यभूसिका में वेद्भाष्य के प्रतिज्ञा विषय में 
लिखा है कि. इस वेदभाष्य में शब्द और अथे द्वारा अनेकः विषया का वणन करगे 
३| लोगों के रूभेकारड में लगाये हुए वेद्मंन्त्रों में से जहां जहां जे! जे कमे अ्रग्त्ति- 


ह| किया जायगा क्योंकि उन के अनुष्ठान का यथाथे विनियोग ऐतरेय शतपथादि 


ग.) के यया को आव्य अर्नेंकाथैक मानते थे ॥ 'तद्यया- 
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सात्र के चेद से सम्बन्ध रखती हैं श्रीस्त्राभी जी. ने वेद के तात्पस्ये में: जो अनेक: | 
अर्थ दशाये हैं. उन से यह तात्पय्ये ,उन का न.या-कि वेद्‌ में यज्ञादि कमका ण्ड 


हेर्न से ले के छाशवसेय के अन्तपर्यन्त करने चाहिये उन का वणुन यहा नहीं 


ब्राह्मण पर्येसीसांसा श्रौत और गच्यसूत्रा दिकां में कहा हुआ है इस से प्रसिद्ठु हे 
कि श्री स्वामी जी सहाराज ब्रेद्मन्त्रों के तात्पय्ये के अनुकून कर्मेकाणंड के बंणत 
करने चाले सूजकार वा भौसांसाकार महर्षि जैंसिन्यादिका के कथनासुसार कसे- 
कार्ड के आनले थे और जो तात्पय्ये वेद का महष जैमिन्यादि महांत्माओं के 
विचार से निश्चित है उस के! सबंया मानले. थे मह पियो. का यहं सिद्धान्त कभी 

हीं है कि वेद्नन्त्रो का अर्थ एक ही रत्नपिटारी में बन्द है किन्तु वह वेद्सन्त्रों 


चत्वारि शद्ध त्रयो5स्य पादा हे शीषे सप्त हस्तासो अस्य। 
त्रिधा बद्ठो तृषभो रोरवीति महो दवो सत्या आविका ॥ | 
` उक्त सन्त्र पर निरूक्तकार यास्कमनि जी को व्याख्या देखिये उन्हे न मा 
कहा हे-. . 

- चढ़ा वा एत उक्तास्त्रयोऽस्य पादा इति सवनानि त्रण ह 
शीषे प्रायणीयोइयनीये सप्त हस्तासःसघछन्दास प्रधा बद्धस्थे 
धा बद्धोभन्त्रज्राह्मणकल्पेवेषभोरोरवीति रोरवएमस्य सवनक्रमण 
ऋश्निरुञमिंः सासभियदेनसुश्मिः शंसन्ति यज्ञमियजान्त सामः 
भिः स्तवन्ति। महोदेव इत्येषः हि महान्‌ दवो घद्यज्ञी सया आ 


भाषायै:--छउक्त व्याख्याः से भगवान्‌ यास्कसुनिः जो. सन्त्रः को यज्ञः पणन में 
लगाते हैं (चत्वारि छङ्गा) इस से चार वेदे! का ग्रहण: किया ( येऽस्य पादा: ) 
. तीन सबन. प्रातः सवन. सध्मंसबनः सायंसवनः (हू शीषे) दोः म्रायशीय उद्यनोय | | 
! कसे (सप्त हस्तासः). सात. गायच्यादि छन्दः (त्रिया बढुः) संत्र ब्राह्मण ओर कल्पसे | - 
बंचा/ ( ब्रपभीरोरवी ति.) इस यज्ञ का रवण 'छथोत्‌ यज्ञगत शब्द होनप जो तोन | 
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आंयसिद्ठान्त ॥ [ भांग ९ अङ्क २] | 


यजवेद आर सामवेद इन तीनों से सिद्ध होता हे अथात्‌ ऋग्वेद आर यजबद्से 

यजन ओऔरसामवेद से स्तवन यज्ञ कमे में करते हैं ऐता यज्ञ महान्‌ देव अनो 

को आवेश करता है यज्ञकत्तो के लिये । अब इसी मन्त्र पर महषि पतज्ञाल 

जी व्याकरण महाभाष्य से लिखते हैं सो देखिये- | 
(चलारि श्छुङ्खा) चत्वार पदजातान नामाख्यातापसगान- ` 

पाताश्चेति। त्रयोऽस्य पादास्रयः काला भतभविष्यद घततसानाः। 

हे. शीषे हो शब्दात्मानो नित्यः कायश्ेति । सप्त हस्तासोऽस्य सप्त ˆ 

विभक्तयः। त्रिधा बद्ध सिष स्थानेष बद्धः उरसि कण्ठे ड़िरसीति। | 

ढृषभो वषंणात्‌।रोरवीतिङाब्दं करोति रोतिः शाब्दकमं। महो देवो 

मत्यां आविवहा सहान दवः शब्द: मत्या सरएाधसाणो सनष्या- 

स्तानाविवश़ावहाति महता देवेन नः साम्यं स्यादित्यध्ययं व्या- | 

करणमिति.॥ - 


भाषाये-व्याकरण सहाभाष्यकार सहि पतंजलि जी उक्त अन्त्र से व्याकरण 
का प्रलिपादून करते हैं चत्वरि 'एङ्गा-व्याकरण शास्त्र भें चार जो पद्जात हैं 
जिन से प्रद्‌ प्रकट होते हैं वे हुरूप हैं संचा उन को यह हें नाम, झाल्यात, 20 
उपसगं अर निपात इस व्याकरया के भत भविष्यत्‌ वत्तंसान तीनों काल तीन 
पर हें शब्द और आत्मा दो शिर हें उनःमं एक नित्य हे एक कार्य है इस के मात | इस: 
विभक्ति सात हाथ हैं तोन स्थानों में वक्षःस्यल कण्ठ और शिर में बचा हुआ है| 
-शब्द्‌ वषा करने से वृषभ है झत्यन्त रब इस. शब्द का शब्द करता है ऐसा सहन | 


| चल 


| 
| he 
देब' शब्दशास्त्र भरणथमा जो मनुष्य चन को प्रवेश करता हे उस महान्‌ देव से | सप 
हमारी समता हो अतएव शब्दशास्त्र व्याकरण का. अध्ययन करना हसे योग्य है. म्तः 
देखिये जब्र. एक मन्त्र के उन्हीं पदों से दो महषि अलग २ विषयों का प्रलि- | ॥ 
पादन करते हैं, जो कि विषय परस्पर किसी अंश में एकता नहीं रखते यदि 
परम्परा श्रलि सहपि जन भो मानतेतो जैसे नवीन भाष्यकार एक के पीछे दूसरे | न 
| चलते हें अयात्‌ उवट' जी ने कहा चसी को मही चर जो ने कहा पिसे को पोसा| यउ 
इतना विशेष . किया कि उवट जो के कहे हुए को कुळ विशद कर दिया वैसे | र 


| नहषि जन भो द्वितोय अथे. द्वितीय तात्पय मन्त्र सें कभी नहीं दशते इस से| 
| सिहु है कि सहि जन एक हो रत्न पिटारी सें वेद्‌ मन्त्रों को बन्द नहीं किये | ताए 
| हैं. विशेष और भी सुक्त कुछ लिखना है सो अगले अंक सं लिखा जायया ॥ | 
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आवे | ओम्‌ 
वें ९ 
ननी .._आयसिद्वान्त ॥ 
[तञ | 13% 40 र 

| त्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ 
गान २०२२२००७०२२ ७2 जममजलक 
नाः। भाग९ । “पी है।सेब॒त १९४४ ७ § : $ 7 अङ्कः 
सप IOBOUSOYS SOPEIGOSLPIVOVOIIET PICTON LEE ““_.“>“_“__“.“__“।“....__.“.-.___>- 
ति. यत्रं ब्रह्मविदो*यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
] देवो. ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु म॥ 
ष्या- . (अंक २ एष्ठ ३२ से आगे धमंदिवाकर का उत्तर) 
ठ्या-)/ बेद मन्त्रों के अनेकार्थं सहषिं जन. दशाते हैं इस अंश में और भी सन्त्र 


| बहुत हैं कि जिन को व्याख्या में सहषियों ने अनेकाथ दर्शाये हैं ॥ जैसे- 
याकरण, चत्वार वाक पाराप्तता पदान तान 1वदब्राह्मणा य मनाषण:। 
जात हैं गहा त्रीणि निहिता नेङगयन्ति तरीय॑ वाचो मनुष्या वदन्ति॥ 


1ह्यातत 
उक्त अन्त्र की व्याख्या ग्रास्कमनि जी ने अनेक सहषियों के सिद्धान्त के साथ 


तत लीन | 
डे सात | इस प्रकार किडे हे: | 
हुआ है चत्वारि वांचः परिमितानि पदानि तानि विदुब्राह्मणा ये 


इ | पेधाविनो गहायां त्रीणि निहितानि नार्थ वेदयन्ते गह गहते- | 


गोग्य है) म्तरीयं त्वरतेः | केतमानि तानि चत्वार पदानि आकारो महा- | 
र | 1चयादतयश्चेत्याषेम्‌ । नामाएयातोपसग(निपाताश्रोत व्याकर्णाः। | 
| -मन्त्रःकल्पो ब्राह्मणं चतर्थी व्यावहारिकीति याज्ञिकाः । ऋचो 
| यजंषि सामानि चतुथी व्यावहारिकीति नेरुक्ताः | सपाणां वा. | 
वयसां चद्रस्य सरीसूपस्य चतथा व्यावहा(स्कायक । पाष. 
तणवेष मुगेष्वात्मनि चत्य।स्मप्रवादाः, अथापि ब्राह्मएं भवति सा 


£ 


व. वाक्‌ रश. चतुधा. व्यभवद्ष्वव लाकष त्राण पशुष त्राय या | | 


1 | ५ 
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Wn — = 
_ , आय सिट्ठान्त ॥ [ भाग ९ अङ्क] [चा 


AAAS AAAS SS SANS 


पृथिव्यां साथी सा रथम्तरे यान्तरेचे सा वायो सा वामदेव्ये या तति 
दिवि सा५ऽदित्ये सा बहति सा स्तनयिल्लावथ पहाष ततो या बा. वेद" 


| 
गत्यरिच्यत तां ब्राह्मणेष्वदधुस्तस्मादू ब्राह्मणा उभयीं वाचं व॑ दमन 


दात याच दवाना या चःसनष्याणासात॥ को 1 
__भाषार्थ-वाएी के चार परिमाण पद हैं उन्हें जो मेधावी बुद्रिसान्‌ र हैँ ब 
| जन हुवे जानते. हैं उन चारों में से तीन बुद्टिस्य रहते हैं पदार्थ का विज्ञान नहा तो { 
॥ कराते हँ कौन वे चारपद्‌ हैं ओंकार जोर तीनों महाव्याहु ति यह सामान्य वेर 
सिद्दान्त हे । नाम ( प्रातिपदिक) आख्यात ( क्रियापद ) उपसग और निपार पर: 
हैं यह वयाकरण कहते हैं ।: मन्त्र कल्प ब्राह्मण और चौ यी. व्यावहारिक बाणी हीत 
है यह याज्ञिक महषियें का सिद्ठान्त है । ऋग्वेद, यजबर सामवेद और चौं को हे 
व्यावहारिक बाणी है यह निरुक्तकार महपियों का सिद्धान्त हे। सर्पो की वाण विवे 
पखेरुओ की वाणी छोटे जीब जो (रंगर के चलते हे उन की वाणी और व्याब| श 
हारिक वाणी हैं यह भो किन्हो एक भहषियों का सिदान्त है। पशुओं में वाज) य 


स॑ वनचर सगादिकों में और आत्मा में जो वाणो हैं उन का ग्रहण है ऐसा भा नहीं 
त्मवादी महषियां को सिद्धान्त है । पोक्त अनेक ऋषियें के सिद्धान्त अलग न 
भ 


||. हैं तयापि ब्राह्मणभाग और हो अंश का प्रतिपादक हे तद्यथा (सा० इत्यादि| 
बह वाणी रूष्टिकत्तों ईश्वर की बनाई हुई चार प्रकार से प्रकट हुई हे इन्हों वभ 
. | लोकों में अथात्‌ तीन प्रकार को पशुझ्नों में और जो चतथे प्रकार कौ वाणी ह 
| चह एथिव्याद्किं में बिद्यमान है इस व्यवस्था से कि-जो बाणी पॅथिवी भें है 
,। वह अग्नि के बीच अथोत्‌ संबंधी कमा में और वह रथन्तर में तथा जो अन्तं दश 
| रिक्ष में हे वह पवन आर वामदेव्यगान में विद्यनानहे जो दिव्‌ नोक में हे ब | 
| आदित्य और बहत्‌ रथन्तर में ओर बिजली में विद्यमान है उक्त प्रकार से जा 
| वाणी पशुओं में कहो हुदे हैं इन से जो वाणो लग प्रतीत होती है उस के नह 
| । ब्राह्मणों में.स्थापन को हे इस कारण. ब्राह्मण जन दोनों प्रकार को बाणी अथ टश 
| मनुष्यो और जो देवा में विद्यमान हे उस के कहा करते हैं ॥ ![ 
प ` अंग विचार करना चाहिये किलो एक ही सन्त्र छे अंथ का रूहषि ज | 
` | अपने २ सिद्ठान्त के अनुकूल दश रहे हैं तो यह केसे निश्चय हो सकता हे 7 a 
| महाष जन एक श्रथ सनातन सानते हैं| और द्वितीय आर्थ वा तात्पर्ये से आ पने! 
_ | शिद्वान्त परं वेद्‌ भन्त्रीं को विवेचना न करते हा किन्त महषिजनां के सिद्व | पर 
से प्रतीत होता है कि वेद्‌ अनेकाथ हैं॥ ) झर 
स्वरसंज्ञार७ लिये जो थमेदिवाकर ने लिखा । 


| है वह अवश्य स्वरगण बेद 
| क ग्रथायेभाव/ से दशा. रहा है पर धमे दबाकर जी 1 सहात्माओं की निन्दा छा 
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4 23202: 


यया! लनिक ध्यान दीजिये बिचारिये तो श्री ९०८ स्वामी दुयानन्द्सरस्वती जी ने जो | 

बेदाथे दर्शाया है उस्‌ में कहीं कोडे स्यन-स्त्ररसंच'र से विरुद्ध भौ है? उन का 

. | दृशोया कोई स्वर से विपरीत भी हे? कि वृथा महात्माओं-की निन्दा ही करना 

याच व] तमने परमंचसे मान रकल हे । यद्यपि स्व॒रंसंचांर दिखाते हुए आपने कई पदों 

की विवेचना की पर “नमस्ते” इन पदों को विवेचना में जो अथ आपने लिखे 

| हैं बह परमसपुरुषाथ चिन्तनीय हे क्योंकि इतनी दूर किसी प्रकार आपने घावन 

तो किया यह स्वरसंचार ही का फल था जो अर्थ आप.ने किये सहाशय ! उन 

में से जो आपने द्विस्वर मान के यह अर्थं किया कि मस्तक में कुछ नहीं हे इस 

' चर आप के शतशः चघन्यवाद हे पर यह पुरुषाथं तो किसी दूसरे का प्रतीत | 

होता है आश्चय नहीं जो श्री ९०८ श्रीमान्‌ गुरूवर उदयप्रक'शा जो की लिपि अप | 

को हस्तगत हुड हो। अस्त जो हो। पर आप ने जो कहा तदूनसार अश्ृश्य; आय | 

विवेळीजनो के मस्तक में सतसतान्लरो के ऊध्वपुण्ड, त्रिपुणट्र, बा रामफटाका | 

आदि चिह नहीं होते किन्तु उन के शुद्ध मस्तक होते हैं । अतएव उनके लिये 

यह आप का आर्थ ययाथे है पर इतने ही से «नमस्ते? इन्न पदों. को अथपू्ति 

“नहीं है देखिये जब एक स्वर हे तब नमन, अन्न, बज, यह सब. अथ होते हैं क्योकि 

.. | निघंट जो वेद्‌ का कोश हे उस में नमस्‌ अन्न के नामों घ॑ तथा बज के नासा 

: में भी पढ़ा हे इस से एक स्वरपक्ष स «नमस्त” का यह अथ डा तम्हारे लिये | 

3 | नमस्कार हो तुम्हारे लिये अन्न हो वा तुम्हारे लिये बज़ हो इत्यादि होगा.। तथा | 

| द्विस्वर पक्ष से जो आपने अर्थ किया यह्‌ भी होता है ॥... .. .. | 

_ अब फिर सी आप को. सचेत होना चाहिये और जो श्रो. स्वासो -जी.के | 

तर दशोये हुए वेदाथ म कोडे. अंश. स्वरसंचार विरुहु हो तो प्रकट करना चाहिये । । 

| अर जो आपने अपने बाग्जाल में लिखा है कि «वया मख लोगों में अपने को | 

|, सत्याथंकत्तों कहना और महर्षि आचार्यों की निन्दा करना. महाघूत्तता हैः या | 

1 नहीं » इत्यादि थरचे दिवाकर जो टक ध्यान दीजिये फिर भो आप कोः सूचना 

ह उस १ टजाही है कि शीस्वामी जो महाराज ने भह(पेयों को निन्दा कहां को है मिथ्या 
[लाप करने में आप के क्या लाभ है॥ _ 


(अडक २ पृष्ट २४ से आगे महामोह वि० -का उत्तर) 


हैः | दुव्याख्याना (.१ ) दिव्यपरो महाप्रलापा नक्षा: । 
न्द्र. भत्र ब्राह्मकणानि न वंदाः वेद व्य।ख्यानरुपत्वादात न्यायाकारः, | 
FF 5 | | अयञ्च हेत्रनेकान्तिक बंद व्याख्यान नाम वदपदव्यपदई्यचाक्य- | . 
777 क्‍क्‍जक्‍+7्7्ए-- पा आह 
ल (१ ) वेदव्याख्याना दित्य'प्यशे दु परारी हि 060. र 2 ह | 
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३६ र आये सिद्दान्त ॥ [ भाग ९ झडू ३ | 


NANA NAAANANAAAAANNAAANAANNAAAAAANANANANANNAANANNANN SAAN 
~ 


| 


. कलापस्य पदान्तरणीयकथनम्‌ तञ्चद प्रजापत न तलबदतान्यन्यो 
[वश्वारूपाए पार ता बभव | यत्का मात्त जहुसस्तज्ञा अस्त वय 


| भास 


नवो नवो भवलि जायमानोन्हाइकेतुरुषसामेष्यय्रम्‌ | क 
भागन्देवेभ्यो विद्धात्यायन्प्रचन्द्रमास्तिरते दीधेमायु” रित्याथवेण: | ५५ 
नवो नवो भवति जायमानो 5हनाडकेतरुषसामेल्यग्रप | | ३. 


गन्द्वभ्या [वदधास्यायन्प्रचन्द्रमास्तरत दाघमाय ित्यच: । | 
एष्वाद्यया!मन्त्रमयावश्वारूपाणात पदघाटेतादाद्यमन्त्राद्द 


जायमान इति उषसामेष्यय्रमाति विदधास्यायत्निति च विल | 
चणपदघटतादाद्यमन्त्राच्चतथस्य मन्त्रस्य, भवति जायमान इति|| 
 उषसामयग्रामाति विदधात्यायन्निति च विलक्षणपदघटितत्वेत 
भिन्नतया वदपदानां पदान्तरेणार्थकथनरूपस्य वेदव्यार्यानत्वस्य' 
' दुरपहनवतया तदन्तभावएोवानेकान्तिकम्‌ । अत्र च “विदव्या- 
र्यानरूपत्वातू इत हतस्सो (२) पांधकोपि तथाहि । यत्र यत्र ` 
| वेदत्वानावो महाभारतादौ तत्र तत्र स्मस्थेमाणकतुकत्वमिति. 
साध्यव्यापकत्वम्‌ । वेदव्याख्यानरूपल्वन्त पर्व्वोक्तेष्वसीष मन्त्रे 
ष्वांप तत्र च न स्मय्यमाणकतेकलामिति साधनाव्यापकत्वम्‌) | 
तस्माव्स्मप्यमाणकत्‌कत्वं भवल्युपाधि: । नचास्तृपाधिरिति शङ्‌, 
क्यस्‌ । स्मय्यमाएकत्‌कलंरूपोपाध्यभावेन पक्षत्वेनानिमतेष | ` 
त्राह्मराष वदलरूपसाध्याभावस्यानमानेन “ब्राह्मणानि न वेदा” | ६ 
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इल्यनुमितः प्रतिरोधात्‌ । इत्यपरम्यते न्थायप्रयोगानभिज्ञस्घ प" 
दवाक्यिपारपाट्यनामज्ञस्याऽधिक्वण्डनात्‌॥ | 
ल RR. | 


[EE ORs (rr २) प्रकारान्तरेण व्यभिचारित्वप्रदृशेनम्‌ 
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[भाग १ शङ्क ३ ] सहामोहविद्राचण' का उत्तर ॥ _ ३७ 
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- ब्राह्मणप्रन्थों के वेद्‌ न होने में वेद्व्याख्या मात्‌ (१) यह दूसरा महा अनग्रेक 
, वयं | वचन है । ब्राह्मणः वेद्‌ नहीं वेद के व्याख्यानरूप होने: से यह न्‍्यायाभास है) 
६ ५ | | (बेद्व्याख्यानात्‌ ) यह हेतु न्यायशास्त्र ` की रोति से अठ नामक हेत्वा- 
[। यः भास-निग्रहस्यान पराजय प्राप्ति है । वेद्‌ पद्‌ से कहे झे खाक्यम सुह का आन्य पद्‌ 
यच: |! से अथै कहंना यही चेद्‌ का व्याख्यान है। सो ऐसे जानो कि (प्रजापते०) इत्यादि 
| यजजेद्‌ के मन्त्र में #विश्यारूपाणि श पढ्‌ है । यही अन्त्र जब ऋग्वेद में आया 


| 


गय | । है वहां “विश्वाजातानि” पद्‌ आया है। तथा “नवोनथो८» इस मन्त्र में अ्थ- 
नव, | चद में सध्यम पुरुष की क्रिया और ऋग्वेद मे पयस पुरुष की क्रिया प्रातो 
सप्र्‌। हेत इस से एक वेद का मन्त्र दूसरे को अपेक्षा यदि व्यंख्यान हो जावे तो मन्त्र 
प॒चः । | भाग में भी वेद्‌ संज्ञा न रहेगी इस से: वेदच्य ख्यानरूप हेतु का व्यभिचार अन्त्र 


त्राहि- | लग्ग सें आणने से अनेकान्तिक हेत्वाभास ही गया | द्वितीय -यह भी है कि बस्ततः 
भवसि | ब्रेद्व्याख्यानरूप हेतु विशेषण. विशिष्ट होना चाहिये जैसे-जहा २ सहाभारतादि 
टं में चेद का अभाव है वहां २ सकत्तुक कार्य होना चाहिये इस से साथ्य से व्यापक: 
प्‌ इति | पन आता हे.। झर बेद्व्यास्यानरूप हेतु का त हरे पूर्वोक्त डन मशो 
तत्वेन | भो, आता हे कि. उक्त मन्त्र. वेद्व्यास्यानरूप तो हें परन्तु सकत्तक नहीं इस से 
य साथंन-हेतु में अव्यासि दोष है। यदि सकत्तृंक हों तो. मन्त्रभाग भो वेद नं 
स | ठहरे गा इस से चेद्व्याख्यान हेतु के साथ सकत्तेक उपाधि सिद्ध है । यदि कहा 
दव्य जावे कि उपाधि न मानो जावे तो क्या हानि है ? तो सकत्ते क डपाचि के न 
प्र यत्न | होने से पक्षरूप माने हुए ब्रा्मणभ'गे। में 'अपौसुघेयरूप वेदत्व अप्रा जांचे गा और 
मिति. ब्यास्यानरूप सानना सन्‍्त्रत्राह्मण दोनों में समान है क्योंकि स्तर भौ मंत्रों ब 
__ | व्याख्यान हो रुकते हें । इस से ब्राह्मण वेद्‌ महीं यह फ़नुसान सवंथा ठीक नहीं 
मन्त्र | | हल न्याय की शैलौ और पदवाक्ष्य को परिपाटी को न जानने याले के अधिक 
त्वा खण्डन को समाप्त करते हैं शक | dards | 
दाढ. चह नहा नाह विदालज को वा ह्याला सनचा प 
" | हचिद्रावण के आरम्भ सें (सन्त्रभाग संहिता) शव्द जैसे लिखा थो कि यह व्यःक- 
सतत रणा की रीति से अशुद्द हे वैसे यहां भी वेद्व्याख्यान शब्द को व्याकरण रोतलि 
वेदा” से अशुद्द कहा है पर यह नहीं लिखा कि क्या अशुद्धि है इस से विदित होता हे 
स्य प- | कि अशु लिखने सं शा) हुदै -होगो कि हनारो ही भुल न हो और यह हो | 
| सो सकता हे कि अशुद्धि निकालने बाला ही उल्टा समक जावे यदि आगे कोइ 


| pS >> > ५ mins nn tO 


| | (९) बेद व्यास्यानात्‌-यह्‌ व्याकरण रीति:से अशुद्द है अक्ष्स हष्टिसे देखो। 
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बे ~~ जआायेसिद्वान्त ॥ + [ भाग १ अङ्क्‌] [म 
बनारस के. पं? सहाशय ऋत्वेदा दिभाष्यभ्र मिका आदि सें कहीं अशुह्ि व्याकरण | 
के प्रसाण पूर्वक उदाहरण सहित लिखे गे तो यथोचिल्‌ उत्तर दिया जावे गा। का 

<बनारसः के पं० महाशय (वेद्‌व्यार्यानात्‌) ड्स हेतु को अनेका न्ति हेत्वा. र 
भास ठहराते हें ॥ सो यह ठीक नहीं क्योंकि ' अनेकान्तिक नामक हेत्वाभास कोई | नी 
.नहीं किन्तु सव्यभिचार नामक हेत्वामांस.हे इससे सव्यभिचार लिखना चाहिये यथा | हि 
अब बनारस के-पंरिड तों को न्यायशास्त्र, म॑ निपुगाता देखिये.। पं० महाशय (वेद । सह 
व्याख्यानात्‌ ) इस हेतु को सव्यभिचारहेत्वाभास ठहराते हैं। और उदाहरण यहु | प्रत 
देते हैं कि मन्त्रभाग में भी :वेद्व्यास्यानहूप दोष आता है. अथात्‌ एक. वेद्‌ में IE 
बही सन्त्र अन्य प्रकार से है और दूसरे वेद्‌ में बही मन्त्र अन्यपद्‌ बद्ल के आगे 
` से व्याख्यानरूप हो गया क्या कि व्याख्यान यही हे कि पर्य्यांयबाची शब्द से किसी | 
पद्‌ का अथं कहना इस से यह आया कि जैसे मन्त्रों के व्याख्यान होने से ब्राह्मण | 

| ६5 है: 


पुस्तकषां कोःचेद्संज्ञा नहं वेसे मन्त्र भो अन्त्रान्तरों के व्यार्पान होने से वेद 
नहीं रहेँ गे। इस से वेद्व्यास्यानरूप हेतु एक प्रकार से साध्य ठहरता है कि वेद्‌ 
जब व्यास्येय है तो उंस का व्याख्यान किस प्रकार का होना चाहिये व्याख्यान | | 
व्यास्येय दोनों एक हो के नास हो सकते हैं बा नहीं और व्याख्यान किस को कहते 
|| हैं इत्यादि प्रकार से यदि वेद्व्यार्यानरू.प हेतु को विचारणीय पक्ष में लाते हें तो 
साच्यसमहेत्वाभास कहना चाहिये था अनेका न्तिक हेतु. कहने से बनारस के प- | 
शिइतों को.न्यायशंस्त्रमं भी प्रबो गला; नहीं. प्रतीत होती । .न्यायश स्त्र की प्रवी: | 
णता वस्तुतः आधुनिक जगड़ाएन बचने खाले ग्रन्यो मं. कहां से आवे ?। अस्त आब | 
संव्यभिचार हेत्वाभास का:उ दा ह रण दे खिये कि जैसे-किसो ने प्रतिज्ञा को कि बुद्धि | 
| 'नित्यः पदे हे । हेतु दिया कि; स्पशं गुगावती न होने. से आत्हाश दिवन. जेते | 
| आकाश शप गु फ बा लाइन होने से.नित्य है.खीर स्पशे गुगंबाले घउपटादि पद | 
अनित्य हैं बसे स्पशं गुपार हिल होने से बुद्धि नित्य पदाथ हे यहां स्पशं गपारहित "| 
होना रूपः हेतु बंस्तुत+ सव्यभित्रारहेत्वाभ।स है क्‍यें।कि स्पर्श गणर हिल कमे भी | 


एक पदाये है वह: अनित्य है.तो यह नियस नहीं रहा कि जो २ स्पर्श गर्ग रहित | | ए 
| हो बहः२,नित्य हो-इस से स्पशे -गुणर हित रूप हेतु व्यभिचारी हो गया इसी | | २ 
| को सव्यिचारहेत्वाभास कहते हैं । यदि-कहें: कि जो र वेद्‌ ब्याहयान. हो बह ३ || | य 
काक तीचा में आ गया कि वेद ही चेद्‌ का व्याख्यान हे. तो | | * 
सव्यभिचार हो. लावे। सो. नहीं- हो सकता:क्य कि व्यास्पानकूप हेत सब साध्य है | | 5 

; का सहा ह कता: क्या (कि व्यार्‌या न रूप: हेतु सच साप्य हे | 


ठ ताह मनो जाता. हे वही साच्यसम हेत्वाभास कहाता है ।- दस | 
साध्यत्त नहेत्वाभास:कहते तोः उन का कहना किसी अंश में बन सकत । अत्र |... 


i RSS | 


अर न 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri च 
| ग रि ह: तु oR 
[ साग ह अङ्क ३ ] झहाभो हुँबिद्रावया का उत्तर ॥ ३ 


TO NNN 


| ANNAN 


विचारणीय यह है छि व्याख्यान कया यस्त हे ?1 षया एंक फ्‌ के आ सपद 
त्तर को प्रयोग करना ही व्याख्यान हे? तो कहिये क्या प्रमाण हे ? यदि शब्द'थं 


ग ते भी विचार किया जाय तो बिशेष कर ( अवान्तर भेदे मभेद सहित ) अच्छे 
ल जो | प्रकार कहना व्याख्यान कहंता है इस से भो एक पद्‌ के स्यान ह Bo बट 
हिये था| कहना सात्र व्याख्यान कदापि नहीं हो सकता ) और भी देखिये-- कि इन्हीं 
[य (वेद | महाशयो के प्रचरित ग्रन्यो में व्याख्यान का जो लक्षण व्यि! हे इस से स्पष्ट 
रण यह | प्रतीत हो जायगा । यसथा- । ढं 
वेद में ` पदच्छेदः पदाररोकतिविग्रहो वाक्ययोजना । ` | 
हर आहेपोडथ: समाधानं व्याख्यानं; षड्विधं मत ॥१॥ | 
क | पदुच्छेदू-एयक्‌ २ पद्‌ काटना 1: पदार्थों क्ति-व्याकर णादि रं।ति से परदा का 
हक | | अर्थ प्रसिद्ध प्रकार सते कहना । विग्रह--प्रकृति: प्रत्यय वा: समासादि का विभाग 

श्र ) कर दिखाना । वाखहययोजन!-यथयायोग्य अन्वित पदे को युक्तकर वाष्यःबत्तात्ता । 
[ आक्षेव-पू्वेपक्ष वा शंका करना । समाचन-आश्षे प्र “कला हंठा.के 'निणेय. कर देना 
राख्यान | यह छः प्रकार का व्याइंयान-कहँला हे. अब कहिये कि जब व्याख्यान का अथ 
कहते | वा लक्षण ऐका हेतो एक दो पद्‌ के लौट फर होने से एक सन्त्र दूसरे मन्त्र का 


व्याख्यान कैसे हो .सकता है ?। जब ऐसा है तो व्याख्यानरूप हेतु का सन्त्रभाग 
में व्यभिचार दिखाना वा साथ्यसमहेत्वाभास कहना भो ठोक नहीं । द्वितीय यह 
भी संस्कतज्ञ महशये! के विशेष कर. विचारणीय है कि क्या काडे पद किसी का | 
व्याख्यान हो सकता है ? । हां पयर्‍्यायबाची शब्द किसी प्रकार व्याख्यान हो | 
सकता हे तो बया (भवसि) का (भवलि) (-एघि.) का (एति ) और (विद्घासि ) 
क्रिया का (विदधाति) क्रिया परयोयवाची बा अथ हो सकलो हैं ? कि जिना 
क्षज्त.रख के प० सहाशाय अथे. कथन कहते डे दस से इन का पाणिड त्य सब व्हा 
प्रतीत हो जायगा कि जो कुळ भो संस्कृत विद्या में प्रवेश किये होंगे) || 
HE CN दूसरे प्रकार का व्यभिचार प० महाशय ने दिखाया बह यह है कि जो २ 
| पुस्तक वेद्‌ से भिन्न है वह २ किसी २ मनुष्य विशेष का बनाया है जैसे सहाभार 
रताद्‌, यदि वेद्‌ के अभावसे वेदव्यास्यांनरूप हेतु लगाव कि a | 
| | व्याख्यान हे वह २ वेद्‌ नहीं तो. पूर्वोक्त सन्त्र भो एक दूसरे के व्याख्यान हैं: बे । 
| | भी वेद'न कहाकें गे, ओर जैसे सन्त्र" किसी सनुष्य/ विशेष के बनाये नहों ऐसे हौ | 
ब्राह्मणसाग भी किसी के बनाये नहीं । उ पम... 158 उलि कि 
- “इस का उत्तर यह है कि जोः वेद्‌ से भिन्नः पुस्तक हे वे अवश्य सत्र सक- | 
लुक हैं परन्तु. पूर्वोक्त पप्रकाईं से सन्त्रो के-व्य'ख्यानं सत्र कद्ापि -नहीं-हो-सकते 4 | 
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7 ५ = ~ ,-आयेसिद्कान्तः॥ . [ भाग ९ अङ्क ३] 


aD OO SL नाय [ भा 


और ब्राह्मणभागो का सकलूक होना भ्रथोत्‌ ब्राह्मणभागे के बनाने बाले तो 
उन्हीं पस्तकं से प्रकट हैं। यदि कहें कि किसी निज मनुष्य के नाम से उनक्का| ॐ 
निमोण प्रसिद्ध नहीं तो इस से भो कोष दोष नहीं आता क्योंकि ब्राह्मगाभाग 
अनेक ऋषि ल'गा के बनाय़े हें. तो किसी निज का नास केसे रखते ? । जैसे नीय 
क्रिया के देख के कत्तो का अनुभान कर- लिया जाता है अथोत्‌ मनुष्य के फरने | बचन 
योग्य कास को देख के जान लेते हैं कि यह काम. किसी मनुष्य ने किया हे जैसे 


लिखे हुए अक्षरों के देख के जान लते हैं कि ये किसी मनुष्य ने लिखे हैं किसी 
खास लिखने बाले मनुष्य के किसी कारण से नजान सकेता यह अनुभान कोइ 


नहीं कर सकता कि यह लेख अनादि है वा ईश्वर ने लिखा हे। इस से तात्पयं 
यह है कि ब्राह्मणभागो के निमाण में शब्दाथ सम्बन्धरूप क्रिया अनादि अपौ 
रुषेय नहीं दौख पड़ती किन्तु अनित्य और पुरुष विशेषों को बनावट अनुमान 
से सिद्ध है। इसलिये ब्राह्मणभाग भूल वेद नहीं हैं । व्याख्यान के लक्षण ब्राह्म- 
णभागों में कडे प्रकार से मिलते हैं'जेसे ( .इषे त्वेति? ) इस प्रकार प्रतीक धरके, भो 
( इषइत्यन्नम्‌; ऊजत्वेति-कग्वेरसस्तस्मे ) इषूनाम अन्न अर ऊक नाम रस के 
लिये यज्ञ करो । ऐसा व्याख्यान ब्राह्मगभागां में सबत्र हे और ब्राह्मणभाग का | 
अनुवाद वा व्याख्यान मन्त्रभागः में कहीं नहीं हे । यदि अन्त्रं को प्रतीक घर 
के कमेकाइड का विधान वा अथ करने पर भी ब्रात्मणभाग वेद्‌ सान जाव तो 
कल्प्रसूत्र जो मन्त्रों को-प्रतीकं पंक. गह्मयश्रोतकमेविधायक हैं वे भी वेद्‌ क्यों 
नहीं मान जाते ?। « र 


ऐसा किया जाय तो जो कोई प्रतीक घर के वदुमन्त्र पर कुछ कहे वह 
सभी बंद होता जायगा तो बड़ा अनंवस्यापत्ति दोष आवेगा ! । ) 


इस पूर्वाक्त लेख से यह तो सिद्ध हुआ कि वेदे के व्याख्यानरूप होने £ 
ब्राह्मगाभाग .सूलबेद्‌ नहीं हैं। अब एक बात्ता और भी विचारणीय पक्ष में आती 
है कि ब्राह्मणभारा सलबेद नहों.तो टोकारूप, ही बेद मान लिये जावें प्ये! कि 
जसे व्याकरंण (शास्त्र तथा.न्यायशास्त्र आदि के मूल आर. भाष्य दोनों ही व्या: 
करण ओर न्यायशब्दवांच्य होते हे “जते. पाणिनोय सूत्र व्याकरण हैं वैसे महा- 


| भाष्य भो व्यांकरण है ऐसे हो वेद का मन शरीर ,भाष्य दोनों बेद मान लिये 
| जावे तो क्या दोष है ? । 


> * इस का उत्तर-प्रयम तो व्याकरण ओर न्यायशास्त्र मल सूत्र ही मुख्य कर 
याकरण न्यायंशब्दवाच्य होते हैं किन्तु व्याकरणादि के भाष्य वेसे नहों साने जाते! | 
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[ भाग १ अङ्क ३ ] सहाभोहविद्राखण का उत्तर ॥ ? ४९ 
अथ व्याकश्णाम यस्य हाब्दस्य कः पदाथः ?। सूत्रम्‌ ॥ व्घा० स० 
प्रश्न (व्याकरण) इस पद्‌ का वाच्यायै क्या हे? उत्तर-सूत्र है अर्थात्‌ पाणि- 


नीय सूत्रों को व्याकरण कहते हैं। यद्यपि बीच में «लक्ष्य'्क्षणे व्याकरणम्‌” इस 
बचन से व्याख्येय व्याख्यान दोनों को व्याकरण कहा है तथापि शिद्दान्त में केवल 
सूत्र को ही व्याकरणपदूचाच्य ठहराया हे । इसी प्रकार न्याय में भो जानो । 
द्वितीय उत्तर यह हे कि यह व्याकरयांद्‌ का साघस्यं सबंथा वेद में नहीं 
चठ सकता क्ये याकरणा दि झूल आर भाष्य दोनों ही किसी ४ व्यक्ति विशेष 
ऋषि सहर्पिं के बनाये हैं उन में किसी प्रकार दोनों को व्याकरयादित्व अवे भो 
तो चिन्ता नहीं । वेद अपोरूषेय अनादि हैं उन में कवे यह घट सकता है । 
यद्‌ कहो कि ब्राह्मण रूप व्याख्यान भौ अनादि अपौरुषेय डेशवर निः शव- 
सित माने जावें तो क्या हानि हे? क्थे।कि जिस ने मूल को प्रकटे किया वह व्याख्यान | 


७ धरके भी बना सकता है तब हम भी यह कहें गे कि हां व्याख्यान तो ड्रेशवर कर सकता 


रख के 
राग का | 
पैक घर | 


वें त्तो 


हे परन्त एक कमेकण्डादि भाग कि जो २ ब्राह्मणान्तगेत विषय हे उसो को 
डैश्‍वररुत व्याख्यान माना जावे और कल्पवूत्तो वा निरूक्तादि को देशवरळूत 
व्याख्यान न मानने से कोडे विशेष प्रमाण नहीं झिलता । सब विद्याजों का मूल 
जो वेद्‌ है उस का व्याख्यान भो यदि देश्वर ही करता तो चार उपबेद्‌ ऋषि 
लोग क्यों बनाते? क्योंकि वयाख्यान करने लगा तो सभो विद्याओं का व्याख्यान 
करना उचित या । यदि सब प्रकार का व्याख्यान  इेश्‍वर कर देता तो स्मृति 
आदि किसी ग्रन्थ के बनाने की अपेक्षा. ऋषि लोगों को नहीं होती ऐसा करता | 
तो वेदं अत्यन्त बढ़ जाते इस लिये ब्राह्मण रूप व्याख्यान देश्वरकत नहीं दूसरे 


_ जनके" याज्ञवल्क्यादि के इंतिहासादि भो ब्राह्मण पग्रन्यों में सिलते हूँ । इतिहा- 


¶दि के होने पर भी यदि ब्राह्मणभाग वेद्‌ हैं तो इतिहाचादि के अन्य पुस्तक 


| “वैद ष्ये नहीं ? । और याज्ञवल्क्यादि का ही इतिहास देश्बए ने-क्थों लिखा? 


कया ईश्वर याज्ञवल्क्यादि का पक्षपाती था? । यदि याज्ञवल्क्या दिं का इतिहास 
लिखाया तो अनेक-लत्तप्त गणधारी श्री महाराजा रासचन्द्रादि का इतिहास क्यों 
नहीं लिखा? देश्वर किसी का पक्षपाती नहीं है! ब्राह्मणग्रन्यों में याज्ञबर्च्यादि 
का इतिहास होने से वे हेश्‍वरकत बेद नहीं किन्त व्याख्यान हो सकते हैं । 

इस से सिद्ठु हुआ कि इतिहास युक्त व्याख्यान रूप होने से ब्राह्मणग्रत्प 
इणवरीय अनादि अपौरुषेय वेद नहीं हो सकते ॥ 


b baa ~ 
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शये सिद्धान्त ॥ [ भाग ९ अङ्क) एः 


RR य 3 यस्य स्य || भा 


[ श्रीमती आयेप्रतिनिधिस्रभा भेरठ ने उत्तर देने को भेजे उदू भाषा में छुपे ) 7 


( हुए भारतथमेसहासण्डलस्य प्रश्नों के उत्तर यथाक्रम दिये नाते हैं ॥ | कः 


(९) प्रश्न-सनातन्न घसे को आदि पुस्तके बेद हैं ? बताओ उन के कया २ नास हैं | लार 
डत्तर-सनातन चमे के आदि सूल पुस्तक अवशय वेद्‌ हैं इस में कुळ भी सन्देह 
अायधचमोवलस्बीमात्र को नहीं हो सकता । इस विषय में सभी ऋषि भह 
आदि प्राचीन शास्त्रकार एकस्त्रर से पुकारते आते हैं कि सनातन चसे के सूत्र हः 
पुस्तक वेद्‌ हैं। उन के ऋग्वेद, यजर्चे द, सामवेद; अथवंवेद्‌, नास हैं । इस पा 
प्राचीन शास्त्रों के प्रमाणों का संग्रह किया जाय तो एक बड़ा सा प्रोथा बन | स्या 
सकता हे लथापि उदाहरण के लिये दो एक प्रमाण लिखला हूं- | काः 
वेदो:खिलो धमंसूलं स्थृतिशीले च' तहिदाम्‌ । ह प 
आचारश्रेव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ १ ॥ मन्‌ ° अ०२॥ | (६ 
; अथे-संपूर्ण बेद्‌ धमे का मूल आदि कारण है, तथा बेदज्ञ पुरुषों कौ बनाई 
वेद्‌ मूलक स्घृतियां और रागढ्वेषरहित शुहुस्वभाव भी घमेज्ञान के कारण हैं अ. बन 
पुरुषों का आचार और आत्मा को सन्तुष्टि भी धमे के कारण हैं । जिन सानस,वा चिक) यह्‌ 
ओर शारीरक कामों के करने शे जात्या को लज्जा शंका और अयादि प्राप्त न| व्या 
हों अर्थात लिस काम के आगे पीछे वा वीच में आत्मा को किसी प्रकार का सङ्कोच वेद 
न हो यही आत्मा का सन्तोष है यह भी चमे का लक्षण है इस में मुख्य बेद्‌ हैं। | से 
त्रातुवण्यै त्रयो लोकाश्वत्वारश्चाश्रसाः एथक्‌ । | इः 
भूतं भव्य भविष्यं च संवे वेदात्‌ प्रसिध्यति॥ मनु०अ०१२॥ 
` _ आधे-चारवणे-ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र | तीनों लोक-भूर्लोक, भुवलॉक 
स्वलोक। अया कन्म, स्थान, नाम, रूप तोन लोक । चार आश्रस-ब्रह्मचर्य, 
गाहुस्थ्य, घानप्रस्य, संन्यास, वास कहने से इन के चमे कसे भी आ जाते हैं | र 
क्योंकि चसे से ही वर्णाश्रम बने हें । इस के पश्चात्‌ तीनों छाल में जो कुळ, च्रे, 
सम्बन्धी खिषय है वह सब वेद्‌ से ही प्रसिद्दु और प्रवृत्त होता है ॥ 
` इत्यादि अनेक प्रसाण हें । युक्ति से भी वेद्‌ हो सनातनधर्म का स 
है प्राणी मात्र मे लो कुळ कत्तेव्याकत्तेव्य तथा घर्मा४ध्मे प्रचरित हो 
सब का-निमित्त अवश्य होता हे । जैसे विद्या ब घमापसे 
| बिना शिक्षामणालो के किसी को: 


ल कारण ठहरत | 
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श] [भाग ९ अङ्क ३] भारत घर्मस?० प्रश्नों के उत्तर ॥ ४३ 
| पे | धाला VISIT So टोन उक कक 


|| बस्थापत्ति दोष कहाता है इस प्रकार यदि काडे जन्सजन्मान्तर कहता रहे तो भी 
॥ || झोमा पर पहुंचना दुलेभ है। इस दोष की निवृत्ति के लिये सांख्यवादी फपि- 
नाम हैं।| लाचाये जी ने कहा हैः- 


ते सन्द मूले मूला5नावादमूलं मूलम्‌ । साडरू्यप्र०्म०१स०६७। 
४ अह्‌ अथे-सूल का झल (कारण का कारण) न होने से सूलकारण स्वयंसिद्ध स्‌ल 
हे के सूत्र है अर्थात्‌ उस का मूल कहना नहीं बन सकता । . 

इस पा अनेक शास्त्रादि द्वारा बहने वाली चर्मेकमेरूप नदी के प्रबाह का सुख्य 


पथा बन| स्यान वेद्‌ ही प्रतीत होता हे व्यें कि अन्य कोड पुस्तक चक्त प्रवाह के निकलने 
| का मल फारण किसी प्रभाया बा युक्ति से सिद्ध नहीं होता तो जब वेद्‌ घसे का 
झन डे लो उस वेद के. सूल होने, को कुछ भी अपेक्षा नहीं रहती ॥ र 
(२) प्रश्न-वेद्‌- देशवररृत हैं वा नहीं ? ईश्वर के सुख से उच्चारण हुए ? वा 
[०२॥ | किस प्रकार प्रकट हुए ?1 £ 

ने बनाई उ०-वेद्‌ ईश्वर की अनादि विद्या हे किसी समय विशेष सें देण्वर ने भी 
ए हैं श्रेए.| बनाये नहीं हैं। तथापि वेद्‌ डेशश्‍वररुत हैं ऐसा व्यवहार होला हे इस छा तात्पयं 
यह हे कि प्रत्येक कल्प के आरस्भ सं इश्वर से ही वेद्‌ प्रकट होते हैं इसी लिये 
: प्राप्त न | व्यास जी ने वेदान्तदर्शन में कहा हे कि « शास्त्रयोनित्वात्‌ » महान्‌ ऋग्वेदादि 
ग सद्भीष | बेदू. का योनि-- कारण होने से ब्रह्म सबज्ञ हे । इत्यादि अनेक प्रसाण हैं जिन 
वेद्‌ हैं। | से प्रकट हे कि वेद्‌ द्वेशवर से प्रकट होते हैं। अब विचारणीय यह रहा कि वेद्‌ 
- . | इंश्वर के सुख से उच्चारण हुए वा किस प्रकार प्रकट हुए. अथवा आयतों के तुल्य 
. | अन्त्र उतरे ?। इस में यह तो निश्चय ससक लेना चाहिये कि जब इश्वर निरा- 

> 3२॥ | कार हे कि जिस छे लिये अनेक प्रमाण हैं- 
सुवलोक | अपाणियादों जवनो ग्रहीता पइ्यव्यचक्षुः स श्वणोत्यकणः । 
तलम | सा वेति विश्वं नच तस्य वेत्ता तमाइरय्यं पुरुषं पुराशम्‌॥ उपनिषद्‌ | 
'| ~ अर्यात्‌ वह हाथ पग रहित होने पर भी शीघ्र हो हाथ पगका काम करने 
वाला, बिना नेत्र के देखता, चिना कान के सुनता है, वह सब के जानता है, | 
उस का जानने वाला दुलेम है उस के सनातन परंब्रह्म कहते हैं जब हाथ पग | 


कुछ. रे) 


र आदि अङ्गों का निषेध है तो इेश्वर के बोर्च मुख कहना ही जही बनला जब _ 
र नश मुख ही नहीं तो इश्वर के मुख सेवेद्‌ का उच्चारण होना केसे कह सकते हे । इस _ 
रात. | से यह-तो निश्चित हुआ कि वेद देशवर के मुख से उच्चारण नहों हुए । ध्योंकि 
शि | ” 5 : ज Er रसे सिहु होती हे दे दि्‌ 
स उच्चारण क्रिया भी ताइवादि अवयवे के व्यार से [सदु होता ह इश्वर सुखाद्‌ 
है इ | | अवयब रहित है उच्चारण कसे: कह सकते हैं ?! और आयतों के ससान वेद्सन्त्रो 
: ना व्हा उतरना चढ़ना भी ठोक नहीं बन सकता क्येंकिज | ! 
8! पी र र | © नः Les LN ~ 
ह्‌ ह “इश्वरः सवभतानां हृददेरोऽजुन तिष्ठति गीता । 
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[भा 
इत्यादि. प्रमाणानुसार इेएवर सब के घट २ में व्याप्त है तो उतरना चहता। 1 


Men 002 


4 जक लि 
किस से हो सकता हे । अब वेद्‌ देश्वर से केसे प्रकट हुए यह विचारणीय है। ए 
F त न शत ~ BNR 5 143० ४ 
“जस्य सहतोभतस्य निःशवस्तिसेतद्यदूग्वेदो यजवबदूः सानवेद्शेथवा डिरस:» 


इस महान्‌ परमेश्वर के सहज स्वभाव से ( जैसे कि मनुष्य का स्वाभाविक ही * 
जवास निकलता हे कि जिस से किसी प्रकार का प्रयत्न विशेष नहीं करने म दष 
वेद प्रकट हुए । जैसे कि सहज स्वभाव से प्रत्येक कल्प के आरस्भ सें सष्टि क्षे| प्रक 
उत्पन्न करता है वेसे ही वेद को भी करता हे । सहज स्वभाव यही कहाता है विशे 
कि जेसे अग्नि में दाहशक्ति स्त्राभाचिक है वेसे परमेश्वर में उत्पत्ति स्थिति प्रलग| मही 
करने को शक्ति स्वाभाविक हे सो « स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च » इत्यादि| | 
प्रमाणों से प्रसिद्ध हे । जैसे अग्नि आदि में काण आदि उत्तेजक से दाह आदि hs 
. शक्ति बढ़ जाती हे. वेसे ही उत्पत्ति आदि के अमय से चत्पादकत्वादि शक्ति 
देश्वर में चत्तजित हो जातो है इस से उस के स्वरूप में किसी प्रकार का बिकार| षिंथे 
वा स्वरूप में भेद्‌ नहीं होता । 


E र _ 
. _ इश्वरस्तु स्वेलवेद्‌गनुपू्व स्वयमेव स्मृत्वा तथेव कल्पादी ब्रक्मादिष्वावि्भा: रा 
वयन्ननाबवुतज्ञानत्वात्तद््य भत्यवजनीयतया जानातीति सर्वज्ञ इत्यनवद्यम्‌ # ॥ ये? 
इत्यानन्दगिरिः। ` `| | | पिये 
: अथे दशवर पूवं कल्प सं अपने किये हुए वेद्‌ का स्त्रयमेब स्मरण करके जैसा प-| पफ 


हिले कल्यों में प्रकाशित करता आया है वैसे इस कल्य में भी ब्रक्यादि के अन्तःकरगों| _.. 
सेवेद्‌ प्रकट किये क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान कभी अन्धकार से आच्छादित नहाँ| गे " 
होता इस से संब पू पर को यथावत्‌ जानने वाला होने से इश्वर सबत्न है।। 
इस से सिद हुआ कि वेद्‌ डेश्‍वर की अनादि विद्या हे इश्वर प्रत्येक कल्प 
> ष्र टि र ह. 
के असल कल्प के पुण्यात्मादि शरोरधारो सत्पात्र शुद महषि आदि के 
द्वारा ससार स प्रकट करता हे ॥ 

._(३) परश्न-एक ही समय से वेद्‌ प्रकट हुए बा एथक्‌ २ समय में ? ॥ 
._ जञ०-इस पर कुळ विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं कये! कि च 
ज्ञ F (oS Ho 
। ज्िरे > था «अस्य महतो शूलस्य निः शर्वासतमेतद्य दरे दो ० > इत्यादि प्रसाणों से 


._ #इस प्रमाणके लिखने से हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि बेद ब्रह्मा जी के द्वारा चेद 
| सकट हुए किन्तु वेद देश्वर से कि सप्रकार प्रकट हुए इस अंश पर प्रमाण लिखा | पुर 
| | है क्योंकि प्रश्नाक्षरों से यह ध्वनित होता है कि मुख से उच्चारण हुए तो! मच ब्रा 
| अंगा ५ “मन इश्वर हुआ यदि निराकार है तो शब्दरूप चेद्‌ जिराकारसे | कह 

कसे हो सकते हैं ? इस अभिप्राय पर: उत्तर भी दिया गया है। किस के द्वारा प्रकट | शेब् 

इए इस का प्रसंग यहां नहीं था इसलिये ब्रह्मादि द्वारा प्रकट हुए यह जेश | प्रक 
| सिद्ठान्त नहीं इस विषय का बिचार कभी यथाव्रस॒र कारण छहित लिखा लायगा ||| सेमे 
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1 चढुन सिढु है कि वेदं को उत्पत्ति स समय भेद नहीं किया तो एक हो समय म॑ उत्पन्न 
रय है। ए यही मानना चाहिये ॥ 


हरः» इस प्रक्ष से प्रशकत्ती का प्रयोजन कुळ विशेष प्रतीत नहीं होता कि एक 
भाविक ही साथ प्रकट हुए आने तो क्या दोष? और कळ आगे पोळे माने जातें तो क्या 
| पढ़ता)| दोष हे?! जब सिड हो चका कि वेद ब्रेश्वर की अनाद्विद्या है तो आगें पीछे 
ष्टि क्| प्रकट होने पर भी अनित्य होने का दोष नहीं आता । इस सें कोडे अभिप्राय 
हाता है| विशेष नहीं निकलता कि एक वेद्‌ आज उत्पन्न हो और दूसरा एक वर्ष या 
ति प्रलय| सहीने पश्चात्‌ प्रकट हो । इसलिये यही ठीक है कि एक साथ उत्पन्न हुए। प- 
इत्यादि रन्तु जैसा क्रम वेदों का इस समय प्रचरित है उसी से प्रकट होना ठोक है । 
ह आरि पहिले ऋग्वेद्‌ । २-यजवदं । ३-सासवेद्‌ । ४-अथववबेद । 
टू शक्ति (४) प्रश्न-डेश्‍वर ने जब वेद्‌ प्रकट किये तो क्या अध्यापक के.समान महु- 
| निकार] पियें को. एक २ संत्र पढ़ाया बा केसे उन के हृदय में प्रकट किये ? 
इस का. उत्तर यह हे कि इश्वर के अन्सयामो होने से ऋषियें के अन्त:- 
जालिभाः!- करण में डेशवर ने ऐसा सामथ्ये दिया कि जिस से डेशवर के ज्ञान में जैसे वेद्‌ 
[मू * ॥| थे वैसे ही इेएवरद्‌त्त प्रातिभ ( अकस्मात्‌ स्फरित) ज्ञान के समान ज्ञान से ऋ- 
पियें ने वेद्‌ प्रकट किये । ज्यां का त्यों वेदरूप देश्वर का ज्ञान ऋषियों दारा 
जैसा प-| पकट हुआ इस से यह कहना विरुद्ध नहीं कि वेद्‌ इेश्वर से प्रकट हुए ॥ 
रः (९) प्रश्न-वेदे में सन्त्र ब्राह्मण और उपनिषद आदि क्या २ शामिल हैं उन. 
इल नहीं में फरक भो बताओ ॥ 
च | ०-वेदों में सन्त्रभागमात्र ही लिये जाते हैं ब्राह्मण और उपनिषटू अनादि, 
क कल्य | अपौरुषेय भूलवेद नहीं हैं तथापि वेद के साथ अतिनिकट सम्बन्ध रखते और 
विशेष कर सलदेद्‌ के सहकारी हे इस कारण प्रामाणिक माने जाते हैं । ब्राह्म- 
ण और उपनिषद्‌ बहुधा एक ही पुस्तकस्य भागम'त्र समे जाते. हैं इस लिये | 
वेद. ब्राह्मण. विषयक सहःमोहविद्रावण. के उत्तर जो इसी आये सिदु'न्त में आरम्भ ; 
न्दाथ र पे केये जाते हैं उत भे इस विषय के उत्तर धिक कर लिखे गये आर: लिखे: | 
र ञे गाते हैं जिन न्हाशयों के विशेष देखना हो वे आयेसिद्धान्त का आरम्भ से देखं। | ' 
हक तो भी इतना अवश्य लिखता हूं कि जिन लोगों ने .ब्राह्मण.उ पनिषदे के 
क वेद्‌ साना है सो भो सब्र प्रकार निमल नहीं किन्त ससलक है जब “इलिहास- 
पुराणं पज्ञुनो वेदानां वेद्‌” इतिहासपुराण एक पञ्जुम वेद है ऐसा कहते हैं तो 
ब्राह्मण उपनिषद्‌ जो वेद्‌ के अतिनिकट हें उन के वेद के तुल्य प्रशंसा से वेद्‌ 
कह देना क्या कठिन है । परन्त जैसे गौण अभिप्राय से बा प्रशंसापरक वेद 
शब्द से ब्राह्मण! को उन लोगे! ने कहा हो उसी अभिप्राय से समक्कना किसी 
प्रकार बुरा वा देष कारक नहीं किन्तु ब्राह्मण पुस्तकों के अनादि इेशवरौय वेद्‌ 
समसक्कना दोष कारक है क्योंकि उन गे अनित्य अथं सम्बन्धो का.वणेन है। इस 


आदि के 


! ॥ 


हि 


HE जम CC-0. Gurukul Kangri Colléetion, Haridwar 


Digitized by ० ७... न Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(जे कर ॥ हज्छ कात. 06... ४७०60 [मागर हैः [ भाग ९ भङ्ग] 


यश कप नी दम व AAA 
शक चल कि लेन कै कल 


[ भाग 


से यह सिद्ध हुआ कि ब्राह्मण -उपनिषदें के देश्वरोय अनादि सूल वेद्‌ कहन 
वा मानना ठोक नहों हे । सल वेद्‌ तो मन्त्रभागमान्न संहिता ही हैं ॥ | 
(६) प्रश्न-त्राह्मणभाग संत्रभाग के तुल्य हैं वा ऋषिकृत ?। यदि अना 

आर देश्वरकत हैं तो न में किन्ही खास मनुष्यां को कहानी दया लिखी हुदेर 
उ०-ब्राह्मणभाग किसी अंश सें मंत्रभाग के तुल्य तो हैं परन्तु सब बातो 
तुल्य नहीं और प्रश्नकत्तो का जे। तात्पर्य है उस अंश में कुळ भो तुल्यता नह 
क्यो कि ब्राह्मणभाग. जब टीकारूप हैं तो सल वेद नहीं कहे जा सकते जौ 
ब्राह्मप्भाग ऋषियें-के बनाये भी हें इस से भी मुख्य वेद नहीं हैं। अनेक क्र 
षिया के बनाये होने से किसी एक दो ऋषि:के ्ञास-से प्रचरित नहीं हैं। «जन 
के ह वेदेहः” विदेहदेश के राशा थानक का (जिन की कन्या जानको श्रीमहाराजा 
रामचन्द्र जी के बिवाही थी) इलिहास,जिस पुस्तक में लिखा हे बह उन (राजा ९०५ 
जनक) सें पहिले नहीं बन सकता इस से यह्‌. श्राया कि ब्राक्मणभाग देश्वरक्ञत भ्वमरे 
वेद नहीं हैं. किन्तु ऋषियों के बनाये हुए हैं । विशेष देखना चाहें वे सहाभो. झल 
हविद्र(वण के उत्तरों ( जो इसी में क्रमशः छपते हैं) का देखें ॥ । ब्रोक् 
! (७) प्रश्न वेदा में कितना भाग प्रसिदु हे और कितना नहीं ? । जो नही” सिल 
मिलता उस के हस्तगत होने का प्रकार बललाञ्रो ॥ 
` ल०-सलवेद्‌ जितना द्वेश्वरक्तत है वह सव चारवेद की चारों संहिता यथा 
बत्‌ भिलतो हैं । चारों वेद के मंत्रों के उदाहरण वा मंत्रों को प्रतीक्षा से जो? 
कमेकांण्डादि कहे हैं वे सब मंत्र इन्ही संहिताओं में मिल जाते हैं इस से नि. 
श्चय है कि ये हो चारों संहिता मलवेद हैं । इस को साक्षी के लिये प्रभाया भी 
, बहुत मिलते हैं जैसे:-- | 
इ सहस्त्र डातन्यन सन्त्रश्वाजसनयक । | रस्य 


। इत्यक्त. परिसंख्यातमेतव्सर्वे सःाक्रियम्‌॥ चरणव्यहे . | अने 


FF 
श 


वाजसनेयो यजुबंद्‌ को 'सलरूपसंहिती में १९०० उन्त्री स सी भन्त्र वाजसनेय अन 

ऋषि के देखे ओर ७५ पचहत्तरनन्त्र शुक्रिय अथात्‌ अथव ऋषि के प्रचार दि सः 

हुए हैं इस प्रकार यजवद्‌ के सल मन्त्रं सब १९७५ हैं यही मुख्य कर यज्व दृ कहाता है॥ | 

ks ४. र यज़वदस्य मल ह भदा माघ्यान्दनीयक ५ |! द्य 

| = 5 संवानुक्रमणो तस्याः कात्यायनळता. त या ॥ होलिः | कर 

| 55 मल यज्ञवद्‌ यही साध्यंन्दिनी संहिता है कि जिस ने उन्नीस. सौ पचहत्त(| करे 

/ | सर हैं । रीर इस संहिता की सबोनुक्रम णिका कात्यायन ऋषि की बनाई इरे 
अथात्‌ अ्ुक्रम णिका पस्तक ऽप्रन्य भी हैं परन्त इस यजबद्‌ ककी संहिता कं लिग 

वही सनी चाहिये जिस को कात्यायन ऋषि: ने बज्ञाया हे ॥ तथा | र 


| 
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द कह सन्मूलो यजुराख्यवेदविटपीः जीयोत्समाध्यन्दिनिः, 
। ` झह यत्र य॒गेन्दुकाएउसहिता यत्रास्त सा साहिता । | 
दे ज्म | ल DIDS Bes OS ci ~ * Ete 
रे भनार आत्रात्राब्यिलता विभान्ति डारीलाडकन्दनिच्छंगदल', - : 


है | ie = LoS 
| नी पश्चद्दीषनभोड्कवणेमधुपेः खाउग्न्यकंगुडगुज्जितेः ॥ 
यला नह इत्युक्तं यजुर्वेद्कल्पतरौ ॥ Si 
व्यय सत्‌--सत्य परमेश्वर जिस का मूल कारणा जड़ है ऐसे यजवदरूप वृक्ष वाले. | 


नेक. ऋः जञाध्यन्दिनि ऋषि जय को प्राप्त हों जिस (यजे दृरूप दृक्ष) से १४ काण्ड + स्थल 
«चनः भाग-( गुहे ) सहित शाखा है । वह संहिता कहती हे इस संहिता भै ( ४० )- 
महाराजा अध्यायरूप लता और इस संहितारूप दृक्ष में ९९७१ मन्‍्त्ररूप पत्ते हैं तथा. 
न (राजा ९०५३५ नौ हजार पांच सौ पद्चीश अक्षररूप समर (भोरे) हैं उन अध्षररूप. 
देण्वररृत असरा में ४ गुंकार गूंजने १२३० बारह सी तोश हें । इस प्रकार यह. यजवद्रूप 
सहामो. मूल वृक्ष हे । इन प्रमाणों से सल 'यजबद की अक्षरादि तक संख्या कर “दी है 


| ब्राह्मणाभाग इस संख्या से पथक हैं।.ऐसे ही ऋग्वेद के. सस्बन्ध से संख्या 
जो नहँ) मिलना सम्भव है स्यालीपुलाकन्याय से जान लेना चाहिये । इस सातव प्रश्न का. 
मुख्य उत्तर यही है कि सूल वेद्‌ सब मिलते हैं वेद्‌ के व्याख्यानशाखा डपवेदा दद्‌: | 


बहुत से ऋषिकत ग्रन्थ लुप्त हो गए हैं.उन के मिलने का उपाय. करना. चाहिये | 


ता यथा|| हे 

से जो! बड़े परिश्रम और घनव्यय्‌ से कोडे २ मिल सकते ह नती वती 
उसे नि ( “धर्मसुधावषेण” नामक. पत्र का संक्षिप्त उत्तर ) .- | 
पसा भ -..इस पत्र का बनारस की « बैद्किघसेवद्धिंत्ती .” नामक सभा से निकलना: | 


_ आरस्म हुआ है । बड़े ही हषे का; विषय. है कि जब से. श्री स्वामी द्यानन्द्-स~. | 
| रस्वती जी महाराज ने आयेचसे की उत्तमता-कौ घोषणा प्रवृत्त को है तब से | 

चे | अनेक प्रकार की सभा और आर्येचमेप्रचारक समाचार पक्रादि प्रवृत्त हो रहे है 
है । भें अब आशा हे कि शीघ्र हो चसे. की उन्नति होगी भसे विषय का जब चारों ओर्‌; 
त्राज 4. से पे प्रतिपक्ष द्वारा आन्दोलन होने लगता है तब कुळ-न कुछ परिणास नि- | 
we [er ही है | इस समय पर आर्थेघमे वा वे दिकिधमे विषय पर बहुथा आन्दोलन. | 
हाता है॥ |, रहा है देखिये क्या सार निकलता; हे । यद्यूपि इस पत्र में «वे दिकधमे बिद्वेषो | 
द ] दुयानन्द्‌ जो ». इत्यादि लिखे हे हस. पर हमः लोग कळ विशेष बिचार -नहों 
करते ष्योंकि यही विचार श्रो. स्वासी- जी? महाराज का-था «कि कोडे निन्द | 


० ० र ४ 
करे वा स्तुति पर « न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा: 2 न्याययुत्त मागे से 


यजेद्‌ बाजसनेयी संहिता ४० अध्याय. में ९४ काण्ड भो हे परन्तु, उन का | 
प्रचार आज कल कन हो गया है शतपथंब्राच्सण का. ठोक २ विचार क्या Er 
तो फिर काण्डों का बिभाग हो सकता:है ॥ , : |... 


a_i यार्था >. भत. “केर लीची तश ३2०३ ९९ अप क. >= र ल न >> 
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` ४८ | -आयेसि हन्त ॥ ` [ भांग १ अङ्क ३) 
i शी 

कभी न डिगना । उन को वत्तमान दशा में भी लोग उद्र भर निन्दा करते! 
परन्तु उन्हों ने कभी ध्यान न दिया इसी का यह फल हुआ कि आर्य घतने 5 

मिलाया हुआ भी फिर हरयाने लगा । जैसे . कि श्रीमान्‌ रासमसिश्र शास्त्री शौ 
बनारस: ने मन्त्रसोमांसा पुस्तक द्वारा बेद्किमन्त्रोपदेश का सर्वथा. प्राधान्य सिह 
| 


PR जाड ८3 


किया है. आर तान्त्रिक तया आुत्तिक मतवाद के अवे दिक कल्पित न्श्रोळणा 
शरणं सस” इत्यादि मन्त्रानासां को अश्रेयस्कर वर्णाश्रम धमे से बाह्य न 
है । हन लोग शास्त्री जी को सहस्त्रशः धन्यवाद्‌ देते हें । और अ्राशा हे हि 
वेद्किधमे को पुष्टि के अन्य भी ऐसे काम करें गे । इस «घमैसुधवर्षण> नाम 
पन्न में यद्यपि विद्वेषपूर्वक लेख हे तथापि कळ अच्छा भी लिखा है जैसे इ 
दशेनों को प्ररस्पर सङ्गति लगाना, अथात्‌ छः शास्त्र परस्पर आ विरुद हैं एक ट्स 
के सहायक हो कर ग्रात्मादि अतिसूक्ष्म विषयों का निर्णय करते हैं यही सि. 
' दुगन्त श्री स्वामी जो महाराज का है कि छः शास्त्र परस्पर अकिरुदु हैं । हि. 
तीय बात यह भी अच्छी लिखों है.कि एक ही इश्वर ब्रह्मा; चिष्ण, शिव आरि 
नामें से कोत्तन किया जाता हे । यही सिद्दान्त ठीक २ आर्थो का सिदान्त है 
इसी कौ स्वासो जी महाराज भी ठीक ही मानते थे । और शिवादि नाम भौ! 
देशवर के सानते थे । परन्तु पुराणाभासों सें जैसा चरित्र जिन का लिखा है | 


बैल 'पर चढ़ने वाले आदि साक्षात्‌ देशवर कदापि सितु नहीं हो सकते । और 
आ न्य का लिखते हैं कि गणेश किसी व्यक्ति विशेष का नास नहीं कित्त 
सानस्ट्र ट, तहसोलदार, थानेदार आदि के सनान एक पद्वी के नाम हैं तो 
पहिला प्रश्न यह है कि इंशवरीय व्यबस्या से न्यनाचिक ठार स्‌ तकौ | 
हैं?! कया देषवर को विकटो रिया महारानी के समान एक कोने में बैठा मानते 
हो! ? अधिकारी लोग कुछ करें देश्वर को ख़बर ही न पढ़े ? । मेरे विचार में 
| तो रा लोग भो «इशवरः सवभूतानां ह हेशेऽजे न हितिः उपवर की ऐदी 
भानते होंगे | द्वितीय प्रश्न यह है कि गणेश जी का बया अधिकार आर काम | 
है और i से अधिकार मिला किस ने द्या? वह अधिकार और काम पहिले | 
| क | ब ह था और आब भो गणेश जो उसी अधिकार पर ~ 
Fo VC पदच ; हे 


` तथा सशव के सख्य छस ९ 
हक ० लौन ही वेदादि से प्रतोत होते उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, ड 
किक ना उन्ही! 1. विष्णु, शिव, तोन कत्तो मानते हो । गणेश जी को काई | रा. 
| क्टर) क = उता गया वा इन सें किसो के सहायंक 'उपमन्त्री (असिस्टंट `| थप 
के स भो ER हम लोग तो (जन्माद्यस्य यतः) इत्यादि प्रमाणो | | ४ 
| मे क तत स्थिति प्रलयकत्तो एक ही इश्वर का मानते हैं । झब “धट 
! , sf - मसुचाबषण » के रुस्पांद । RR > हे 1 अब्र «थः | रः 


क वाराणसी के पं० महाशये। को सूचना है कि हमारे 


प्रश्नों का उत्तर पर RT 
brs ea chs ममाणासाहुत देवं । इत्यलं' बुद्िमत्सु ॥ 
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हा े शप्रो द 
रे धमे क शभू ii 

स्त्री ई ऱ्य अ : 

नयसि _आरयासद्वान्त ॥ 

श्रोर ण्‌ ग मत ह स्व EE 
उत्तिष्ठत जामत प्राप्य वरान्निबोबत ॥ 

कि re र्क mre ७२०२4 ४०7०४ ७०८४ 2०722: 4) > 

११ नाम Co क : 

जैसे छ| भाग ९ अफ्िलन खंबल १९४४ } अङ्क ४. | 
क दूस MRD sible Bo ह. 000 1820 RoR ICE क ह 
1 गा यत्र ब्रह्म॑विदों यान्ति दीच्या तपसा सह । 
३ ऽ 
ब आरि ब्रह्मा मा तत्र नयत ब्रह्मा ब्रह्म दधातु स ॥ 
दान्त महासोहविट्ावण का उत्तर अङ्कं २ ९० 83 सारण ॥ 
नाम भा: ५ 
है “ ऋषिधभिरुकलवादिति  कपटाभक्षासताया महासाहः । 


। और। अत्र ब्राह्मणानि न वेदा ऋषिभिरुक्ततादात न्यायाकारः । 
| किन | अत्रायमसाघधको हेतः, ऋष्युक्तचस्य ऋगादिसायारणलातू । 
' हैं तो। ऋषचोप्यपाठिपरेवर्षयः नैतावता तासां वेदत्वव्याहतिः । यदि 

च ऋष्यक्तलपदेत ऋषिप्रशीतत्वमभिप्रेषि तदा ब्राह्मणान्यापि 

न ऋषिग्रणीतानीति “ ऋषिप्रणीतलात्‌ _ इति . स्वरूपासिद्धो 
हेतः। यदि च भारद्वाजा ङ्करोवसिष्ठपुलट्दयाज्ञवर्कघजनकादसंवा- 
ददरीनारपिप्रणीतत्वभ्रान्तिस्ते ब्राह्मणथन्धषु, तदाईतवगतवदच- 
ह) स्मन मिलक्षितवेदसम्प्रदाबोऽकतगरुकूल वासा5नासाइनन्रह्मस" 
कि! स्पत्तिभेवानिलेवास्साकं निश्चयः, यतो. वेदानामिद सेव हि वेदं 
यहडिमेऽतीतताऽनागतवतमानशन्ञिकष्टवत्ररछसवंवस्तलाधारणयन 
१ रव्य विदन्ति वेदयन्ति च सर्वेपरुषान्‌ , अतएव “लीकिकानाम- 

| थेपवकत्या ” दिव्याह स्म काव्यायनः प्रातठार्य, लककान! 
| | “गामभ्याज शुक्ला दणडेने” त्यादि वाक्यानां प्रयोगोऽथपूवंक 


प्रयोक्तारो हि तन्तम्प्रतिपिपाइयिवितमय्रसपलभसाना अनुसन्द- 
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_ Tu oe ``. ल्< ब 
आयसिद्वान्त ॥ 


५० [ भाग ९ अड : हुक 


LS SESE 6 | भा 
\ Ne ~ ~ Ne 5 7 . `. 
धतो वा प्रयञजत लोकिकानि वाक्यानि, वेढिकानां निद्यात ४, 
> Caen | योगो ठ > उऊ ० कव घ ° न 4 न ~ € 
वाक्यानां नाथपूव्वकः प्रयोगो घटते वोविकवाकयायानां खिप्ल| ग्रा 
यादीनामांनयलातू। ततश्च वस्तुसद्भावनेरपद्ष्यण लोकजृत्तप्तव.| और 
गसयन्तो वेदा यदि याज्ञवल्क्वज र नहीं 
का क्षतिः ?। इतरथा तु “सृयाचन्द्रमसो घाता यथापृ्वेसकल्प. केह 
यत्‌” इत्यादि संहिताभागस्याप्यवेद्वापत्तिः । यथाहि जनका. भ्र 
A ०९ ~ C [aN | 
दिसंवादस्य ब्राह्मएोषु दहनाजनकादिकालानन्तरकाल वृत््यत्प-| के त 
तिमत्वं ब्राह्मएोपृत्पेक्षले तथा सूयाचन्द्रमाविति श्चतेरपि सयो.| क ` 
चन्द्रमसोस्छप्ट्यभिधायकलेन तदुत्पत्तिकालानन्तरकालोत्पांत्त । 5 
कत्येनानित्यत्वं स्यादिति दृद्धिमिच्छतस्ते मूलहानिरिति महद-| नो. 
[a he OO C ~ €९ 
[नछलतत्म़सज्यत । तस्सात्सूयाचन्द्रमसोः रूष्ठ्यभिधायको(पि॥ बाल 
वेदा न तदुत्पत्तिकालानन्तरकालोत्पत्तिको दल वे 
कलावरहादयनायत्याभदधानो भवान्कस्माइकस्मादेव ब्राह्म-| और 
एाष॒ सन्नह्यात ततश्च भारद्ाजाङ्गिरोनासदरानमाम्रं नावेदखसा-| हैं ° 
धकांसति हाम ॥ 
०ऋषिभिर्क्तत्वात्‌” यह कपटरूप संन्यासी का तीसरा भहाभी ह है। ऋआ पित | श्रो 
| के कहे होने से ब्राह्मण पुस्तक बेद नहीं यह हेतु कार्यसाचक न होने से हेत्वा- | ऋ 
है जैसे ब्राह्मपभाग ऋषिये के कहे होने से वेद नहीं बैसे अन्न्रमाग भी | ठत 
ऋषिये ने पढ़े पढ़ाये हैं तो अन्न्रभाग भी बेद न रहेगा यदि ऋषियों के कहे | सह 
ब्राह्मण हैं, इस से यह अभिप्राय हो कि ऋषियों के बनाये हुए आयशा हे 
ग द्‌ 
| सजा 
र लि 
आ तो 
सार 
कत 
ऽप्रन 
ड्हि 
न्प 
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ग्यान हैँ । लौ किक बाब्या के प्रयोग करने वाळे जन उस २ फहने को अभीष्ट हक 
प्रज प्राप्त हुए बा उस का अनुसन्धान करले हुए लौ किक वाक्यें क! प्रयोग करते हैं । 
समवः| और वेदिक वाक्या के नित्य होने से अथे को विद्यमानत्ञा we घडे यह 
र नहीं हो सकता ब्यों कि वे दिक वाक्या के जो अथे डँ वे उ ओर प्रलय पि 
| || के होने से अनित्य हैं! इस से अस्तु की विद्यभानता को अपक्षा न करके लोगे! को 
वर्ता के जलाते हुए बेद्‌ यदि याज्ञवल्क्य र जनकादि के संवाद्‌ को कहें तो 
सका: दूरी क्या हानि है ? । घेद्‌ में भी लिखा है. कि सूये चन्द्रमा के! डेएवर ने. पूवं कल्य 
त्युत्प-| के तुर्य बनाया इस से संहिताभाग भी्‌ वेद न ठहरेगे जैते जनक का 
सयोः का इतिहास ब्राह्मणग्च्धों मे दीख पड़ने से जनकादि के पश्चात्‌ रच्न पर की 
| उत्पत्ति मानते हो बसे सूर्य चन्द्रा की उत्पत्ति के बाद हो वेदों त उत्पत्ति 
त्पात्त- सानने से वेद्‌ अनित्य हो जावें गे । इस प्रकार व्याज चाहते इए तेरे सत्न से 
महद-| भी हानि हुई यह सहाअनिछट प्राप्ति है । ह सूर्य चन्द्रमा को pn 
कोऽपि] बाला भो वेद्‌ सूय वा को उत्पत्ति से नडे उत्पन्न ह हान थो कि वेद्‌ 
 ताषय अर्थे की आअसिद्यपानता में भौ रहते है। सो शीघ्रता से कहने खाले आप 
दय अकस्मसात्‌ ब्राह्मणों में सन्तु होते हो । द से यह सिद्धू हुआ कि या 
और अङ्गिरा आदि नाभ देखने भात्र वेद्‌ में हैं किन्तु वेदत्व णे हानि नह 
हैं अथोत्‌ ऋषियों का इतिहास होने पर भी ब्राह्मण पुस्तक बेद हो हैं ॥ 
` यह महामोहबिद्वाबण को भाषा है । इस का उत्तर : -7 अ 
«ऋषिमिरूक्तत्वात” ऋषियों के कहे होने से ब्राह्मणभाग वेर्‌ नहो यह 
श्री स्वामी जी सहाराज का पक्ष है इछ पर बनारस के पं० महाशय कहते हैं कि 
ऋषियें के कहे होने भात्र से ग्राह्मणाभाग बेद्बाह्य नहीं हो सकते क्योंकि प- 
उनपाउनादि द्वारा सन्त्रभाग भो ऋषियों मे कहे हैं तो वे भी वेद न रहेंगे सो 
यह बात लब लो बन सकती लो स्वामी जी महाराज क्का Be मत्रं से तात्पर्य 
| होळ किन्तु पुपर प्रकरण से वक्त का तात्पय प्रकट हे “ह ब्राह्मणसोग ज, 
| छे बनाये हैं । सन्त्रभाग यद्यपि ऋषि लोगों मे पढ़े पढ़ाये हैं तथापि इतने से 
वन के बनाये नहीं कहे जा सकते । हम इस विषय शे अहिले ही ३ अङ्क मे 
लिख चके हैं कि यदि जनकाद्‌ का इतिहास होने पंर भी ब्रास्मेणग्रन्ये बेद हैं 
स्लो. इतिहास के अन्य पुस्तक वेद्‌ क्यों नहीं साने जाते ? और सोसोसा का प्र- 
माण भी लिख दिया था कि वेद्‌ भें किसी निज देहधारी का नाम नहीं आस- 
कता यद्‌ निजदेहचारी का नं वा कत्तैव्यला आवे तो वेद श्रेतित्य हो जाव 
| अनादि अपौरुषेय नहीं कह सकते और ब्राह्मंणगप्रन्थो में निज देहचारियां का Ee 
इलिहास प्रकट है । इत से ज्लाह्मगाभाग अनादि अपौरुषेय नहीं ही सकते । |. _ 
अत्र रही यह बाल कि वेदुत्रावय तीनों काल के अथी व्हा जानते जनाले हैं यही | 
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रे बबल । 
अयकखसिदान्त ॥ [ भाग ९ ङक | 


ree 


[ भार 


सन में वेदूपन है। यह एक उपहास छो बात है यह बाध्याथ असस्थेव और पे 
शब्द का निवंचन व्याकरण! सचे व्स्ट्टु बंद्धाक्य़ पया चलन हैं जो लोनों फाज | 
के अर्थो को जानते हैं ? कोई अनुष्ण कह देवे कि व्याकरया के. सूत्र सब शब्द| सवा 
का जानते हैं तो क्या इस के िट्रान्‌ लोग ठोक समक लेबें गे ?। प पशु, 

छेबल चेतन आत्मा का गण है अन्तःकरया ज्ञान का साधन हे जिन वाश्च ॥| हैं । 

न भौतिक इन्द्रिय न अन्तःकरण आदि हैं उन थे ज्ञान कहना सवेया असस्भ॥| पद्‌ 
है इस में किसी शास्त्र का प्रश्नाण वा कोई युक्ति नहीं मिल सकती कि बेद्बा| व्यक्ति 
बघ जानने के कत्ता हैं यदि ऐसा होता तो पाशिनिम्न॒नि व्याकरण से कत्ती ॥ 


स्‌ 


ऽप्र स॒ 
हो प्रत्यय कयां न विधान कर देते? । छोटं २ विद्यार्थी भी जानते होंगे कि हकः 
खिद्‌ चातु से घन्ञप्रत्यय किस २कारक में होता है «हलश्च अ० ३। ३। १२७ : 

सात 


ड्स सूत्र पर «बेद: यह भी उदाहरण जयादित्यादि. नन द्या है । हलन्त धातु 
से करण आर अधिकरया में घज्जञप्रत्यय होता है तब यह विग्रह होगा «मन्ना| उत्पः 
सवोन्‌ पदाथान्‌ विदन्ति येयेषु वा ते वेदाः” मनुष्य सब पदार्थों का जिन ३| जिस 
था जिन गे जानते हैं जे वेद हैं यह विग्रह व्याकरण के अनकनन ऐसा कहते | 
तो ठीक होता वस्तुतः सूर्यं की ओर निष्ठीवन ( थूकने ) से कोई काये नहीं कहे 
निकलता केबल हानि ही होतो हे । अस्त जो हो यह तो प्रसिह ही है कि 
व्याकरण से अपरिचित नेयायिक लोग ८कत्तेरि” के तल्य ८ अर्थे रि, शब्द रि» तः र 
बोला करले हैं तो वाराणसी के पं० बेद शब्द में कत्ती में प्रत्यय विधि कण| ठः 
लग यह बया आश्वय हे ? वाह ! बाह ! ! वनारस के पास्डतों का पारिडलय | कहे 
न्यघादाह a |‘ ede 
| अब प्रकत यह है कि वेदों से तोनों काल के अथ जाने जाते हैं तो यह आव 
| श्यक नहों हे कि जो वस्त वेद प्रकट करते समय तक ईश्वर ने उत्पन्न नही की है 
उस का नाम हो न रख सके। अवश्य संसार के सव बस्तओं को उत्पत्ति वेद? 
प्रहिले नहीं हो सकती यह सन्तव्य है मन॒स्ख लि में भी यही लिखा है कि «ववेद: | अ 
शब्द भ्य एवादी दिवं भास च निसेसे” इस से रूष्टि की उत्पत्ति से पहिले हर] 
विद्यनान है । परन्तु इस से यह नहीं आ सकता कि आगे होने वाले किन्ही | ठ 
निजद्ह्चारय़ांका चरित्र लिख जाले और फिर भी जिन का चरित्र ब्राहण ग्रन्यी 
सेहे त से भी अधिक गणवान्‌ अन्य महात्माओं का चरित्र कथा नहीं लिए है 
गया ?.। Ri यह बहुत ठीक और सब को 'सन्तव्य है कि घेद्‌बाकय अनारि 
olan सब उत्पत्ति विनाश चमे वाले अ नि 
है द यी पी प्रवाहरूप स रहते हैं इस लिये उ 
वि पक पदा हे होप की त ह्‌ । अचत्यन्ताभाव ते 
होत ह होकर फिर कभी कल्यफल्यान्लर में 
करस बना रहे उस को कभी उत्पत्ति होना नई 
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| महामोह विद्रा्ण का उत्तर ॥ ३३ 
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श | न सकते । इस लिये वेद्‌ भें. उन चढावी का वणन हो सकता है जिनका 
ग नवाह से आविभौव लिरोभाब_होता रहता जैवे सूर्य, चन्द्र ज थित्री, मनुष्य गो 
| पशु, पक्षी, दक्ष आदि हैं ये सब प्रलिकल्य में ही उत्पन्न आर नष्ट होते रहते 
हैं । इन के वणन से बेद अनित्य नहीं होते किन्त नित्य बने रहते हैं और उन 
1] पद्यां का वशन वेद्‌ मे नहीं हो सकता कि -जो>एक बार किसी जातिस्य कोडे 
वेदवा व्यक्ति विशेष में उत्पन्न हुआ उस व्यक्ति का फिर वेसा ही उत्पन्न होना संवा 
कत्त † अ्रसंस्भव हे जैसे विदेह देश के एक राजा जनक हुए उन की जैसी आकृति थी 
जो नास याजो र गण कमेस्वभाव थेजो २ नान अबस्था गुण आदि डन के पिला 
| र माता में थे बसी ही स बाले आकर सिल और उसी आकृति वाले जनक फर कभी 
उत्पन्न हों. यह-कभी सस्तय है ?. वा कोंडे कह सकता हे..?॥ जो वृक्ष इस. समय 
जिन ३| जिस स्यान में जितता ऊंचा जितनी डालो कांड पत्तों आदि जिन २ विशेषयों 
ना कहते। से युक्त हुआ है वही वृक्ष ज्या का त्यों प्रवाह से कभी उत्पन्न हुआ करे यह कोंडे 


₹ (त) | > 
रे न्हा कह सकता है 9 आर कसी यह सस्भव है? कदाप नहा (तरकण्न स नहीं 1 


फिर ऐसे सया ज्यॉनित्य पदाथा के वणन होने फर्‌ वोन ङ्च वेदों को नित्य 
ठहरा सकता हे? । इस लिये भाडेये! बाराणसीस्य परिडत मंहाशयो.!-चेतो.! 


पासिइत | ऋषि .सहंपिये के गूढ सिद्दात््तों के प्यानदूष्टि से विचारो जनक ' थाज्ञवल्कंयाद्‌ र 
का इतिहास होते से ब्राह्मणभांग अनादि झूल बेद नहीं. कहे जा सकते ॥  * 


न्ती : “दुस संवे का तात्पर्य यहं है कि ्राहमयाभांग ऋषियों के कहे इसी से सिट 
डी को हैं कि जिन २ ब्रह्मर्थि वा राजषिंयों का इतिहास वा. चरित्र ब्राह्मणों में लिखा 
ग वेरी है उन २ के पीछे हुए ऋषियों ने बनाये हैं और वेदाथे के साथ सम्बन्ध लगाले 
5 नवे | आये हैं । यदि कहें कि जनकादि सन्नं लहसीलदारादि के समान अधिकार के 

क] साग के तो पुराणादि में भी अधिकार के नाम क्यों नहीं ? यदि इन सें भो साना 


हि द रो त्ति के लिघेरास 
किन्ही || तो ये भी वेदो के तर्य नित्य सानने चाहिये! झर सन्देह नितृत्ति के लि 
_ 34 शब्द के साथ दाशरथि पद्‌ विशेषण रख देते हें बसे ही शेतपथत्र/ह्मण स लिखा 
रण | कैकि “शौनकः पारिल्लितं जनसेजयं यांजयाज्जुकार” परी क्षित्‌ के पुत्र नसे य 
t ल को शौनक ऋषि ने यज्ञ कराया यदि अधिकार का नाल होता तो विशेषय लगाने 
अना की कळ अवश्यकता नहीं थी आर विशेषण लगाने से अधिकार का नांम हो हो 
अ नहीं सकता । इस लिये जिन पुस्तकों. सें निज देहचारीव्यक्तियों का चरित्रवणेन 
लये उ 


1. च आर जिन पस्तकों में प्रवाह से नित्य अर्था का बणन हो तन को 'झ 
रस पौरुषेय नित्य सूल लेदू कह सकले हे ॥ 
ना नह | RS 


RINGS SE I IRIS VV 


न CC-0..Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


0690000002 ८ ५ Ce. NN 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


6 - | 


कः कि ns 
५४ र आय सि दुरन्त ॥ [ भाग १ ग्रह ह... 


(१) म्रश्न-स्वाभीद्यानंद्‌ जो ने ऐसा लिखा हे कि वेद सें मन्त्रभाग ३ भाण! 
है २० ८ [oS A es | र 

प्रणीत है दधपो।छ ? ब्राह्मण भाग खीर सपानपषद्‌ भाग ऋषपिया का किया है ३१ 
ex ०० है ८5 ० > ट्र गो Eh न्त्रः 
800 के संदेह है कि, सन्त्रभाग म अग्निष्टोमादि यज्ञो का विषय, औ| हे 
शत्रुसंहार करने के लिये. अरन्यस्त्र ब्रह्मास्त्रादि बिषय बहुत हैं इस लिये पशहिंण! MN 

° > च ~ = , ७ सग 
सनुष्यहिंसा देशवर कों प्रसन्न होना चाहिये उन मन्त्रां का हिंसा व्यतिरिक्त जं च, 
>> > 2 Deas ; ळर ; { 
सें करता हू. करके कोडे पंडित संस्कत भाषा - अतिगहन एक शब्द का नान न 
होने से, और चात्व्र्थ से, अर्थ भेद करके अपने विद्या बल से अन्या 
गा परन्त यह में नहीं मानता क्योंकि देवषि र . 
अ. ह्‌ ह्‌ i पुरालन दुवांष बृहस्पति वा शक्राचागे सेत 
आर महाषि अगस्त्य यशिष्ठ प्रभृति ने अन्त्र भाग का यज्ञादि कार्य में हिंसा प ह हि 
र पे 7 ८ ie ) < 
अथ करके अशवालम 'गवालंभांदि यज्ञ किये और कराये भी हैं तब से अब तक्ष बद 
बड़े = रस विद्वान्‌ लोग उसी रोति से अर्निष्टोसादि यज्ञ करते हैं और हो ऽ 
कराते भौ है आर वेदभाष्य करने वाले विद्यारणय स्वामी भो उन सन्त्रों का हिंग इइव 

{स्त ठ hos _ 
पर अथ [लिखते हैं ऐसा अर्थ करने मे और ऐसा आचार करने से कोई आले के म 
A NN a 328) ~ हि 

ले, कि वे लोग मांसाहार करने के लिये, ऐसा अर्थ करके यह आचार करते 


hs 
थ कर 'स॥३| कळ 


। हिल 
परन्तु उस काल से मांसाहार करते ही थे इस लिये बह आक्षेप लेना जरूर न क्क 
और दूसरा कोडे कहे कि पहिले ऋषि लोगो को अर्थ करने में कुछ गनती हो| छो! 
गडे होगो, तो सें यह कहता हूँ कि को पहिले ऋषि लोग योगद ष्ट च हि। अन्य 
संपन्न ये, वे गलती कैसे लिखे गे ? वे आये लोग सत्यभागं से चलने ड तो । 
ही लिये "आप को समाज का नाम ८आायंससाज» रका हे और ब्राह्मण, षडंग | शिर 
घडु पांग, ह चपबेद्‌, एक सहस्त्र एक सौ सत्तावीस शाखा, ये ऋष्युक्त || जार 
+ ऐसा श्री दूयानन्द्‌ स्वामी लिखते हैं, इन की ऐशी लिखी हुई बात. ही ' 
ख्याल से आये तो ऋषि लोगों ने मन्त्रे का प्रथ हिंसा पर किया. या गलिताएं ती 
किया, यह .बात केसी हो सत्ती हे १ | 


ह हे एक ही आदसी एक ही काल से भला दौर 
नट “य - स्ना वी 
बुरा कसा लिखेगा ? और कर सकेगा ? और स्वामी लिखते हैं हि था! 
। रहित न्यायाचरस आर सत्यभाषया जो है; सोडे इइवराज्ञा जो चेट ट्स नह 
हला है, वह धमे है अर जो बद्‌ विरुटु 1 1 


होता हे सो अधमे है इस से || २ 

“ला च ५ 2 हैं इस से मालूम 
हे ह (कि वेद देषवर प्रोक्त नहीं इस लिये जैसा ईश्वर सत्य हेमा ३ | का 
। सन्त्रभ ] GS ध ०२2 
शी टी भो सत्य होना चाहिये और बेद्‌ कहने से तो मन्त्र ब्राह्मणा लपली श्री 
यह, न्‌ ; Ce ~ श र 3 ) ९! ~ ४ 
a a यो है इस लिये ये तीनों डेशनएमणोध | | ३० 
| ____ ऐत होने चाहियएऐसाहेतो इन से सेमर टे भि क 

| / र MS सं सन्त्रपाग देणवरप्रचारल छे रीर | ८ 

दूमरे दो भाग ऋषिप्रणीत ति ल याल श चभ °F र्‌ 
जते 0 आल ह्‌, यह्‌ वात स्त्रामी दयानर केस छ्न ) देर 
से मुसलमानों के पगस्बर को न्या ही गाळून हुई | सर 


| 


SND | 
इरा आप खूबर भेता था, माळून होता है कि 


[msn id 
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be १, | चाय १ अङ्क ४] महाराजा का या 1 


तर | ऐक ही अ ने स्वामी को, एक भाग वेद्‌ का देश्वरप्रणीत है और दूसरे दो 
जाग ऋषिप्रणीत हैं ऐसी खवर सेजी होगी ? 1. हः 


[ग इच इत्तर -सन्त्रभाग और ब्राह्मया उपनिषदु तीनों कयां नहीं चेद्‌ माने जाते ? 
पा है ३, सन्त्रभाग के ही वेद्‌ सानने में क्या प्रमाण है? क्या दयानन्द स्वामी के पास इश्वर 


पय, औ। की और से कोई छायत उतरी थी कि अन्त्रभाग हौ मेरा बनाया है ब्र!ह्मण उप- 
पशु निघदू ऋषिकत हैं। इस का उत्तर विशेष कर नहामोविद्राबण के उत्तर में (जो 
रक्त ग्र) जाये सिद्ठान्त गें आरस्म से ळपते हैं और आगे भो छपगे) विर हि 
1 नाना वहां ज्लादि से देखना चाहिये । तथापि आयत उतरने के | विषय में सुनिये! 
कर 'स कळ आवश्यकता इश्वर का नहीं है कि वह किसी को बतावे व्या 
शुक्राचा) जरा बनाया हे अमुक नहीं क्योंकि देश्वर ने परोक्षा करने के साथन ननुष्य को 
। दे दिये हें जिनसे परोक्षा कर सकता है कि यह ईश्वरीय वचन हे यह नहीं है 

| यदि इश्वर साथन देकर भी बतानेको आवे वा खबर भजे तौ साधन देना जा 
हो जावे और फिर सभौ बातें देश्वर सब्र को बतावे करावे तो बुरे काम भे 
श्वर की और से हो जावें। राजा साहब से कोडे पूछे कि लि पुर्तता क स 
मे के बनाये आप आनते हूँ! उन के सनुष्यक्रत होने में क्था ल ने आप के be 
संदेशा भेजा कि बे मेरे बनाये नहीं हैं किन्तु or के बनाये ह । क्योकि जैसे 
आप ब्राह्मगाभागा को इशवरकत कह सकते हैं वैसे कोइ ल्य 08 | 
की भी झश्दरळत कह सकला है उस के लिये साबूती क्या देंगे? यदि कहें कि 
अन्य ऋपषिरत पुस्तके के देश्वरक्तत न होने में अनेक प्रमाण उन्हे पुस्तकों में है 
तो हम भी यही उत्तर दे सकते हैं कि ब्राह्मण उपनिषदों में भौ ऐसे का टिप 
मिलते हैं जिन से थे ईश्वरीय अनादि वेद नहीं हो सकते यंदि कही कि जैसी प्त 
ब्राह्मणों में हैं सैली ही वेदों में हैं तो उत्तर यह है कि बहुतसी, बातें बेदों के सतान 
ही घमेशास्त्रा और इतिहासों में भी हैं तो वे भी वेद्‌ हो जाव? लाश शत जता 
के होगे से ब्राह्मणादि पुस्तक देश्वरक्तत अनादि सूल वेद्‌ नहों देह बसी पा 
सल्जेभागरूप मूल वेदों भे नहीं हे इसी लिये वे वेद्‌ ह अनादि ठहरते हैं ॥ 
अग्निष्ठोमादि यज्षो के करने को आज्ञा न में वस्तुतः है इस से वेद्‌ का 

र | नहर बढ़ता है किन्तु किसी प्रकार का दोष नहीं आता १ और अरिततष्टोसादि 
AES पशु आदि की हिंसा वस्तुतः नहीं है । यह बात तो सत्य हे कि एक मन्त्र 


|| का अथै कोडे बिद्याबल से अन्य प्रकार कर सकता है परन्तु परीक्षा कर देखने से 
लड़ का ~ > हे सं क्क 
हि और दो तीन प्रकार का अये मिलाने से निश्चित कर सकते हैं कि इन स यह ब- 
का नावटी है सो यदि राजा साहब ने किसी अन्त्र का झे ऋषियें का किया जसा 
(प्रगत, है 


| देखा हो और. उसी को खें कर श्रीस्वामौ दयानन्द सरस्वती जी ने अन्यथा लगाया 
जा 0. » 


के 
हुदे | उत्तर देना ठीक बनेगा । हमारा सिद्धान्त यह नहीं है कि अगस्त्य वशिष्ठ आदि 
हे कि, [apr EE “यश ठ 
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SO Sl आयेसिद्वान्त॥ [ भाग १ अही र 
पपया णिणिणिणिणणिणणाणिणिणणाणणणी णा कल लत पा) [भ 
सहुषिद्रों से हिंसा विषय, वेद्‌ का अथ; कतिया. हे सो ठीक नहीं । किन्तु हमारा | -- - 
सिद्वान्त है कि सह्षि लोगों ने हिंसापरक वेद्‌ का आर्थ किया ही नहीं यदि किसे | हिं 
महाशय ने ऋषिकत हिं ताप्ररक वेदाथ देखा ही तो सूचित दरें । हम लोग ऋषिये | 7 1 
पर कधी आक्षेप आने देनाःनहीं चाहते हां यह हो सकता है कि ऋ पिये केनान | दुष्ट 
से कोडे स्वार्यी वा स्वमत प्रचार चाहने खाला वचन बला लेवे कि ऋषियों के रज 
| नान. से सभ कोडे सान छेंगे जेते दिल्ली की निठाई के नान से ऊंट की लेंडो | का 
. भी किसी ने खा लो थो ।.इप को हून लोग अनेक रीलियों से परीक्षा कर लेते 
हें -चमेशास्त्रां के वक्ता सब सहर्थियां: का यंह परससिद्रान् हे कि “अहिंसा 
परसो चमे:”' अहिंसा परम घमे है तत्र वे लोग कोते दोनों नाव पर पग घर स 
कते थे कि इधर हिंसापरक वेदू 'का अथ करते इधर अहिंसा को परम घरे (सवं 
: ठहराले इस से निश्चित है कि ऋषिये। का सिद्धान्त अहिंसा सर्वोत्तम नाननेका | डोल 
ही हे। हां यह बात तो अवश्य है कि जो ऋषि लोग तप करने के लिये बन से र- | कि 
इते थे उन को-तपा प्रजा को रक्षा के लिये आय राजा महाराजा लोग बन के वाले 
' जन्तुओं को सृगया (शिकार) द्वारा भारले थे उन जन्तुओं की हिंसा घसे रक्षा के | हिंस 
लिये है इप से बह अहिंसा है क्योंकि बे दुष्ट जोबचारी ऋषि आदि के घने कत्या. दुष्ट 
सं महाविन्नकारक होते हैं उन वन्य पंशुओं का भांस यदि राजपुरुष खाचे लो कोई | हिं 
विशेष दोष नहीं केबल इतना भय हो सकता हे कि उन राजपरूषां का सांसा- | जेप 
हारी स्वभाव हो जावे तो ग्रास के उपकारी -पशुअ्जां को भी नार खाने का सस्मव' ह र 
है परन्तु पूर्वज आये लोग धमे अधमे उपकार अपकार को अच्छे प्रकार विचार के ह 
घमेविरुदु कदापि नहीं चलते थे इस से उन का स्वभाव मांसाहारी होना सम्भव || को ' 
नहीं था इसी लिये वे लोग उक्त प्रयोजनाथ भारे हुए बन्य पशुओं का सांस अन्नादि | रहा 
के अभाव से. प्राण रक्षाय ग्रहण करले हों शोस्त्रामी द्यानन्दसरख्ली जी सहाराज | जुड़ 
| ने भो सत्याथप्रकाशादि,-सं यही लिखा है कि, हानिकारक बन छे दए पशु | ह 
को राजपुरुषं विन्न शान्त्य भारे.तो उन के मांस खाने में अन्य हानि तो नहीं | हेर 
परन्तु मांसाहारी स्वभाव पड़ जाने से उपकारी" अशुञ्जों को सार खाने का भयं | वेद! 
| है। सो भी यह बात इतिहासा से सम्बन्धरखती' है किन्त बेदिकीहिंचा से तात्प | | कत 
। नहं ह । «व दिकी. हिंसा हिंसा न भबति.॥ हिसा चेबाविधानत:» इत्यादि वच॑ 5 
जो चमंशास्त्रां'स मिलले हैं {क बेद्‌ रीति से जो हिंसा हे बह हिंसा नहीं कहाती से 
और वेद्विधि.से भिन्न हिंसा-करना अधे है किन्नु जिस स्य में बेद की आज्ञ न्यून 


n 
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अङ्क ३ || त न्त पणा 
“| [भाग९ अङ्क ४] सहाराजा वबेंकटगिरि का सत्तर ॥ ९७ 
र्‍या णा 00 शवा 
: किसी | हिंशा कै लिये निलती हो बह हिंसा अचमे नहीं किन्तु चमे ही है इस से यज्ञाद्‌ 


तिथे. | मे हिंसा आ सकती हो सो नहों है किन्तु इस का तात्पय्ये यह हे कि राजा का 

डेन | दुष्ट प्राणियों को भार के श्रेष्ठों को रक्षा करना सुख्य कत्तेव्य हे जैसे मनुस्मृति के 
च्या ३ राजघसे में लिखा है कि »पुमांस दाहयेस्पापं शयने तप्यसे” सहापापो जन 
क सँडी 2 को तपो हुई लोहे की खाट में पड़ा के जला देवे । कौर भो देखो! 


कर लेत गरु वा बालदद्धा वा ब्राह्मण वा बहुल्लतश । 
अहिंशा आततायिनमायान्त हन्यादवाविवारयन्‌ ॥१॥ 
घर स- हो वा वालक, दुवा बहश्रत पं० ब्राह्मण हो यदि अततायी हो जावे 


[न घसे | (सर्वथा चिचाररहित उन्मत्त के तुल्य सज्जन निरपराधियों को पौड़ देवे वा मार 
Iननेका | डालने को उद्यत होकर अवे बह आततायी कहाता. है) तो राणा को उचित हे 
कि विना विचारे मरवा डाले ब्योंकि आततायी के सारने से हिसारूप दोष सारे 


१» वाले कै नहीं लगता । ऐसे ही अन्य दष्ट बन के सिंहादि प्राणियों के सारने झे 
हिंचा दोप नहीं हे इसी के वेद्कीडिंसा वा विहितहिंसा कहते हैं । यद्यपि 
दुष्ट प्राणियों के नारते में भी उन के म्राणवियोग का दारूणदुःख पहुंचना यह भी 
हिंसा ही है और हिंसाजन्यपाप भी हिंसक राजादि को अबश्य होता हे परन्तु 
सपक्कार और पणय की आपेक्षा पाप बहुत न्यत होता है इसलिये वह रहिस 
ही कहाती है जैसे एक हिंसक सिंह को मार डाला कि जो अपने जन्म भर हें 
सेकड़ों अधिक उपकारी देहधारियों को मार खाला तो एक को मार कर सो 
को बचाना सौशुना उपकार वा पुण्य और एका गुणा पाप हुआ ऐसे काथ्या 
को घे ही कहते हें इसलिये वेदुविहित हिंसा को अहिंसा कहते है । अब 
रहा शत्रसंहार और ब्रह्मास्त्रादि का वरणेन सो यह क्षत्रियां के मयान घसे- 
` यु बिषय की बाती है ईश्वर की तो आज्ञा बेदहारा यही है कि घनोत्सा 
।राजादि लोग ब्रत्पास्त्रादि से अघी डाकू बा प्रतिपक्षी अृधर्सात्सा राज्ञाद्‌ को 
कर मारे घनोत्वाओं का विजय आधर्सियों का पराधय होना ईश्वर को सर्वद अभोष्ट 
है यही इश्वर का न्याय है इसी न्याय प्रवृत्ति के अर्थ ब्रह्मास्थादि का विषय 
वेदद्वारा उपदेश किया है इस से ईश्वर पर हिंसा चाहने का दोष नहीं झा स- 
कता । यदि ब्र्मास्त्रादि से कोडे अन्यया इश्वर के अभिप्राय से विपरीत काये 
करे तो वह .उस कत्ता का दोष है इश्वर का नहीं जैसे लेखनो बनाने के शास्त्र 
से हाथ काट लेना चाकू बनाने वाले का दोष नहीं । _ ! 
ओऔर कोडे पं० विद्याबल से वेद्‌ का अथे अपने पक्ष में लगा सकता है यह 
तो ठीक है परन्त श्री स्वासो दयानन्दसरस्वती जी ने जहां ऐसा किया हो उस | 
कल्चर जन लत नली नी: ीननतनततन सतत ननन-+नननननननननन-ननन- ननन-+ नफनलण-+--मन-कनननीनननन- मनन. = id 
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श्रयसि दन्त ॥ [ भाग ९ छू ४] | 
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को आप दिखाइये और अन्य जिस अथे को ठीक संभकते हों उस को भी लिखिये 

तब उत्तर ठीक २ दिया जाय । पूव से लेकर अब तक यह सब आस्या का, 
सिदान्त है कि वेद्‌ सब घमेसस्बन्धी कत्तव्य कार्यो और विद्याओं का सूल है तो | 
स्वासीजी ने किस स्थल मे अघसे वा अविद्या की बात वेद्‌ से निकाली है तस 
को प्रकाशित करना चाहिये। यदि कहीं अन्य ऋषि आदि लोगों ने कोडे अन्य |” 
यसैसम्बन्थी विषय निकाला हो और स्वामी जी महाराज ने अन्य उपयोगो अथे | 
किया हो तो यह विरोध नहीं कहा जा सकता क्योंकि बे सब बातें वेद्‌ से निकल' 
सकती हैं जैसे ज्योतिष और वैद्यक परस्परविरुद्ठ नहीं कहे जाते । ऐवे अनेक 


दिन रात धमे अ्घमे इत्यादि थे दो २ विषय इक नहीं रह सकते । स्वामी शी | 
महाराज ने जो वेद का अथ किया है उस से विशेष कोई पण्डित विद्या और पमे | 
विषयं से अये करे तो इस से स्वामी जी का किया अथे खरिडत नहीं हो हक 
क्यों कि उन्हों ने यह इयत्ता (हट्ट) नहीं कर दो हे कि हमने जो अथे कर दिया 
है इस से अधिक आर्थ नहीं है जब्र ऐसा नहीं है तो विरोध कहां मिल सकता है । 
और यह राजा साहब से निवेदून है कि वशिष्ठऋषि आदि ने सन्त्रभाग का हिंसा 
पर शर्थ किस पस्वक में किया हे और अश्वालस्भ गबालस्भ किस इतिहास मे ऋ 
पियों के किये लिखे हैं? उन के पते छौर वे वचन प्रमाया देने चाहिये । “राष्ट्र 
या आअशवभेधः,, यह शतपथ ब्राह्मण का बचन है । राज्य ही अश्वेच हे इस का. 
तात्पये यह है कि राज्य में अशश्‍वसेच हो सकता है अशवमेध करना राजा का ही. 
कास है प्रजा का नहीं । श्रश्ब-घोड़े को सेध नाम सङ्गत करना अथोत्‌ जिए 
| कसे विशेष में घोड़े को सस्यक गति गसन करना हो वह अश्यवमेय कहता है। 
यह बात प्रसिद्ध इतिहासो में लिखी है कि जिन.२ चक्रवत्ति जाये सहारा ने 
छशश्‍वमेच किया हे तन्हॉ ने अच्छा नामी घोड़ा छोड़ के निश्चय किया हे कि यदि 
हमारा सामना कोडे कर सकता हो तो घोड़े को बांध लेवे यदि कोडे बांच लोता पक 
र उस के साथ युदु उन जाला था “अश्वमेष,, यज्ञ चक्रवत्ति होने की एक निशानी 
घोड़ा छोड़ने के सम्बन्ध से अश्वमेध कहाता हे कळ घोडे के मारने से तात्पः 
नहीं है “मेघ्ठ सङ्गमे च, मेध धातु सङ्गन, मेघा और हिंसन तीन अर्था में है इ 
में से किरी स्वार्थी वा बेद्बिरोचो ने हिंसन अथे लेकर हिंसा ठहरा के बेद को 
निन्दित किया और बहुतों से ऐसे कमे कराये भी होंगे क्योंकि घोडे के मार 
की चर्चा अनेक ग्रन्थों में मिलया दो है और ऋषिये के नाम भी रख दिये हैं पर* 
मृलवेद में किसी ने नहीं मिलाया । यही कुशल रही । सेध चातु का हिं 
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[भाग १ अङ्क ४ ] भारतघमेम० प्रश्नों के उत्तर ॥ ५९ 


यज्ञ के साथ ही लिया जावे इस में कोडे विशेष प्रभाण नहीं सिल सकता। जी २ 
गर्यराजा लोग चक्रवत्ति होते आये हें उन सब ने अश्वभेथ किया परन्तु राणियों 
से घोड़े का समागम भी महाघुणित और लज्जा का स्थान है। राजा दृशरथ जी ने 
वसेच किया है सो वाल्मीकीय रामायण में लिखा हे घोड़े से समागम आदि 
नहीं लिखा है अश्वमेध का शतपथब्राह्मण के अनुसार द्वितीयाथ यह भी है कि 
“अश्वो वा इश्वरः, आर्य सेधः” अश्वाय सेघोऽशवसेधः । अशुङ व्याप्ती । चातु 
से अश्व शब्द बना है व्याप्त इेश्वर को आज्ञापालन के लिये जो घो की आइुति 
देना है सो अशवमेथ है इस से योगिक हुआ परन्तु इस में विधि विशेष है उस 
से योगरूढ़ मानना चाहिये । यद्यपि अश्वमेध का मुख्य तात्पये चक्रवत्ति होने 
का नमूना हे तथापि आर्यो के सब शुभ कर्मो के साथ इेश्‍वर प्राथनोपासना हव- 
नादि मङ्गल कार्य लगे चले आते हें छोहा बड़ा जैसा कार्य हो उस सें वेसा ही 
होम दान पुणय आदि करते आये हैं अश्वमेध एक बड़ा कमे है इस लिये उस 
में यज्ञादि का बृहत बिधान है । इसी प्रकार अच्ययज्ञां में भी हिंसा नहीं है । 


विद्यारण्य स्वामौ जी ने जो हिंसापरक वेदाथे किया है इस का उत्तर यही हे, 
कि जब डन से पहिले जो कोई वेदार्थ वक्ता हुए उन्हों ने भो ऐसा किया तो 


एक दूसरे के सहारे भेड़ चाल पर चलते आये कुळ विचार विशेष नहीं किया यही 
उन लोगों को न्यूनता रही । विशेष बिचार करने बाले सब मनुष्य नहीं होते 
लाखों में कोडे कभी हो जाला है जो बहुत दिन से निर्मल चलो हुई बातों का 
सूल खोज लेता है । ऐसे ही विद्यारण्य स्वामी जो आदि ने खोज न किया और 
श्रोस्वामी दयानन्द सरस्वती जो ने ऐसी २ बातों का सूल अच्छे प्रकार खोजा । 
यज्ञ शब्द से भी किसी प्रकार हिंसा नहीं अआ सकती । देव पूजा आदि यज्ञार्थं के 
अभिप्राय से हिंसा एक बिपरीत कमे प्रतीत होता है । अब उपसंहार में फिर भी 


उही लिखा जाता हे कि ऋषियों के बनाये ग्रन्य न तो परस्पर विरूहु हैं न ऋषि | 
लोगों ने हिंसा पर वेद्‌ का अथे किया है यदि कहीं हो तो किसी का. निला देना | 
सस्भव हे । ऋषियों का तो यही सिद्दान्त ,है कि अहिंसा परस चसे है। और | 
सन्त्रभागरूप सूल वेद्‌ यथाथ सत्य हैं चन में कोडे दोष बा मिथ्या बाल नहीं | 
हे। | किसी को किसी संत्र पर अन्यथा होने को शङ्का हो तो लिखे कि अ- 
सुक संत्र गे असुक बाल अन्यथा प्रतीत होती हे तो यथावत्‌ समाधान दिया | 


जायगा ॥ इतिश ॥ 


(गत अङ्क ए्ठ४७से आगे भारतधमंमहामएडल के उत्तर।) . 
(८) प्रश्न-ळः दृशेनों वा छः शास्त्रों के मुताल्लिक्‌ कोन २ सौ पुस्तकं हस्त 


गत हो सकती हैं ?।  . 
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उतरकणादन त सती शास्त्र वराक महत्‌ । 
SS - 9 रू द [a > 
गोतमेन तथा न्यायं साहरूयन्त कपिलेन वे ॥१॥ 
कणाद नासक महर्षि ने महान्‌ वेशेषिक शास्त्र गौतम ऋषि ने न्यायशास्तर 
और कपिलाचाय्ये ने साङण्य शास्त्र चनाया हे ॥ 


न 


हिजन्सना जेसिनिना पूर्वे वेदमयाथतः कर 
[नराश्वरएां वादन छत शास्त्र स्रहत्तरम ॥ ९ ॥ | 
> “> टि चि « « > हि | य 
दविजन्मा जैमिनि सहबि ने वेद्‌ का अथेरूप पूव मोसांसा नामक शास्त्र (जिस | | च 
सें बिशेष वे दिक कमे को प्रचानला का वणेन है किन्तु देशवर विषयक याद्विबाद | ठ 
नहीं) बनाया हे॥ पतञ्जलि ऋषि फा बनाया योगशास्त्र और व्यास अहिं का | | स 
बनाया वेदान्तदर्शन ये छः शास्त्र मूलरूप ऋषियों के नाम से प्रवृत्त हैं इन सब | | ६ 
पर भाष्य भी अन्य २ ऋषिये ने किये सो कड़े मिलते हैं जैसे वेशेषिक पर प्रश- | क 
स्तपादू भाष्य । न्याय पर वात्स्यायन जी का भाष्य । योग पर व्याए जी का ग! 
भाष्य । वेदान्त पर शङ्करस्त्रासी का भाष्य। पुवमीसांसा और साझुझुय के भाष्य | ह 
भोथे सो लुप्तप्राय हो गये हैं। इन छः शास्त्रों पर एयक २ नवीन लोगों ने भी ९ 
नेक ग्रन्थ कल्यत किये हैं । वे उन २ शास्त्रों के अनक हों तो टीकारूप से | 
चन्छो के आशिलत माने जा सकते हे'पर सर्य कर छः शास्त्र छः ऋषियों के सूत्र | च 
भाष्य ही ग्रहय़ा किये जाते हे ॥ पतंजलि ऋषि ने व्याकरण महाभाष्य में कहा | | क 
है कि न्येह्यत्यूत्र कथयेन्नादो शृच्ये त» जो कोडे सूत्र से बिरूद व्याख्यान करे बह || । अ 
ग्राह्य नहीं ही सकता । इष से यह आया कि जो भूल ऋषिये के छः शास्त्रों | | ड॒ 
के विरुदु कोडे व्याझ्या आदि करे तो.बह उस शास्त्र में ग्राह्य नहीं हो सकती। | | इ 


(९) प्रश्न-अवान भाषा नें कोन २ से अनवाद उन दशनं के सौजद ह >| 
_ उत्तर-वेदान्त, न्याय और योग इन तीन शास्त्रों के भाषा. में अनुवाद हुये हैं पर 
यह कहने से संकोच आता है किव अनुवाद सल के सवथा अनक हा a 
न होने को अपेक्षा होना कह सकते है । श्रोयुत पं०.शालिगराम शास्त्री जी अजमेरा 
याले ने जो न्यायका अनुवाद किया है वह अन्य भाषानुवादे। को अपेक्षा अच्छा है॥ | 


च 


SA 


& 


| (१०)प्रश्न-का उत्तर अगले अङ्क में दिया जावेगा ॥ | 
h (११) प्रश्न-बद्यक (चिकित्सा) शास्त्र के सम्बन्ध में कौन २ से पस्तक मौजद हैं|: | 5 
' उत्तर-व्रद्यRः शास्त्र को उपवेदें के अन्तगेत आयुवेद कहते हैं इस के अनु” 


| 


शार आचरण करणे वाला भनुष्य”पूण आय को प्राप्त होता है इसी लिये भायुवर 
नाम पड़ा है । « आयुविन्दति येन छ: > इष में चरक सुश्रत आदि ऋषियों कै 
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अङ्क] | [भाग ९ अङ्क ४] चमेसुधावषेण का उत्तर ॥ | 


remem ms 


बनाये एस्तक हैं जिन गें चरक सुश्रत. दोनों प्रचरित हैं अन्य लुप्रप्रपय हो रहे हैं । 
| || अन्य भी भावप्रकाश, वाग्मटु, शाङ्गंथर संहितादि चिकत्सा के उपयोगी होने से 
मल चरकादि के आश्रय से गौण रीति पर वैद्यक ग्रन्थ कहे जाते हैं मुख्य कर 
झाये ग्रलन्‍्य चिकित्स शास्त्र ही हैं ॥ * 

(९२) प्रश्न-मन्त्रशास्त्र के सस्बन्ध म कौन २ से पम्तक हैं अर मन्त्रशास्त्र 
के यथार्थ जानने वा करने वाले म्राज,कल हेवा नहीं ?॥ 

उ०-इस प्रश्न में. यदि प्रश्नऊत्तों का; तात्पय बेद्‌भन्त्रों से हे तो ठीक 
यद्यपि इस बिगड़े हुए-ससय. में वेद्‌ के अच्छे प्रकार जानने और तद्नुसार आ- 
चरण करने वाले बहुत न्यून हैं तयापि निर्वीज पृथ्वी नहीं है । परन्तु ठीक २ 
वेदग्नुकूल काय करने वाले तो मिनन दुलभ हे. किन्त जानने वाले ता मिल्न भो 
सकते हें । मन्त्रशब्द के साय शास्त्रशब्द लगाया हे इस से मन्त्रशास्त्र बेद ही 
हो सकते हें 

हिलीय गप्त बिचार को भी मन्त्र कहते हैं जैसे «य्य. कत्य न जानन्ति संत्र 
वा संत्रित॑ परे” जिस के सन्त्र ( क़त्तेव्य गप्त विचोर ) आर सन्त्रित- (किये हुए 
गप्त विचार ) के कोडे नहीं: जानता किन्त किये कार्ये का जनते हैं कि इस ने 
पहिले से कट न करके यह फास कर दिखाया वह. पण्डित कहाता हे । इत्या- 
दि प्रकार के सन्त्र के! लानने चाले नोतिज्ञ लोग अब भी बहुत हैं ॥ 

तृतीय यदि सन्त्रशास्त्र करके सारण मोहन उच्चाटेनादि जादू टोना तेली 
चमार कोरी आदि के करन को ढोंगलोला से प्रश्नकत्ता काःतात्पय हो तो उस 
को सन्त्रशास्त्र ही नहीं कह संकते वे मन्त्राभास अष्टाचार के प्रवत्तरू वेदंबाच्य 
मतां के फलान बाले वेदशास्त्र से.छुड़ा' संसार में फट करा के दुःखसागर. में 
छुबाने वाले हैं। वे केवल तमोगण के :प्रवत्तेक हे मद्य सांस मोर व्यभिचारं 

नहीं से प्रदत्त हुए हैं वासमागे का मूल भी यही सन्त्राभासों को प्रवृत्ति है इस 

 अ_िशे“जब उन को. सन्त्रशास्त्र ही नहीं कह सकते तो उन के जानने बाळे का 
विचार करना व्यथ है करत: 


„ _ (घमसधावषणापत्र हतीयखएड क उत्तर विषय म) 


प्रियविवेकी भहाशये! ! काशस्य ' बेदिकधमेवटूंनो सभा कार्य निवोहक प- 
शिड त कुल यश स्त्रिशा स्त्रिसस्पादित. भादू पदो पौणमासी के सुद्रितहुए «धमेसुधा- | 
वर्षण» पत्र सें एक लेख पा है जिस सें वेद्किचमोनुयायिओं का लक्षण और | 
ब्राह्मगाभाग का संक्षिप्त वेद्त््वव्यवस्यापन तात्पये वाशोस्य पणिडता ने दुशोया . र र, 
है और यह भी कहा है कि ऋग्वेद यजबद्‌ साभवेद्‌ और अथववेद इन चार 

दे के अनुमार जो जोग-कर्मानष्ठान करते हैं*्वे बेद्कियमोनुयायी कहाते हैं | 


न कि बेंद के घोषण और अथे करने बाले, फ्योंकि बहुल से लोग आज कल के 
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६२ | आरयासदुन्त॥ [ भाग ९ भड ४ | | ह 


Mn कढ जा 
समय में ऐसे देख पढ़ते हैं जो कि वेद्‌ के अर्थ घोष कर वेद के बिक . अ. 
हो जाते हैं । इत्यादि ॥ क हब 
और आगे इन महाशयों ने अपने लेख सें वेदां जानने वाले का वेद. | 
विद्वेषी भो लिखा है उक्त विद्वानों ने अपने लेख में जो ऋग्वेदादि वेदा के अ. | 
नुसार कसे करने वाले को वैद्किघर्सानुयायी लिखा यह तो सवेसन्मत है परन्त 
चेद्‌प्यं जानने वाले को वेदविद्वेषी जो लिखते हैं यह विपरीत है क्योकि जिर | 
प्रकार इस समय में काशी आ्रादि नगरों में वेद के पाठसान्न पढ़ते हैं और पाठ 
मात्र पढ़ कर वेद्किथमोनुष्ठान करने पर उद्येत हो जाते हैं यह अत्यन्त अव्य. 
वस्या हे और शोक हम लोगे को विशेष इस बात का आता है कि काशी जैसे 
नगर में जहां बैयाकरण नेयायिक भोमांसक सामबेदो ऋग्वे दी यजबेदी आदि. 
| महानुभाव विद्वान्‌ नाना प्रकार की विद्याओं के विज्ञ विराजमान हैं फिर भी 
| बेदिककमे करने छे लिये वेदां का आदर नहीं यह कैसी अव्यबस्या है क्यों कि वेर्‌ 
का नाम लेने से वा वेद्‌ के पाठसात्र से बेद्िककमे का फल नहीं हो सकता तद्यथा- | 
| ` ` स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं त विजानाति 
योर्थेज्ञ इत्सकलं भद्रमइनुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा॥ 


प्रसा 

कर अर्घं-जो पुरुष वेद्‌ को पढ़कर उस का अथं नहीं जानता वह ठंठ है वा | ने ° 

| भारहार है जैसे ठूंठ में फल नहीं होता वा भार का वहने वाला पशु सस वस्त || मम 

| के तत्त्व का. नहीं जानता इसी प्रकार वेदाथे न जानने बाला पुरुष हे और जो || शत 

| ब्रेदूय का. जानता है वह समस्त कल्याण के प्राप्त होता है और निष्पाप हो वरि 

कर स्वगांदि-फल के प्राप्त होता है और सनु जी का भी सिद्दान्त यही है कि लो 

वेद्‌ और शास्त्रों के अर्थं तत्त्व क्षे जानने वाला जिस किसी आश्रम में क्या न ॥ ९ 

हो इसी शोक मे स्थिर हुआ ब्रह्म भाव को कल्पना को प्राप्त होता है तद्ययार | कह 

वेद शास्त्राथतत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ । ही 

~ = > NG क ~ / | भुल्न 

` तन इहव लाक स ,बह्मभूयाय कल्पते | सनु० ॥ _ | बेद 

|, |¬ ` -वढस्याध्ययनं सव धमशा्रस्य चापि यत्‌ । | आप 

3] ञ्य . -- थे त्स 40 १) ह । ८ 

| अजानततोर्य तत्सर्वे तुषाणां कणडनं यथा ॥ | घरे 

+ प्रथं-वेद और घर्मेशास्त्रका जो अ्रध्यवन है बह आधे ने असी के || 

री 1116 72७९ Ss sis ४ हे पथ को विना जानं भसी के ||| वे ३ 
f फ़ व ~ | ` 

फटके के सनान है जैसे सुसौ का फटकना निष्फल है वैसे उक्त अध्ययन निष्फल है॥ | | पुर 

|, . , पाठमात्ररतान्नित्य 1दजातइचाववांज्जतान्‌ 1 "a rt 


"__ प्ररपनव च तान्‌ प्राज्ञो वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत्‌ ॥ | 
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` [भाग.९ अङ्क ४ ] चसेसुधावषेणे का उत्तर ॥ ६३ 
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~~~ 


वेदादिशास्त्रो के नित्य पाठमान्र सें जो रत हैं और अथं वज्जित हैं अथे 


हि वेद्‌- | नहीं जानते उन छ्विजातियां का'बाणी से भी सत्कार करना न चाहिये । 


' के ज़ 


त्यादि बहुत प्रमाण हैं जिन से झ्थेसहित हो वेद्‌ का पढ़ना ठोक है 
अन्यथा ठीक नहीं अतएव आयजन वेद्‌ के अथं को घोषते और घोष के उपदेष्टा 
भी बनते हैं और वह तद्नुसार वेद्िककमे भी करते हैं आश्चर्य का विषय है 


[कि वेद्‌ 
था- 


प्या॥ 
हेवा 


स वस्तु 
पीर जो 
गाप हो 
हे कि 


क्यों न 


१ | । सज्जनो ड सिथया जाल सें फंसे रहिये तो अबश्य वेदोक्त कसो को वे लोग 
| | भूल वेठेंगे लनिक ध्यान दौ जिये कि जो २ मतमतंतर पराणों सं भरे हुए हैं कहां 
|, ki वेद्‌ न चमेशाश्त्र में भी मिलते हैं ? जिन घमेशास्त्रकत्तो सनु जो महाराज को 

| | आप स्वेज्ञान परिपूर्ण कह चुके हैं उन्हें ने भी कहीं पुराणों के समान सिथ्या 
. || जाल और असस्भब लेख लिखे हैं? यदि क हिये धमेशास्त्रकार सनुजी को प्रतिज्ञा 
|| धसेनात्र विषय वणेन सें है लो हन पळते. हैं कि जो धमे कमे पुराणों सें. लिखे हैं 


| पुराणों में ऐसे अनेकों कमे भरे हुए हैं फिर भो पुराणों को ऋषिप्रणीत आप लोग 


था स सर्वोऽभिहितो वेदे सवंज्ञानमयो हिसः ॥ 
र्थम्‌ | 


कि यदि वेदार्थज्ञ पुरुषों को वेद पर पूणविश्वास न होगा तो क्या पाठमात्र 
वेद्‌ के पढ़ने वालों को होगा पाठ मात्र पढ़ने बाले क्या विशवास कर सकते हैं। 
यदि अर्थं के जानने बाले ही वेदिक नहीं हैं तो क्या पाठ के जानने वाले वेदिक 
हो सकते छै? । 

प्रिय महाशयो ! मन्‌ जो ने जो चमं कहे हैं वे यथाथ में वेद्‌ सम्मत हैं पर 
मनु जो का कौत्तन करते २ जो आप लोगों ने पुराणों पर दृष्टि दी कि-- 


यः कश्चित्कस्यचिद्वमों मनुना परिकीतितः। 


इस प्रभाया से सन्त ससस्त मे वेद्‌ संमत है इसी प्रकार पुराणों का भी 
प्रसाण हो सो महाशयो ! उक्त प्रमाण में प्राणों को चच्ची भो नहीं फिर क्या आप 
ने अपने लेख में जो रारे बढ़ कर वणिये का दृष्टान्तद्या हे उस से प्राणों का 
प्रमाण होगा। आप कहते हैं कि ऋषि लोगों ने इस लिये पुराण बनाये हैं कि 
डब लोग अपने अभागबश से वेद्‌ को छोड़ दंगे प्राण के आश्रय होके सनातन 
वैदिकचमे को जान जांयगे इत्यादि! महाशये। ! इन पुराणों से बेदिकचमे जान 
लो क्या जायंगे किन्त प्राणां के देखने वाले वेद्किथमे कसे को भूल जांयगे ऐसा 
कहना चाहिये क्‍योंकि जो असम्भव लेख मिथ्या जाल प्राणों म॑ भरे हुए हैं वह 
कहीं वेद्‌ बा घसेशास्त्रो में नहीं मिलते हैं यदि आप वेदिक कमे करने वाले 


वे मलूक्त धमो से क्यों नहीं मिलते. सनुजी ने एकद्श्यादि ब्रत कहीं नहीं कहे 


मानते हैं और पुराणीं में पराणकत्तो व्यास जो प्रसिद्ध हैं ठस नास पर यह भो 
आप लिखते हैं कि व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं किन्तु पदवी का है 


हि ल 
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>> 


व्यास पद्बी पर आता है सोडे अपना कृत्य इतिहासपुराणादिरूप करता है जिः 
प्रकार जो पुरुष मजिष्टे ट पदवी पर आता है थोडे भजिष्टु टो का काम करता 
यद्यपि मजिष्ठीट' बदलते रहते हैं परन्तु सजिष्टुंटो का कास कभी नहीं - 
बराबर उसी तरह चलता हे और जिस काल में जो पद्बी पर होता है बही उ 
कार्य का कत्ती भी कहाता हे इसी प्रकार सत्यवती के सुत व्यास जी भी अष्ट 


द्शपुरायों के कत्ती. कहाते हें इसी से यह. न समक्ता चाहिये कि सत्यवती सुः 
व्यास.से प्रथम इतिहास प्राणादिक नथ इत्याद! आगे आपन यह भो लिसा 

हे कि यह शङ्का न करनी चाहिये कि वत्तेमान अष्टादश पुराया और ही सत्यतर | 
सुल व्यास जी ने.बनाय दिये हैं वत्तमान _अष्टाद्शपुराया भी वहीं हैं जोकि 
परस्परा व्यास पदवी पर चले आते हैं सत्यव्रती सुत व्यास भी वत्तमान पुराणों 

के टुंढ़तर प्रबन्ध करने से अष्टादश पुराणों के कत्तो कहाते हैं। उक्त लेखानुसा 

आप लोग ग्रह भी सूचित करें,कि व्यास, पद्ची पर सत्यवती खुत व्यास जो कि 
द्वापरयुग में हुए हैं उम से भिन्न त्रेता वा सत्ययुग में असुक पुरायाकत्तरे व्यास धे 
क्योंकि प्राणों का कत्तेत्व कार्य भजिष्ट टी के समान आप लोग बतलाते हैं | | 
पराणों को परंस्परा स्थिर मानते हैं ता सम्भब हे किलटससलिष्ठठीक्त लिये का 
व्यास सम्जिष्ठःठ होगये होंगे । पुराणों के इतिहासा को देखने से यह नहीं प्रतीत 
होता. है कि पराण कत्तृत्व सजिष्टीटी पर सत्यबती सुत व्यास से भिन्न भी 
कोदे'व्यास मजिष्टेट हुए यह तो लेख सभी देखते और पढ़ते हैं कि « अष्टादश 
प्राणानां कत्ता सत्यवती सुतः” अठारह पराणों के कत्तों सत्यवती शुत व्यास है 
इस लेख से वाक्य बनाने वाले का तात्पस्यं लो यही प्रतीत होता है कि झअठा- 
रह पुराणों के कत्ती सत्यबतीसुत व्यास हैं आप लोग पुराणों के टूढलर प्रवत्प| इस र 
करने से सत्यवतीसुत व्यांस को पुरागाकंत्तों मानले हैं तो यह भो कहिये कि शिन्त 
सत्यवतीसुत व्यास जी से पूवे पुराणां का प्रबन्ध कया बिगढ़ा हुआ था जो| स्थान 
संत्यबतीसुल्त 'व्यास जो. के प्रबन्ध करने को झ़ावश्यकता हुईं विचार का स्थल | 
हे कि सत्ययुग न्रेलायुग ठूपपरयुग जिन सें चक्रवत्ती आयराजाओं का राज्य ब्राह्मण | 
जन निविघ्र तपस्या करने बाल -विद्यंमोन विद्या का अध्ययन अध्यापन व्यबही 
ठीक प्रबन्ध से होता थो कया उस समय में यह.भी सस्मव था कि छोदे 
अंश अस्तव्यस्त बे प्रबन्ध पड़ा रहता सत्यं तो यही है कि.न सत्यबलीसुत के 


घार 
भव 


जी ने पराणां का प्रबन्ध किया और न स्वयं पराणो का: निमाण किया कयो 


न 

|| ह 
| | व्यास जी के बनाये हुएं ग्रन्थों काले खा ऐसा कहीं नहीं हे जैसा एराणों का वै i 
| दविरुदु अंसस्भव लेख हे । महाशयो ! अब भी कुछ विगड़ा नहीं कये पुर ' | 


के जाल में आप लोग फसे हे. इस जाल को छोड़ कर बेदोक्तमा्ग पर ध्या 
दीजिये। अलेबिद्वृत्सु ॥ । । + 
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~ न 
हैः जि sc 
€ 
चता  ्राथसिद्वान्त ॥ 
बदलता ` _ RSS वलड हय 
ठी उदी! 
जा उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरात्निबोधत ॥ 

र ट्रक 
यद 7 ककत FPF हा Er 
भे स भाग ९ | ` `. कात्तिक संवत्‌ १९४४ | - हू ५ 
भत्यवते DNS, i A RO AAAS A क NA AIR 

जोक ` यत्रं ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
पुराणों i | न र 
ठान ब्रह्मा मा तत्र॑ नयत ब्रा ब्रह्म दधात मे॥ 
जो ( ए० ५३ से आगे महामोहविड्रावण का उत्तर ) 
व्यास धे 


अनीश्वरोक्त्वात्‌ इति चतथा सहामुच्छा 
अत्रानीश्वरेक्त्वम्ञीश्वरमिन्नोक्तत्वम्‌ । तञ्च ऋष्यक्तल्वसा- 
घारणमिति पर्वोक्तहेतोरनतिउ्गायात्पनरुक्तलरूपनियह्स्यानापन्नो 


भवा'नव्यपरम्यतऽस्सानः । शाम्त ॥ 

अनीश्‍वरोक्तत्वात” यह कपटरूप संन्यासी की चौथी महगमूच्छा है। अथाल 
तर| इस से. पहिले कहा था कि ऋषियों के कहे होने से और झब कहा कि इश्वर से 
भिन्न के कहे होने से सो थे दोनों हेत एकाथै होने से एक पिळला पुनरूच्ह निग्रह 
स्यान है अर्थात्‌ पराजय को आप प्राप्त हो इसलिये इस पर अधिक नहीं लिखते ॥ 
का स्थली ` यह महाभोहविद्रावण का अभिप्राय हे । इस का डत्तर- 
[ब्राह्मण |. स्वाती जी महाराज ने तृतोय हेतु में कहा कि ऋषियों के कहे होने से | 
जु 'स्मशभाग वेद नहीं यह हेतु अगले का सहफोगी है जैसे ब्राह्मगापुस्तक इश्व- | 
| रोक्त न होने से बेद नहीं इस से जब देशवरनिसिंत का निषेच किया तो अपेक्षा | 
| हुई कि जब देश्वरोक्त नहीं लो किस के बत्ताये हैं किसी साधारण मनुष्य के वा | 
हि| ऋषियों के ? इस प्रकार को शङ्का निवृत्ति के लिये प्रथम हो कह दिया कि | 
, | ऋषियों के बनाये हैं किसे साधारण के बनाये नहीं हैं । वक्ता के तात्पये से | 
| लकल अभिप्राय खड़ा करना ही न्यायरीति पर छलबाद्‌ फहाता है । वक्ता | 
का तात्पय्ये «अनीशवरोक्तत्वाल” पद्‌ से यह साफू.हे कि= | Ps 
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है SMEAR स क यी | ~ 
६ आर्ये सि हुन्त ॥ भाग ९ जड) 
क... 04 (अड | [, 


NN 


` “इ्वरोक्तल्वाभावात्‌। यत्त ईश्वरनिमिंतानि ब्राह्मणानि न 
सन्ति तस्मादेव तेषां वेदल्वाभावः । * | 
जिस कारण ब्राह्मणशभाग देश्वर के बनाये नहीं एसी से उन के वेद्‌भा। 


नहीं है । इस को उलटा समना कि ब्राह्मण देश्वर से भिन्न के कहे हैं। ५ | आओ 
कल्पनासात्र है। इस उक्त प्रकार से यहां पुनरुक्त दोष कदापि नहीं आ व ह 
यदि कल्पित शथे भी स्वीकार किया जावे कि इेशवरसे भिन्न के कहे हैं तो ४ 

पुनरुक्त दोष नहों है क्योंकि ईश्वर से भिन्न कहने से ऋषिमाज्र किसी प्रसाई 
नहीं लिये जा सकते । यदि कहो कि ऋष्युक्त कहनेसान्र से अन्योक्त का निफे | १! 
सिद्ध होगयातो यह बाल किसी अंश में ठोक है इसी लिये यह तात्पय्ये जता. | पर 
कि इेश्वरोक्त के निषेधभानत्र दिखाने में तात्पय्ये हे किन्त देशवरभिन्तोक्त के ब्र. | आ 
ताने पर तात्पय्ये नहीं । इसलिये वक्ता के तात्पय्ये पर सदैव भ्यान देना च | पः 
हिये बीच से कट पटांग छे भागना ठोक नहीं । इति॥ | | डे 
(अडक४ ४४६ ० से आगे महाराजा वेंकटगिरिकृत प्रश्नों के उत्त | च 
२- (प्रश्न) जीव का और द्ेश्बर का पिता पुत्र सम्बन्ध है, ऐसा स्वामी प्राः 
लिखते हं आर दूसरे जगह नं देषवर, जोब और प्रकृति यह तीनों अनादि ऽपर 
ऐसा लिखते हैं परन्तु इन दो बातें का परस्पर बड़ा बिरोध है, क्यों कि || हैः 
पिता से पुत्रोत्पत्ति होती है? इसलिये: पुत्र (जीव) अनादि हुआ, तो पिता प र हि 
सम्बन्ध केसा होगा ? ' | पार 
| 1. 

क अरनाद्‌ लिखा इस में परस्पर कुळ भी बिरोष | . 
नहो आता क्योंकि राजा प्रजा में भी पिता पुत्र बा स्वस्वाभिसस्बन्च माना जात | इन 
है तो क्या इतने करके राजा प्रज्ञा का उत्पन्न करने वाला हे? । और पिता भी | सम्म 
१ > अं i ड FEN सा आत्मा के उत भो. 
त्पत्ति से पिला नहीं कहाला परन्तु सन के उस 


भरण का मुख्य निभित्त कारण देशवर ही है क्योंकि इश्वर की व्यवस्था ॐ 
| [वना जन्म मरण किसी का कभी नहीं होता तथा सूष्टि के आरम्भ में भौ बह 
का जन्मदाता परमेश्वर ही है इसलिये वह सब का पिता है झौरपिता हा 


COC “९ | 
अ स्म ब्रह्मदः पिता” सन० . 
सत्पत्तिकत्तो और वेद का दाता इन दोने। पिंताओं में वेद्‌ का दाता पि 


र अआलअछ्ठ है । व्याकरण क्री रो ति से पिता शब्द का ञ्रये पालन करने वाला है अञ 
| इम को अन्य लोगों ने पांच स्याने सें योगरूढ़ किया है तद्या- |. 
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र अड] | [ नाग.९ अड्ढ ४ ] सहाराजा बेंकटगिरि का उत्तर ॥ र, ६५ | 
| 1 या 1: Ol 
WEE जनकश्चोपनेता च-यश्च विद्यां प्रयच्छति । 
| ल es - घः NA 
| अन्नदाता भयत्राता पत्त पितर! स्घृताः ॥ 
| वेद्‌भा; उत्पन्न करने वाला, यज्ञोपवीत कराने बाला, बिद्य। देने बाला; दमता 
| या र भय से बचाने वाला ये पांच प्रकार के पिला कहाते हैं। थे सब अथे सुख्य 
सकता. - है * 
व क्य कर पालन से तात्पय्ये रखते हैं अर्थात्‌ उत्पन्न कर जन्म से पालन, यज्ञोपवीत 
मलाई करा के उत्तम शिक्षा करना, विद्या पढ़ा के अविद्या से बचाना, अन्न देकर अन्ना- 
1 व क र र ० गी . ०२ 
हा निषे! भाव के दुःख से FR र भय सस्बन्धो दुःख से बचाना ये सब थै सुख्यकर 
जताय | परमेश्वर में ही घटते हैं क्योंकि परमेश्वर उत्पादकों का भी उत्पादूक आदि है । 
क्त के षर | और गौणभाव से उन २ उपयोग के कत्तो अनुष्यो में भो घटते हैं जव पित शब्द 
देना चा. | पालनाथे से सुख्य सस्बन्ध रखता है तो लेशमात्र भी विरोध इश्वर जीव के पिला 
| | पुत्र सस्बन्ध सें नहीं आता और यही अथे राजा प्रज्ञा के पिला पुत्र सम्बन्ध सें 
उत्तर: | घटला हे । द्वितीय एक बिचार यह भो है कि «जीव प्राणधारणे” ळी 
त अब्द 
वामी | प्राणों को घारण करने अथे सं वत्तेमान जीव चातु से बना है तो प्राणघारणकत्तो 
नादि] अथात्‌ शरीरधारी को जीव कहें गे उस के शरीर चारगाका मुख्य निमित्त ईश्वर 
गा हाँ है इस लिये परसेश्वर सब का पिता और शसीरधारी सब पुत्र हें । और शरीर 
पिता प्‌ रहित आत्मा को जोब नहीं कह्‌ सकते किन्तु आत्मा वां जो यात्मा कहते ह तो वहा 
{ पालन अर्थैमात्र से जीवात्मा का पिता परमेश्‍वर कहा जावे गा । इत्यादि का- 
" सम्ब रण से द्वेश्वर जीव के अनादि पितापुत्र सम्बन्ध सं कोडे दोष नहीं आता। इति॥ 
री बिरी३ |... (३) म्रश्न- दैंश्वर, जीव, प्रकृति, यह तीनों जगत्कारण हैं. इन तौनों सें 
ना जात | इन का एथक्‌ पृथक्‌ स्वभाव भी नित्य हे: बह स्वभाव से और द्रव्य गण कमी 
य | ~ ~ ~ Ee द हे 3 SD 
पिता भी | सम्बन्ध से पदाथोत्यत्ति होती हे. वह सम्बन्ध जव नष्ट होता है, तब वह पदर 
7 सत्पह भौ नष्ट हो जाला है, यह स्वभाव जिस से प्रथम संयोग होता है, बह साम्ये 


तृ सन $ उस में अनादि से है. इस लिये-वियोगानन्तर फिर संयोग होता हे. ऐसा होते 
| फरे प्रवाह को अनादि कह कर स्वासी जी न लिखा है. इस लिये डेश्वर, जोव 
| प्रकति, वंह तोनों भो द्रव्य गुण कमे संबन्य से उत्पन्न हो के, फिर क्या नष्ट हो 
जाते हैं ? तो इश्वर भी द्रव्य गुप सम्बन्ध का ताबेदार होता हे. इस कारण से 
जो लोग स्व॒भाववादो हैं, सो नास्तिक मत के अनुगासो होते त - 
३-(उत्तर) यह तृतोय प्रश्न वस्तुतः ठोक नहीं जान पडता क्योंकि डेएवर, 


[ला शब 


1. 


rn जलन ४८ णी, 


me ०0 पळ 


ह ~ 


~ ~ व 
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जीव और प्रकृति इन से दूव्य, गुण कसे को दे भिन्न पदाथ नहों हे झात्मा और |: 
ला है! हसु्तात्पकाकु (त स्वय द्रूवयस्दर्ूप ट्छ \ गा आर क्झे यथयास्तर्भस ड्न्हीं डक्त 

| द्रव्या म पहत हें लो फिर यह कहना कैसे बन सकता हे क्कि दृव्य गगा कमे के. 
] ८ र 822 
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BIS SS SY) 


सस्बन्ध से ईश्‍वर, जीव और प्रकृति उत्पन्न हो के फिर क्या नष्ट हो जाते हैं?। | |. न्क 
रासी जी महाराज ने भो अपने किसी पुस्तक सें, ऐसा नहीं लिखा । हां अन्य || हे बि 


२/२.९.५/५/५-८५५८८५८८५८/५८५८८५/५/५/५५ ८५५८/५/५/५८०२०३-२-<. 
/.-.-.५/-८/५८-५८५८/५८५/८५/८८४८४४४४ ~ 


कळ बात लिखो हो और उस को प्रश्न कत्ती उलटा समक गये हों यह सस्पव न 
है । यदि प्रश्न लिखने स न बना हो और प्रश्नकत्ती का यह अभिप्राय हो कि हेलि 
«जब. प्रकृति मे तत्तत्पदाथरूप बनने का सानश्य स्वाभाधिक है तो उस से विरुदु डे 
परमेश्दर कुळ नहीं कर सकता इस लिये देशवर प्रति के आधोन हो गया» इस | | श्री 
का उत्तर यह हे कि प्रकृति म॑ तत्तत्पद्रथस्वरूप बनने का सामश्यं तो वस्तुतः | स 
भाजिक है जैसे जिस श्त्तिका में घटरूप बनने का सामश्य हे उसी से कुम्हार Ig 
चड़ा बना ,सकंता है किन्त बाळू से घडा नहीं बना सकता परन्तु जैसे चिकनी | क 
| 


अद्री से भी कुम्हार रादि के मिनां घड़ा नहीं बन सकता आर न कुम्हार आदि| 
उस सटी के आधोन्त गिने जाते हैं क्यकि अट्टी मं घडा बनने का सामथ्ये रहते | 
भी जड़ होने से कुम्हार आदि. पर आज्ञा नहीं चला सकती. कि वश्य . घडा | 
| बनाना ही पडे । कलाल आदि, चड़ दिके बनाने स स्वाधीन हे तथापि अपन 
स्वभाव के आधीन हैं । ऐसे ही प्रकृति में तत्तत्पदा्थेरूप बनने का सामथ्यं रहते 
झी इश्वर उस के साथ बहु नहीं होता किन्तु अपने कत्तव्य में स्त्राधीन रहता है 
परन्त इश्वर भी अपने स्वभाव के आधीन है क्ये| कि डेशवर के ज्ञान, बल और | 
क्रिया स्वाभाविक हें किन्त किसी निमित्त से नहीं हैं «स्वाभाविकी ज्ञान बशः | 
क्रिया च> स्वाभाविक कार्य नियमपूवेक ज्यों के त्यों हुआ करते हैं जैसे सूयं के | 
उद्य अस्त अग्मि का दाहगण इत्यादि | ऐसे हो नियतं २ समयं पर सृष्टि को | 
उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करना इश्वर के स्वाभाविक कमे हैं कभी नियम से || 
| विरुद्ध एक रोम भर भी नहीं करता न होता यहा उस को, देश्वरता का'पूण || 
| लक्षण हे। मनुष्य के काम कैसे ही नियम बद्ध हां तथापि कभी न कभी 'नियंम | 
विरुद्ध हो ही काते हें । बहुधा लोग नियम बद्ध होन और कम्हार के तल्य प्रक ति. 
से ही सेष्टि रच सकने से इश्वर को कम्हार के तुल्य तुच्छ भानते हैं कि ऐस हः 
तो इश्वर तुच्छ हे । इस का उत्तर यह हे कि यदि उस काम को कोडे अन्य |. 
| कुन्दर कर सकता हो वा उस एक इेशवर से भिन्न सृष्टि भर मं अन्य कोडे भीं || है। 
|| कर सकता हो त्तब तो कळ देएवर की न्यूनता कह सके जब कोडे भी .उस काम | 


' को नहीं कर सकता तो इश्वर का महंरत्र, सर्वोपरि उस के काम से हो सिंह जा 
त हो गया ॥ यदि थोडे साधभ्ये के होने से तुच्छता हो तो मनुष्य और बॉट जाकर 
| दोनों प्रगों से चलते हैं तो कया भनुष्य “चौंटो के तुल्य तुच्छ हों जाय गा? ण दोषः 


| रचने सें कलाल की त्यला इईशवर को सभी मानते हे ॥ इसत से कळ भी तुय 
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| | [भांगर अङ्क प] त्रिभुवनसिंहङत प्रश्नों के उत्तर ॥ झट 


नहीं आती । कमें के साथ देश्वर जीव सभी सम्बन्ध रखते हैं भेद केवल ग्रह | 
है कि: इश्वर के स्वाभाविक. बिना परिश्रम के निमित महत्‌ कमे हैं और जोब 
के परि्थ्रिमंसाप्य नेमित्तिकं अल्प कमे हे और कमे हो से समहरक अल्यत्व लगा 
है जिस के जैसे कमे हे बह वेसा हो. है देण्वंर के उत्पत्ति आदि कमे अनन्यकत्तक 
हैं इस लिये देश्वर संबःसे बढ़ा।है ।1इलि॥ . - हां FFF EE 
आपम्तता आय्यप्रातोनाल समा मरठ हारा आय आयसमाज 


सखनपुर के सभापति श्री त्रिभुवनतिंह जो के प्रश्नों के उत्तर 
(१) प्रश्न-ऋग्वेदादिभाष्यभ सिक्का के प्रथम शड्डू सृष्टि उत्पत्ति के विषय स 
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यह प्रकाश किया हे कि -सुष्टि का.स्वभाब नया पुराना प्रति मन्वन्तर सं. बदलता 
जाला हे । इस, विषय सं एक पण्डित जो ऐसा प्रश्न करते हैं कि रूष्टि का 
स्त्रभाव जब मन्वन्तर के आधीन हे तो जीव स्वन्तन्च नहीं हैं मन्वन्तर.के आचोन | 
Rl हैं ष्याकि सब जोव कमे स्वभाव ही से करते हैं इस का उत्तर जैसा कुळ आं 
के विचार में हो रूपा-कर शीघ्र भेज दीजिये ॥ . रक 

उ०-रूष्टि का. स्वभाव नया पुराना प्रतिमन्बन्तर में बदलता जाता है यह बाल 


बहुत ठीक है इस से जोव की स्वतन्त्रता में कुळ बाधो नहीं होती ब्यांकि रूष्टि 
के स्वभाब बदलने मं भी जोब शुभाशुभ कमे स्वाचोनता से कर सकता है जैसे कि 
|| सृष्टि एक समुदाय का नास हे और सब जीव. एक प्रकार के स्वभाव वाले एक 
काल सें. नहीं हो जाते । रूष्टि का. स्वभाव भो जसे दिन का रात्रि सें और रात्रि 


|| का दिन सें बद्ल जाता हे बहुधा प्राणि अप्रारि. जगत्‌ दिन मे अन्य प्रकार के 
स्वभाव, बाले दिन. के. कायं देने बळे. होते हे. और रात्रि में उस समय के अनकल 
| स्वछाव से. युक्त तद्नुसार काम .देते हैं रानि: दिन म॑ सूय चन्द्रमा दि के उदयास्त 
छि \ भी तेजी,और शान्ति अ।दिःगणों के आविभत तिरोभूत होने मं कारण होते हैं । 
(तथा एक दिलन्त..में भी छः हा ऋतुओं के बदलने से पित्तादि प्रकृति (स्वभाब ) 
, बदलतो रहतो है तथा ऋतुओं के भेद से खट. का स्वभाव भेद, सदेव हुआ करता | 
है। जेसे यहं स्वभावं भेदे छोटे २ दिन रात्रि आदि कालं के जबयवा सें होता है 
ह | बसे ही काल के बड़े २ अवयवों अन्वन्तर वां दिव्ययुगांदि में होता रहता है १ | 
अब प्रत्यक्षः में देशः भेदे सेःवा,सङ्गादि के सेद्‌ से भो ष्टि का स्वभाव बदर | 
॥ जाता हे जेसे काडे पदाथे एक देश सें अन्य स्वभाव. वाला हे वही. देशान्तर सें. 
ति | . जाकर वा सङ्ग भेद से अन्य स्वभाब वाला हो काला हे। जसे हेसाड्या के सङ 

दोष से ईसाई स्वभाव बाले बहुत लोग होःगये: इत्या दि । यदपि स हु 
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चिकार 


ड 
बदलने से मनुष्यं के स्वाचीन कत्तेव्य में बाधा होती है तथापि सबंघा समयाधीन 


नहीं हो जाता [न्तु जितने अंश में पराधीनला है. उतने सें ही है जैसे आज 
कल के-ससय सें प्राचीन काल के अनुसार ब्रह्मचयाश्रम नियम धारण सथा नहीं 
हो सकता है ष्याकि प्रवाह टूट जाने से वेते साधन मिलना कठिन हैं तथापि 
तद्योग करने में सब जीव स्वाथोन हैं पणे नहों तो कुछ अबश्य कर सकते दे नान 
आर उद्योग करने मे कालान्तर सं पणे भो हो सकता है तात्पय्ये यह है कि भन च 
न्तरादि में रूष्टि स्वभाव बदलने पर भो अनेक घसोघमे अंशा मं मनुष्य स्वतत्त हेही 

बना रहता है और चाहे जैसा करे सवंथा स्वाचीन संसारो मनुष्य कभी नहीं हो | ज. स्थ 
सकता जसे राजप्रबन्ध के न होने से उपद्रव के भय से कितने ही कान नहीं का सडि। 
सकता बसे राजप्रबन्ध होने पर भी राजाज्ञा से विरुदु नहीं कर सकता इसी प्रकार | सन्न क 


~ 
भान्‌ 


देशकाल आदि को अनेक रूकाबटें सदेत्र लगी रहती हैं इन के लगे रहते भी चमे: | किन्तु 
युक्त काया छे प्रधान भागों श॑ सदेव स्त्राचीन रहने से मनुष्य स्वाधीन ही कहाता है॥ भी क 


२-मश्न भूमिका के ९०० पृष्ठ में यह लिखा है कि सब जोब कमे करने पे वशी 
१४] 


तो सः 


.4 


f 
दच्छार 
लज्जा 
के झा 


किक : 


| स्वाचीन और पापों के फल भोगने में कुछ पराधीन भो हैं । कुछ शब्द से ऐसा 
मालूम होता है कि जब कुळ पराधीन हैं तो कुछ स्वाचीन भी होंगे और जब 
| कुछ स्वाधीन हैं लो पापों के फल भोग करें या न करें ॥ "गी 
_ उत्तर-यह बात बहुत ठीक हे कि जीव पापों के फल भोगने में कळ परा- 
चीन भौ. हैं। इस से दो प्रकार की भ्र्थापत्ति निकलती है एक यह कि जब पाप 
| फल भोग में कुळ पराधीन हैं तो पुण्यफल भोग में सबेया स्वाचीन हैं ? वा 


|| 


काव 

| संथा परांधोन हैं द्वितीय यह है कि जब पापफल भोंग सें कुळ पराधीन हैं प | 

| तो कुळ स्वाधीन भी हैं । इस में पहिले का उत्तर- तो यह हे कि प्रयफल के | प्राच 

| भोगने में जोव सवथा स्वाचोन है क्योंकि फल भोग को आकांक्षा रहित जो पै | तात्पर 

| | किये जाते हैं वे ही निष्कास कमे होते हैं और यही सब्र शुभकर्मा का फला- और. 
। | कांक्षाराहत अनुष्ठान, करना इेशवरप्रायाधान वा देश्वरापण कहाता है । | परां 
| इश्वरप्राणधान त.स्मन्‌ परसगुरों सवेकमापणं तत्फलसं | ` 
न्यासा वा इत यागे व्यास . ||| से उस 

र यादि को दे कहे कि उन शुभ कर्मा का अनुष्ठान निष्फल हुआ ? तो उत्तर | क 

अग्नि 

यह है कि घमेसम्बन्धी सत्र काम देश्‍वर को आ।ज्ञारूप हैं तो इश्वर की आज्ञा | च 

| पालन ओर उससेतसक्ती परम कृपा का होना हो उन कर्मा का फल हे इसने डर ८ 
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२ [भाग ३ अङ्क ९] त्रिभुवनसिंहकत प्रश्नों के उत्तर ॥ ; > 
Bi के बदले में फश देने पर भी कुळ न लेवे आर यही कहे कि सुक को आप को 
आज | इवा हो अभीष्ट है तो गुरु के चित्त में यह आवेगा कि इस को कोडे महान्‌ अ- 
(नहीं सिकार वा सुख देना चाहिये । ऐसे ही इश्वर भी प्रसन्न हो कर जीव व्हा. स्वा- 
थापि भाविक अभोष्टमुक्ति देता है । यदि कहा जावे कि उस कमे का फल सुक्ति ही 
कते हैं। क्यों नहीं मान लिया ज्ञाता तो उत्तर यह है कि शुभाशुभ कमे मानस; वाचिक, 
सन्व- 


कायिक तोन ही प्रकार के होले हैं इन के फलों के अनुभव भो मन वचन शरीर 
ल | से ही हो सकते हैं सा विना शरीर धारण के यह नहीं हो सकता और मुक्ति 
हो| ज्ञ स्थूल शरीर रहता नहीं इस लिये उन घमेयुक्त कर्मो का फल अन्तःकरण की 
क शुद्धि ( ज्ञान) इश्वर की प्रसन्नता और इेश्‍वर में प्रीलि-का होना है और इन 
सब का फल मुक्ति हे इस प्रकार कहने से साक्षात्‌ कर्मों का फल मुक्ति नहीं 
घमे- | किन्तु परस्परा से कर्मो का फल मुक्ति हे इसी अभिप्राय से श्रो स्त्रासी जी ने 
7 है॥ | भी कर्मा का फल मुक्ति लिखा है। वे कमे लौकिक फलाकांक्षा रहित होने से 
न्नव निष्कान कसे कहाते हैं । और मनुष्य का इस में सवेया स्वाचोनता हे कि चाहे 
निष्कास कमे करे चाहे सकाम करें । संसारी ऐशवर्यरूप पुण्यफल भोगना चाहे 
ऐसा | दो सकाम करें और संसारी सुखभोग न चाहें तो निएकास कसे कर ॥ 
( जब द्वितोय का उत्तर यह है कि पाप कसे जब मनुष्य करना चाहता हे तो पहिले 
इच्छामात्र होते ही आत्मा में लज्जा शङ्का भय उत्पन्न होने लगते हैं काडे तो उभो 
लज्जा शङ्क भय को रुकाबट से उस काम से वचा तो इस अंश में लज्जा सादि 
के आचधोन होने से पापफल भोग से स्वयमेव वच गया तया पाप कसे में लौ- 
किक वा जातोय व्यवहार बा कुटुम्बी आदि सहयोगियों के भय आदि की भी 
रुकावट होती हैं किन्तु उन के आधीन होने से मनुष्य पाप से बच जाता है 
पुणय शे इतनी रुकावटें नहीं होती हैं । जितने अंश सें सनुष्य पाप करने सें 
ल कै | पराचीन हे उतने में स्वतएव फल भोग सें स्वाधीन अर्थात्‌ उत्त से बच जायगा 
वहं | तात्पस्ये यह है कि जब पाप करने में सवेथा स्वाधीन नहीं हे लो कुळ स्वाचीन 
हला कुछ पराचीन हुआ इसी प्रकार पापफल भोगने सें कुछ स्त्राथोन और कुळ 
ड पराचीन सिद्दु है ॥ र 5% 
[सः ` द्वितीय तत्तर यह हे कि जैमे अतिबलवान्‌ ठौक २ बिरोधी पदाथे के होने 
से उस के विरोधो का नाश बा तिरोभाव हो जाला है जैसे सूये वा दीपक आदि 
के केबल प्रकाश से अत्युत्कट अन्धकार का नाश वा लिरोभाव हो जाला है जैसे 
अग्नि के तापन से शीत की निवृत्ति हो जाती है जैसे पूवे कुपश्यरूप क्रियनाणा 
चोच सें संचित और तत्काल सें प्रारब्धरूप से भोग्य रोग को निवृत्ति ठीक २ 


औषध सेवन से हो जातो है जैसे कुपश्यरूप पीप का फल रोग है उस के | 
SISSIES HSNO WLP PO 2 


प्रकार 


परा- | 
पाप | 


) दा | 


न हैँ 
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७२ मिन आयेसिद्वान्त ॥ कै [ भाग १ अङ | i 


° EE > मी [ भाग 
भोगने सें अनुष्य इतना पराधीन है किं लब तक बह निवृत्त न हो भोगना अब“: 


पड़ेगा । और इतना स्त्राचोन है कि ओऔषय के ठोक २ सेबन से उस क्ला शीष उस का 


र ~ Lo “9 चे 
निवृत्त करना वा इस प्रकार भोगना {जस सं कश बहुत न्यून व्याप अर भोग है इन्द्र 


पिमयात्यो, पूरा हो. कते जैसे दुस्तों का पीड़ा सहित होना और बिना पीड़ा ब 1. 


पापफल भोग को सवेथा एक साथ रोक देगा परन्तु बीच सें अरत पापम क 


| | आळ 
f ; न्यून पीड़ा से होना बा निवृत्त हो जाना । जैसे के सानसरोग- हे तसे) . 

| | र es पो ग | 5 न 
| | अच्छी २ ज्ञान को बातें सुना के हठाना 1 इसी प्रकार पापों के संचय'का स्या - = 
है अन्तःकरण और भोगस्थान-शरीर है सो यदि उस शन्तःकरण में प्रकाश वा ज्ञा हते रे 
| | es यी टर गों स र्‌ कै र 
| | चा घमेरूप पुरपॉ का संचय किया लाय और पापों से प्रबल ही जायगा तबते ङ 
| | 

I 


भोग ससय से भी पुण्यरूप घमानुष्ठान करने से पापफल का पूणे क्लेश न भो. 
गने पड़ेगा किन्तु बहुत न्यून और सहजता से भोगा जा सकेगा । क्योंकि चि. 
को वृत्ति क्रियसाण पुण्य से और प्रारब्धरूप पाप दोनों में बॅट जावेगी ग्री! * 
पाप, पुणय का भोग चित्त को वृत्तिरूप ही मुख्य हे । इस से यह सिदु हुआ भक! 
| पाप के भल के सुगमता से भोगने बा रोगादि के तुल्य यथासस्भव निवृत्त क 1 नियोग 


बविचया 
ष व्‌ 


ने रूप अंश में जोब स्वादीन छौर शेष भोग. सं पराघोन हे इलि॥ : | दृश ग्य 

Ss री नर ५ | HL 

- "तार(ख्‌ (२, जून के सारसुचानिधि में जो - प्रस्ताव ब्रिघबाविवाह विषया नहीं इ 

सन्त्र के खण्डन में सस्पादक 'शाणिडलयमुनि -ने दिया है इस का भारतबन्धु सम्पा' 5५ प 

दृक मिहरचन्द्र ने निम्न लिखित मकार अपने: पन्न झं लिखा हैः- „ह इन्द्रं प 
सत्याधेप्रकाश के ११४ पठ में बह श्रुलि लिली-है कि- | 

e fOr ie ~ वें नः ५५ रळ 5५ - २ | ह्‌ त्ता। 

| ड्मा त्यालन्द्र सोढून' सपत्रा सुभगां ङण | | यहा जि 

| दझास्यां पुत्रानाथेहि पतिमेकाइढां केधि ॥ । नाळूम 
| | स्त्रियों 


है वोयंसेचन समर्थं इन्द्र (पुरुष) तू विवाहित और विधवा स्त्री के भरे लिका 
पुत्रवती और सौभाग्ययुक्त कर और ९० पुत्र उत्पन्न कर और ११ वं पति के | 
समक आर १९८ एप्ठ ९ पडि में ग्यारहवें पुरुष तक नियोग करने को कहा कै 
इस को मोमांसा ग्रह हे कि श्रुति में इन्द्र पद्‌ का पुरुष अथे कैसे किया. ? त्री 
समक यहे किस पद का :अथ हे? इन्द्रपद्‌ का आर्थ सेघदारक हे परुष कैसे किया! को चा 
| और विवाह प्रकरण को श्रुति हे बिधवा कहां से आया प्रस्तत नवोढ!वाषा अथे हैं 
| सूय्यो पद हे जिस लड़के का धिबाह हो उस के यहः-लप्रदेश किया जाय कि में चन्द्र 
इर्ल कन्या के ११ पति समक यह कितत्ती चणा का आस्पद हे-श्रति में १० प 
बहुवचनान्त है और ( पुत्रान्‌ ) भौ तस का विशेष्य-होने से बहुत्रचनात्त । 
वञोर-पाति 'एकवरचनान्त हे † क ह St. 
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न्रिभुवनसिं हृत प्रश्नों के उत्तर ॥ ७३ 


सु वशेषण भी एकादशं एकवचन हे अति का यथाथे अर्थे यह है कि 

शे प Se < 

र्‌ है हे इन्ह्र हे नोडुः हे सेथों के स्कामी वा परमेश्वय वाले और सेचन से सम्पूणं 
भ | क “२ री भर 

n ग जगत्‌ छे पालक इन्द्र तू इस कन्या. को श्रेष्ठ पुत्र ओर सीनाग्यत्राली कर और 

पड़ा व वना त्वरे भ 
` (इस कन्या में १० पुत्रों को उत्पत्ति कर अथोत्‌ आप को. कूपा से यह १० पुत्र 


सस के॥ कि न _ द > = 
है ध को उत्पन्न करे और ग्यारहवें पति को कर अथात्‌ १० पुत्रों के होने पर भो इस 


| | fo ~ ग . ° 
"सा द पति को बिद्यमान रख-एकादशों की संख्या के पुरक को एकादश (ग्यारहवां) 
य़ा जात 


कहते हैं ( तस्य पूरणे डदू ) इति डट्‌ प्रल्ययः॥ `` ` । 
तबते 


।___ उत्तर-श्री स्वामी जो महाराज ने सत्याथेप्रकाश में ( इमां त्वमित्द्र० ) इए 
गप मन्त्र का अर्थं दो प्रकार से कहा है । एक तो हे इन्द्र पुरुष तू विवाहित वा 
नो. बिचवा स्‍त्री को श्रेष्ठ पुत्रयुक्त और सौभाग्यवती कर और हे स्त्री इन विवाहित 


क़ चि | ड गरे =e ' = 
hh पुरुष वा नियुक्त पुरुषों से दश सन्तान उत्पन्न करं आर ग्यारहवें पति को स- 
गी र! रकि 
जा हि, सके । द्वितीय पक्ष में (पतिमेकादशं कथि) इस पाद्‌ का यह आर्थ किया है व्हि 
5 


नसर नियोग भे स्त्री को आज्ञा है कि पहिले २ नियोगो से सन्तान न हों तो एका- 
_ ! दृश ग्यारह पुरूष तक के. साथ नियोग हो सकता हे इल से आगे फिर नियोग 
विषयः नहीं हो सकता । यह श्री स्वामी दुयानन्द्सरस्व॒ती जी महाराज का अभिप्राय है । 
सम्या इल पर भारतबन्यु सस्पादक पं० निहिरचन्द्र जो भोनांसा करते हैं कि श्रुति सें 
| इन्द्र पद्‌ का पुरुष छथ केसे किया इत्यादि--इस का ( उत्तर ) प्रथन तो इन्द्र 
| शब्द पुरुषवाचक हो है किन्तु स्त्रीवाची नहीं । स्त्रीवाचो होता तो इन्द्र/णी | 
| होता। यदि कहिये कि पुस्त्ववाचक तो इन्द्र शब्द हे परन्तु केसे पुरुष का बाचक 
| यहां लेना चाहिये इस सें बया प्रमाण है ? तो उत्तर यह हे कि प्रकरण से स्पष्ट 
| माळूम होता है कि वीर्यसेचन में समथ अथोत्‌-नपुंसकत्वादि दोषरहित कि जो 
^) स्त्रियों को सौभाग्यवलो कर सकता हे. वही पूरुष स्त्रीसासान्य का पतिमात्र 
के] अ िया०जा शकला हे. क्योंकि चस के लिये आज्षा हे कि तू इस स्त्री को सुन्दर 
एति को | से युक्त कर । और इघ मन्त्र से इन्द्र शब्द का हज यह होगा कि «दर 
कहा ह दुदातोति वेर दूधोतीति बा” इति निरुक्त । आ० १० । खं? ८। प्विचंट में डरा. | 
? री नास अन्न का है । स्त्री. का अन्नादि से पालनकत्तों वा उस के लिये झत्यादि. 
को चारण करने वाला पुरुष इन्द्र शब्द का आथ है निलक्त ते इन्द्र शब्द के अनेक | 
आय है जहां सेघदारक अथं लिया जावेगा वहां. सूय का ग्रहया होगा। इव सल्त्न 
ह इन्द्र शब्द से सूर्य का ग्रहण इस लिये नहीं होता कि स्त्री में पुत्रोत्यत्ति वा | 


ओयदान देना पुरुष का ही कान है किन्तु यह बात सूये के ग्रहण से असस्भव | 
त्त है । इस में अन्य प्रमाण को अपेक्षा नहीं हे आर ८, सभक, यह किस पद्‌ का | 


| अथे हे » इस फा उत्तर यह है कि «कचि० क्रिया का तात्पर्याचे है क्योंकि १० | | 


क 


रर र ; ५ | 
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७४ आयेसिद्दान्त ॥ [ भाग १ अडू) 
पत्रों और ग्यारहवे पलि का सभक्षना ही ठीक अथे घटता है “ग्रनेकाथी पि 
चालवो भवन्ति” चात अनेकार्थं भी होते हैं जैसे “घट करु, घटे जलं करू» ढा 
दो बाको में करोति घातु के दो अर्थ हुए तो रु घातु का अर्थ समक्कना कि \ 
जाने में क्या दोष हो सकता है ? तृतीय सापेक्षपद्‌ का अध्याहार भी होता है | हेस 
जैसा प्रश्न आप करते हैं वैसी पद्‌ २ में पकड़ को जाय तो ८९० पुत्रों के होते 
र भी इस के पति को बिद्यमान रख» यहां विद्यमान रख यह किस पद्‌ कष 
| अथे है ? तो यही उत्तर दोगे कि वावयाभिप्राय है तो ऐसी शङ्का व्यथे है। 
अब यह कहना तो ठीक है कि यह विवाह प्रकरण की श्रुति है विधवा कहां | 
आडे ? । इस का स्वामी जो महाराज ने वहीं सत्याथेप्रकाश प० ११८ में सत्ता. 
धान करं दिया है उस का तात्पर्यं यह है क्ति नियोग भी एक प्रकारान्तर की 
विवाह है भेद्‌ केवल यह हे कि विवाह सम्बन्ध जन्म भर के लिये होता है शौ 
नियोग थोड़े दिन के लिये । इस से विवाह निथेग एक प्रकरण सें आना का 
विरुट्ु नहीं । श्रीरः:- 


न द्वतीयश्व साध्वीनां क्वचिद्ध तोपदिश्यते | 


इत्यादि प्रमाणानसार श्रेष्ठ द्रिजस्त्रियों के लिये ह्विलीय पति का निषेधः 
अर (इमां त्वमिन्द्र०) इस प्रकरण में (सोमः प्रथमो विखिदे गन्धबा०) इत्या 
में अनेक पलि पाये जाते हैं तो नियोग से भिन्न कहां यह चरिलाथे हो सकता 
है अर्थात्‌ पत्यन्तर का विधान नियोग से हौ हो सकता है अन्य प्रकार से नह 
आप लोग विवाह से पहिले कन्या के तीन पति टेवपक्ष में मानते हो यह क्या 
| महाघुणित बात नहीं है ? क्योंकि बिबाह से पहिले सोस आदि लोन पतिं 
| | हो गये तो कन्यात्व नष्ट क्यों नहीं हुआ ? और “उपस्थितनियोग विषर प 
न्तरकक्षां विहायानुपस्थिते देवपत्यन्तरकल्पने सानाभावः» उपस्थित निया 
घयक परत्यन्तर को व्यवस्था को छोड़ के अनुपस्थित देत्रपक्ष की कल्पना करने नयु 

| में कोई प्रबल प्रभाद नहीं और आप जो यह लिखते हैं कि « जिस लड़के 
| विवाह हो उस को यह उपदेश किया जाय कि त इस कन्या के ११ पति समक्ष | 
|. यह इतनी घुणः का आरपद है” यह किस का लेख है? यदि स्वामी जो नहा: 
राण ने अपने किसी पुस्तक में ऐसा लिखा हो तब तो उसका पता देना उचित, 
था। में निश्चित जानता हूं कि स्वामो जी महाराज ने ऐसा कहीं नहीं लिला 
समन यह केवल झाप का मिश्या असस्बद्ठ लेख भोले लोगों को बहकाने के लिये है|]. 
दृश शब्द बहुबचनान्ल पुन्न का विशेषण है। पति तथा एकादश दोनों विशेषण |. 
विशेषण एकवचनान्त हैं रह बात ठोक है इस से हमारे पक्ष में कोई दोष नही. 
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थी अपि 
कुरु» इ 
ना फि | 
रोता है। 

के होने 
| पद्‌ का 
| कहां 1 
में सत्ता, 
प्न्तर क 
हे और 
नना कु 


प! 


| 


| 
1 | 
धर 


निषेध 
इत्या 
[1 सकत 
से नहीं 
पहु क्या 
(न पति 
[छ PX] 
1: भौ! 
1 करने 


डुक ‹ | म 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
E ® 


(nme een ere xan पत ५ 


0 


AAAS AANA IAA A ~~ 


आता । आप जो अथ करते हैं यह ठीक नहीं बनता क्योंकि मीढुः शब्द (निह 
सेचने ) धातु से बनता है इस का तात्पर्यं बोय सेचन का हे क्योंकि मिह घातु 
का सामान्य सेचनाथे यहां नहीं चट सकता सिह घातु से सेढू शब्द भी बनता 
है सो योगरूढ वीर्यसेचनसात्र अर्थ से निङ्गेद्रिय का नान है। यदि कहो (कि 
मिह धातु से सेह, मेघ, शब्द भी बनते हैं तो पुत्रवती करने को आज्ञा से बोय 
सेचन का ही अर्थ संबद्ध हो सकता है वृष्टि का अर्थे सर्वथा असम्बदु होगा । 
और इन्द्र देवता से जो प्राथना करते हो कि तू इस कन्या को श्रेष्ठ पुत्रवती 
और सोभाग्यवती कर सो बीयसेचक इन्द्र का विशेषण होने से पलि से भिन्न 
अथे लेना असम्भव हे क्योंकि वीयंदान देना पलि का ही काम है अन्य का 
नहीं । व्याकरण शरष्टाच्यायो का सूत्र « तस्य पूरणो डट्‌ > जो आपने लिखा सो 


सभी वेयाकरणमात्र को विदित है कि « एकादशम्‌ » पद डट्‌ प्रत्ययान्त है सो 


आप ९० पुत्र और ग्यारहवां पति एक ही अथे ठोक समक्कते हैं । हम लोग दो 
पक्ष में दो अर्थं करते हैं एक में दृश पुत्र और ग्यारहवां पति द्वितीय में पर्व 
भी दृश पति और अन्तिस ग्यारवां पलि परणाथ डदप्रत्यय का दोनों पक्ष भें 
ठोक अथ घट जाता हे। आप यदि ऐसा कोडे प्रसाण व्याकरणादि का देते 
कि परक संख्यावाचक विजातोय पद्‌ हो तभी डटप्रत्यय हो और सजातीय परक 


में 'डट्‌न हो तब तो अवश्य बिचार किया जाता कदाचित्‌ आप यह समक गये 


हों कि परणाय डटूप्रत्यय हमने ही निकाला स्वामी जी समके ही न हों लो यह 


भ्रनसात्र होगा । इस मन्त्र पर पहिले हो सब प्रकार को शङ्का हो च॒की हैं । | 
यदि सजातीय पूरणाथ में डट्प्रत्यय न होना मानो तो «चतुर्थः पञ्चुसो वा से पुत्रः” | 


इत्यादि मे परणाथ प्रत्यय होना कठिन होगा । द्वितीय 'नियोगपक्ष में सजातीय 
प्रणार्थं डटप्रत्यय करके ('पतिसेकादशं कचि) इस का यह अभिप्राय है कि हे 
स्त्र, तू पूव नियोगों में किये दृश पलि से भिन्न ग्यारहवां पलि कर इस से आगे 
नियुक्त पति करने की आज्ञा नहीं। सम्पादक मिहिरचन्द्र जी से यह प्रश्न है कि 
यद्यपि आचुनिक कडे वचनानुसार नियोग कलियुग भें आप 'निषिडू कहेंगे तथापि 
जिस ससय के लिये नियोग है उसी समयाथ आप से कोडे पळे कि जिस के साथ 
सन्तानाथं नियोग हुआ चह-प्रूष सन्तानोत्पत्ति से पवे सर गया वा उस से गभे- 
स्थिति न हुड़े या गर्भ हो कर नष्ट हो गया वा पत्र उत्पन्न हो कर मृत हो “गये 
इत्यादि नियोग को निष्फल अवस्था में पुनवोर नियोग:होना: चाहिये वा नहीं 

यदि नहीं कहो तो बया युक्ति वा प्रमाण है ? क्योंकि एक वार निष्फल हुए गभर- 


धानाद्‌ काम वार २ किये जाते हैं यह प्रसिलु है! यदि पुनवोर होना स्वीकार | है 


करो तो ऐसी आपर्तियें। में कहां लक नियोग हो सकता हे? ॥ इत्यलं बु द्रि मत्सु ॥ 
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सम्पादक घमेसुचाबषेण आयेशिद्वान्त के प्रश्नों का उत्तर देते हैं । आयेशि| परति 
ee) « ~ _ पाला 

दान्त म९ प्रश्न यह किया था कि कया ईश्वरीय व्यवस्या सें भी न्यनाथिक अथि 
बन सकते हैं ? ह देते हैं रि ल टो 
ते हे? इस का उत्तर यह देते हैं कि इेशवरीय व्यबस्था में भी यना वि मान! 

पे £ ह क ० 

अधिकारी बन सकते हैं ष्पाकि इश्वर प्रायिसात्र को निज कमे और उपासना.) केस 
नुसार अधिकार देला हे । महाशय ! आय सिद्दान्त के प्रश्न का यह लात्पय | है। व 
था कि प्राशिप्षात्र के अधिकार नहीं देता यह तो मुख्य कर हम लोगों का हि. बसा 


दन्त ही है कि इश्वर सब को कर्मानुसार अधिकार वा फल देता है किन्‍्त प हे हि 

६ र 1 

का त्तात्पय तो यह था कि देश्वर अपने कर्तव्य कामां में किसी प्राणी को सही | ih 
"| था 


यक अधिकारी बनाता है वा नहीं ? जैसे राजा स्वयमेव साघारण परिश्रम से अपने 
कार्या का निवोह नहीं कर सकता तो न्यूनाधिक अचिकारी नियत करता है ।| सन्तः 
यह प्रश्न इस लिये था कि-गणेश आदि व्यक्तियों के आप अधिकारी ठहरा क. तप 
चन में अद्वितोय देश्वर के कत्तेव्य कार्यों का आरोपण करते हैं। हमारे प्रश्न रा है 

3 = 
न न द कर इधर उधर भागते हें । छान्दोग्य की “अथ तत ऊध्व उदे 
सवोदृता०» इत्यादि श्रुति का तात्पर्यं प्रलयाबस्या के वर्णन पर है कि प्रलय है| घेक 
ख तक उद्य हो कर प्रलय समय में फिर भूयं का उद्य न होगा किन्तु सू | 

द न चे न्य “" 

क" कारण छप से स्थित रहे गा» सूयाचन्द्रससौ घाता यथाप्ेसकल्पयह | की 
इस भन्त्र से: यह किसी पद वा ग्ररि यसे पे हो. है | 
नन द ता अधभिप्राय से सिद्दु नहीं हो सकता कि सूर्यः चत | इनर 
व क प है ह यह सिद्ध होता है कि सृष्टि का प्रकार पर्व | शिरू 

त्त र अनाता हे भिन्न २ कल्यो सें भिन्न २ प्रकार नहीं करता (गणा शब्द्‌ 

| बक ०/ मन्त्र स झाप के पौराणिक गणेश .जी किस अथे से ऋअ!ते हैं।?महीः | ने ज 

ब मन्त्र सं गण पालि शब्द से घोड़ा लिया है जाप किस प्रमाण से पोरी. कहे, 
क॑ रणंश जो का ग्रहण करते हो यदि मन साना. र 


न हे तो कोई यह भी अर्थ कर ।लेख' 
सकता है कि ८कश्नीरस्यभनुष्याद्गिणानां पालक गणपति SIR | 


। ! र पति राजान त्वा (जी ६ 
| । 5] द "४ ; र स्री यासः» | 
| इत्यादि कश्मीर में रहने वाले नलुष्यादि समुदाय के रक्षक तुन डा ह्या स्य 
|. ~ को कया उत्तर दो गे.?-यदि इस को अप्रमाण कहो गे तो 1 ह 
| दोष आप के अथ में है इस लिये मुख्य अर्थ लेना ठोक है क स्ययीमेली | वार 
कायसर्पत्ययः जब्र एक प्रका के भ [न रळ च्य पट] ल 
आ एक प्रकार के वा एक नाम के कडे पदाथ हों लो एक मुख्य ह 
ग्रहण कर के अन्यां का छोड़ देना ठीक है जैसे एक ग्राम में एक नामक | अशु 
कई आदमो हों तो चिट्ठी देमे वाला प्रथम सख्य के £ दही जावे ऐसेही | उत्तर 
ERE BE देने. म्‌ मुख्य के निकड ही जावे गा । ऐसे ही 
= res 
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[ साग १ ङ्क ३ ] चमेसुचावपंण का उत्तर ॥ ; 


१ अडू 
शि: 


२%) गणेश गणपति-रूष्टि से अनेक हो सकते हैं तो सवोपरि सब गे जो सुंख्य गण- 
र रि > Loe eS 
आयसि,| पति हो चस को समकना चाहिये सो एक अद्वितीय सबस्त्रामी परसेएवर के 


अचिक्षात| ही गयापति और गणेश समकना. चाहिये हम लोग ठीक २ गणेश को सर्वा चिष्ठाता 
नयनानि] मानते हैं वह हम आयो के कार्य्या में कभी विन्नं नहीं करेगा । तुम लोग उस 
उपासत्ता, | के सानने में उपा करते हो इस लिये तुम्हारे कार्यों में संदा चिघ्र डाला करता 
पयं नहीं| है। वस्ततः बिचार के देखा जावे लो मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं दिया । 
का सि. i क्र ल हम कको चलठा कहे "यह गुणा सर्बंथा आप में संघटित 
है कि «येन केन प्रकारेगा प्रास: पुरुषो भवेत्‌” हमारे अप के वाद बिबाद पूवक 


कन्त प्रश > के गे = ~ SS > =. 

ह . | अधिक लिखने से कुछ विशेष लाभ नहीं केवल. तत्ववेत्ता दोनों पन्नों को. देख ने 
1 सहा. | बाले लोग सारांश अवश्य ससक लेंगे यही फल है ।इति॥ . . 
से अपने आप के तुल्य आप के बड़े भ्राता च्मेदिबाकर जी हैं कि बहुधा अपने किसी 
एता है। | सन्तव्य को ही स्थिर नहीं करते कभी कुछ लिख बेठते हैं इन के बहुत से लेखों 


ह ~ ~ > 
से पुराणादि आर मतभतान्तर का खण्डन प्रतीत होता है फिर याद कोडे चि- 


हरा क्‌ लट ह Po ~ त्य 
`) पक्षो कहे तो कठ पुराणादि का मण्डन करने लगते हैं इन की चाल भो. विलक्षण 
५७:४४ 8 ळर शि . , « 
RR "| हे। घसे दुवाकर भे आत्मशलाघा का गुण तो सर्वोपरि विद्यमान है इस पर 
| र ~ ten: 
] उदेत उन को स्त्र्यं भ्यान देना चाहिये । अभी ,भाद्रमास के. पत्र में एफ, घन्यवाद शौ- 


प्रलय है | पेक रख प्रथम अपनी महिसा गाडे है इस से तो यह कहावत सिद्ध हो गडे कि 
न्तु ह | “यादूशी भावना यस्य बुद्टिभेवति तादृशी» अथात्‌ अपने चित्त में आत्मस्त ति 
ल्पयतू7 | कौ भावना हे लभी श्री परित्राजका चायं स्वांनी के आत्मइलाघो कहते हे । और 
[यं चनन | इन के एक प्रकार के पाण्डित्य का भी मद्‌ है तभो तो आयो को अनेक कवाच्य 
कार पूव '| लिखते और स्वासी जो महाराज के पुस्तकों में: लड़के के शास्त्राथ के ससान 
(गणा | शब्दों. को अशुद्धि निकाला करते हें । यह सब को सालूम है कि श्रोस्वामी जी 
? मही. | ने जो संस्कृतवाध्यप्रश्रोच शिक्षाप्रगालो के सुधारने के लिये बनाया था तस में 
पौर कड़े, कारणों से छपने में अशुद्धि रह गई थो: इस' भे बड़ा कारण एक ब्राह्मणा 
प्रथ कर | लेखक था जो सबेथा विरुहुबुद्ठ होकर भो जीविका के लिये बनारस सें स्वामी 
| के पास लेखक था स्त्रामी.जो महाराज का स्वभाव या: कि अपनी बहि घसे- 
सम्बन्धो बड़े २ विचारों सं अधिक कर रखते:थे उक्त ब्राह्मण कुछ २ सस्कृत भो 
जानता था बनाते समय धिक कर संस्कृतवाक्यप्र० उस से 'बनवाया उस ने 
अशुद्ध किया दूसरे आप के -ख्राता:ने शुद्धिपन्न अबोचनिबारण' बना दिया फिर 
बरार २ उस पर लिखना व्यर्थं है परन्तु शु(ुपत्र ठोक २. नहीं.या सो द्वितीयबार 
छपान स हम लोगों ने शोच दिया । अब के सयूख ५ में भूसिका के झोक सें 
अशुद्धि निकाली और ८ काशं. विशवेशवरो विजयते » व्हा शुद्ध किया है दस का 


यासः 


उत्तर आगामी अङ्क सें द्या 'जाबेगा । इलि॥ ? ` जे 


1 
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हेंतोवेकौनरसोहे॥. 


| गणित और फलित इन दोनों अंशों में गणित अंश मुख्य है और फलित अनुमा- 


| हैं बसे ही इस भूनण्डल से: जिस २समय जिस २ ग्रहमण्डल का जितना २ सम्बन्ध 


| स्त्रभावानुकूल'फल।दि खलाये हैं किसी: जाचाय ने सूयग्रह का फल र 


|: ठस अंश म विशेषतर बायी और :आकति' पर अनुपान है यह केरल ग्रंथों के देखने 
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-आयेसिद्वान्तत ॥ [ साग १ कष] 


~ 


सती आयप्रतिनिधि सभा द्वारा आय भारतधम- | 
` महाम्मण्डल क प्रश्नां का उत्तर- | 

न (अडक ४ एछ ६१ से आग) 

___ (९९ प्रश्न-ज्योतिषशास्त्र का गणित तो सब मानते हैं पर फलित भी सानना 

उचित हे बा नहीं ? यदि फलित भी मानना उचित हे तो अब क्यों नहीं विधि 

मिलती ? शिक्षाप्रणाली का भेदू हे बां पुस्तकं नहीं मिलतों ? यदि पुस्तक कहीं २ 


'उत्तर-ज्ये तिषशास्त्र का फल मुख्यतः माननीय नहीं कये!कि ज्योतिष. के 


नमात्र गौण अंश है इस फलित की विधि सवेदेव जिस प्रकार मिलती थी अब | | 
भो सिलती हे निःशेष ज्ये।तिष के फलित को विधि न कभी मिली न अब भि- | 
लाती हे केवल अज्ुसान से निश्चित किडे हुददे बातों मं कोडे ठोक भी पड़ जाती है | 
को दे नहीं ठोक पड़ती: इसी कारण सत्य असत्य की विवेचना करने वाले महात्मा \ 
जन ज्ये/तिष के फलित अंश के नहीं मानते अनुमान जे! फलित के लिये निश्चित 
किया गया हैं सो समय आदि के अनुकूल किया गया है यह प्रत्यक्ष में देखा | 
जाता है क्रि समय के अनुकूल भूमण्डल के स्वाभाविक्र पदार्थों में हास दृद्धि होती 
रहती हैं जैसे बसन्‍्तादि ऋतु ओं सं अनेके: पदाथ उत्पन्न होते अनेकों नष्ट होते 


हीता है उस के अनुसार इसके पदार्या सें हाम वृद्धि होने का संभव है य 
त्यक्ष स सब देखते हें फ्रि जब सूर्योदय होला हे तो सूय स णडत्त को चष्णता से अः 
नके! पद्य प्रकले'चाजलकण अन्तरिक्ष -्समुदू सें पहुंचते हैं यह उक्त मण्डल ही 
किरणा का प्रभाव हे तथा चन्द्रोदय में डंस की शोलला'से भन णडल के पद्या jh क 
मे शीतभाव.देख 'पडजा.हे इसो प्रकार जो २ ग्रहमणडल अपनी गति से भमणडल” fh 
से जितनी, दूरो. पर. होता हेठस कि 'स्वसावानुकूल भूमणंड ल के पदाथा की व्यवस्था | । 
अद्ल बदल हुआ करती है इसोःकारंगान्‍फलितबक्ता आचार्यो ने सूयादि ग्रहों के 


नहीं लिखा तथा: चन्द्र|का फलः उष्ण प्रकतिकारक नहीं लिखा इसी प्रकार और |. 
हमगड़ल चाउ्मर-ताराओं के स्वमावानुकून सब फल कहे तथा ज्योतिष का केरल | | 
विषय 'पएथियो:अप्‌ लेजःवायु आकाशादि पद्मुतत्त्वादिकों के अनुकून है अतएव | | ` 
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ही 


| 
| 


क २) 


| | लावे । और यह प्रतिज्ञा किया करते हैं कि हनः पिस समय सरन कष होंगे 
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भाग ९ अङ्क १) भारतचमे० प्रश्नों के उत्तर ॥ | ७९ 
से विदित होता हे तथा शकुनादि अंश अनेक पदार्थ के अनुमान से हैं पर ज्योतिष 
के भागों में मुख्य गणित है गणित से सब का आविभाव तिरोभाव निश्चित होता 
है समय की व्यवस्था ठीक २ साळून होती है। और जो पदाय वा जो जीव 
जैसे समय में उत्पन्न हुआ उसके गण कसे' स्वभाव ससय के अनुकूल अवश्य होते 
हैं और प्रारब्य कर्मा के अनुसार जो भावी फल हे उभी के अनुकूल देश, काल 
में जीवों का जन्‍म होला है इस भमणडल पर नाना देश हैं कहीं शीत अधिक 
कहीं उष्णता अधिक है कहीं किसी प्रकार का जल. वायु है कहीं किसी प्रकार 


का उन देश कालों के भेदाभेद के तारतम्य से जोडों को सुख दुःख हुआ करते हैं यह 
प्रत्येक जोवों पर विदित हे तथा एक देश सें: भो सुख दुःख न्यूना चिक. जीवों 
में देख पड़ता है यह जो एकदेश और एक ही काल में जीवों को भिन्न २ सुख दुःख 
होते हैं बह वस्तु भेद से भी है उन देशकाल. बस्त भेदाभेदरुत जो जीवों में 
सुख दुःख का तारतम्य हे वह समस्त. जोवों के प्रारब्ध कमें से जो भाकीफकल 
है उस के सूचक सूर्यादि ग्रह णडल तथा, अन्य तारा भो हैं अतएव सूर्यादि ग्रह 

था अन्य ताराञ्रों के सम्बन्ध असम्बन्ध के तारतम्य पर सांसारिक व्यवहार बा 
जोवों के सुख दुःख का अनुसान किया गया -ङमी-से प्रारब्य म्मेसूचक फल के वि- 
चारने वाले विद्वान्‌ जन दैवज्ञ कहाते हैं. इस विचार में जहां लक. जिस को बुद्धि 
पहुंचती है और जितना जिन्हेने जो २ अश. पढ़ने लिखने को शिक्षा सें पाया 
है उस के अनुसार बह कहते और कह सकते हैं परन्त॒ इन दिनों सं शिक्षाप्र- 
णाली का सी मेद्‌ है अथात्‌ जो दैवज्ञ विद्वन्‌ जन्न विद्यार्थियां को ज्यातिष | 
विद्या पढ़ते हैं वे गणित अंश में तो कभी कुळ छिपा नहीं सकले छिपाबं तो 
अंक परा नहीं हो सकता, यह कौन कर सकता है कि ५ संख्या के! पांच से ग> 
णवा कर उस का फल २४ बतलावे कभी .संतव हो नहीं किन्त वहां तो परे २३ 
बतलाने होंगे और परे पच्चोस ही क्रिया करने सं आवेगे २४ कभी. हो ही नहीं 
सकते परन्तु. फलित में यह भाव नहीं फलित मंतो पढ़ाने वाला को इच्छा चाहे 
विद्यार्थी के! चस का समे बतलावे चाहे न बतलाबे 'पर जितनी जिन के जिस अंश 
में शिक्षा मिलती है उस अंश में विचार आने पर परीक्ष! हो'जाती हे जिस समय सें 
वह विचार करते हें तत्काल उन के विचार का तारतस्य सेदाभेद्‌ विदित हो जाता 
है देखो सैकड़ों फल कहने बाळं! में कोडे महाशय ऐसे भी सिल जाते हे कि उन 
का विचार ओऔरों से प्रबल पड़ता हे और उन को. बिचारी हदे बातों सं अधिः | | 
कतर बिचि भो मिल जातो है पर सब को सिलाई: सिधि नहीं: सिलती यह | | 
उन को शिक्षा का भो कळ भेद है यह तो प्रसिद्ध हो है कि--ज्योलिष के भाव | ै 
का पिता पुत्र के नहीं बतल।ते बडो ही कूपा करें तो गढ़ बातें किसी ' क्ला बल- 


NV 
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ठ । ` आयसिहान्त a [ भाग १ अळू] 
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प्रिय के! अपनी विद्या बतला देवें गे पर कालवश मरे इस मकार को बतलाने 
का अवसर ही न पाया तो वह विद्या नष्ट गदे इसो प्रकार विद्या का सार लोगों 
ने बहुधा खो दिया प्रथम. लो ज्योतिष का फल है ही अलुतानभान्र और पीछे 
जो कुछ हे भो'उस को भो शिक्षा न मिलो तो फिर कक SE 
ल में परीक्षा हो सकती है कि-फलितत्रक्ता ज्योतिषी विवमो के इकट्टा कर 
काडे अंश पूछा जाय और जिस समय के लिये जे अंश वह बतलावे प्रथम |, |- 
उनं से निश्चय किया जाय कि आप लोगों का इस अंश में निश्चय है तो सैक- 
हो ह गर्त अलिह नि में तो अबश्य कहें गे कि “इत्यसेब» इसी प्र- 
कार है पर और निश्चित कहने में शंकिते हैंगगे यह सब शिक्षाप्रणाली का ही 
भेद है और ग्रन्य भी फलित के जे प्राचीन हैं वे बहुचा नहीं सिलते जैसे गणित 
अंश मे सूय सिद्दान्त आदि. सिद्दान्त ग्रन्य हैं वैसे फलित सें भी जैसिनि सूत्र शुक्र- 
सूत्र भगसूत्र आदि पूर्वाचारय्या के बनायें हुए ग्रन्थ हैं पर इस ससय जैनिनिसूत्र 
भो पूरा ग्रन्थ सवेत्र नहीं मिलता इसी प्रेकार और जा प्राचीन ग्रन्थ हैं वेब 
हुथा नहीं मिते लुप्तप्राय हो रहे हैं और जिन किन्ही विद्वानों के पास हैं भी 
वे चाहे आप उन्हें न जानें पर दूसरे का नहीं देते इस प्रकार ज्योतिष के लर 
ग्रन्य नष्ट हो गये और शेष नष्ट होते जाते हैं। ज्ये'तिष के पढ़ने सं शिक्षा का 
मेद्‌ तथा प्राचीन ग्रन्थों का न मिलना इत्यादि कारणों से ज्योलिष की बिधि 
मिलने में बहुचा भेद पढ़ता है तथा इन दिनों में गणित ग्रन्धे से जे। लिथिपत्र 
आदि बनते हैं उन में भी भेंदू पड़ता हे बहुत गणित ग्रन्थ भी इस ससय ऐपे 
हैं जिन के अड़ो में कालान्तर संस्कार जो देने के नियत हे वह बहुत काल से | 
नहीं दियां गया जिस से उन ग्रन्थों के अनुकूल जे तिथिपत्र बनते हैं वह अ" || 
शुद्ध बनते हैं यह तिथिपत्र भेद जा नवीन संस्कार दे कर विद्व बापूदेवशा- ||| 
स्त्री जी जे तिथिपत्र बनाते हैं उन से'तंथा अन्य पत्रों से बिदितहै॥ |. 
` ` ज्योतिष से निश्चित हुए अरिष्टों पर जो सूर्या दि ग्रह के नास से लोग पेः | 
जन पाठ.बतलाते. हे. और उस से यह: भरोसा देते हैं कि अरिष्ठ नष्ट हो जायगा |... 
यह असम्भब है क्योंकि. प्रारब्ध कमौनुप्तार जे। सुख दुःख हानि लाम होते हैं 6 शि 
उनकी हासबहिः के लिये सूयोदिः यह मणडल कारण. नहीं और प्रारव्धकने भो- 
गने से 'ही' निवृत्त होता है: क्पाकि लिखा: है «अवश्यमेव भोक्तव्यं रतं कमे शुः 
भाशुभसू किया हुआ शुभाशुभ कसे. अवश्य भोगने होला है हां अरिष्ट के समय 
दान पुगयः वा. देश्वरप्रार्थना देशवरोपासना आदि कर्मे किया हुआ भौ नष्ट नहं. 
जाला, अव्शय-स अरिष्ट सं सहायः होता है जैसे रोग की निवृत्ति के लिये 
: तत्काल षाध उपयोगो होतो है बसे ही शुभाशुभ कमे पूर्व कर्मो के भोगने 


> AAA 
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| | के समग्र: उन की हासव॒द्धि से उपयोगी होता हे । . | | 
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ञप्रार्यसिद्वान्त ॥ 


उत्तिष्ठत जायत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ 


त | भाग १ | सांगेशीषे संबत्‌ १९४४ । झडू ६ 

7 ही Di Fn Die IE GS क्क 

यित यत्रं ब्रह्मविदो थान्ति दीक्षया तपसा सह । 

च | ब्रह्मा मा तत्रं नयतु ब्रह्मा ब्रह्म॑ दधात॒ मे ॥ 

वेब- || |  धसदिवाकर भाग ५ मयूर ५ एष्ठ ६७ का उत्तर 

हैँ भी ॥ .हस वार २ देएवर से यहो प्रार्येना करते हैं कि इश्वर! तू पक्षपात और 
तत्व | ~| राग, द्वेष दृष्टि हम लोगांसेपृथक कर दे और हम किसी के कुवाच्य और च्‌ 

क. | द्यभे दी बाग्वाण न चलावे अन्यया हम देश का कळ भी सुधार नहीं कर सकते | 

येपत्र || पवल जगत्‌ में विरोध फे'नाने के कारया हो जाते हैं । घमेदिवाकर सस्पादक की स- | 

ग ऐवे | | भ्यता और सौजन्य पर जो महाशय घ्यान देंगे उन सब को इन को. योग्यता इन | 

'ल सें | | के लेख से प्रकट ही जावे गी। यद्यपि बहुत नोतिज्ञों की सम्मति यह भी है कि- ! 

इ अ- || : “झाठे प्रति झाठं कुयात्‌ सावरं प्रति सादरम्‌? 

| अथात्‌ दुष्ट के साथ दुष्टता का और श्रेष्ठ के साथ श्रेष्ठ वत्ताब करे लथापि | 
० हम लोगों का यह सिद्धान्त रहीं कि लो हमारी चोरी करे हस भी उस की | 

योत a चोरी करें जो हम को गाली देवे हम भी उस को गाली देवे हि 

प्या दव किन्ल हमारा सि- . 

ते ~ (द्वान्त यह है कि जो हमारे साय बुराइ करे उस क्ले साथ हस कदापि बुरादे न करे 
भो- | किन्तु सम्भव हो तो उस को कुटिलला छुड़ाने का उपाय करें यदि अरायो. जौ 

क शुः आद्‌ कुबाच्यों का उत्तर देव तो प्रति पक्ति में हम भी उन को अनार्या जी 

समयं 


|| आदि लिखें परन्तु यह चमेशास्त्रों से बिरूद होने से अकत्तेव्य है- 
राहत सांयकावद्ध वन परानाहतम्‌ । 
वाचा दुरुक्तं बीभत्सं न तद्गोहत्ति वाकच्ततम्‌.॥ 


A 
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वाणों से हुआ चाख पुर आला है ऽप्रौर कुठार से कटा हुआ बन भो फिर 
हरयाने लगता हे परन्तु बाणी से कठोर और नहु उ यच्छेदी वचनरूप वाया सारने 


DAANANANANAANANIAANAAANAAANANAAAAAA I, 
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से हुआ चाव फिर नहीं झुरहता। इसी के अनुसार सहाभारत हाने का दुर्योचना- 
दि के कट वचन ही कारण थे महाभारत का «हते भीष्मे०० इत्या दि झोक जो लिखा 
हे वह आप के ऊपर ही ठोक घटता है क्योंकि कडे जगह शास्त्रार्थो में पाषा- 
णादि मूत्तिपूजकां का पराजय हो चुका है और जहां सामना पड़ता है बहां 


प्रथम तो शास्त्राथे न होने के लिये अनेक लपाधि खड़ी करते हैं जहां तक होता | 
हे सामने आकर शास्त्राथे नहीं करते किन्तु दूर २ से हल्ला किया करते हैं यदि 
कहीं दैवात्‌ फेस ही गये तो पराजय .निस्सन्देह होता है जैना अभी गत माघ | 
में जसोला जिला सुजपूफरनगर में हुआ रहा । इस शास्त्रःथे में उभय पक्ष के 
पणिइते। से हस्ताक्षर कराये गये तो पं? हरियश जो ने अपना नाम अपने हाथ | 
से, ०हरियशः> ऐसा श्रशदु नपंभक लिङ्क लिखा किन्तु पुलिड “ह रियशाः” लि- | 
खना चाहिये था ऐसी ही दशा बांळोपुर में अस्बिका दुत्त व्यास को हुद़े कि अनेके / 
मनुष्यों ने जा २कर सब प्रकार कहा पर उन्हों ने शास्त्राये न होने के लिये और | 
समय ठा के स्वार्थ सिद्ध करने लिये अनेकों उपाधिरचीं । अब शल्य के समान | 
केवल चसेद्वाकर जी बचे हैं सो सूपणखा के समान आगा पोळा ढ़ांपते हैं इन | 
का अभी किसी आये पं० से समागस नहीं हुआ । द्ेश्वर करे एक वार नियम 
पेक बड़ा शास्त्रार्थे हो जावे यदि निष्पक्ष हो कर सत्यासत्य के निणय के लिये. 
कटिबद्द हो के कुछ दिन तक शास्त्राये हो तो अवश्य कुळ सार निकल ही व। 
सब को प्रकट है कि श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वती जो नेळः महीने वारा; | 
में रह कर विज्ञापन दिया उस समय बनारस का कोडे पं० सोचा नहीं, [$1 ७ 
लो अब कहने वाले के सज्जा कयां नहीं आती ? । यदि अब किसी के ही. 
' बड़े २ प्रभाण सूत्ति पूजा सतमतान्तर आर पुराणाभासे को सिद्धि के लिये दुत? 
हां तो अब ही सहं दोनों पक्ष के मुख्य २ प्रायः सअ पं० एकत्र हा और मं)? | 
न्न महीने शास्त्रार्थे हौ कर कळ सार निकाल जावे तो ठोक है। घमेदिवाकर अभा | , 
पन्ने को उष्ट को तल्य सर्वोपरि ऊंचे समक रहे हैं यदि किसी पहाड के नीच 
पहुंच गये तो जान जांय गे । अस्त जो हो अब हम प्रसङ्ग में चलते हेः- ` 
धसे दिवाकर सम्य।दू क, जी “काशी विश्वश्वरो विजयते» इस झहाभमोहविद्रावण| 
के शोषेकरवाक्य के शद ठहराना चाहते हे कि जिस को आयं सिदान्त के प्रथमा | 
में ही समासादि से विरूदु अश्न सिद्ध कर दिया है इस का समाधान करते 


से पहिले ही ऋग्वेदा दिभाष्ण्भूमिका फे झोक के अठुँ भाग « हेशवरस्य सहायेत | 
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९] | [ भागः१ अङ्क ६ | थमे दिवाकर का उत्तर ॥ ८३ | 
Mar i कत्या कचव 6 ड 

प्रयल्लोऽयं खुसिध्यतास्‌ » के! व्याकरण कै नियम से 'अशुट्ट किया हे सो यह उन 
किक: का कहना' समुचित प्रतोत नहीं होता । इस उक्त झोक के आये भाग में पं० 
चना- | घ्य दिए सस्यादक जी दो अशुद्ध ठहराते हैं एक तो सहाय शब्द कर्त्ता का बि- 
ही -शेषशा हे भाब रोचक नहीं हो सकता फिर इश्वर शब्द से षष्ठी लाना व्यथ हे । 

> व्हे > स [ ~ 

पा हिंतीय दिवादि गण के परस्मेपरदी सिचु घालु का रूप ( सुसिष्यतास्‌ ) आत्म- 


नेपद्‌ लिखा है सो भी अशुद्ध हे । इस में पहिले का उत्तर यह है कि सहाय 


हे दहा पायस वित) 
> वह . शब्द भावाथवाची भौ सिह हो सकता हे जैसे इणूधातु से भाब में घमथ अच प्र= 
~ 


5 होता त्यय «एरच्‌ सूत्र करके होता है ॥ 

हैं यदि | अयनं प्रापएमयः सह इान्दस्य पश्चाद याब्देन समासः । 
रष... ईश्वरस्य सह अयेन संह प्राप्या अयादीश्वरः घ्रयलसाधकेन मया 
न हाइ | | सह भयलसाधकरुपल्वेन मां प्रामोत्वनुग्रह्यातित्यथ: ॥ 


अथोत्‌ घयत्वसाथक सेरे साथ प्रय्लसाथकरूप होने से डेशवर सुक्त का प्राप्त 
हो अर्थात्‌ मेरी कार्येसिद्धि में कृपा करे । इस प्रकार सहायशब्द क भाववाचक 
होने से देशवरशब्द में षष्ठी विभक्ति होना बहुत ठीक है । इसी प्रकार उस का 
सहायता ञ््थे स्वयमेव सिट हे तो भाववाचक सहप्यशब्द्‌ से त्व, वा हल प्रत्यय 


२% ज्षि- | 
अनेके। | 


के भानने में षया हानि है ?। और कोडे प्रतिपक्षी दोष देना चाहे सो देवे । . 
बहुत से पुस्तकादि में भी सहायशब्द का भाववाचक सिलना सम्भव है उस का 
खोज विशेष किया जावे तो सिल सकता है ॥ । 
सुसिध्यतासिव्यस्योपार समाधानं श्रूयताम्‌ । ससिध्यता- 
मिति नायमेकवचनप्रयोगः किन्तु लोटः प्रथमे िवचनप्रयोगः 
परस्मपदष्व सुसाधुः। सत्याथश्च प्रकाइणेत वेदानां यः सनातन: | 
इश्वरस्य सहायेन प्रयल्लोऽयं सुसिध्यताम्‌ । अस्य पुणेस्य शोकः | 
स्यायमन्वयः-वेदानां यः सनातनः सव्यार्थः स प्रकाइ्येत चकार 
Ce © ~ ° त क 
उत्तराद्रातूजयत्नमाकर्षात इश्वरस्य सहायनाय सत्याथंप्रकाशन- 
रूपः परयल्लश्व प्रकाशयत। एवं सत्याथस्तस्य प्रयल्लश्च हवपीश्वरस्य 
हब सुसिध्यताम्‌ । एवं सिद्धे कः प्रतिषेद्‌ धुमहेति । प्रति- 
छां च खयसेव प्रतिषिद्धः । आव्रायंप्रदृत्तिरपि ज्ञापयतीदसि- 
ययन अ नियत हर क ८ 
पर सवात अल 
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Le ~ 


~ ~ NS 25 ए « न 
त्थसंव यदयसय विश्वात दवात मन्त्रण प्राथनाया नावश्नचत्त- | 


wb MS C_ ~ 
साप्यथ प्राययांत ॥ 5 हुक 
८सुसिष्यतासू” इस काः समाधान यह हे कि यह एकघचन की क्रिया नहीं 
| है किन्तु लोट लकार के. प्रथम पुरुष के परस्मपद्‌ में द्विवचन को क्रिया हे । 
झोक के पूत्र में “प्रकाश्येत» क्रिया'है अथे यह है कि डेएवर के सहाय से वेद 
का “सत्य सनातन य आर तस भाष्य के रचने का प्रयत्न प्रकाशित हो और इ~ 
झवर के सहाय से वेदों का अथ सत्याथं और प्रयत्न दोनों उत्तम प्रकार सिड हों। |. 
इंस.प्रझार जब दोनों पद्‌ ,व्याकरया. रीलि से अविरहु हें तो कौन निषेध कर || 
सकता है। निषेध करने वाला स्वयमेत निषिटु हो गया अर्थात्‌ प्रतिवादी का कथन | 
| निमूल हो गया । यदि कदाचित्‌, कहें कि झोक का अभिप्राय जैसा तुम निका- || 
| सते हो वेसा, भाषानुबाद्‌ से सिद्ध नहीं होता तो उत्तर यह है कि भाषा अक्षर- | 
| क्रम से नहीं कौ गडे स्वामी जी महाराज के पञ्जुमहायज्ञादि कई पुस्तकों भे || 
| संस्कृत में अथे ` अन्य प्रकार का ओर भाषा में अन्य प्रकार का है पर ऐसा नहीं || 
॥ कि एक "दूसरे ने चरुः हो किन्तु अभिप्राय लिखने सात्र का भेद्‌ हे सो. भाषा से | 
॥ संस्कृत चा झोक अप्रभाण "नही: हो सकता कन्त आचाय श्री स्त्रामीद्‌यानन्द्सः | 
| सरस्वती जी महाराज का अभिप्राय आगे पीछे प्रकरण से ज्ञात होता है कि जैसे |! 
(विश्वानि देब०) इस सन्त्र से प्राथना करने में लिखा है कि वेद्‌ का सत्य अर्थ- || 
रूप भाष्य ओर भाष्य करने में जा मेरा पुरुषाथे ( प्रयत्न) है सो नि्विंघ्च स | 
हो अथात्‌ समाप्त ही तीनों प्रकार को शान्ति रहे । इस से सिद्ध हुआ कि स्वामो || 
लो महाराज का अभिप्राय झोक से भी यही है । सम्पादक धमे दिवाकर | 
के बहुत सुचेत हो कर खण्डन करना चाहिये । यदि काडे चमेदिवाकर सम्पादक 
जीसे पूंछे कि, ८ मामाश्रित्य. यतन्ति ये । यतन्तश्च दूढ़ब्रलाः । रभन्ति च। || 
इत्याद पद्‌ सहाभारतादि ग्रन्थों में प्रायः आले हैं इन को झाप शुहु कहेंगे वा | 
अशुद्ध ? लो विशेष कर यही उत्तरदी गे कि “छन्दो वरकवयः कुन्ति” के अनुसार (3. 
शुद्ध हैं तो हम पूंळते हैं कि कपा &ळन्दोबत्कवयः. कुवन्ति” रूप समाधान स्त्रासी 2 
जी. के पुस्तकों मे हम लोग नहीं दे सकते ? आप के निकट ऐसी साबू सि है कि 


: | | दूया० ) बसे नहीं थे । हस लोग अनेक हेतुओं से सिद कर सकते है कि श्री स्वाम |; 
हू रू यानन्दसरस्वती जो महाराज भी कवि और ऋषिपद्‌ वाच्य अवश्य थे । तश्र 


हळ 1. ७+>--+-+ मनन 


[ भाग २ अड् ६ ] धमे दिवाकएकाः उत्तर ॥ ` ५ 
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तो अर्थांश विषय में है सो स्वामी-जी:के अर्थांश विषय सें. भल पकड़ने में । र 
| आपने भी परिडताडेका व्यय,न किया ॥'शब्दो कौ? भल पकड़ना तथा उस पर |. | 
| | विवाद करना लड़कों का कार्स हे) सेरा प्रयोजन यह नहीं हे कि स्वामी जो | 
९ | के पुस्तक में ० सुसिष्यताम्‌ > यादि शब्दाशुद्धि हैं-वेये कि -इस को में पूव ही | 
4 व्याकरणानुसार शुद्ध ठहरा चुका; हुं किन्तु :मेराःप्रयाजनः यह है:कि किसी पुस्तक | 
4 को देखिये सब में कुछ न/कछ-शब्दादिः कीः: भन अवश्य निकले ग्रीःलोः स्वामी | 
| जो के पुस्तक में भी कहीं निकल अना असरु नहीं और भल ,निकानेने वालों | 

के ऊंत्य में भी अबश्य भःनतनिकले' गी 'कारगा यहो- हे/कि सनु'ष्य-अल्प च हे और | 

यह प्रायः मनुष्यों का स्वभाव हे कि दूसरों के :दोचो परं शीघ्र हृष्टि देते हैं इस 
- | | से परदोषग्राही हो जाते हें यही मनुष्य का. मनष्यत्व है जो. प्राणी परगणंग्राही | 

| | और स्वदोषदर्शो हैं वे हो देवपक्ष में हें । हम लोगो को तो, पं० .-घमे दिवाकर | 
जो आदि को धन्यवाद देना चाहिये कि हमारे दोष निकालते हे. तो हम कभी | 
| | निदोष हो जावं गे और हमारे दोष लेने बाले के पास जमा हो जाव गे। अब | 
8 देखिये कि पं० धमे दिवाकरजी “काशी विश्वेश्वरो विजयते» को शुदु ठहरले डें। | 
ह| : अत्र चाद सएवायासड्धान्तस्याडकऽथाशाडिरूपोऽसम्बङ्गो्थ 
मातपाढतः । 'इदांना घतिवादी ब्रवातज्काइया एवश्चश्वरुः का- 
झावश्वश्वर इत्यव समास कतेन कंश्रिदोष इत । अत्रास्माः | 
कपय पक्षः-वश्वस्य इश्वर वश्श्वरडव्यक्त कारया' अंपीश्वरल्लं | 
[सद्ध तस्या वशवताऽमन्नलात्‌ । अत्र ध०.1द्‌० समाधानं ग्रता | क 
1 त-यथा समस्तभसणडलस्याप्यध्यक्ष सन्‌ जारामचन्द्र:-अयो- | 
| ` वध्याधपाताशत नान्ना प्रसिद्ध आसत्‌ । एवं सहादवः विश्वस्येः 
त (४ नरप सन्‌ काइया विश्वनाथ आसीत्‌ । छ 
_ इस विषय को आये सिद्दान्त के-प्रथ ल अङ मे जयोशुद्धिरप असस्बदु र 
दिया है इस पर धमे दिवाकर कहते हैं कि « हन ऐसा ससास द॑ 
के खिश्‍वेशवर काशी विश्वे एवर हें इस पर हस ने यह दोष दिया था 
इश्वर है बह कांशी का भी इश्वर स्वय सेंत् सिद्ध हो शया 
अन्तगत हे इस पर प चसे दिवाकर समाधान देते. कि 
के राजा हो कर भी श्री रामचन्द्र जो अयो च्या के भुपाल. 
उत को राजधानी घी ऐसे ही थो महादेवं जो. को 
विश्व के ईश्वर थे पर राजघोनी काशी होने से काशो के 
पर कट ees MSN 
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आय सिद्दान्त ॥ [ भाग १ झड़ ६ ] 
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इस का सत्तर यह हे कि श्री रासचन्द्र जी प्रथम तो समस्त भूमण्डल के 
राज्ञा हुए यह किसी इतिहासादि से सिद्दु नहीं किन्तु बाल्मोकोय छर रामाइव- 
चादि से उन का सागडलिक होना तो प्रकट है परन्त पुराणादि से महादेव 
ली का राजा होता भो प्रसिद्ध नहीं न उन के पास राज्य को सामग्रो कुछ रही 
महादेव जी का साधु होना वा योगीश्बर होना तो प्रकट है तो काशो को उन 
बी राजानी कहना भी ठीक नहीं रौर. राजधानी नगर के साथ लद्चोश 
बोलना ठोक होने पर भी काशीबिश्‍वेएवर पद्‌ तो सवथा फ़सस्बद्ु ही ठहरता 
हे क्योंकि जैसे जयपुराधीश लद्यपुराधीश आदि राजचानी के नगर से व्यब्रहार 
होता हे सो तो ठीक है ऐसे ही राजचानो के कारण से अयोच्याचिर्पात श्री 
कन्द की को कहना ठीक है पर जयपुर विश्वाधो श कहना एक असङ्गत प्रतीत 


| नगरों चा देशों के राजा के मुख्य स्वामित्व को लेकर राजधानी नगर का अंधि- 
पति कहें पर ग्रह कदापि नहीं बन सकता कि एक ही साथ सबका अचिपति | 
आर एक नगर का अधिपति. भी. कहें पाठक गणा ! अच्छे प्रकार ध्यान दे के 
शौर निष्पक्ष हो के बिचारिये कि काशीविएवेएवर पद्‌ को थमेदिवाकर शुद्ध ठह-| 
राते हैं इस को भाषा यह होंगी कि “काशी का विश्व का देश्वर» इस भाषा को| 
ही सब्र संमक्त लगे जेसी भांषा असम्बहुं हे वेसा संस्कत भी है। यह पद्‌ बादी || 


और «वेदा: प्रमाणम्‌” का दृष्टान्त यहां किञ्चिन्सःत्र भो नहीं घटता क्योंकि झाया 


| असम्बद या व्याकरण के नियम से विरुद्ध नहीं कहते किन्तु वे उस विषय को 
ही अमाननीय ठहराते हैं। हमारा केवल समास को असस्बदुला पर अक्षिप है | 

| किन्तु विषय पर नहीं। काशि एक देश का नाम है ठस के राजा अधिपति अ नेक | 
| होते आये हें ' यह असस्भव नही है "आयात « वेदाः प्रभायास्‌ » यह दृष्टान्त 
| असस्बहु हे । और «्यज्ञकत्तों पुरुष सर्वोचिपति परमेश्‍वर क्षा भी यज्ञेश्वर वा 
| यज्ञपति आदि नाम से पुकारता है” यह कथन अपने अंश भें तो ठीक है अर्थात. 
| हन लोग भी ऐसा ही ठोक समते हैं क्योंकि सबोधिपति परमेश्वर को यज्ञोश्वर 
| कहने से यह प्रयोजन नहीं है कि बह सवेव्यापक नहीं किन्तु यज्ञेएवर के सॉ 


= 
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| होता हे ऐसे ही अयोध्या बिश्वाचिपति तथा काशीविश्वेश्वर आदि शब्द भी | 

र रहे एते शब्दों ड वाल्मी कीय रासायणा शा दि में भो मिलना असस्भव | 
हे हां काशिपति वा काशीश्वर आदि पद्‌ व्यब्रहरणोय हो सकते हैं किन्तु काशी 
बिश्वेश्वर कदापि सङ्गत नहीं हो सकता! यह बात तो बन सकतो हे कि बहुत | 


के अभिप्राय से ही अशुद्द नहों किन्तु संम्कत विद्या के नियम से भी विरुद्ध है । । 
से भिन्न लोग जो वेद्‌ को प्रमाण नहों मानते वे उस «वेदाः प्रमाणास” याक्य को | 


भी: 


ह. 


| 
| 


|| | 
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oS 
जा | [ भागा? अङ्कः हे | महाराजा: चेंकटगिरि का उत्तर ॥ 
इल. ~~~ ---- र | NED का 
माइव- || अन्येशवर भौ कह सकते हैं परन्तु दृष्टान्त दाष्टोन्त से कुछ भौ सम्बन्ध नहीं करता 
हा देव | तब तो ५६ का ०0% जाला जो अनेक देशाधोश राजा को काशीशवर क- 
छ रही | , हतै कबर = तय दन्त लासक ऐ काशी बिश्वेश्बर के साथ 
जर ऱ्य | नह घट सकता । RL TA - ता को उचित था. कि काशी विश्वेश्वर 
दचोश | "दे लिग करने के आथ किती 'सठ्यन्यःका साः हीत उत्‌ हरयासमे दते 
एह च० दि० नभ. रत है कि “काशोवासो भी भक्तिभाव से भगवान्‌ के अ 
य बहार र के काय निरये म से पुकारते हैं” हम पूंछते हें कि आप 
ली ड का नाच से अपने ष एचक्‌ समक़्ते हो वा सहवासी ? यदि सहकासी 
प्रीती समफते हो तो आप यह नहीं कह. सकते कये।कि अस्मद का शेषं होना चाहिये 
यदि झाप एयक हैं तो आप किस नाम-से पुकारते हैं ? क्या कलकत्ता विश्‍वे- 
च शवर कह कर पुरते हो ? अथवा पुकारते ही नहीं यदि नहीं पुकारते तो आप 
री उन का. पक्ष क्या लेते हो ? । और जैसे काशीविश्वेश्बर नास सक्तिविशेष से 


- पुकारते हैं वसे प्रयाग विश्वेश्बर करोपुरविश्वेश्वर आदि के नास से पकार सकते 
क बहुत | | हैं तो काशी विश्वेश्वर कहने का कोई नियम नहीं रहा । क्रमशः ॥ | ४ 
अकिः | | (अङ्क ५ ए ६९ से आगे महाराजा वेंकटगिरि कत प्रश्नों के उत्तर) 
चिपति | ४-( पञ्च ) स्वामी लिखते हैं कि मुक्ति बह है कि जे सबंदुःख से छुट के 
किसी प्रकार का बन्धन में न पड़े स्वव्याप्त हो के इश्वर सें और इेशवर खष्टि 

में छूनना यह मुक्ति है, ऐसा सोक्षानुभव पर्यन्त आनन्द्भोग के फिर संसार से 
प्रविष्ट होता है इस पद से सु मालूम: होता है कि मुक्ति का शब्दाथे हेत स्वामी 
जी के ध्यान में बराबर नहीं आया, क्योंकि मुक्तिशदर्द क! अर्थ सब बन्धनिमरो- 
चन है, ऐसा हो के भो थोड़ा काल सुक्त्यानन्द पाके फिर जन्सा दिक संमार सें 
मुक्ति कौन जाति को है ? और सुक्त पुरुष हैश्वर में और डेएवर 
सए भ॑ चूनना यह बात से इश्वर का अपूणेतः भो आतो है, बह बडो शोच 
को बात हे कि आप लिखे हुये बात का पूर्वोत्तर विरोधच स्वामी जी के ख्याल 
में भी-नहीं झाया ॥ हह कण: A 
कि ४-( चत्तर ) आप लिखते हैं कि स्वामी जी- के लेख से सुके सप्छून होला 

हे कि “मुक्ति का शब्दय. हेतु स्वामी लो के घ्यात में बराबर नहीं आध्या क्‍्यें/कि 
| सूक्ति शब्द्‌ का अथे स्बन्धविसोचन है»,हस लोग तत्र लो मान लेते .कि स्वाभी 
शो युक्ति के शब्दाथ के नहीं समझे जे आप उन:से विशेष हम के समभा देले । 
स्र उन के लेख का. सवथा खणड कर देते सो तोः कुछ हुआ नहों ॥ अन्ग स्प 


लिखते हैं कि सब्र उन्धनविसोचन मुक्ति का अथे है ततो शब्दय ते व्याकरण तया | 


~ 
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अपय सिद्धान्त ॥ [ | ९ अङ्क ६] 
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कोष से ही प्रमाण द्या जाता है आप ने कोदे प्रमाण नहीं दिया कि जिस से 
डक्ताथ पुष्ट हो जाता । और वे सब बन्धन कोन हैं? जिन से विभक्त होना सक्ति 
है । बन्धन शब्द एक प्रकार के नियम (कानन) अर्थ सें विद्यामान है बह नियम 
शास्त्रीय साना जाता है कि जिस को वर्णाश्रम धमेव्यवस्या कहते हैं उस के! पश be 

रोति से साङ्गोपाङ्ग कर चुकना अथोत्‌ बन्धनरूप कमे को कर लेना उस के क- । | 
रने से सुक्त होना ही मुक्ति है ॥ ; | 


अत्र प्रमाएाम्‌। ऋणानि त्रीणयपाङृव्य मनो सोच्षे निवेशायेत्‌। 
अनपारत्य मोचन्त संवसानो बजत्यथः ॥ १ ॥ 
अधीत्य विधिवद्वेदान्‌ प॒त्रांश्वोत्पाद्य धमत 


दृष्टा च शाक्तता यज्ञसनां माक्ष [नवडायतू ॥२॥ मनुः अ० ६ 

* बन्चनरूप तोन ऋषणों को चका फे ही सक्ति मे सन लगावे कयेकि ऋणां 
के विना चकाथे' यदि मक्ष चाहे तो प्राप्त नहीं हो सकता उलटा नोचगति को 
पाता हे इस से सिद्दु हुआ कि जिस के न कर लेने से मुक्ति नहीं हो सकलो डस 
का कर लेना: ही मुक्ति है। विधिप्रबंक वेदों के! पढ़ना यह ब्रह्मचर्योश्रम निय 
निर्खाहरूप एक ऋण । शहाश्रम के घमे, कमे के नियत निवोहरूप चमे से पुत्रां 
के। उत्पन्न करना अथात्‌. शास्त्रानुसार गृहाश्चन को निबाहना द्वितीय ऋष आर 
यथाशक्ति वेद्‌ को आज्ञ नुसार अ[र्नहोत्रादि यज्ञ करना यह तृतीय ऋण चुकाना 
हे इन सब छे! यथाविधि करके हो मोक्ष सं सन लगावे ॥ 
ऋषणान्यव .बन्धनरूपाणयत्र न्यायसूत्रमाष्य - वात्ह्यायनां 
महाषराह ब्रह्म चयण ऋाषभ्यां यज्ञन दवभ्य च्रजया 1पतुभ्यप 
दात ऋणान तंषामनबन्धः स्वकमाभः सम्बन्धः । कमलप | 
ऋणीयव ऋणादानान्निन्धते कमंनुष्टाने च ऋषीव ऋणदांना- (od 


त्प्रशार्पत॥ ; 
यथा विधि ब्रह्मचय्ये सेवन से ऋषिऋण, चमे से पुत्रोत्पत्ति अथोत्‌ शृहाश्रम 
के यथावत्‌ अनुष्ठान से पितक्ऋण आर वान प्रस्य के यथावत यज्ञादि कर लेने से |, 
देवऋण चक जाता हे इन ऋणों का कमो नुष्ठान के साथ जो सम्बन्ध है बही बन्धन | _. ih 
है लेहे चना दिरूप ऋण का न॑ देने वाला निन्दित होता और चुका देने वाला न 
प्रशस्त फहाता हे वैसे ही तोना आश्रमे कृत्य का पूण कर लेना भी ऋगा का ड 
देना है यद्यपि इसमे कहीं. २ पक्षान्तर यह लाते कि कलम एक 


झाञन का सेवन करने से भी मुकेत्यचिकारो हो सकता हैतयापिकहीं देश काल | 
| so मन ST TR TT न. क. चि A i 15 ह i 
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वस्त भेद से कम त्रा के चुकाने से ही पूरा चुक्ता भान लिया इस से उस प्रधान- | 
पक्ष में बाचा नहीं आ सकती + यदि अप शरीररूप को. बन्धन उलि हों | 
लो जोवन्सक्त में मुक्त का अथे नहीं घटे गा। इस लिये शास्त्र का सिद्धान्त यह 
णह | हे कि अग्निहोत्रादि बा सत्याचरणादि वैद्किकसं से उत कर कौ तख्त 
|) ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति होती हे तात्पय्ये वही है कि कनीने वित | 
कर्सेकाणड को निन्दा करने वालों की मुक्ति नहीं हो सकती किन्त कने जत 
ह्‌। मुक्ति हो सकती है। यही निद्वान्त स्वामी जी महाराज ने दढ दी है कि 
शुभ कसे किथे विना सुक्ति नहीं हो.सकती। अब मुक्ति शब्द के अर्थं पर वि- 
चारं करे तो यही सिद्ध होता है कि कूटना; इस में अपेक्षा हु कि किस से छ- | 
टना तो उत्तर यही है कि जिस से छूटना चाहते हैं जोर छठना सब को दुःखे 
से चाहते हैं यदि विशेष विचार न किया जावे तो शीतोष्ण, क्षा; तृषा आदि 
सम्बन्धौ दुःख नित्यप्रति छूटते लगते हैं तो नित्य मुक्ति हुआ करे जो थोड़े २ 
| . काल में बार २ आवे जावें उत्त को छूटना नहीं कह सकते किन्तु जो ऐसा छट. 
= | कि जिस से अधिक छूटना हो न बन बहो सुक्ति है। अब विचार का स्यल है 
र्‌ं ड कि महाराजा साहब ने स्वाती जी महाराज का अनुबाद किया कि जो सबंदुःख 
से छूट के किसी प्रकार के बन्धन में नं पड़े सबंव्य प्त इश्वर में और उस की स॒ष्टि | 
| न्न घूः यह सुक्ति है । रौर राजा साहब कहंत्ते-हैं कि सर्वबन्धनविमोचन मुक्ति 


शब्द फा अथं है इन दोनों कथनों में क्या भेद है? इन में कुळ सेद प्रतीत नहा | 
होता राजा साहब का लेख गोल२हे और स्वामी जी महाराज का प्रसिद्द है। 
कदाचित्‌ कहो कि सवेव्याप्त इश्वर और उस की सृष्टि में घूमना केते जाना तो 
झाप कैसा मानते हैं? क्या एक स्यान विशेष बा देश विशेष में बद रहता हे? 
तत्र सुक्ति या हुड तो यही कह सकते हैं कि निबेन्थ स्वाचौन है यधेष्ट विच- 
रला हे पञ्चुभताद्‌.की सूकाबठ सें-भो नहों आता । लोक लोकान्तर से यथेष् 
८ /"अव्याहतगलि विचरता है यही मुक्ति है द्वितीय विचार भेद यह हे. कि अन्य 


2! र Pe नल ¢ गं ४ ~ >>” है 9 9 
=¬ ,शोग मुक्ति से पुनराढृत्त नहीं मानते और स्वामी जो मानते थे इस म॑ स्वामी 


जी महाराज का कथन यह था कि जब सबंतन्त्र सिहु।न्त से सब जीव अपने स्यः 
रूप-से अनादि हैं तो अन्त बाले नहीं हो सकंते यदि सान्त हों तो ्रज्ित्य हॉ | 
गे। और अनादि अनत्त मानने पर भौ यदि मुक्ति से पुनरावृत्ति नही तो एक | 
जन्मकेद्‌ के; समान मुक्ति होगी यदि मुक्तावस्या 'से ब्रह्म मो .मिल जाना साने तो 
भी जीव अनित्य हो जावें गे यदि नाशबान्‌ मानें तो उत्पत्तिधंसेक अवश्य |. 
मानना पढ़े गा फिर उत्पत्तिचसेक गाना तो प्रथम, जन्म निष्कारण हुआ और | 
संसार में जब कोडे छोटा भो काम विना कारण के नहीं होता लो ऐसी बढ़ी |. 
| i FR 5... 
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~ 


दत ख की व्यक्षस्या, बाला जन्म कैसे विना कारण होगा? इत्यादि अनेक प 
मक्ति से पनरावृत्ति न मानने में प्रवृत्त होते हैं इस लिये स्वामी जी महाराज ते 
पुनरावृत्ति नानो है। यदि इत्यादि प्रबल दोषों को निळृत्तिकत्ती कोड उप. 
स्थित हो तो पुनरावृत्ति मानने की क्या आवश्यकता हे । थोड़ा काल मत्तया 
| न्द भोग के फिर संसार स आना यह सुक्त कौन जाति की है ? | इस का |» 
उत्तर यह है कि प्रथम तो सुक्ति सुख भोग जो स्वासी जी महाराज ने नियत k 
किया है वह काल थोड़ा नहीं । यहां मनुष्य एक जन्म भर के लिये झुखा द्‌ | 
मिलते हैं उन के ही बड़ा समभते हैं जब क्रोड़ों जन्मों तक के लिये सुख भोगने | | 
का मिळे तो कौन थोडा कहेगा वा ळोड देगा ? । । और सुक्ति शब्द आतिवाचक 
नहीं हे अर्थात्‌ उस की अनेक व्यक्ति नहीं हैं तो कोन जाति को सुक्ति है यह 
कहना नहीं बन सकता क्योंकि सुक्ति में काडे भद्‌ नहों हे । दैशवर की सि 
में: चमने से हेएवर की अपूणता क्यों कर हो सकलो हे कया आकाश में पक्षी 
चमले हे तो काश अपणं हो गया? स्वाभी जी के अपने लिखे सें पत्रा पर विरोध 
नहीं है किन्त आप को समक में भेटू है पनः बिचारिये ॥ | 
| सत्र न्सित्रो- र | 
भीमसेन शर्सा-सस्पादक आये रिटुरन्त कि 
रो ३स्‌ । | 
सतत्रयसमीक्षा | 

लोके बहुषु मतेषु सत्स्वपि तेषां सवेषांअना त्सवादिसतप्र, 
आत्सवादसत परमात्मवाद्मतापात त्रधा [वभाग कृते सवा । 
एयाप मतान तत्रवान्तनवान्त, अनात्मवाइसतष्वात्मवादमः| 
तष परमात्मवादमतष वा परस्पर कवाचत्कस्वल्पतरभदसलाोप! 
| तषा सवषामनात्मवादसतता-आत्मवादिमतता परंसात्मवा- ७४ 
दिपितता नापहायत डात भवत्येव सवेषां सतानामक्तमतातत्र | । 
तयान्तभाव इति = | 


| 'तज्ञव्जंगदृत्पत्तः स्वाभांविकतां ज मंतमंनांत्सवादिमत | 
सिंययुच्यते जीवग्रह्मणोरभेदवादिमतं आत्मवादिसतसिति उच्यते| 

चिदाचाहलंकषणजगत्कता. परमेश्वर उपास्य इति वदतां मत | 
परमात्मंवादिमतमिव्यच्यत तत्र झनात्मवादिनः सतस्वरूपम । 
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दाढ) | | [भाग१ अड्भ ६ ] मतत्र यंस मी क्ला ॥ हि 
लकी 120 00 2 ns i 
राज ते |. | स्वभाववादनां है जगदुत्पातिः स्वभावत एवं भंवतीति 


है चप- | वदान्त, याद जगदत्पतः स्वांभाविकता प्रामाणिकी स्यात्‌ तन्सः 


bh तानुयायनः तत्त हस्तस्वभातप्रातपाइकदयाखाणय वलोक्य. तदक्त: 
> का प्रकारण रसवादादीन्योगादीश्राभ्यस्थ तत्ततृस्वभाववद्ञादाणिप्ता- | 
सुखादि “| विसिद्धीलेंब्ध्वा जरामरणवजिताः सवदा कृतो न जीवेयः ? कतो | 


ख भोगने वा परकायज्रवराखुतम्राणसजावनादेक न कयः? अत एव गम्यते 
पय नव कवलाक्तः समाचीनाति, वस्तर्नां तदूगतस्वभावानां च जर्ड- 
दे ठ लवात्‌ , प्रथम सचज्ञवसवंशक्तयादिसम्पन्नेन तत्तहृस्तगतमपयोः 
में प्ली | गाइक सस्यगालीच्य कत व्यत्वान्च प्रपञ्च वस्त जातं स्वतएवोत्पन्न: 
र विरोष/ | सित न शक्यते .वक्तम्‌, लोके हि. केवलाचेतनमिम्रितारयपि 

' | (घाडयाल .) तिलग्राप्मप्रभतिसंज्ञकांनि धमहाकठप्रभतीनि चे 
| | वांचञ्चवस्तुजातांन तत्तदनगणज्ञानडाक्तयादिसपन्नपङुषरूतिमः 
न्तरएा नांत्पतु च मन्त इत्येतद्‌ बहुशोरष्चरमेव, एवं सतति चिद ः 
एचान्माश्चतप्रपञ्चात्पात्तः स्वभावत एव भवतीति कथं वक्त डाकये- 
त, भूयत ह, वलच्षणप्रपञ्चादालङ्गानामीश्वरसद्गावे प्रन्नाणः 
त्वसभ्युपगव्छत आस्तिकान्प्रति युक त्याभांसेविवदमानान्‌ स्वभा- 
ववादना 'नास्तिक!न्‌ “नास्ति चेन्नास्ति नो हानिरस्ति चेन्नास्तिः 
को हतः” इत्युक्ता आस्तिका अजयन्निति, अतो नेतद्‌नात्मवरदिः 
मतं सांध्विति प्रतिभाति ॥ 


अद्दतवादिनो हि हाङकरादयो जीव एव ब्रहेति तदतिरिक्त 
कत्ल प्रपञ्चजातं मिथ्येति च वदन्ति, तदफि न सङ्गच्छते स्वयः 
सज्ञानी दुःखाद्यतुभोक्ता च जीवः कथस्षिव पएरपात्मा सै वित्तः 
र | | मह।त ? अत्रेव ते समादधते-पर्लात्मा आन्ति्तो अज्ञानोवा- 
| | पिरमाश्चिय जीवीभूय दःखादिकसंमभवतीति तदपि न साथी यः। 
[| | नन्तो हि कारणात्रितय सर्पा चुतं नकात एको स्ान्तिमान्‌ ' द्विंतीन | 
। यो अमाघारभूतो रज्वा दिः, तृतीयः पूर्वहछसंपीदिरिति। जमङ्गमः | 
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काले .उकतत्रितयसदूभावाङ्गीकार _ दैतमतप्रवेशापतेस्तद नङ्गीकारे 
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भवेत्‌ ? स्वभपदाथा अपि रंतस्खलनादिरूपा्थ क्रियाकारिएो भव- 
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भ्रमानुपपत्तश्व दुवारत्वात्‌ एतन जर्गान्मथ्यावमाप नरस्तं भव 


ति। तथाहि ब्रह्म सर्वोपाधिविनिसुक्त; निगणां, निर्विकार, अव्यक्त | 


अतीन्द्रियं, अद्वितीयं, सत्यज्ञानान्दनखरूपमिति जंगन्मिथ्येति 


च वदद्विस्तेरेव ब्रह्मणो श्रान्तता कथमिव वक्तं झाक्येत ब्रह्मणो 
भ्रान्तिरपि भ्रान्तिकल्पिता न तु तात्त्विकीति चेञ्जगतः सत्यत्व | 
मंवापतात रज्ञो सपज्ञानर्य त्रमकटिपतत्व सपर्य यथाथेतेव हि | 


स्वाकरणाया भर्वात तद्ृद्श्रसरूपस्य प्रपञ्चज्ञानस्य भ्रमकाल्पत 


त्व प्रपञ्चस्य सत्यतव ह स्वाकर्णाया भवात, अतः जगान्सथ्वाः 


लवादनामहेतनां स्वसिद्धान्तभङ्को दष्परिहरः। किञ्च ? परं ब्रह्म 


। सिथ्यारूपां सायोपाधिमाशित्य जगदीश्वरभावमनभवति ततश्च 
बहु. स्यासितिसडूकल्प्य तत्सडकल्पानसारेण अविद्योपाध्यवः । 
छन्न भत्वा जावाभूय अज्ञानदुःखादिकमनभवतीत च अहेति | 


नो वदन्ति तञ्च न सङ्गच्छते कृत इति चेत्‌ ? मायाविद्ययो मि 


श्यात् हह तरभ्युपगम्यतं | तया च सति मिथ्याभताभ्यां मायां 
विद्याभ्या, इश्वरभावजीवभावो ` सखढःखाद्यनभवश्च भवन्तीति | 
कथासव वक्तु शाक्यत, याद मायाविद्ययोः तत्कतजीवेश्वरभावादी- | 
ना च सत्यतवाङ्गीफ्रियत तदा अद्वेतविरोधः ब्रह्मणो निर्गणत्व | 


[ भाग १ अङ्ग] । 


नावकारतादश्ातावराधश्चात । किच ? अद्द तवादनः प्रपश्च- | 
मिथ्यात्वे स्वप्न दृष्टान्तयन्तितदपि न साधीयः । स्वप्रपदाथातां (४ 


जायददडानुभ्‌तपदाथानामाप मिथ्यात्वे कथापव अथाक्रयाकारता 


न्ति इति चन्मेवं स्वमानुभतस्ञ्याद्‌विषयकज्ञानादीनां सत्येन 


 अवाक्रयाकारत्वाप स्वमानुभूतसत्रीङतनखदन्तक्षतादि स्वापः | 
दाथाचा अथ क्रयाकारताया क्वाप्य हष्टचरत्वात्‌ । न च स्वपा 


नुभूत्रपदाथानां जायददायां अदरयसातत्वेत अर्थाक्रयाकारित्वा- 


कला पक 
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[ भाग ९ अङ्क ६ ] सतन्नयसमो कक्षा ;॥ ९३ 
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संभवप स्वघदशायां तषां अथक्रियाकारिता निरबापेवः। 
स्वपपदाथानांजायदइहाय| अनभयमानत्ेनः मिथ्यात्वं स्वीक्रियेत 
तदा जीय्रद्दहानु भतपदाथानांखप्रादिदझा।स्वन नभ यमानत्वेन तेषा- 
सपि मिथ्यालं.यु ष्माभिस्स्वीकरणीयं-स्यादिति वाच्य जाग्रदआा 
नुभूतपदावानां सध्य, स्वप्रसुषष्त्याद्यनेकदझाव्यवधाने पिः एक- 
येव रीत्या अनुभू यमानंलेन-तेषां - सं व्यतायांः अवद्यं स्वीकर 
एायलात्‌ स्वाम्मपदाथानां जाग्रदादिदडाव्यवधाने सति स्तरप्रान्त- 
रेषु अननुभयमानलेन तषां सत्यतायाः वक्तमंडाक्यत्वाचति दिक] 
एत्तदाभप्रायणेव भगवान्‌ सुत्रकारो .व्यासमुनिः ( नाभावः उपः 
लब्धेः ) ( वेधम्याञ्च न स्वम्ादिवत्‌) इत्यसूत्रयत्‌ । गोडपादा- 
चायश्व साएड्कयोपनिषदथविवरणकारिकास.सिप्रकरएे पर प- 
चोपन्पासदडायां(स्वप्रभ यास्वरूपेतिस िरन्ये वक़ल्पिता) इत्या- 

युक्त्वा अनन्तर “देवस्येव सुवभावोऽयमापकामस्य का-स्एहा 
इति सिद्धान्तितम्‌। अथक्रियाकारिप्रपञ्चज्ञानस्य कत्स्रस्य भ्रमत्वे 
प्रमापदस्य नरथकता' प्रसज्येत्। अन्न केचित्‌ तन्मतानयायिनः 
स्वापसंदमच्छांदिषु प्रपञ्चस्यानपलभ्यमानत्वात्‌ कादावित्कानुभ- 
वावषयतया प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं तज्ज्ञानस्य घमत्वं च दरपः 
"्हवासात वात. तदाप. न सत्‌ 1 एकस्य स्वापमदमच्छादि- 
त | काल.तदूव्यातरिक्तानांसर्वेषामपि स्वापो भवति इति. निय सा- 
=. ७९७ भावन तदाले जाग्रददशामनुभवतां इतरेषां अनभवविषयंताया 
मपे वद्य मानलन कालविठषे एकपुरुषलमवेतान भवविषय त्वा: 
|| | भावमात्रस्यनमथ्यालस्भवलसाधकलात्‌ जगतो -मिथ््ाले गोतः 

| मा।दमहाषामःनजगस्कत लेन इश्वरसाधनाया अस ङ्गतल्वापत्ेश्व 

एतदवाभिप्रेत्योक्त॑ अवोचीने 
शकः -जगन्सरषेवति भवन्मतञ्चेस्किं कर्ष्यते ब्रह्मनिरथंकन्तत्‌। 


आकारून्यन गतक्रियेएा कत्तव्य मेतेन्न किमस्ति लोके ॥ इत्ति | 
Be र ५० ०७० i 
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अतएंव भगवता 'गीताचार्ये सापि उक्त” असत्यमप्रलिष्ठमते | 
जगदाहरमाश्वरम्‌। , अपरंस्परसम्भूत-कसन्यत्कामह तकम्‌ ॥ ह 
यनेन तन्मृतसनद (एतानइशिमवंएम्य नात्मानोल्पबुद्ठय:ः)॥ | 
प्रभंवन््यत्रकमाएाः क्षयाय-जगतोऽहिताः॥ इ यनेन -तन्मतं दृहित्ं 
प्रपञ्चज्ञानर्व समले भ्रमस्य दोषजन्यतायाः धावद्यकत्वात्‌ 
तःमतोक्तरीत्याः सदेवं सीम्येद मय आसीदित्यादि) छान्‍्दोग्य श्रति- || | 
प्रतिपोदि ता रएिंप्रक्काले उक्त दोषानावाच (जीव इंशो विशाद्रा 
चत्‌ तथा जीवेहायोंमिदा। ,अविद्यातञ्चितोर्यांगः षडस्माकम 


र; 

र्‌ 

नादयः) ॥- इति प्राचीन फकारकोक्ता अनादिताप षण्णां दरू. | ४ 
पंप्रादतात, अलावस्तरण | 53] * 4 | 
भायः ऽत त्रयं में सवं मतः अवान्तर हुं” अ नात्मा आत्मा पर मात्मा मते | | , 

इन तोन मं सब भल ':अन्तभत हे: संत्र सत से कि झिंत २ विषयों क्का भेद दो ख पड़ता | \ 
है परन्तु सृष्टि पर काष्ठा इन: तीनों मतको है; एक अनात्मव्राद्‌ी दूसरा जीव | + 
ब्रह्न ऐक्यवादो. आऔर.-तीसरा -परमात्म्रादी ` 

iS IE 5 7 अतात्सवादिस्ततरुवरूप स्‌ 
स्वभाववादों (नास्तिक) ,ज़ोग-यह 'प्रपञ्चुस्त्रभाव से ही होता करके बोलते| | रे 

हें. जब. ऐसा है. तो समस्त. बस्त. स्वभाव. प्रकट करने का रसवाद्शएस्त्र तथा योग से 
शास्त्रम लिखा है. इन रोतियांसे अणिमादिक सिद्धि किसी ने प्राप्त की. पर ह्‌ 
काया प्रवेशं किया: सृतसज्ञीवनी ओषधि से मरे को 'जिलॉया. तथा. आप: जरा हं 
सरण ब्रिसुक्त होकरं बहुकाल जीअ इत्यादिंःबाते कही नेहो दीख पढ़ती इन्हीं. ह्‌ 
कारणों से इस: प्रपञ्च केः स्त्रभाव .सि हु! बोलना. मिथ्या है. क्योंकि ? बस्तु. तह 8७) i) 
स्वभाव जड़- पदाथ हे. इस लिये बस्त हो.-वा वस्तगत स्वभाव हो. आप से आप | (5 
| नहीं बन सक्ता इस”विषयं से एक लीकिक दृष्टान्त न, हूं,-यथा प्रचेतन है 
पद्या में थोड़े स्वभाव को ससक् के उसे २:द्रव्य' की मिला के डेली ग्राम (तार) ST 
आग गाड़ी तथा घढ़ीः इत्यादि पदार्था के बनाने छे वा स्ते एक: ज्ञानवान्‌ शि लि । 2 
होना आवश्यक है. तथा हि चेतनाचेतन सिश्चित “करके यह चित्र विचित्र :प्रपव| . है 
| स्वज्ञ रुवश क्तसान्‌ परमकत्तो के बिना आप से आप नहीं हो सक्ता. इस प्रकार) 5 
प्रस्यक्षानु मान प्रसागा से तथा युक्ति सेबतावे तो भी थे स्वभाववादो लोग दस ह्यात हे 
को दुराग्रह, से स्वीकार करते नहीं इसः के ऊपर आस्तिकवादी लोगे! ने अखि र 


एक युक्ति से ख्ण्डन किया हे 
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ख पड़ता! 
[रा जीव| 


> बोलते 
गा योगः| 


दे, प र 


गप ज 
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तदः छेः 


| है, परन्तु इस प्रपञ्चु रूष्टि के. मिश्या कहने में. स्वप्त का हृछान्त देते. हें आशंका = 
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[ भाग १-अङ्क ६ ] मतत्रयससोक्षा ॥ ९३ 
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(नास्ति चन्नास्ति नो हानिरस्ति चेन्नास्तिको हतः ) 


भावार्धः-इेएवर नहीं तो भी है करके मानने वाले को कुछ हानि नहीं प- 
रन्लु देश्वर होगा तो नहीं करके सानते वाले को मंहाहानि होंगी । 


आत्सवादसत्तसचरूप 

जीव ब्रह्म की एकतावादी शांकर 'सतंबाले अपना नोव हीं ब्रह्म है और 

तमास मिथ्या हे, ऐसा कहते हैं इस का खणडन । 3187: 
जीव अज्ञान दुःखादिक अनुभव करता है सो अपना. आत्मा परमात्मा नहीं 
हो सकता इस बाल को वे लोग. बोलते हैं कि व्रह्म भतत से अज्ञानोपाधि में 
सपडाकर गोता लगा के जो प्ररसात्मा जीवात्मा हो कर प्रज्ञान दु खादिक भोक्ता 
इस वास्त जीवात्मा ब्रह्न हो हे । ऐसा नहीं हो सकता क्यं कि ? भ्न होने 
वाजा एक नाधार रज्जु और पूर्व देखा भया सपं इन तोनों के रहे शिवाय 
खस होता ही नहीं, इलने पदाथ रहें तो द्वैतापत्ति आगडे' इसः वास्ते जगन्मिः 
घ्यात्व निरसन हो गया परन्त खम--फिस्को. होताःहे ? ब्रक्न सर्वेक्ष-सर्वापाचि- 
विनिम्‌क्त निगण, निवार, अव्यक्त, अतो न्ट्रिय अ्वितो यः लथा- सत्य्ञानान- 
न्द्स्वरूप ऐसे ब्रच्न को. श्रम केसा प्राप्त होला हे.आर. इस जगत्‌. को मिश्या करके 
जो लोग बोलते हैं यह विलकुल असंगत. है. । क्ये। कि -सत्य- ब्रक्त : को. क्रिया कभी 
असत्य नहीं होतो हां स्थूल काये को; सूक्ष्मकारणरूप -स्यिलि होती हे फिर ये 
लोग ऐसा कहते हैं कि च्म कहते हैं सो भी. खन है, ऐसी.-युक्तिःलग।ते हैं रज्ज 
सप आन्ति स्यण में इन का श्रम अ्रस हुआ तो; सप ठोक ही..र हुताः है, इस: युक्ति | 
से प्रपच सत्य ही सानना पड़ता है परन्तु छृषारूप-मायोपाधि- ब्रह्म को म्स 
हो के इश्वर श्न जाता है तब सगण-हो जाता है, -फिर आप बहुरूप -हो ना करके 
संकल्प कर नाना प्रकार के अविद्यो पा चियो को स्टुजन करके -उन-गें अप सिन्नर २ 
हो कर प्रवेश करके जोवात्सारूप बन अज्ञान दुःखाद्यनुभव करता है, ऐ.सा..न बी न 
वेदान्ति लोग कहते हैं यह बात किस तरह से मानी. जाय? इस. पक्ष में साया 
(अविद्या) को सत्यत्व प्राप्ति तथा ब्रह्म को. निर्गया,निविकार।द्ानपप त्ति आजाती 


याद्‌ प्रपञ्च स्वत सदृश भिथ्या हो .तो -प्रपञ्चु-पदेः थे अर्थ क्रयाकारी कैसे हों गे 1 
उत्तर स्वप्न -मे .रेतस्खलना द्याय क्रिया होतो है ऐसा वे.लो ग. कहते हैं -पह- बाल. 
झूठ है वयो कि ? स्वप्न में स्त्प्म/नभव करने. वाले का-ज्ञान अथे(क्र या कार हो व्हे 
स्तस्खलन होता है, और स्पर पदाये स्त्री का नखदत्तक्षतादि झथेक्रियारूप दोख, | . 
पइता नहा इस से स्वप्न विषय जअथेक्रियाकारी नहीं हुआ; वादो. कए. प्रश्न स्वप्नः | 
पदाये स्वप्न अथे क्रियाकारी सद्ृश साळूम,,पड़ला नहीं ष्य! ? उत्तर-जो जो. स्वप्त | 
पदाथ स्वम्नपयवसान में. जाता है, बह जाग्रत में अनुपेत पदाथ सुषसि स्वसाद्यवस्या 


रूरत नहीं. और प्रमाज्ञान का विषय क्या रहा ? यदि प्रभाज्ञान का विषय | 
| नहीं सिला. तो खम शब्द की प्रवृत्ति कसे होगी? फिर नवीन वेदान्ति लोग 
' प्रमाण देते हैं (ब्रक्म. सत्यं जगन्मिथ्या). और दृष्टान्त भी देते हैं कि निबिकल्प 


ल ही 
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या ५४ ४॥५॥ NANA 


व्यवधान हुआ तो भी फिर जांग्रदवख्या में एकरूप ही आलू पडता है इस | 
बस्ते इस प्रपञ्चु को स्वम दूष्ट'न्त तुल्यः कहा नहों जाला, इस लिये व्यास त्र म 
द्वितो याच्याय के द्वितीयपाद्‌ में (३६-२७) सूत्रों पे लिखा है और सांडूकये।प निष्‌ 
को गौडपादाचायरुत व्याख्या में सृष्टि. प्रकरण में पर पक्षो पन्यास सें (स्वप्रसाया 


किया है परन्तु चक्षुरादि विषय हो के अधेक्रियाकारी:होता है सो इस प्रप भन |” 
हो के मिथ्या हुंबा तो मनुष्य के किये शुभाशुभं कमे जन्स पुण्य पाप भोगना ज- 


| समाधि में प्रपञ्चु भान नहों रहता हे इंसः लिये ये लोग प्रपञ्च मिथ्या करके, 


। कोलते हे. इस का 'तत्तर-ऐसे ही निद्रा 'सूळो दिक में प्रपञ्चु भान नहीं होता | 
है, कया इस से प्रपज्लु सिध्या होता है? उस काल में इतरो को दृष्टि में क्या 

` जगंद्वान नहों होता है ? और इस प्रपञ्ञु को देख कर इस का कर्ता जोव से जहां | ' 
रहना अबश्य ही है. इस अनुमान प्रसागा से ब्रह्म का अस्तित्व सिद होता है.) 
यदि प्रपञ्चु मिथ्या हुआ तो. अव्यक्त ब्रह्म हैः करके सिद्दान्त करना कया जरूरत 
है ? इस विषय में भी भोजप्रबन्धान्तर अह्व तमतसण्डन में एक झोक लिखा है- 

। ननन्‍्मबैवेति०” तचा भगबद्गोता में भी कहा है; झोक ८असत्यमप्रलिषठ ते इत्यादि” 
सुगमार्थः, इन झोकों सें जगद्सत्यत्वादिनिराकारेण किया है. और «जीव ईशो| 
बिशुद्राचित्‌०” करके अहू तमतः बाले ' बोलंते हैं इस का अर्थ -जीन डेशबर वि 

' शुद्द चित्‌ (नाम परब्रह्म,) जीव इश्वर का भेर, अविद्य तथा अविद्या का संयोग 

| ये छः वस्तु अनााद्‌ हैं. फिर युक्ति सिद्ध होता है कि जिस का आदि नहीं प 

| उसका अन्त भो होता नहीं. अन्त होन के पक्ष में इन छः का भी अन्त होना हे 

। चाहिये. इस से यह सिद्ध हुआ कि परब्रह्म का भी अन्त होना चाहिये. इन मे 
से पांच पदार्थ अन्तःयाले हैं: तथा परब्रह्म अन्तवान्‌ नहीं है ये लोग 

ते हैं इस मिथ्या बात को इन के शिष्यगण कळले गे इस झोक की शेली देख | 
कर बुद्धिमान्‌ जगन्मिथ्या. हे कबून करं ही गे नहीं इत्यादिक हेत से जीवेश्वर | 

को एक मानने वाले आत्मवादिओं का मंत ठोक नहीं हे. इस लिये जडप्राय | | 

| निगुण निष्क्रिय: आकाशेबत्‌ और अचिसत्य ब्रक्म है. करके बोलते तो हैं: परतु 

. प लाग अनात्मवादी ( सास्तिकों ) के भाडे हें, .. . : 5७ गणी | वे 

“7 + 2 "` कृष्णपारांस इच्छारास उपदेशक - - | | क 
7 /.: ऋस खरशड-जिला सूरत-देश. गुजरातं ही __ 
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है, इस डस्‌ 

सूत्र में | 8 € 

निङ्‌ | =आयसिद्वान्त ॥ 

जप्रसाया | TC 

जिट्ठान्त /) उत्तिष्ठत जायत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ 

पञ्ज स्र 2 = er = 

गना जु भाग १ पौष संवत्‌ १९४४ अङ्क ७ 

7 विषय “क्व मल वि 

a यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 

१ बकल्य 

पाव ह्या मा तत्र नयत ब्रा ब्रह्म दधात म ॥ 

इदा (आयसमाजीयरहर्य नामु पुस्तक का उत्तर) 

ण सें क्या) समस्त आयं महाशयों पर विदित हे कि जग द्विख्यात बिट्ठन्सान्यवर श्री १०९ 
से ज़ स्वामी श्रोनद्वयानन्द सरस्वती जो महाराज के जो सिद्धान्त हैं वे वेद्प्रसायपू- 

जेता है, वेक दूढोपपत्ति छादि से विभूषित हैं जिन को स्त्रवितण्डारूप मिथ्या कुलको से 

नु, किसी ने खण्डन भी किया (क्योंकि कलस अपने हाथ में है जो चाहा वही | 

1 है-ज- , रु 

त्या दि? | घरोटा) परन्तु उक्त स्वासियों के द्वारा सभ्यतापूबेक एक वार हो उत्तर पाकर 

ब ईशो | | दूसरो वार फर उस के प्रश्न करने को भी इच्छा नहीं रही तथा काशिपुरी (जो- | 

बर वि: | आज कल विद्या की खान मानो जालो है ) में भी अनेक विज्ञापन दे दे कर |- 

T संयोग | शास्त्राथे करना चाहा परन्तु ये लोग एक ही बार पराक्रम देख के द्विलीयादि | 

द्‌ न वार सन्सख भी नहीं आये । एवबिध ( ऐसे ) देशोपकार प्रिय सहत्माओं के | 
होन! 


र 
ॐ सिद्धान्त भे व्यर्थे हस्ताक्षेप करना ब्रह्मन दोष में जाने एक भाग ग्रहण करना. | 
' हे । देखो ! महाभारत शान्तिपवे -- | 


यः प्रदृतां श्रुतिं सम्यक शास्त्र वा मनिभिः कतम । . ` 


® 


दूषपत्यनाभज्ञाय त वद्यादू ्र्मवातकम्‌ ॥ . 
भ्रलस्सानुनय प्राथ ना पूर्वक अपना विचार सब महाशयों को सेवा सें नि- | 
वेदून करके उक्त स्वामी ज़ी महाराज क्के सिद्धान्तो का खण्डनाभास असच सान | 
कर सें आयेससाजी यरहस्य न'मक-परतक जो बृन्दावन निवासी तोताराम गोस्वामी 


१४ 
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| 


ल्ट आयशसिद्ठान्त ॥ [ भाग ९ अछ ७ )| | 


> 


छे पुत्र चमप्रचारक पध्याचाय श्रीसन्म घुसूद्‌नद्‌ास रोस्त्रामिर चित हं उसे काय | 


योचिल (सत्य सत्य-पस्यता पचक शिष्ट य्न्थों में आक्षेप देना धमे के नाश का | 
मल हे इत्यादि पक्षपात छोड़ दोष दिखा कर ) खण्डन करने को उद्चक्त (उ 
द्योगो ) हुआ हू । यतः ॥ 
घर्मो विद्धो ह्यधर्मेण सभां यञ्रोपतिष्ठत । 
शास्यञ्चाष्य न रन्तन्ति विद्वात्तत्र सभासदः । 
र र ् 
इति सनुवाक्पमनुरूत्य धमरक्षणे सदेव सन्तः प्रवत्तेन्ते। 
ऋथोत्‌ जिस सभा में अचसेरूप व्याच के कुतकेरूप वाण से वेचा घसेरूप 
सग (हरिग) अपनी रक्षा के लिये उपस्थित हो । और डघ सभा के पुरूष उस | 
के वाण निकालने का सामश्य धारण करके भी वाण को न निकाले तो जानो 
वे भी मृतक के तुल्य हैं जीवते नहीं ऐसा मनु जो महाराज का वचन स्मरण 
करके चले की रक्षा अबश्य सज्जन करते हो हैं (यहां मज्जन शब्द से प वं शिष्ट | 
सह्त्माओं का ग्रहण है कोदे महाशय ऐसा न समक्े कि मैं अपना ग्रहया चत्ता हूं). | 
प्रथ इस में पाठकगया विचार सकते हैं कि पित्ता जो का नाम तोताराम |. 
आप का नाम मधुसूद्नदास तो सहाशयों,! बिचारलो ! कि भगवान्‌ पतंजलि) 
झो ने अपने व्याकरण महाभाष्य के परपशा हिक में कहा # हे कि तीन परूष| 
तक नाम एक ही सा होना चाहिये जैसे देवदत्त का पुत्र यज्ञदत्त और विष्य- | 
दत्त इत्यादि भला ! इस वाष से पिता के नान के ञ्रन्त्य में रास आप के नाम| 
के अन्त में दास बा सूदन कया विरद 1 नहीं ? तथा यह भी घसेशास्त्र के वि 
चार सें. तत्पर जन जानते हैं प्रत्यत ञ्राज काल के साधारण परिडत भी (जो शुद | 
संकल्पमान्न भी पढ़ सकते हैं ) कि ्राह्मया के अन्त्य में शमा पद्‌ आता है 
न्य !! गोस्वामी जी की घसेप्रचारकता में कि जिन को यह भी विचार नही... 
(शूद्रस्य प्रेष्यसंयुतम्‌) 'अथोत्‌ शूद्रो के नाम के अन्त में दास होना चाहिये! ५४: 
गोस्त्रामो जो महाराज अपने ग्रन्थ के अद्‌ में लिखते हैं कि «श्री श्रीरा” | 9 
ह जयति” यहां पर श्री गोस्वामी जी ते हम प्रश्न करते हैं कि ॥ ही 


यआणमलत्तवा तत्तान्तठा हानसंवस्ाद।5्ाब्दान्‌ पठान्त | 


 शघोषबदाद्यन्तरन्तस्यमलृहुः ्रिपुरूषानूकमन रिप्रलिष्ठितन्ल ग प्रतिद्ठिततमस्भ बति | 

+ चस इन को परिडताई तो यहां ही ससाप्त हो गडे जैसे (ज्ञातं पित॒ञ्च पाण्डित्य 
दुडई नाच .दुशनाल्‌) यदि आप विद्वत्ताभिमानो हैं तो प्रथम अपने चर के ना 
| शुद्द कर तदनन्लर दूसरे घर को अशुद्धियां निकालें यह्‌ न्याय से सिद्व है कि 
“| “स्वयसासदुः कथ परान्‌ साथयलीति» ॥ द डि 
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पता | ज्‌ क्ल 
^ -| | [साग ३ आड्टू७] . अ्रयवमाजीयरहस्य क्षा उत्तर ॥ ट्ट 
हा rn बन 
त | इस प्रकार पतञ्जलि जी के वचन का अनादर करके मन्मला राधारमण शब्द 
की | | का सकुलाचरण में लाना किस शास्त्र का सत है? उक्त आचार्य चर्चेप्रचारक जी 
क्त (उ- रा 


यदि भागवत का हो प्रमाया मानते (जे! गोस्वानियांका परभ इए है) तो उस में 
भी किमी स्थान पर न तो राधा और न राधारमण शब्द का पत्ता लगता है इस 
कारण सविनय सूचित किया जाता है छि उक्त गेस्वासियें के उचित है क्रि 
इस (राधारमण) शब्द का छऋषश्यमेध सभाचान करे गे और यतर 


~: ग्ड री र त. क क 
न्से। अगड ब गड he को घर चसीठें गे तो भागवत के सहापुराणत्व पर घड्या ल- 
च गावे.गे 1 ह र्‌ ri बह तो परस्पर महाविरोच होने से अप्रसाशा ही माना 
प ज्ञा सक्ता अब आर जे हरा जयति ४ न 
एरा | 12 ) ] डुआ सो हुआ परन्तु जयति क्रिया के बत्तेमान 
र काणक शक्तिग्रह से अभी तक राधारमण शब्द से यथाकथजञ्लिद्‌पि गृहीत स्त्रा- 
1 जान रि ञ 
र नो मेघाय) लुक श्री कृष्ण ही को घात्व्थे ( जय ) में बत्तंभानता को श्रबञ्यसेव 
के ग | दिखलाबं अन्यथा समस्त स्वरचित ( आरयंससाजी यरहस्य ) ग्रन्थ के! आर्यससा- 
पर्वा री पे eS NY ~ RC 
Le | जोयरहस्य बनवावं गे ( दिखलावें गे कह्‌ से श्रो कुष्ण जी के ती भागवत के 
सत्ता हूं) एकादशस्कन्धा नुसार परमपद का पहुंचा चुके) और एकदेशीय राधारसण शब्द 
ताराम | | का आशाय करके जा केगडै सबंदेशीय परिपूर्ण परमात्मा के सानने वालों पर 
पतलंञलि| | आक्षेप करें लो बही दृष्टान्त हे कि सब प्रकारा से साक्षात्‌ (हस्तो) के परीक्षक 
न.पु | का _निरादर कर केोझ्ने अन्धा जा सृत्तिका (मिट्टी) के हाथी का एक हो अङ्गस्पशं 
विणु | | करने बाला है वह उस्को इयत्ता के ( हाथो ऐसा ही होता अन्यथा [रद रि 
के नाम नहीं ) मान कर उक्त Bow में प्रतिष्ठा पाने को इच्छा करे तद्गत्‌ ही है 
के विः | सत्य हे!!! किसी कवि का वाद्य । Cer 


| 


ज्ञो ५ | सन्दः कवियशञा'प्राथी गमिष्य म्यपहास्यताप ॥ 

ह | भरांगुलभ्ये फले मोहादुद्दाहरिव वासनः ॥ १ ॥ 

RE के _ "सेवे महाशया पर अवश्य यह वात्तो विदित होगी कि जे! पुरुष सहात्साओं | 
राः | Sr सहिसाभासन प्रकट किया चाहें लो उन के प्रति बही सहिसा ' 
| ¢ जच के 3 कए दिखला हो देलौ है (देखो भागवत भे भो लिखा है क्रि] 
न, | 9 तसा न्नतारखदयोतान्चारवादाति (re , 
जि क ह TTR नी 

सा | ¬ न माय गत की के 

के नात * यहां भागवत के लेख से हमारा यह प्रयोजन है कि भागवत गोस्वासी 


हे जो का बालकपन ही से घोषा होगा और किसी शास्त्र में प्रवृत्ति न होने से 
क| क) कस ससक में लेगा '॥ रि ” > a कक मदय 
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पय 0 कक ०७०७६७७860 य ण 


बेत के गिरने होना सर चि 
चे न 
कृष्ण वस्त॒ पर श्वेत रने से प्रकाश होना सस्भव था परन्तु तुषार के रात्रि 


विषयिक गिरने से इस से विपरीत अधिक कृष्णता ही होती है तथा जुगुनू र्न | 
में चमकता है जा वस्तु रात्रि मं चमकीली है उस्को चमक दिन म॑ अधिक हो | 


यह न्याय से सिद्दु है परन्तु एतद्विपरीत जुगनू को चमक दिन में केसी किसी | 
प्रकार को भो नहीं होती ॥ if 
अतः यह जाना यया कि परमेश्वरीशक्ति ( परमेश्वर को शक्ति ) ही इस |” 
प्रकार सूचना करती हे कि जा पुरुष सहात्माओं पर निज वेभव प्रकट करेगा 
उस को यही दृशा होगी ( अर्थात्‌ महात्माओं से नख होना ही उचित हैन 
कि पाणिइत्य व्यथं दिखलाना ) ॥ | 
पाठक गण थिचार लेब कि यह सेरा लेख किसी पक्षपात वा किसी के व्यर्थ 
खश्डनमात्र पर नहीं किन्त निरर्थक दोष दृष्टि से महात्माओं के वाक्यों पर र 
आक्षेप करने वाला पर हे॥ . | | 
{द्वितो य गोस्त्रामो जो लिखते हे कि «अ्ायंससाज ओर आयंसमाजीयचमे, 
कया हे यह तो सभी जानते होंगे क्याकि इन लोगों ने अपनी चमकीलं दम- |! 
कोलो युक्तियां से (चाहे हो चाहे न हो) सब ही का खण्डन किया हे” इति। | 
सिचारशीलो ! टक दुत्तचित्त होके चसेप्रचारक आचाय श्री मन्मधुसूद्‌ न दास | 
जी के लेख पर भो दूष्टि दीजिये! कि ऐसा लेख मेरी अल्प बुद्धि में तो एक 
हिन्दी को प्रथम पुस्तक भी पढ़ा नवीन शिक्षित बालक भी न लिख सकेगा हा || 
हन्त !! हन्त !!! ऐसे ही महाशया ने हमारे सारे भारतवर्ष की चसेप्रचारकता| 
में घब्बा लगाया और घमे का णडा खड़ा कर महाञ्बिद्या सोहुजाल में फस 
कर लोगों को बहकाया हे कहिये ! उक्त लेख में एक भी पद्‌ प॒त्रांपर सम्बंध | 
से युक्त है ? देखो ! आयंसमाज और आर्यसमाजीयधर्स क्या हे । महाभाष्य... 
व्याकारय के अभिप्रायच्ञ (मतलब जानने बाले) तथा पुनरुक्ति दोष ळोाडुते ब्राले ३७० 
कवि लोग (शायर) इस के अवश्य जान लेंगे कि आर्यसमाज और आर्यसमा- |! 
जोयधमे यह पूनरुक्तिं दोष हेवा | देखो ! अक्षरों के पढ़ने का प्रयोजन महा“ | , 
भाष्य में कि लच्व् मुप दिश्यते इलि अथात्‌ बहुत बड़ी इबारत को थोडे ही | 
अक्षरों में पूरी कर देवें इस निमित्त हम लोग अक्षर पढ़ते हैं (और शायरी कै|| 
भो यही अथ हैं ) तो यहां पर परिडत गे।स्वामी जी के लिखना था आयसः 
साज अर उस के चम इति॥ 
दूसरा वाक्य गे।स्वामी जो. का है कि-यह तो सब्र ही जानते होंगें-- इस 
सव शब्द पण्डित वा सूखे 'अलिसाधारण मनुष्यमात्र का वाचक हे षघोंकि ६९ 


का शक्तिग्रह निशेष घाचक पर है तो ! अब काडे किस्तो ग्रामीण किसान वीं 
pean ९ 


Rr] 
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महण भाग ९ अड्भ ७ ] संभाजी य र हर र 
~ | १ शङ्क अयसभाजीयरहस्य का सत्तर ॥ 


टं पीजी आज या आम आज आप ये न पे रन जी भी नकल अल INS 
A AAA INNA 
२८५५५/५/५/५/५/५/- 


नट, कझर आदि से पूछे कि तुन आये वा आर्यसमाज किस को कहते हो और 
उस्का घमे क्या हे? यह हमारे प्रति बतला दो वह सुनते ही यही उत्तर देगा कि 
| हम आरज समाज का नास भी नहीं सुना द्वितीय गोस्वामी जी को अपने आप 
| i में भी शंका हे कि जानते होगे अथात्‌ जानते नहीं यदि ऐसा ही हे तो चसै- 
/77 प्रचारकता कहां ! यतः गीता का वाकय है कि «अज्ञया श्रह्ठचानश्व संशयात्मा 
विनश्यति” भागवत में भी कहा है कि- 
यश्च मुढतमो लोक यश्च बुद्धेः परङ्गतः । 
| तुभो सुखमेधेते ङ्किइयत्यन्तरितो जनः ॥ 
चय अनेक वाक्य भत्तेहरि आदि के भी इस विषय मं हैं (यथा-अअज्ञः सुखमाराच्य 
क्यों पर | इति) परन्तु ग्रन्य बाहुल्य तथा स्वल्प प्रयोजनता से नहीं. लिखे नाते यदि गो- 
| स्वासो जी का सिद्धान्त यही हो कि किसी प्रकार से अ्रपना पाणिडत्य ग्रन्थ बनाने 
ही से सूचित हो तो लाचारी हे! यहां पर हम के! इतना पाणिडत्य श्री गोस्वामी 


जी यघमे 

नी दृः |! | जी को और भौ द्खलाना उचित हो है कि आयसमाज और आयेससाजीय चसे 

, इलि।|| | कया हे यह तो सब्र, ही जानते होंगे क्ष्यांकि इन दो वाक्यें में बक्ता का पणे 
| CAN 


[दूनदार | अभिप्राय तो ज्ञात ही न हुआ और आगे उस्को अधूरा ही छोड़ दिया क्योंकि 
तो एक | यह हेतु वाक्य दे दिया (इसी नमूना से विद्वान्‌ लोग कुल ग्रन्थ के आशय को भी 


गा हा! | सो न्‍ एला हिती ह ~ 
वारर ड सिक न्‌ न इस समय इतना हंरे कह सकते हैं कि (यदि वेत्ति 
सं फं | | षडक्षरा चंदु पदेष्टु स्वगुरूनपोहत इति) तदनन्तर आप लिखते हैं कि इन लगा 


सम्बन्ध | ने अप नी चमकी लो द्‌ मकी ली युक्तिये। से (चाहें हो वान हो) समझे ही का खण्डन 
हाभाच्य किया है। विचारिये विचक्षणो! सब का हस लोगों ने (आयो ने) किस ग्रन्य सें 
ने बाले ळे >» खण्डन किया हे हां सब पाखण्ड का खण्डन तो किया हे क्या पाखण्ड शब्द का 


यंस्त | ४ नास लेते श्री गोस्वासी जो को लज्जा आती थी क्योंकि सवे शब्द अशेष स्त 
र महा | का वाचक है «तो क्या देश्वर, धमे अरिनिहोत्रादि यज्ञ - सन्ध्यो पासन बैश्वदेव 


तडे ही | परस्त्रोगसननिषेष स्वस्त्री के साथ ऋतु समय गमन, विवाह, भोजन) शयन, यक्तां- 
यरी क हार, बिहार, षड्‌ दशन, वेद्‌, नियोग, ' अतिथिसत्कार, सातु, पितृ, आचाय शुप्रपा 
आयसः] | आदि का भो निषेध बा खण्डन किया हे? यदि किया है तो कहां किया है 

| दिखिलाइये ! यह बात्तो आप श्रौ गोस्वामी जो से प॒छें फेर चाहें न हो यह शब्द 
| | झाप केसे स्वीकार कर सकते हैं यदि यक्तियां हैं तो उक्त खण्डन (सब का हुम ने 
कर ब | उन युक्तियों' के द्वारा नहीं किया याद्‌ युक्तियां हैं हो नहीं तो खण्डन किस से | 
एन वा | fe 5812 कायिणः कायण भवितव्यम्‌) मातून होता है कि गोखामी जों | 


| 
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भी महस्मदि या इेमाइयेां के तुल्य अभाव से भाव को उत्पत्ति तो नहों सानते। | 
नहीं ! नहों ! ! उन के तो भागवत ही में वेद्स्तुति कयनावतर सें कह। है कि | 
| सदिति चेन्ननु तकेहतनि.ति) फेर केसे लिखा अजी लिखते समय ङ | 


बाल भी अपने ग्रन्यों के झोक ससय याद्‌ अ्गयी होगी किन | 
सन्ध्यावन्दन पद्रमस्तु भवते भोस्थान तुम्यं नमो 
~ शरद > > ढ त 
भो देवाः पितरश्व तपंणविधों नाहं चमः क्षम्यताम्‌ । 
उचितमनुचितं वा कमकोय विभागो 
भगवति परमास्तां भक्तियोगो द्रढीयान्‌ इत्यादि ॥ 
सर्वखण्डन पर तो जिनमें इन के छाचायों ने प्रकट को है नशे के वश होने 
से हमारे ग्रन्थों पर बही आक्षेप घर चसीटा-देब | एवंविध ग्रन्थ तो आप ही के | 
है हस आयज्न तो जिस चस्जु का जिस ग्न्य का जेस गण कमे स्वभाव है वेसा प 
ही मानते हैं अ्न्यया नहीं । अतः अप लिखते हैं कि-आश्चर्य तो यह हे किये 
लोग जिस बुद्धि से औरों का खण्डन करते हैं उस बुद्धि को अपने धर्मपुस्तक | 
विचार ते समय जाने कहां रख देते हैं ? इसका उत्तर ये है कि सब सस्यजनों पा || | र 
विदित है कि हमारा घमेपुस्तक प्रत्युत सारे जगत्‌ का चमेपुम्तक वेर्‌ के विना! | ड 
गोस्वामी जी महाराज कया कोई झर भो समते हैं ? यद्यपि गोस्वामी जी क| | ५ 
च्च 
ई 


कथनानुकून श्री स्वाभी दुयानन्द॒सरस्वती रचित ग्रन्थों पर चमेपुस्तकता प्रतीत | 
होतो हे तथापि उक्त स्वासीकत ग्रन्थों में भी वेद! नुकूलता ही चमे. शब्द याच्या | 
~ _.__८ गे सं | 

में संग्रहीत है अतः गौण पक्ष में यावन्मात्र कुरान इल्लील लौरेत नानक दई क 
तुलसीदास 1 शूरदासादि के वाक्य जो २ वेदानुकूल मिले गे वे सत्र चमे प्रतिपाद; 
समके जाय गे न कि घमेपुस्तक यदि धमे प्रःलपाद्‌क पुस्तक घसेपसतक माना है. ^ 
जावे तो भी श्री १०८ मत्स्वानो दुयानन्द्सरस्व॒ती ज) रचित पुस्तकों में तो दोष, 
नहों परन्तु जसे लड़के खेलते | अपने शरोर को! करते है. 

न त्तु जस लटक खेलते समय चारों तरफ अपने शरोर को घुमार्‍या करते है 
तदनन्तर उस घुनने का समावेश जब चन की दृष्टिं पूण प्रकार से ळा जाता है (¢ 
ह वस्तुतः नहीं घूमते भी दक्ष गृहादि को घूमता हं) बतलाते हैं इसी प्रकार 
ञ्रीगोः प टि दितते जोरो ते हें तो अपर 
es जास गौ महज: हो. जिस बुट से औरों का रूणउन करते हैं तो अपी 
असपुस्लक विचारते सभय अपनो बुद्धि को केबल श्री राधिकारभया जी के राधि: 
कारस स्वरूप व्यापार ही सें सरन करके युवतिजनों प्रति (आह रृष्णस्त्वं राधा) 

उपदेशरूप महासमुद्र ही में पप्रविष्ट कर देते होगे-गंस्वाभी जो'महाराज लिख |! भी 
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-... | [ भाग १ अङ्क ७ ] धमे दिबाकर का उत्तर ॥ 
सानते | | Sirs ft ४5.00 tpt reed ७, ETSI 
। हे हें कि , (लुडि को `परिश्रम दें ) भला बुद्धि भी परिश्रम करती हे! इस विषय सें 
ए शिष्ट जनोक्त श्रुति स्मृति वा युक्ति काडे भो प्रमाणा है कदापि नहों-तो गो स्वामी 
ऱ्ह हे जी के मन्मते को केसे मान ले हां वाक्य कारण सकारगा होने से परिश्रम हो सक्त 


७ (| हैं परन्तु बुद्धि जा आत्मा का गुण है वह निराकार होते से परिश्रम को कैसे 
(१/ माम हो सकेगा और यदि हम कथज्ित्‌ परिश्रम बुद्धि को नान भो लें (तो थोडा 
सा विचारे ) इस में और बुद्धि के परिश्रम सें क्या भर्‌ समक्ता जायगा कुळ पं 
। 3 नहीं किन्तु पुनरुक्त ही समका जा सक्ता है-अप लिखते हें निमी 
सिद्ठान्त कमे युक्तिथों में कितना अन्तर हे-यह केवल वितण्डामात्र गोस्वासिमात्र 
प्राप्त ( जैसे जयदेव गोस्वामी-प्रद्यावतो चरणचारणचक्रवत्ती-इत्या दि) बत्‌ नाटक 
के तौर लीना कुलाचारागत है । । टर 
वगा र है उस से कुळ हमारी हानि नहीं तथापि विश्व की हानि ( अनथक घमेव- 
य हो हे. || ग के घनव्यय) देख कें किसी कति के इस खोक ८७6 हे 50९६ ता 
| ( Fo ह ~ po - 
है घेता यद्यांप का नो हानिः परकीयाश्वरति रासभो ट्राला: । 
है किये ॥ असमसउजसामसात मत्वा तथाप नः [खिद्यते चेतः | 
को स्मरा कर अत्यन्त शोक आता हे महाशयो ! इस के आगे जो २ गो- 
-ना स्वासो जौ सहाराज ने दोष सयपते पञ्चमहायज्ञचिधि षोडशसंस्कार सिचि | 
६३४: प अर वेद्भाष्यभूमिका--सें दिखलाये हैं वे आप लोगे! के सामने रकखे 
जज | जाते हैं तथेव मैंने अपनी शल्यबुद्धि के अनुसार जोर सत्तर दिये हैं वे भी आप 
गी जी के | को सेवा मे निवेदित किये जाते हैं झाप लोग पक्षपात छोड़ के अवश्यमेव वि- 
टे प्रतीत चारंगे और उस से सारांश निकाल के ग्रहण करेंगे आश है कि घर्माचसे के 


< 
[म पुरतक | 


| प्र उ तट ; ४ 
याच्या | विषय सें विचारशील केवल मेरे श्रो गोस्वामी जी के प्रमायाशून्य यु क्तिशून्य प्र- ` 


| | लाप पर दृष्टि न देंगे और निज्ञ सत्य चमे को भी न छोड़ेंगे अन्य जो सेरे उत्त 


नक दाह! 

ति वा वक्ष्यनाण शब्दों से कोडे सभ्यता: होगो अबश्यभेव क्षमा करेंगे यतः हर 
न माता शोला हि साचबः । क्रमशः हे प्र 
तो दोष. पक, त जक 

करते हैं| न वी : 


जाता है| | (६यंक के <७प्रष्ठ सेआगे घर्मदि० भाग५मयख५५०७१ से उत्तर) 
न र्‌ | *ि द { न २1७. ह? ग ~ त + 
। प्रक पश च० दि० स? जी द्वितीय समास. सें काशी और विश्‍व दोनों का डेशवर 


त खपत नए. र विश्‍व दोनों क ॑ 
रा इत्यादि लिखते. हैं. इस का, उत्तर यह है कि. ८ याढशी शीतला देवो तादूशो | 
इं राधा) | हेम: खरः» जैसा काशी विश्‍वेशवर पद्‌ असङ्गत वेसा हो ब्राह्मण विशिष्टन्याय | 

भी करिसी सट्ग्रन्य का भाननोये' नहीं । यह बात ती युक्त है कि अन्य री उदुपन्य का माननीये नहीं । यह बात तो युक्त है कि अन्य स्याल की | द्वी | 


ल्य 
ure 


| लिखते | 


A 
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| १०४ पप्ा्यासद्वान्त ॥ [ भाग ९ ङ्क ७ ] 


ऱ्न्ट 


२.९२९-९-५५८-८५५८५॥५८५५/॥५५१/५८५८१५५४५५/५५/५०” 


1] 


| काशी सें संस्कतविद्या का आधिक्य है पर उस अधिकता का यह प्रयो 
जन नहीं होना चाहिये कि असम्बढु पदों को सिद्ध करें इस से तो उसक्केम 
हत्त को हानि होना सस्भव हे। अथवा काशी नाम सूच्स शरीर के अभिमानी 
परूष का और स्थल शरोर के अभिमानी पुरुषका नाम विश्वेश्वर है इन दोनों 
का जो डेशदर वह काशीविश्वेश्वर कहता हे” यदि सूक्ष्म शरीराभिमानी परुष | 
को तैजसरूप कहो तो स्यल शरीराभिमानी स्वयमेत्र अतजस सिद्ध होगा। जब 


दो प्रकार के पुरुषों का डेएचर कहा तो क्या बह जड़ पदाथा का इश्वर नहीं? 
ब्रह्म मौसांसा सें तो सत्र ठीक २ लिखा है उसमें कोडे खन नहीं खर केवण 
आप की आ्रहरूप बडि में है जो कपोलकल्पित प्रलाप के. सत्य करन को चष्ट 
करते हो । 

तृतीय प्रकार के समास में काशी सें बत्तमान जो विश्वश्वर यहां «संज्ञा 


पच्य ली 


Bt: 


यासू अ० २। ११४४० सूत्र से सप्तमोतत्पुरुषसमास स।न इस पर प० य? दि को 
च्यान देना चाहिये कि जो संज्ञ।शव्द्‌ स ठूग्रन्थों सं मिलते हैं उन्हीं मं समास होवे 
चा सन समाने शब्दों सें भी कर लिया जावे?! और यह भो लिखना था कि काशी 
चिश्वेशवर किसी व्याख्य।कार ने इस सूत्र पर उदाहरण दिया हे? बा किसी सप 
स एमा प्रयोग लिखा है तो उस का प्रमाण देना चाहिये था। यह कोदे आवश्यकता 
नहीं है कि हमारे मुख से निकल गया इस लिये उस का पक्ष करते ही जावें। 

` „विश्वेश्वरस्य काशी मात्रस्थितेरयोग्यत्व।त्‌” इस से हमारा अभिप्राय यहं 
कि जो सत्र का डेशवर सवंत्र व्यास है ऐसा मानो तो उस की एक स्यान में स्थिति 
नहीं बन सकती परन्तु परत्र पं० ध० दि० संश जी के लेख से ज्ञात हुआ कि काशी 
वाळे वा पं० थ०दि०सं० जी आदि लोग विश्वेश्वर को सबंव्यापक नहीं समक्ष | : 
किन्त राजा रामचन्द्र जी तथा अन्य देहघारियां के तल्य त्रिश्वेश्वर भी एक देई 
चारो है कि जो बहुत नगरी बा देशां का राजा होकर भी एक नियत स्यान प्त 
रहता हे यदि ऐसा सानना ठोक हो तो हुन लोगे का आक्षेप बस्तत नही; 
बनेगा । | इस पक्ष सें द्वितीय प्रश्न उपस्थित होगा कि डस को विश्वेश 
केसे कहते हें? क्या भ्रन्थे का नाम नयनसुखे के. तुल्य त्रिश्‍वेशवर नाम रक्खोगे " 
. चौथा समासकि जिसमें काशी नात प्रक'शशोल विश्‍वेश्‍बर मानते हा 7 
| में विश्व के नियन्ता इश्वर पर हमारा आक्षे र हो हो नहीं सकता किन्त पाषाण | 
| सूत्ति पर हे यदि कहो कि वह प्रत्यक्ष अप्रकाशरूप है तो: आप का काशी ( 
काशशील) विशेषण मूत्तिंविषय में व्यथे होगया और सूत्ति के विश्वेश्वर न कह 
को प्रतिज्ञानो करो । यद्‌ कहो कि सब नियन्ता “इेश्वर का विशेषण प्रकाशी र 


~ हद ) £ 
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च केम. 


1वश्यकता. 


बी ज्ञावे। 
गय यह है 

स्थिति 
कि काशी | 
समक्ष 


शशी 


fi को प्रवृत्तिरूप वक्ष गिरा चाहता है तब उस की -शाखाओं के रक्षक भहाशयों 
1 


भी हैं. और वे कहते हैं कि. ईश्वर ने भेजा है. इस का दृष्टान्त खि स्तियन लोगों 


हों जिन्न के द्वारा वेद्‌ का. प्रचार हो उन्हीं सहात्माओं को ठस. का कत्ता सान्त 
| लिया जाया करे तो प्रतिदिन वेद्‌ बना करे इस प्रचार विशेष से वे कत्तो नहो ' 


| वेद्‌ -का होना सिट हो गया और प्रलयावस्या में त्रेद देश्वर के ज्ञान में रहते हैं 
| इसी से अना.दिःहिं :॥ यी 2 ओ 
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लो उस को सवेव्यापक सानो और एकस्यान विशेष में मानना छोड़ो तभी वेदिक 
सिदान्त पर आबोगे तब कोडे आक्षेप आप पर न होगा। बढ़े आश्चर्य की बांत 
है कि जिस की जड़ पुराणाभास हो सिगड़े हुए हैं ऐते काशी विश्वेश्वर आदि. 
पदों को हंठ क़र ठोक करना चाहते हैं नोच से जड़ में चुन लगा है मतमतान्तर 


को षया कहा जावे ॥ 
"(अ० ६४० ९० संगे महाराज वकटागारकत प्रश्ना के उत्तर) 
` चेद्‌ भगवत्मंणीत ठहरा तो भगवत्‌ को सुख से कहना पड़ा होगा. तब 
ईश्वर को एक परि ळिन्नरूप ठहराया है, ऐसी स्वामी जी आशङ्का करके शङ्का f 
परिहार करने में कहते हैं कि, देशवर आप के मुख से वेद्‌ बोला नहीं. परन्त महिं 
के हृदय में प्रेरणा करके उन के मुख द्वारा प्रकट किये हैं. और चारों वेद फलाना 
फलाना बोला है. ऐसा शतपचब्राक्तण में लिखा है, ऐसा स्वामी जी लिखते ह 
इस कारण से बेद अनादि नहीं. ऐसा स्वानी जौ के'लेख पर से ज्ञात होता. है. 
प्रवर प्ररणा से-ऋषिये ने वेद को प्रकट किया: इस से ब्रेद इेश्वरप्रफीत हैं 
ऐसा कहें तो अन्य मत वाले भी अपने धमे ग्रन्थों को डेश्वरप्रणोत कह सक्त हैं 
क्योंकि ? उन के शास्त्र ग्रन्थ चेशवर ने उन :के आचायों क्ले द्वारा प्रकट किये 
ऐसा वे कहते हैं; ओर अपना वेद्‌ सत्य ही है, और देश्वरप्रणीत करने चाहते | 


ने अपने बैब्रल को «सत्य वेद» कर के नाम भी रक्खा हे. ऐसा दयानन्द स्वामी 
भो अपने ग्रन्थ का.« सत्याथेप्रकाश » नाम दिया है. इस हेतु से कोई वेद्‌ 
डैशवरप्रणीत नहीं हे. ऐसा "ज्ञात होता हे 
" 'श(उत्तर) देश्वर ने प्रिया ळे द्वारा वेद्‌ प्रकट किये जो अनादि नहीं ऐसा | 
स्वासी के लेख से ज्ञात होता हे यह बात ठोक नहीं क्योंकि ऋषियों के द्वारा 
प्रकट होने से वेद्‌ अनित्य नहीं हो सकते हैं ऐसा हो लब .तो जब न्यन प्रवृत्ति | . 
हो जाती है कालवश ससे बेद लुप्तप्राय हो जाते हैं तब जो २ नहात्सा प्रचारक | 


हो सकते ऐसे ही ऋषि लोग भी. वेद्‌ के दृष्टा प्रवक्ता .प्रचारकत्तो कहाते हैं किन्त | 
'निर्मात्ता नहीं कहाते तो उन के देखने. पढ़ाने और प्रचार करने से पहिले भो 


१४ 


CC-0. Gurukul Kangri ७ lection, Haridwar 


STON यर 
oe 1. 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शि 


शशि 


१०६ ¬ झआयसिद्वान्तत [ भाग ९ झडू ७] 


: इश्वर प्रेरणा से ऋषियों ने वेद्‌ प्रकट किया इस से वेद्‌ इशवरप्रयोत हैं ऐसा | 
कहें तो अन्य सत घाले भी अपने ग्रन्थों को द्रेषवरप्रणील कह सकते हैं क्योंकि 
उन के ग्न्य इश्वर ने उन २ के आचार्यो के द्वारा प्रकठ किये हैं इत्यादिः : 

इस का उत्तर यह है कि जब किसी बात में सन्देह पड़ जाता है तब उस हूँ 1... 
न्देह की निवृत्ति के जो २ साधन होते हैं उन से सन्देह छुड़ाये जाते हैं ऐसा | 

नोड संदेह नहीं कि जिस को निवृत्ति का कोडे उपाय न हों जैसे सब रोगों को | ७. , , 
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ोषचि है पर असाध्य की नहीं ऐसे ही असापष्य अज्ञान जो पश्वादि में है उस 
षी तो ओोषचि होना कठिन हे पर मनुष्य के सन्देह तो निवृत्त हो सकते हैं । 


इेशवरप्रणौत पुस्तक कडे हो सकते हैं इस में वस्तुतः कौन द्वेश्वरप्रणीत है ? 
इस के साधन चार प्रमाया निशेष कर हैं प्रथम प्रत्यक्ष से सब के! मिना कर देखना 
चाहिये कि कौन पुस्तक किस का बनाया हो सकता हे किस में निष्पक्ष और | 
डेशवर के गुण कमे स्वभावानुकूल लेख है और किष में बिरुढु है । कौन पुस्तक | 
कितने दिनों का बना है सृष्टि के साथ का बना कौन हे? । दो हजार तीन | 
हजार वा ९३ तेरहसी वषे से जो पुस्तक बने हैं वे इेश्वर की ओर से कसे हो 
सकते हैं ? भूगभे विद्या बाठे सृष्टिको लाखों बर्षे को हुड सिद्दु करते हैं तो दो 
वा ३ हजार वषा से पहिले मनुष्यों के लिये कोडे कानून नहीं था ?। पुनः इशव- 
रीय पुस्तक में ससारी मनुष्यों के इतिहास क्ष्यांकर हो सकते हैं क्या जिन का 
इतिहास लिखा उन का डेशवर पक्षपाती था ?। और यदि पहिला पिछला दोना 
पस्तक देश्वरक्तत भ्रनादि माने तो कया इश्वर अंगरेजों के तल्य थोड़े काल सें 
अपना कानून बदला करता हे? बदला करता हे तो पहिले कानन में भल रह 
जाना सिु हो गया जिस के काम में भूल रह गडे वह सबेशक्तिमान्‌ सबज्ञ | 
'देएवर कदापि नहीं कहा जा सकता । मुहम्मदी लोग कृस्ताने। के बाइबल को . ह 
संसूख हुआ कहते हैं डेश्‍वर का काम ऐसा षया कर हो सकता है?। ऐसे तो ईसाई स “६ 
आदि के तुल्य सभी कजडो अपने २ बेरो को मीठा बतलाती हैं ग्राहको का परीक्षा. & 
| करनी चाहिये जो बस्ततः ठीक ही उस को ग्रहण करें। हम लोग वेद्‌ को उन २ | 
आचार्यो के द्वारा प्रकट होने मांत्र से देशबरक्त नहीं मानते अर्थात्‌ ईश्वर प्रेरणा 
से ऋषियें ने वेद्‌ को प्रकट किया इसी प्रमाण से देशबर कोःविद्या वेद्‌ हे ऐसा . 
सिद्ध नहीं करते । किन्तु वेद्‌ किस के द्वारा और केसे:प्रकट हुए इस बाल 
को निकाल देने से केवल इतना प्रश्न रह जाता है कि वेद किस को ओर से हैं. 
इस प्रश्न का उत्तर जब इश्वर के ग॒णा कमे स्वभावानुकूलः वेद्‌ के होने मनुष्य की 
रचना से व्यतिरिक्त होने तथा अतिप्राचोन परम्परा को साक्षिताः खष्टिक्रम | 
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[भाग १-अङ्क७)] सेहाराजावंकटगिरि का उत्तर ॥ १०७ 


| को अनुकूनता आदि से वेद्‌ ईश्वर को अनादि विद्या सिद्ध हुईं तो यह अपेक्षा 
हुई कि संसार में वेद्‌ प्रकट केसे हुए ? तो अति प्राचीन परम्परा से सिद्दु हुआ 
कि हथियों के हुए प्रकट हुए । हम लोग जब अनेक कारणों से सिट कर सकते 
हैं कि बेद ईश्वर की अनादि अपौरुषेय विद्या है तब किस के द्वारा और केसे प्रकट 
डुए इस बात पर अधिक बल देने फी कुछ आवश्यकता नहीं ष्योंकि इेश्वर को 
बिद्या सिद्ध हो जाने मात्र से यह सिढु हो जायगा. कि संसार में भी किसी प्रकार 
अवश्य आया । जैसे कि श्रीमतो विकटोरिया महाराणी का चिहुरूप कोडे वस्त 
आरर्याचत्तं में मिले और सिद्ध हो जावे कि यह वस्त असरु की हे तो किसी प्र- 


कार यहां आना. न्याय से सिह है फिर इस पर कगड़ा खड़ा करना कि यहां 
कैसे आया यह बद्धिमानों का काम नहीं । वेद्‌ देश्वर को अनादि विद्या हे इंस 
को सिहरि के लिये जैसे हमारे पासं बहुत साभग्रो है वेसे इसाइ सूसाइये के 
पास सामान नहीं ॥ 
` ब्राह्मसमाज के मानने वाले महाशय गण अपने शदुरन्तःकरगा में जो अच्छा 
विषय भसित होता है उसी को ईश्वरीय वेद्‌ मानते हैं इस पर हमारा प्रश्न यह 
है कि शद्दान्तःकरण कि जिन के हृदय में किसी प्रकार का कल्सषे न हो ऐसे 
अनुष्य बहत हो सकते हैं वा अल्प ? । तो यही कहना पड़ेगा कि ऐसे जन बहुत ' 
कस होंगे । त्र यह प्रश्न हे कि ऋषि महषि तपस्वि लोग पहिले हो गये चन 
के हदय शहु थे वा नहीं उन के विचारों से अपना विचार प्रबल मानले हो बा 
सस वा न्‍्यन-यदि ऋषियों को. शट्वान्तःक्रण न होना कहो तो आप के शहा- : 
न्तःकरण होने में क्या प्रमाया.हे-? । यदि शाद्ठान्त:करण आप वे दोनों हुए तो | 
उन के और ज्ञाप के बललाये वेद में बया भेद हे?। और अन्य सल के मनुष्यों. 
कोडे श ठान्तःकरण नहीं ब्राह्म लोग ही हैं इस में क्या प्रभाया है ?। यदि 
अन्य भी हैं लो वेष्णबाचायादि के अनुभव से लिखे गये पुस्तक वेद्‌,क्यों नहीं ?। ' 
यदि आप के! और ऋषियों को इेश्वर ने एक सा उपदेश किया तो वार २ पिष्ट- | 
पेषण. हुआ इस लिये यदि चमेसूस्बन्धी. नियत उपदेश का पुस्तक बना देवे तो. 
निब दु के समान.वार २ वही कान न करना पड़े ओर ऋषयो को तथा आप | 
लोगे! को “पृथक २ उपदेश किया लो क्षा जो विषय ऋषियों को उपदेश किया | 
था उस से भिन्न आप को उपदेश किया बा वही चसेविषयं कहा यदि करण्य 
| से भिन्न उपदेश किया तो पहिले, उपदेश से आप वल्चित रहे । और झन वे 
उपदेश से ऋषि लोग रहित हुए । यदि समयोपयोगी मानो तो समय के साथ | 
चसे का :परिबत्तेत्त नहीं होता.-छिन्‍्त लोकव्यवहार बदूश जाता है यदि ऋषियों | । 
आर आप के एक हो उपदेश रहा तो इश्वर की भूल हे पूवेवत्‌.। कोदे घमे- | 


PT 


CC-0. Gurukul Kangri Collectn, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आय सिद्वान्त ॥ [भाग ९ शड़ूँ ७] 
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[ सम्बन्धी विषय जो ग्राह्मसमाजी के हृदय में भासित ह्यो हम लोग प्रतिज्ञा करते 
ह कि हस वेद से उस का सूलं निकाल देवें गे परन्तु वेद्‌ को सान लेने को प्र- 


तिज्ञा ब्राह्म लोग भी करे और अपने बनावटी देदू को मानना छोड़ें । इति॥ 


| | श्रीयत पणिडत नरसिंह शमो मंगलपुर ने किये श्रीमती) |. 
"| आर्यप्रतिनिधि समा मेरठ द्वारा आये प्रश्नों के उत्तर 


आयुत आय सिद्दान्त सम्पादक समीपेषु नमस्ते-बड़ी अनन्द «को बात है कि 


| तत्वबोचके के उपकाराये सन्देह दूर करने के लिये आप ने यह आये सि न्त पत्र 
निकाला हे इस सहोपकारक पत्र को जिलनी प्रशंसा करें उतनी थोड़ी ही है जैसे 
उस का नान गंभीरं और श्रेष्ठ है वेसा हो उंस सें लिखा भी करते हैं ऐसे २ पत्र 


इस, भारतखण्ड का सुधार करने बाले हैं. आप लोगों का परिश्रम सारा आयाँवत्ते 
में प्रशंसनोय हे ऐते २ देशोक्रतिकारक कामों के! अबलोऋन' करने. से «प्रसादु- 
"चिहरनि पुरःफलानि 2 ऐे ःमहाक्चिकालिहासो क्ति के अन्नुसारः हमारे भावो 


भाग्योदय का यही एक सुचिह है ऐसा ज्ञात होता हे रस्तु प्रस्तुत विषय को देखें । 


बहुत काल से सेरे सून में अनेक संशये उत्पन्न हुए हैं परन्तु उन का समा- | 


| चान कराने के लिये कोई उपाय नहीं दोख पड़ता था और यथातथ्य उत्तर देने ' 
| वाला पण्डित भी नहीं भिलांथा आप का आये सिदान्त पत्र देख कर बड़ा आनन्द 


'ये अधो सरणान्त तक कण्ठस्थ जानते थे बा नहों । आप कह सक गे कि प्र- 


Paeiiornmee masa NRCP TIT 


| असुक पाठान्तर 'डेश्वरकत करके समकेने का कया साधन है? । वेद सांबा सब 


हुआ शङ्कासनाधान के लिये यही उचित समयःसमक् कर आगे प्रश्न करता हूं उन | 


का यथावंत्‌ उत्तर देकर संशय तरङ्गों से पूरित तरङ्गिणी से संतारण को जिये । 
` (१) वेद्‌ किस प्रकार उत्पन्न हुए अर्थात्‌ एक ही साथ प्रकट किये गये वा 
“अश अंश से । संहिताओं को अग्नि वायु आदि ऋषि लोग सरणान्त तक जानते 


य्यम किस ससय किस ने किस पर (अथात्‌ पत्र उस समय थे वा नहीं) कहां वेद्‌ 
को लिखाया वेद्‌ जैसे इश्वर से प्रकट हुए वैसे ही आज तक हैं बा उस में कळत. | 
ब्दीली (अंतर) हुआ है अथात्‌ अक्षरों में होय वा स्वरों में होय कळ अन्तर हुआ | 
है वा नहीं ? अन्तर हुआ तो हम केसे जान सकते हैं ? क्योंकि कई जगहों में 
चेद्‌ में पाठान्तर है: तब किस पाठान्तर के हम देवर प्रणीत माने ? और | 


न कल झो की ts Sb x ` हे 
सापाओं को मातृभाषा है करके सिद्ध करने की आप. के पास कया आचार हे? 


त विस का र ठान ह अन रा 
0 "किस प्रकार उत्पन्न हुए अथात्‌ एक हो साथ वा पृथक २ समय | 
ने इत का उत्तर आहात के दतोय अडू छ एंड से लेकर दिया देका 
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भाग ९ अङ्क ७ ] नरसिंह शमा का उत्तर ॥ १९९ 


AAAI AAS 
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| देख लेना अन्यथा पिष्टपेषणा दोष आवे गा। यद्यपि. यह प्रश्नावलि बहुत ल्नम्बी- 
भत और कछ विलाक्षया २ भी है क्योंकि अधिकरण सिद्धान्त वही कहाता' है कि 
जिस एक सख्य विषय के सिद्ध करने में उस के सम्जन्धी कि जो उस के होने से 
हैं उस के न होने से नहों रहते जैसे अग्नि के सिद्ध करने से उस को. उष्णता | 
| साथ ही सिद्दु हो गडे क्योंकि उष्णता का अग्नि के. साथ नित्य सम्बन्ध है और 
| जैसे किसी ने. जीवात्मा का होना सिद्दु कर दिया तो भन, बुद्धि, इन्द्रिय, विषय 
सुख, दुःख, इच्छा द्वेषादि अनेक बातें सिद्दु हो गडे क्योंकि सन आदि आत्मा 
छे साथ ही रह सकते है यदि आत्मा. नहीं रहा तो मन आदि का स्वयमेव न 
रहना भी सिहु है । इस प्रकार यदि कोडे आंत्मास्तित्व के साथ मन आदि की 
सिद्धि का भी प्रश्न करे तो बिद्वानो में प्रशं सा.न होगी बधो कि एक : आत्मा स्त्त्त 
सहि के साथ मन आदि का अस्तित्व स्वयमेव.सिट्ट हो जाय गा। ऐसे ही वेद 
विषय में भी सुक्ष्मता से एक बा दो प्रश्न कर देने से चन को सिद्धि में सब की | 
सिद्धि आ जाती जैसे वेदों के सर्वोपरि माननीय होने सें क्या प्रमाण हे? इत्यादि 
कार से प्रश्न होना -उचित था । तथापि जैसे चिस्तारपूवक बहुत प्रश्नाब्रयच | 
किये हैं हम देसे ही क्रम पेक उत्तर दे गे। अब द्वितीय प्रश्न यह है कि«रिनि | 
वायु आदि ऋषि लोग मरणान्त तक वेदों के! जानते थे अयात्‌ सरणान्त तक 
कण्ठस्य जानते थे वा नहीं ? ». इस का उत्तर यह है कि जिस .विद्या का जे. 
पढ़ता हे वह यदि अभ्यास और पढ़ना आदि करता रहे तो अवश्य उतत विद्या | 
के शरीरान्त तक जानता रहंता है । यदि कदचित्‌ अभ्यास न्यनं भी करे तो | 
पढ़ी बा जानी हुई विद्या का सबंधा संस्कार जन्सान्तर& में भी नष्ट नही होता 
तो एक शरोर में सवया भल जाना ऑसस्भब हे आर उन दिनों में तो विद्या 
की परम्परा का प्रचार चला ही न था तो बहुता का. पढ़ाना उन्हीं ऋषियों 
का काम था फिर उन का भूल जाना कभी सिद्व नहो हो सकता । इस पर्दो क्त 
लेख से प्रश्न कत्ती का त।त्पय यथावत्‌ प्रकट नहीं होता । जिनं ऋषि लोगो के 
इश्वर ने वेद्‌ का उपदेश किया वे जन्म भर जानते रहे वा न जानते रहे इस 
से हमारी कया हानि हुडे ?.। कदाचित्‌ इस से यह अभिप्राय हो 'कि वे ऋषि 
लोग भल गये तो वेद्‌ व्रहीं समाप्त हो गये फिर अन्न कहा से आये ? इस पर | 


यही, उत्तर है कि प्रथम तो भून नान नित्याच्या क म उत्तर है कि प्रथम तो भन जाना नित्याभ्यांस करने वालों को नहीं बन 


# जैसे एक पाठशाल्या म अनेक विद्यार्थी पढते हैं. उत्त :में. किसी २ को व्यो ड़े 
परिश्रम से बहुत बिद्या थोड़े दिनों में आ जाती हे ओ.ःबहुतों के। ब्रे- परि- | 
अस 'से बहुत दिन में 'थोडो विद्या आतो है लथा बहुतेरों व्हा बहुत दिलों:सें | 
बढ़े परिश्रम से भी कुळ नहीं आता इस का कारण पूव'जन्म के विद्य'जन्य संस्कार | 
हे । जिस ने प्रवंजन्म में:विद्याश्यास क्रिया है जस का शीघ्र ञा: जाती है ॥ ह 


} 
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सकता द्वितीय जिन के! पढ़ते रहे वे गुएशिष्य दोनों भून जावें यह नहीं बन 
-सुकता तृतीय जब वेद्‌ उपस्थित हैं तो उत्त कान सूना स्वयसेत्र सिद्ध है 
प्रत्यक्ष से शेष का अनुमान करना युक्त ही है ॥ | 
«आप कह सके गे कि प्रथम किस समय किसने किस पर अथोत्‌ ( पत्र |. 
उस सप्तय थे वा नहीं ) कहां वेद्‌ का लिखाया” । 
ल _ इस का उत्तर यह हे कि सृष्टि उत्पन्न हुये पश्चात्‌ थोड़े ही काल सें उन्हीं 
ऋषियों ने ( जिन के द्वारा वेद्‌ प्रकट हुए थे) पत्रों पर बंद लिखवाये । यदि 
समय के पूंछने से यह अभिप्राय हो कि प्रातः सायं बा मध्याह आदि किस 
समय लिखाये तो यह प्रश्न करना ठोक नहीं क्योंकि ऐसे प्रश्नां पर हम भी ऐते 
ही प्रश्न कर सकते हैं कि जिन पुस्तकां के! ( चाहे वे किसी भाषा के हों ) झाप 
| ठीक समक़्ते हों और उन का वही कत्ता मानते हों जा प्रसिद्ध है परन्त बह 
| आप के जन्म से पहिले हो गया है ऐसी अवस्था में यदि आप से कोडे प्रश्न 
| करेकि वह पुस्तक किस समय किस ने. किस पर लिखा तो क्या उत्तर दोगे ? । 
जितने पुस्तक अब भनुष्यों के बनाये हैं उन में भी बहुधा समयादि नहीं लिखा । 
पर समयादि के न लिखने से किसी को सन्देह नहीं होता कि असु क रचित यह 
पुस्तक, नहीं है यदि कदाचित्‌ महिने और वर्षे संवत्‌ से तात्पयं हे तो यह ठीक 
है कि संबत्‌ आदि का ज्ञान होना अच्छा हे पर संबत्‌ वा सहिने का ज्ञान कदा- 
॥ चित्‌ किसी कारण विशेष से न हो सके तो भी उस पुस्तक में सन्देह नहों हो 
| सकता कि वह उस का बनाया नहों है क्योंकि जे वस्त जिस का बनाया होता 
| है उस के साथ उस के कत्तो के गुणकमे स्वभावें का सस्ञन्ध प्रकट रहता है यही 
| निश्चय उस के बनाये होने मं हो सकता है कुछ समयादि कारणा नहीं । क्यों कि 
की नियत करके भी अन्य के नाम से अन्य काडे पुस्तकादि बना सकला 
| है। यदि कोदे सदाशय कहें कि सष्टि के आदि में उन्हीं ऋषियों ने वेद्‌ ल़िख- 
ह इस स आप के पास व्या प्रमाण हे? । तो हम पढें गे कि किसी समय 
Fn क गये FS | जबर बिना लिखे लिखाये 
हो नयातो तिले जाने के निस लम का आय निशित र जा त यद सिह 
| सें कया प्रमाण है ?। यदि कहो कि कि तड न अता गेली ठोकहे इतत 
मी लत वह र्री समय लिः हः नहं रे भी ठीक 
11 Sc रि न-हुए घट के देख के कोडे भी य सिद न र I 
| कि यह किसी समय बना ही नहीं क्योकि ड ने veda 
॥ आकि त FR उस को बन्नावट को देखने से बनना 
त्व हा लगती ऐसे ही वेद्‌ को. लिखाबट: के देख. के उस का किसी समय 
नभन स "लखा जाना स्वयं लिहु है। पत्र उस समथ अवश्य आ परस सक कपो कि बघों कि 
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पत्र शब्द से लिखने के अवसर में उस वस्तु का ग्रहण होगा लिस पर अका- 
| रादि" वर्णो को. आकृति ( सूग्तें) लिखी जावें वह वस्त चाहे किसी से किसी 
| प्रकारं की बनी हो था वृक्षादि के पत्तेरूप हों । इस से हम लगां की कुछ भी. 
ह हानि नहीं कि जैसे कागज आदि पर इस समय पुस्तक लिखे वा दाप जाते हैं 
| बसे ही पहिले नहीं लिखे वा छापे जाते थे । क्योंकि हमारा प्रयोजन केवलं 
| लिखने छापने के अभिप्राय पर हे कि जिस प्रयोजन के लिये लिखे द्वापे जाते थे 
बह प्रयोजन सिद्ध होता था वा नहों तो कदापि सिद्दु नहीं हो सकता कि नहीं 
होता था । और जैसे कागज आदि पदाथे अच उत्पन्न होते हैं वेसे पहिले होने 
सम्भव हैं क्योंकि जिन वस्तुओं से कागज आदि बनते हैं वे कारणरूप पदार्थ पहिले 
से ही रूष्टि के साथ चले आते हैं जहां कारण है वहां कार्य का अवश्य होना 
न्याय से सिद्दु है। आज कल के बहुतेरे लोगों को ऐसी शङ्का है कि बहुतेरे पदाचे 
हमारे देश में पहिले से कभी नहीं हुए केवल अ ग्रेज़ों ने निकाले हैं। यह ख्ससात्न 
प्रतीत होता है । ष्छोंकि जो पदाये नवीन बनाये उन.के कारण इस देश में. न 
होते किन्त कारण को भो नवीन बना लेते तो अवश्य अभाव से भाव सानने कौ 
आाबश्यकला पड़ती सो लो हुआ नहीं फिर कसे निश्चय करें कि कारण के रहते 
भो पहिले कभी काय न हुआ हो ?। हां इतना कह सकते हैं कि जिस समय 
वे २ पदाथ अंगरेजादि:ने बनाये इंस समय से कुछ पहिले कायरूप नहीं थे 
बहुत पहिले कार्य रूप रहना भी सिड ही है ॥ `. | 
“वेद” जैसे ईश्वर से प्रकट हुए बसे ही आजतक हैं वा उन में कुछ तव्दीली | 
(अन्तर) हुआ है इत्यादि ॥ 
वेद्‌ जैसे इेश्‍वर से प्रकट हुए बसे ही आज तक वत्तमान हैं उन में कुछ भो 
अन्तर नहीं हुआ इस का कारण यह है कि सृष्टिं के आरस्त से हो जो २ ऋषि | 
» सनि*लोग होते आये हैं वे सव मूल संहिता वेदों के ऊपर पुस्तक बनाते आये 
हैं । जैसे आरम्भ ही में पाणिनीय व्याकरण बना तो इस व्याकरण और प्रातिः . 
शाख्य आदि पुस्तकों से स्वरों का नियम कर दिया कि ऐसे २ अमुक २ पदों सें | 
ऐसा ही स्वर लगाना ठोक है इस से यदि लेखक आदि. के खम से -उदात्तादि | 
स्वर अशुद्द हो जावे तो पाणिन्नो य.व्याकरण और प्रातिशाख्यादि के ज्ञाता पणिडल | 
लोग तत्काल देखते ही जान लेंगे कि यह अशुद्द हे अर जान फे ठोक स्वर लगा | 
| देवं गे ५७ इसो लिये व्याकरण महाभाष्य में कहा हैः- . .. हे | ऱ्ह 


रक्ताय वेदानामध्ययं व्याकरणां, लोपागमवणंविकारज्ञा ह. 
सम्यगबेदान्‌ परिपालयतीति ॥. ` 
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वेदों की रक्षा के लिये व्याकरण पढ़ना चाहिये अन्यथा लेखकादि दोष से 
बिगड़ जाना सम्मव हे. और कल्पसूत्र जो कि गभोधानादि कसे क्षिधायक 
झाश्वलायनादि ग्रच्यघून्र जा अरिनष्ठोसादि.यज्ञों के विघाय़क श्रौतसू हैं उन में 
| संहिता के सभी -सन्त्रों का विनियोग, प्रतीक घर २ के किया हे इस से अन्तर 
वा न्यत्ताचिक होना सम्भव नहीं, और :उपक्रमणिकः पुस्तके जो, प्रत्येक संहिताओं ' 
पर-ऋषियें ने बनाये हैं जिन गे. प्रत्येक सन्त्र के ऋषि देवता छन्द द्शाये हैं। | ५ 
इस से भी अन्तर हो जाना नहीं बन सकता और कदाचित्‌ कहीं अक्षर बा पदों 
का पाठान्तर .पस्तकान्तरों में मिळे भी तो. इन्हीं पूवोक्त आष ग्रन्थों को परि- 
पाडी से विद्वान्‌ .़ोग ठोकःनिञ्चय कर सकते हें. कि यही पाठ निश्चित हे । क्यों कि 
जहां २ सन्देह होता. है बहा २ व्याख्यान: से ही विशष का निश्चय करना होता 
है। तथा जैसे एथिवी ,सप्द्वी पा है इत्यादि बातें प्रत्यक्ष किये. बिना'भी शब्द प्रमाण 
से: ठीक सानी ज्ञातो. हैं तथा लौकिक बहुत सी बातों में सन्देह प्रंडता हे तन्न 
श्रेष्ठ परुषों के कहंने से निश्चय होता है बसे ही पाठान्तर का निश्चय भी विद्वानों 
तंया शास्त्रों से टीक हो सकता हैं कि यही पाठान्तर इश्वरीय है ॥ 
. “वेद भाषा सत्र भाषाओं को सात भाषा हे» ऐसा लेख नहीं करना चाहिये 
क्यों किसब्च -साथाओं को. साता की भाषा वेद्‌ भाषा है ऐसा कहना असस्बदु है 
किन्त वेद्‌भाषा सब भाषाओं की साला हे ऐसा कहना किसी प्रकार ठीक हे । 
| परन्त मुख्य-सिद्दान्त यही है कि संस्कत भाषा सब भाषाओं की-सांता हे ऐसा 
| ही कहना चाहिये । यदि वेद्‌ को अन्य भाषाओं को माता कहें तो भी संस्कृत 
| से प्रयोजन रहे गा क्योंकि संस्कृत भाषा का अल वेद है । संस्कत सब भाषाओं 
फो भाता हे यह वाती बहुत ठोक है कयों कि संस्कत से पहिले कोदे भाषा सिद्दु 
| नहीं होतो यह संब से बहुत पुरानी अयोत्‌ सृष्टि के प्रारम्भ से है इस से यह Ps | ; 
| सिट्दु हो है कि जो जिए-से पहिले होती है बही. कारणरूप माला हो सकती है |” | 1) की 
| क्योकि काये से कारण पहिले रहता हे । यह बात भी उन्हीं २ लोगे के हति- | 
| हासो से सिद्ध हैकि अंद्स से स्रष्टं हदे आर आदम ३ वा ४ हजार वर्षो से 
॥ चेदा हुए इस से पहिले जब ष्टि हो न थी तो उन २ लोगों को भाषा कहां से | 
॥ आदे आर'हनारे इंतिंहासो से'लइहों सष च हिले का पता-लगता है.तो लिस पसतक | 
को वत्तनानता में अन्य पुस्तक बंनाव्या*जवे.तो पहिला एस्तक अवश्य का रुस रू प | 
साता हुआ ऐसे हो अंग्रजी, आ दि भाषाओं की कल्पना संस्कृत भाषा को चिगाड | - 
के मननानी को हे इस से संस्कृत संत्र भाषां को माता हेयह सिद्ट.हो गया॥ | 
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यंत्र ब्रह्मविदो धान्तिं दीच्या तपसो सह । =| 
हा सा तत्र नयत बरहा ब्रह्मं दधात मे ॥ * * 5 | 
(मह्यामाहविद्रावणं का उत्तर अं ५ ए० ६३ स. आग) | 
._  “कीहल्यायनमिन्नेक्रपिनिर्वेद्सज्ञायामस्वीरुतलात्‌ इति. त 
' दवानाम्प्रयस्य साहसोक्तिः  सन्त्रत्राह्णयोव दनापवेय मित्या 
- पस्तम्बेस यज्ञपारिभाषासत्रेषु ब्राह्मणानां वेदत्वस्य सस्पष्ठसक्त- | 
त्वातू । किञ्च सर्वेवेदिकशिरोकीय्ये पृर्वमीसांसाइरीने  ह्तीयेऽ- | 
| ध्यायं प्रथमपाद ` द्वात्रिशांतमे सत्रे मन्त्र 'लिंल च्षौयिषराचाच्यः | 
' प्राहसूम्ञ “तञ्चोदकषु मन्त्रार्या/ “ दोष ब्राह्म॑णद्ाब्द ” इति च, | 
। अक्र हि 'डोषे ब्राह्मसडाब्ङ ?- इतिः दितीय सूत्रोक्तका कोषे तस्त्र | | 
। भागांदवरिए संन्त्रेकदेरो आहोणडान्दे इत्य्ोदेदस्य''मन्त्रत्राह्मः || 
। एात्मकप्रभेदृयवत््वसिद्गः। यद्याचाव्यों वदेकभागत्वच्षावेगास- 
` ष्यत्कथमसो. ठ्यधास्फत “दोषे ब्राह्मणशब्द इति, नाहि सहाऊ। 
_ 12 भारतस्व रामायण शोष इत्यनन्सत आचक्षीत तदयं दोषज्ञः | 
>“ 8 | व्द्महिस्राऽऽचाय्यस्यं ब्राह्मणे वेदभागलमसभिसतभित्य॑वगस्यत | 
' | अतएव.ब्राह्मएानिवचनाऽधिकरणे. अथ कि लक्षण ब्रा 
। मन्त्राय ब्राह्मएाञ्च वेदः तत्र मन्त्रलेक्षप्सः उक्त परिशेषसिद्धः 
+ द्वोह्मणलचणमरवचतींयम्‌। संत्त्रलक्षणवचननव सिद्व 
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११४ - आयेसिद्धान्त ॥ [ भाग ९ अङ्क ८ ] 

जेमिनिर्निस्कसत्रहयेन मन्त्रज्राह्मणात्मकं त्स वेदं लक्षयित्वा 

> ~ Ce ह 99 _ > 

तदेकदेशभूता ऋचः “ तेषामृग्यत्राथवडींन पादव्यवस्था डात 
८८.८, (> 


सत्रेण पञ्चत्रिदात्तमेन ऋचः “गीतिषु समारूषा ˆ इति षट्त्रिं 
दर NS [a Ae 3५ ef 
इात्तमेन सामानि “हषे यजुडाब्दः इति सप्तत्रिंशत्तमेन यजाष 


शक न की 


शक मय YS 


मे विशेषात्‌” इत्यष्टत्रिंशत्तमेन यजुविशेषं निग॒दमलक्षयत्‌ यद्य- 
| यमाचार्य्यों ब्राह्मणानां वेदपदार्थतां नामिमन्येत ततः “तज्चोद- 
` केषु मन्त्राख्या” इत्येतन्मन्त्रलक्षणानन्तरमेव ऋयादीकछक्षयेत्‌ । 
 लक्षयति चायम्मन्त्रानन्तरं “षे ब्राह्मणडाव्द इति ब्राह्मणमेव 
| ततोऽस्यावद्यमेव ब्राह्मणानां वेदपदार्यंवमभिमतमति प्रेच्चावता 
 जेमिनेरभिघ्रायो वक्तव्यः ॥ | 

(भाषाथे)-क्रग्वेद दिभाष्य भूमिका में ब्राह्मणग्रन्यों के वेद्‌ न होने में पांचयां 
हेतु (कांत्यायनभिन्‍्ने०) बह दिया हे मो यह सखे (दयानन्द) का सहसः (बे विचार) 
कहना है क्योंकि ( मर्त्रत्राह्षणयोबेदनामचेयम्‌ ) इस आपस्तम्ब ऋषि के वचन 
से ब्राह्मण ग्रन्थों को स्पष्ट कर वेद्‌ कहा है तथा सब वेदानुयायियां के शिरोमणि 
पूवमोनांसादशेन में अध्याय दो पाद्‌ पहिले के वत्तोशबें सूत्र में मन्त्र के लक्षण 
को इच्छा से महषि जैमिनि ने कहा है कि ( तच्चोद्केषु० ) यहां ( शेषे ब्राह्मण 
शब्दः) इस, द्वितीय सूत्र के कहने से शेष नाम सन्त्र के भाग में ब्राह्मण शब्द की 
प्रवृत्ति है इस अथे से वेद्‌ के मन्त्र और ब्राह्मणरूप दो भेद सिद्ध हैं। यदि जेमिनि 
आचार ब्राह्मण पुस्तक को वेद्‌ का एक भाग नहीं मानते तो अन्त्र को शेष 
ब्राह्मण भाग को क्यों कहते ?। क्योंकि महाभारत का शेष रामायण है ऐसा कोई 
नहों कह सकता । इस से यह निश्चय है कि आचाये को ब्राक्ममण. ग्रन्यो का बेद 
होना अभोष्ट है। इसो लिये ब्राह्मण निवेचनाचिकरण में ( अथ कि लक्षम्‌ ) ( 
इत्यादि व्याख्या से शूबरस्त्रासि ने ब्राह्मणभाग को वेद्‌ कहा है। इसी लिये जेंसिनि 
आचाय ने दरे सूत्रों से मन्त्रों से, मन्त्र ब्राह्मणरूप सम्पणो वेद्‌ का लक्षण कर " 
| उस के अवयव ऋग्‌, यजः, साम आदि का लक्षण पृयक २ सूत्रों से किया हे यदि 
| आचार्य ब्राह्मण ग्रन्थों को वेद नहीं मानते तो मन्त्र के लक्षण के पश्चात्‌ ऋगादि | 
| का लक्षण करते सो न कर के सन्त्र लक्षण के पश्चात्‌ ब्राह्मणाग्रन्य का लक्षण किया 
| इससे अवश्य जैंमिनि को ब्राह्मण पुस्तकों का बेद्त्व अभोष्ट है यह विद्वानों को 
| जेसिनि का अभिप्राय कहना चाह्यि॥ ` हु A 
` अत्राच्यते-मन्ट्रब्राह्मणयोवे दनामधेय मिव्यापस्तम्बवचनेन 
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[भाग ९ अङ्कः ८] सहानोहविद्रावण का उत्तर ॥ 


तावदेव वदतं प्रतिपाद्यते यावद्‌व्यास्येयेन वेदेन सह व्याख्या- 
नस्य ब्राह्मणस्य तादाटम्यं भवित यक्तम्‌ । तञ्च वेंदव्याख्याना- 
[दात हताः समाधान पूवमंवायसिद्धान्त नगिरा मया प्रतिपा- 
दतम्‌। यद्यपि लक्ष्यं लक्षणं भवित नाहति तथापि “लक्ष्यल- 
क्षणे व्याकरणम्‌ इतिवद्‌ व्याख्यानरूपस्यापि ब्राह्मणग्रन्धस्य 
वदलमुपपांदतम्‌ । तत्र श्रीमद्दयादिस्वाभिनोक्त यथा लक्ष्यं 
लक्षणं भावतुमयुक्त तथव व्याख्यानरुपा ब्राह्मणय़न्था व्याख्येय 
वदरूपा भावत नाहान्ति। यत्र वेदस्यानादित्वसपोरूषयत्व॑ च प्रति- 
पाद्यत तदा न ब्राह्मणानां वेदत्वं सम्भवति किन्त व्याख्यानव्या- 
व्येययोः सम्बन्धेन कथञ्चित्‌ सम्भाव्यते। यथा कश्चित्प्रधानामा- 
त्यसेव राजानं ब्र्‌यात्तत्कमकारित्वात्‌ तथेवात्रापि विज्ञेयमिति ॥ 
यञ्च पूवम्तीमांसाकत जँमिनेराचायस्य प्रमाणं दीयते तत्राधि | 
भदवनुमतं न सिध्यति कतो सन्त्रभागस्यांशांशिभावेन ब्राह्म- 
णमागः दोषो भवितुं नाहे ति। यदि मन्त्रभागेकदेशो ब्राह्मणभागः | 
स्यात्ताह ब्राह्मणभागं ग्रहीत्वेव मन्त्रभागः प्रपयेत नत वेदः। वेदे- | 
कदेशो ब्राह्मणभाग इव्यभिप्रायस्त जेमिनीयसत्राभ्यां निःसार- | 
यितुमहाक्यः । तत्र वदनिवंचनाधिकरणाभावात्‌ मन्त्रनिवचना- 
धकरणा ब्राह्मणनिवचनाधिकरणएां चेति तत्र पठ्यते। एवंच भवतां 
| यांद्श वदेकदशी ब्राह्मणभाग इति तन्न सिध्यति विपरीतं मन्त्र- 
£| भागकदेशो ब्राह्मराभाग इत्यपि न सिध्यति तत्राप्यंशांशिभावेन 
मन्त्रकद्‌शो ब्राह्मणभागो नास्ति किन्ल मन्त्रेण यत्कत्त चोद्यते 
'तत्र ब्राह्मराभागः सहावकोऽस्तीति मतरा ब्राह्मणभागस्य वेदत्वं न 
प्रातपादनीयप्‌ । एव चेद्‌ ब्राह्मणभागस्य वेदल्रं स्यात्तदा त श- 
ह्श्नोतादिसूत्राणां तत्तद्वाष्याणां -मन्त्रादिभाष्याणां च वेदत्व | 
प्रातांत तत्र को चारयिता। कतस्तेषां साहाव्यमन्तरणापि सन्त्र | 
त्राह्मणभागमात्रण काय्य सादूधुमश्क्यम्‌ | एवं च यस्य यस्य | 
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ह सहायता मन्त्रभागे स्याचस्य'तस्य सव्व बंदत्व प्राघ्ोतीत्यतिः । 
| व्याविरवारणीया । यञ्च मीमांताभाष्यकत्रा  शवरस्वामितोक्तं सः 
त्रा घाह्मणं च मेदे इति पन्ने संगच्छते पूर्वमीमांसायां वेद निः 
वेचन्ाधिकरणाभावांत्‌ । रावर ह त्य॑मरेकारा म्लच्छनासरु गणितं |“ 
ततपणिइतेत खं नास कथं रक्ितम्‌ ? किसन्याथंसव शावरस्वा- 
तिन पाणिडयंमासीत्‌ ? यच्चोक्तं “नहि महाभारतश्प रामायणं 
शेष इति स्थंवीयो वचनम्‌ । हाषल्व गब्द पूरक भावनाथपूरकभा- 
वेन चोभयथा भावितमहात । याद काश्रिद्िषया महाभारत प्र" 
| तिपादितंस्तस्मिन्नेव विवयेऽवरि्ं व्याख्यानं रामायण स्यात्तदा 
रामायण संहाभारतस्य दोपडति वक्तं शाकयत। यस्य इाषल्वं व- 
| कव्य तेनेखिससदांवात्‌ ( यस्यांसो शोषः ) पंश्वाहुवितव्यस्‌ । 
. शमायएी च महाभारतात्पवमेयासीदतएव तस्य शोषो भ॑वित ना- 
ति इयननतदायातत हाब्दसमं दांयस्पाथंस मे दा य रुय च पूर- 
कल्वसेव यन्थेष रोषत्वं तंत्र सन्त्रभागः स्वनाम्ना समं दायत्वेनेव 
पणः | यादं ब्राह्मएभागन' सहेव हाब्दसमसदाघस्य सन्त्रभागस्य 
| पाततः स्यात्तदा मन्त्रभागएवस्याद्‌ ब्राह्मणभःगल्वमेव निवत्ते त यदि 
| चांथसमुदायप्रकत्वं ब्राह्मणानां दोषत्वं तदा चांलिव्याप्तिदोषइ- 
। त्यक्तमब यञ्चोच्यते-मन्त्रलक्षणानन्तरमेव ्राह्मरलक्षएां रतं पः 
शाचे ऋतगांदीनों यदि घ्रोदाणभांगस्य वेदे न. स्पाततहि ब्राह्मः | । 

| ण्लक्षसार्षूव॑संव ऋगादीङक्षयेत्‌। नेषदोषः । मन्त्रभागेन सहैव | 
ाह्मणनागस्य सख्यसम्बंध्धहलि लस्माभिः स्वीक्रिय ले । भ्रतएव 
| मन्त्रलक्षणानस्तिरं ब्राह्मणलक्लेणं घटते 'यदिः भवन्मते ब्राह्माण | 
| भॉगस्यः बढेत्वे स्यात्तदा मन्भ्रन्रोह्मणयोहेयोरवि मध्ये ऋगादीनां | 
f प्रवेशा: स्वासेत् नः दयते किन्त मन्त्रभागस्येव च्छगादीनिं विषः 
| नामानीति्प्रसिहसेव । म त॒ त्राह्मशमागेःर्थवहोन कवायि पादः 
; | उंवेवस्था कक्तं झाक्वते (अतः [सद्ध मन्त्रभागद्य सख्ये व्यंख्यांनं 
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[भाग १ शङ्क दे ] सहामो ह विद्रएवय़ा का उत्तर ॥ २१७ । 
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'त्राह्मण भारस्तत्सम्बन्धिल्वान्मत्रानन्तरं ब्राह्मणंलत्तर्ण मिंति गाम्‌ 


भाषाथः-श्री' स्वामी जी "महाराज ने ऋग्वेदादि भाष्य मिका मे ब्राह्मया | 
भागों के सूलवेद न होने में पांचवां हेतु यह (कात्यायन पिते: दिया है कि. 
कात्यायन भिन्न ऋषियों न ब्राह्मणयन्थों के वेद नहीं नाना इस से त्राण चद | 
नहीं हैं. इस पर बनारस के पं०/झहाशय कहते हैं कि 5षस्तल्बः ऋषिः ने की | 
ब्राह्मणों को. वेद्‌ कहा है इस परःहमारा कहना यह हे. कि: व्याख्यान व्याख्येय के | 
मुख्य सम्बन्ध को लेके किसी ने व्याख्यान को भी व्याख्येय के नाम से कह दिया | 
तो वक्ता का बही अभिप्राय होगा कि जैसा महाभाष्यकार न कहा हे « सूत्रमेव 
बिशहीलं व्याख्यानं भबति, बृद्धिः आत्‌ , ऐच इतिं। अथात्‌ व्याख्यान में उन्हीं 
सूल के पदें -वा' अभिप्राया पर विचार होता है. इसं सम्बन्ध कों लेकर व्याख्याने | 
को'सी सूल के नाम से कह देना-विशेष हानिकारक नहीं हैः? किन्त समन सें 
सेद्‌ होना चाहिये कि सल. को सले-ओर व्याख्यान; को - ठयार्धान असमे र | 
जैसे सनष्पकृत ग्रन्थों स सूलः अर. व्याख्यान दोनां:को ह्याक्रांणादिपद्वाच्य 
कह सकते हैं बसे देशबर को अना! दि.ख्रिद्या वेद में बह वांत्तो -नहोंचंट सकती | 
बसो कि व्याइया करना इश्वर. का ,काम- नहीं दे:किन्तु:सनुष्यांकका है यदि दयाइका | 
को-वेद्‌ कहें. तो अनके. को अन क .व्य.ख्य़ाञ्रों . केए वेद्‌ ,माननाउपड़े-यह अलि: 
व्यास्ति दोष झावे पूव सीसांसाकार ,जैसिनि. महचि ने जो:सन्त्र :औरः ब्राह्मण दोनों 
का.लक्षण किया है उ स. में: (.लच्चो देषु भन्त्राख्या.). इस सूक्त का अशय यह वे 
कि कर्मा, से प्रेरणा करने बाले पश्चात ऐस! करना आर, ऐ साः न. करुनऽ चाहिये 
इस प्रकारः आज्ञाः के सन मन्त्र कहाते हैं | ::-. = ॥ Ss हीफछे UU FF 

(शेषे ब्राह्मयाशब्दः ) इस . द्विती य सूत्र काः अभिप्राय सहामोहुबिद्र'णकुत्ता 
यह बतलाते हैं कि मन्त्रभाग का शेष अर्थात्‌ बाकौ भाग ब्रांसण है / सो यह 
अभिषप्राय ठीक” नहीं है: वयो कि जैसे व्याकरण सूकरो का शेष वान्तिका दि व्याक- 
सण ही कहाला; है: इसी प्रकार यदि; अंशा शमा व से; क्राक्छसभाग को; सत्त साग 
> का शेष-सानें लो ब्रणह्मणमाग भी सन्त्र के. ट छड़े- होने .से -अन्त्र हो. कहते गे रस 
7” “७ लिये जैसे सूल का शेष: व्याएयान होता हे- वैसे. हो मनच; क शेष. ब्र्हमण5भाग ड्वेन | | 
और सी.ञांसाकार ने सन्त्र. निवेचनचिकस्णं-ओर. ब्राह्मण निवंचनासिकरण; कहा 
हे अथात्‌ सत्र और ब्राह्मण के रक्षणक प्रकरणः बांघ हे किन्तु यह नहों कहा 
| कि मन्त्र और क्राह्मणभपागों का. नासः केद. हे ॥- इस. स्थल सें - पूमीस्धं सा के. भाष्य: 
| कत्त शवरस्त्रामी, ने कहा है कि. “ब्राह्मण, काः लक्षण. कम है.इस का उत्तर दिक | 
कि सन्त्र और ब्राह्मण वेद्‌ हे” भला: त्रिचास्थिः क्रि. प्रक्ष और उत्तर से. क्यास” | 
. म्बन्ध हे?" अमरकोश सें क्षवरनास म्लेच्ळःब्रा-साक्षस काः हेः शबर: स्व्रासीः केम | 
। प्रणित होकर ऐसा नाम.न रून चाहिये य6॥ ऐ सेर का. प्रसाणा दे ने, चले भच RP 
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| १८ ' प्रायेसिद्ठान्त ॥ [भाग९ झड्भं ५ ] 
PRS... 
उनः के ्रनुयांयो' महाभोहविद्रावणकत्तो हें । श्रौर मन्त्र लक्षक सूत्र के आगे को 
ब्राह्मण का लक्षण किया और मन्त्र के विशेष वाचक ऋग्वेदादि का लक्षण ब्राह्मण 
के पञ्चात्‌ किया इस का यही तात्पयं है कि सामान्य विशेष दोने।ं अन्त्र और 
ऋगादि के साथ ब्राह्मणभाग का ससान एकसा सम्बन्ध समका जावे अथात्‌ समु- 
दाय सन्त्र और अवयवः ऋगादि के साथ एक ही सा सम्बन्ध माना जावे। 
यदि मन्त्र और ऋगादि के लक्षण के पश्चात्‌ ब्राह्मणभाग का लक्षण करते तो ऋ- 
यादि प्रत्येक अधयव के साथ सम्बन्ध होने से प्रत्येक ब्राह्मणपुस्तक का सन्त्रभाग 
मान्न के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता इस से यह हानि होगो कि शतपथब्राह्मण 


करने से दोना समुदाय अन्त्र और ऋगादि अवयव के साथ एक सा सम्बन्ध समका 
जाता है जैसे दो घर के बीच में दीपक रखने से दोनों में एकसा प्रकाश पहुंचता 
है और एक में रखने से एक ही में प्रकाश रहता है। इस से यह सिद्ध हुआ कि 
महासोहखिद्राबणकत्तो का यह «संत्र के पश्चात्‌ ब्राह्मण का लक्षण करने से ब्राह्मण - 
| भांग भो वेद हे” कथन ठोक नहीं किन्तु वेद्‌ का मुख्य सम्बन्धो ब्राह्मगाभाग 
हे इस से'चस का लक्षण मन्त्र भाग के पञ्चात्‌ ही करना उचित था । यद्यपि 
| पूवमोमांसा जैमिनीय शास्त्र में अनेक स्थलों सं ब्राह्मा ग्रन्थों के वाक्य पर 
बिचार और उन के उदाहरण दिये हैं तथापि उन के! अनादि अपौरुषेय करके 
नहीं कहा और जब ब्राह्मण ग्रन्थों में निज २ मनुष्या के इतिहास हैं तो क्योंकर 
उन के अनादि कहें ॥ क्रमशः ॥ ह० भो० श० 
अं० ७ ए०११२ से आगे पं० नरसिंह शमी 
- “मंगलपुरनिवासीकत आये प्रश्नों के उत्तर 

` फिसो देश्वरकत कायं के मनुष्य नहों कर सकता जैसे सूयं चन्द्रमा पहाड 
आदि देश्वरकल होने से ठन के भनुष्य नहीं बना सकते वेसा ही यदि वेद | _„ | 
| देश्‍वरकृत है तो उन के संटूश बेद्मन्त्र सनुष्या से बनाने के! नहीं होना चाहिये। ब्रा | । 
| बेद्भन्त्र भजुष्यंक्त न होने में उस में कया ऐसा असाथ्य विषय है ? अगर चेद्‌ 

सन्त्र मनुष्य बना संकते हैं तो वेदों का महत्त्व कहां ? अत्र देखिये किसी पिडित 
ने एक वेद्भन्त्र रच कर संहिता का.मन्त्र कहा लो बह सच्चा वा कपो लक ल्पितं 
करके ससकने को ब्धा आधार हि? जैसे सकोरो अदालत हे तो उस पर न्याम 
| याचोशका हस्ताक्षर थां भोहंर रहने से वह सच्चा है करके सना जाता है वेसा 
| हीं बेद्‌ हेशवरकृत होने पर उन के ऊपर क्या छापा है अर्थात्‌ इंश्वरक्त करके 
समकेने को कौन से चिह हैं? निम्नलिखित नन्त्र वेद्सन्त्र है वा नहीं है करके 


ह 
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[ भाग १ अङ्क ५ नरसिंह शम! का उत्तर ॥ ११८ 


बा जज जज 


केसा समकना ? इस को वेद्‌ सन्त्र के बीच में घुतेड देवे तो यह वेद सन्त्र है. 
| वा नहीं कर के केसे जानना ? वह वेद मन्त्र यह है ॥ 


पतंनन्तस्त्रदनां चिकूराणाश्च शोकल्य मत्तमम्‌ । 


सतलाचनमकपाप याचस्त प्रयरुत्तव याएम्त 1प्रयकत्त वात ॥ ग 
_ उत्तर-किसी देशवरकत कार्य को मनुष्य नहीं कर सकता जेते कि सूर्य चद्रादि 
कौ नहीं बना सकता यह वात्तो मुख्य कर ठीक ही है पर इतना संद हे कि | 
इश्वर के किये हुए काथ्या को सहायता से अनेक कायं अपनी योग्यतानुसार कर 
सकता हे जैसे विद्यत्‌ अग्नि को वश में ला के सूर्य तुल्य उस का प्रकाश करना 
या अग्नि आदिसे विमानाद्‌ यान चलाना इत्यादि काम इइवरकत वस्त्रों को 
सहायता से मनुष्य कर सकता है यदि विद्यत्‌ अग्नि व्याप्त होवे तो उस को. 
भाष से उत्पन्न कोडे नहीं कर सकता किन्त अप्रकट को. प्रकट कर के. काय लेते 
हैं । जैसे देशवरकल अन्य वस्तुओं को सहायता से भनुष्य बडे.२ अद्भुत आश्रयेरूप 
„1 बस्तु बना लेते हैं जिन को देख के साधारणा बुद्धि वाले (जिन्होने वह गढ़ पदाथय 
विद्या और उस के समको नहीं जाना है) मनुष्य यही कहते जानते ओर मानते | 
हैं कि यह काम डेएवर का ही है। इसी प्रकार डेशवरकत वेद्‌ मन्त्रों की सहायता | 
से वेद्‌ मन्त्रों के समान मन्त्र बना सकता हे उस के. तुल्य कहने से यह प्रयोजन |. 
कभी न समफ़ना चाहिये कि सर्वेश में ठीक २ एक दूसरे से सिल-जावे क्योंकि | 
त॒ल्यता.का प्रचार वहीं होता है जहां कोडे २ बातें मिलतो 'हों। यदि .सबांश में. 
एक दूसरे से ठीक र गुण कमे स्वभाव सिल जावें लो बह पद्ये. भो एक ही होया 
पृथक्‌ २ नहीं रह सकेगा । इस से इेशवरळत पदार्थों के तुल्य बना लेला है इस | 
से यह न समकना कि इेश्वर और मनुष्य के काम सवथा बराबर हो गये । जैसे | 
| सच्चे हाथी. को पअ्ळति देख.के रंगरूप आकृति वाला हायी: किसी ने बनाया,इस । 
से मख्य पदाथे बही रहा जिस को देख के बनाया हे। जैसे सोने; चांदी आदि मे | 
> विशेष बद्धिनानो के साथ उस के सदूश अन्य घातु कोडे सिला देवे तो अन्य लोग 
उस को परीक्षा साधारण प्रयत्न से नहों कर सकते आर सुबणंकार .शोघ्र ही नि: | 
श्रय कर लेता हे कि इस में इतना सुबण तया इतता अन्य घातु मिला हे तया | 
जसे सच्चे कठे हीरा मोती की परीक्षा जोंहरी लोग हो शीघ्र कंर सकते हैं अन्य 
नहीं । वैसे वेद्‌ मन्त्रो के समान सून्त्र,बना के यदि कोडे वेद में मिला देवे तो 
प्रथम सिला सकना ही कठिन हे फ्यों कि वेद्रूप कोश के,रक्षक पहरे वाले सदेव 
जागते हैं कि जो मिलाने बाले को तत्काल पकड़ लेवे । अयोत्‌ सैकडों बेदपाठी | 
पण्डित महाशयेः को. अप्रने २ व्रेद को शाखा के. मन्त पदु और अक्षर तक कंठस्य | 
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! १९0; ॥ ~ आयेशिङकान्तः ॥! ` ।: [ चाय १ अङ्क ६] 


DN NNANAASNAANNAANNNANN 


' हैं: क्रि.ग्रमुक्‌ संहिला:गें/इलने- पद हैं के खो ग अघनो-पी ढ़ों. परपीदी शिक्ष'्प्रथालो | 
की परम्परा से सदा वेद्‌ को 'घेढते-फढाते चले आते; हैं.यदि-उन नियंतसन्त्रे-आर: | 
पदों में कुछ भी न्यनाधिक. दिखें गे-लो लेत्साल- कोलाहल' मैचावें गे और चोर 
पकड़ा ज्यवे गा यद्‌-क्रद्‌ाचिलू किसी; पुस्तक में, कोडे कुळ बना के: मिला भी- देवे 


'तो सब पुस्तकों में मिला सकेना कठिन है फिर वह पुस्तक अवश्य पकड़ा जावे 


गा। क्पाकि जितने पुस्तक रक्षको को परिपाटी में प्रचरित हंगे उन में कोडे कळ 
न मिला सकेगे । झोर जिस में सिलाबे गा उस न्यत का प्रमाण भी न होगा। 
तंथा कोडे निलावट न कर सके इस लिये ऋषि लोगों ने वेद्‌ के चारो ओर ऐसी 
| परिखा (खाई) बांध दो है कि जिस का उल्लंघन कर कोडे दस्य वेदरूप बन. में 
नहीं जा संकता किन्तु जाने बाला के लिये छः अङ्गरूप द्वार बने हें तया जैसे उप- 
क्रमणिका, चरणाव्यह, ब्राह्मण पस्तक-चार, गह तथा श्रीलं अनेक सूत्रं हैं। उप- 
। क्रमशिका परतंका मे प्रतीकः चर २ के श्रच्धाय आंदि के क्रम से प्रत्येक सन्त्र के 
|| ऋषि: देवता: दुद कहे हैं और प्रत्येक झनवाक वा सूक्ता आदि केसन्को की. संख्या 
कर दी हैः किः असक सूक्त में इतने अन्त्र हैं । चरणाव्यह पर्तक में वेद की सब 
भाखाओ के नाम अ्रोरः सलज॑रूप सहिताओं के सन्त्रां को संख्या करं दौ है कि जिस 
' से/न्यनाधिंक होःसकना बहुत कठिन हे । तया ब्राह्मया पस्तकं में प्रत्येक अच | 
भाग को प्रतीक धश२ व्याख्या कीःहे!। तथा संभी वेदे! ळे गृह्य और आत सूत्रों 
में प्रत्येक सन्‍्त्रे की प्रेतो क,चर ३ के अनेक गृह अत कर्मा का विचाचं किया है 
जिनके अनुभार संभी प्रकार के क्र कौ पंदुलियां बन गई हैं जिन में प्रायः सभी | 
मनेक अरगयाहे तया ऋ दिये! के पंश्नांस भी वेद्विषय में जो २ प० सहाशय पलक | 
बनते आये हैं।बे सर्व बंद की रक्षा के लियेःप्रत्नन्व करते जये हे जेसे आय | सिद्ठुन्तें | 
के ० ३॥ एू० ४६-४७ मे स्निखांः हे. वैसे! प्राचीनः और आच निक अने क' प्रमाण | 
स्मिल'सकते हे जिना क शनि रत मीः कठिन हे कि वेट्‌ को रक्षा के लिये इतने |. 
। चुंस्लकरूप | घोकोदार हैं ऐसा होते भी यदि की है मन्त्र बना छे मिला ही देवे लरे | 
| सुबंधगदिःक तुल्य अली आर कनः आमली की परील्ञ विठ्ठानु- लोग कर सकले हैं 
और निल घंट- को असली सोने न से निकाल दे! सकते हैं। वेद को रक्षा के लिये 
| इतने पुस्तक इ री लिये“बकायें 'हे कि कोडे च: इस त कुछ'नं सिला सके यादि 
| कदचित्‌ मिला भी देवे'तौः पकड जाके । यह्‌ विद्वान्‌ लोग निश्चय भी कर देब 
| कि बह वेदुमरत्र' नहीं और को डे सोनितो छस को वेद्‌ मन्त्र हो ने के प्रमाण देने 
्रियत्च्े गः दि किंस चिशेषः चतरा सें कोडे बेद्‌ सन्त्र बनाके 
| शीर उस कोः कोळे वढ जानः ही तन संकेतो वेद्‌ में निलाव 
घर हम व्कहले'हेंकि चंदि 'प& हस'याल को दिर क | 
न शरन सके कि इसे में सिलावंठ है | 


— 


मिलता देवे 
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[ भाग-९ उड ८] सहाराजा बंकटंगिरि का उत्तर ॥ | १३९ ` 


२7८५८५५५१८ 
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लो इतर साचारया सनुष्य काकर. सिलाब्रट को. जान सकता है. ? । यह कथन 
ऐसा हुता ,कि सुतरां का परीक्षक तो न जान सके पर अपरीक्षक जान लेवे 
अथोत्‌ नेत्र वाला न देख सके ओर अन्धा देख | लेवे ?। यह कभी सम्भव हे. ?। 
जैसे हम लोगों के पास यदि इम ससय वेद में कछ मिलावट हे इस छा: प्राया 


नहीं लो मिलावट कहने वालों के पास भो कळ प्रमाण नहीं हो सकता । यदि 


मिलावट कहने वालों के निकट कुड प्रमाया है तो हमारे पास उच से. भो अ- | 
चिक है कि उस में मिलावट नहीं । भ्रव जो बनावटी सअून्त्र- परोक्षा के लिये 


लिखा है वह वेद्‌ सन्त्र नहीं है क्योंकि इस को बनावट वेदिक परिपाठी की सी 
नहीं है बनाने वाले, इस से भी अच्छा और शुद्ध नन्तर और वेदिक परिपाटी 
से मिता हुआ सा बना सकते. हे । अन्य अशु्टियो! के- छोड़ के. इस सें स्वर 
बहुत अ्रशुद्द हैं । जिन घं० भहाशय ने यह मन्त्र बनाया है उन को स्वरक्ञान 
ययाये नहीं हे जैसे « चिक्राणां० में दो उदात्त किये हैं. एक पद्‌- नें दो उदात्त 
कभी नहीं हो सकते केबल वनस्पत्यादि समस्त पदों में. दो उदात्त रहते हें) जिन. | 
पदों में प्रकृति प्रत्यय का निश्चय:होना दुस्तर है. वहां “प्रातिपदि कमन्तो दात्तमू” 
करके अन्तोदात्त .होना चाहिये (उत्तम) पद्‌. स्त्र. अन्तोदात्त है उस को आद्य; 
दात्त लिखना अशुद्द हे (अकभ्याय) ओर ( सुलोचन ) पदे! में भी स्वर सत्या 
अशुद्ध हैं । केबल (यष्टिस्त मियकत्तव) यह पाठ. किसी पस्तक का जान पडता |. 
है पर इस में भो एक पुनरुक्तरूप अश्रि. प्रसिद्ध है अर्थात्‌ ते और तब दोनों | 
पद्‌ एकार्थ एक्राक्य में नहीं आने चाहिये ।. इस से यह वेद्‌ मन्त्र तो नहीं किन्त 
इस में “कहो को इट कहीं का रोड़ा भानमतो ने कनबा जोड़ा” के समान ळ्या: |: 
है सो श्रेष्ठ प्रन्यों के पदू भी नहीं अथात्‌ « स्तरद्नां०' आदि..पद्‌ सदुग्रन्य के 
भो नही हें । कदाचित्‌ कोडे महाशय इस के वेदू सन्त्र बतलाचें.लो वे. इस में 
प्रमाण और स्थल बताबे कि किस संहिता के किस स्थल में हे तब अन्य प्रमाणों 
से निश्चय हो सके गा कि यह वेद सन्त्र है सा नहीं । आर कमेक!ण्डः में तस 
का विनियोग भो निश्चय किया जायगा । इलि, शमूनक्रमक्षः॥ „ . 
(अंक ७ के ५० १०८ से आग. महाराजा वेकटगिरि क उत्तर). 
(प्रश्न) -६ इेशवर को. दयाळु, जोर न्यायकारी, कहते हैं सो यह दोनों परु- 
स्पर व्िसहु हे,क्याकि? दंड. से छुड़ावे तो द्यालु होता है; परन्तु न्कायकारी होता 
नहीं, ऐसी स्वामी ने आशङ्का करके इन. दोनों का सम्मेनन करने के लिये लिखा 
है कि जो कोई प्राप करता है, उम को दुंड करना यही; दया हे तात्पये एक खार | 
दुड भया, तो फिर दुष्कमे करने को मनुष्य डरता है, यही डस पर दया हे इस | 
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झाये सिद्ठान्त ॥ १ अङ्क 5 . 


१२२ Me लक ती 


SILI 


चर सेरी आशङ्का है कि, पूर्व जन्म में पापं किया और प्रस्ततं जन्म में उस मनष्य 
को ईश्वर दंड करे, तो उंस को पवजन्स की स्मृति भगवान्‌ दे, तो उस के ऊपर 
गवत्‌ ने दंड करके दया प्रकट किडे ऐसा होगा, परन्त उस को पवंजन्स कां 
ज्ञान होने से वहं दण्ड दला हो सकता नहों क्योंकि अपराच करने वाला एक | 
और दण्ड पाया सो ए केसा होता है इस लिये भगवान्‌ पूणो अन्यायकारो है ऐसा | 
| दीख पड़ता है भगवान्‌ क्षमा करने वाला नहीं होता लो उस को स्तति प्राथैना | 
| करने में क्या फायदा है? ॥ ` 
| ` 'उत्तर-द्या शब्द का अभिमाय यह है कि चित्त में दूसरों का शुभ चिन्त 
| रहना दूसरों के दुःख मेटने के उपाय शोचना और करना कभी किसी को दुः ख 
| देने को इच्छा न करना अन्य के दुःख में सहायक होना इत्यादि प्रकार के झा- 
| न्तग्ये बिचार का नास दया है। और जो जैसा कमे करे उस को वेसा ही फल 
| देना यह न्याय कहाता हे इस से न्याय और दया में परस्पर विरोध नहीं कह 
जा सफला क्योंकि इन का विषय लेग २ है । 
अब जन्मान्तर सें जो फल भोगने को मिलते हैं उन परवेजन्स के कर्मो 
का स्मरण नहीं रहता इस से द्या न रही यह कहना ठीक नहीं क्योंकि पत्र- 
जन्सकृत कर्मा का स्मरण नहीं रहता इस में तो कळ आश्चयं नहीं क्योकि शरीर 
| आर भौतिक इन्द्रिय भो बद्ल जाते हें । इस एक हो जन्म सें उसी शरीर और 
| इन्द्रियों से किये कर्मो का स्मरण इसी शरोर सें नहीं रहता इस का क्या कारण 
है ?। तो यही कहना पड़ता है कि अन्तःकरण की शुद्धिरुप. ज्ञान का न्‍्यन 
| होना इन्द्रियों को चञ्जुलता के साथ चित्त का स्थिर न रहना यही स्मरया शक्ति 
क्ला प्रतिबन्धक विशेष कर है । सो इस प्रतित्रन्ध को जब योगास्यास से निर्दल 
रते हैं लव पूवेजन्म की जाति और कर्मो का ज्ञान हो ही जाता है «संस्का. 
रसाक्षात्करणात्पूवजातिज्ञानसू» संस्कारों के साक्षात्‌ करने से पवंजन्म सुंघ न्धी 
जाति अ्रीर कसो का ज्ञान हो जाल है इस स डरेणवर क्का कोडे दोष नहीं है 
क्योंकि देश्वर ने उपदेश कर दिया है कि ऐसा करने से ऐसा होता है जो जैसा 
करेगा बसा फल पौधे गा। दण्ड देने को हस लीग दया नहीं कहते किन्त यथायोग्य 
कसेफल भुगाने को न्याय कहते हैं परन्तु वह न्याय दूया का विरोधी नहीं 'किन्त 
उस न्याय के साथ भी यही द्या है कि वह दणड दाता यही मानता हो कि दस को 
| देख दिया जायंगातो दर्ड भय से फिर न करेगा। यही अभिप्राय स्वामी जी 
7 राजका है 1 जैसे [पिताः वा गरू भप्रपने पुत्र बा शिष्या हो ४. 
रखना चाहता है। पर उन*के सुखी रहने में खो म डी 
कक पह हुने सं खोटे चालचलन रूप जो बाधा 
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| [भाग्र ९ अङ्कः ५ ] सहाराजाव्रकट गिरिं का उत्तर ॥ ९२३ 
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| देखता है उस के छुड़ाने के लिये ताइना करता: हे यहां: न्याय आरः दया दोनों 
| प्रकट हैं बसे ही इश्वर सब का भला चाहता और बरोई छड़'ने के लिये यथायोग्य 
| ताइना भो देता हे इस कारण इश्वर का कोई दोष नहीं है और पूवजन्सरुत 
हळ... ळा चा इस जन्म के किये कर्मो का स्मरण न रहने से किसी को यह विश्वास नहीं 
| रर हो सकता कि हम को विना कमे किये यह दुःख भोगने को निल गया । यदि 

- तट कदाचित्‌ कोदे कहे कि शज्ञानियां को ऐसा विश्वास रहता है तो यह ठोक है 
जज क्याक उन का-भ्रज्ञान ही ऐसे विश्वास का कारण है । इस से कोदे दोष नहीं 
| आता क्योंकि अज्ञानियां को ऐसे बहुत अज्ञान होते हैं तो क्या ज्ञानी लोगों 
को भी ऐसा होना चाहिये ?.। ज्ञानी लोग न्यायदूष्टि से (विद्योरूप नेत्र से) देख 
लेते हैं कि विना कारण के कोई कायं जगत्‌ में होता नहीं अर्थात्‌ जैसे घांतओं 
के बेषस्यरूप कुपश्य के विना कोई रोग-नहीं होता कपश्य भी एक बरा. काम हे 
उस का फनः मो दुःखरूप-रोग हे । वेसे जो २ शुभाशुभ फलभोग दोख पड़ते हैं 
उन. का कारण अवश्य हे । जो कोई कहे कि कारण के विना है उस को उचित 
~ - | हे कि अपने पक्ष की सिद्धि के लिये कारण के बिना हुए किसो कार्ये का दृष्टान्त 
ऋ ३.5 जगत्‌ में देवे। जब दृष्टान्त न मिले गा लो बह पक्ष अवश्य त्याज्य है । इत्यादि 
प्रकार से विद्वानों को निश्चय हो सकता है कि हम जो फल भोग रहे वा अन्य | 
प्राणो जो २ फल भोगते हैं वह अपने २ पूर्वत कर्मों का है । यद्-पबंक्ृत 
कर्मो का ज्ञान देश्‍वर की रुपा से सब प्राणियों को होता तो और भी महाल्लेश 
रहता । क्येकि इस जन्म में अति बुरा कमे बन पड़ता है और उस का जब २ 
स्मरण आता हे तब २ महाभय उत्पन्न होता है कि जाने इस का कया फल होगा। 
यदि ऐसे जत्मञन्मान्तरों के किये कर्मा का स्मरण रहे तो सब प्राणी इसी शोच 
| विचार में पड़े मर जावे किसी को कळ भी उत्साह न रहे इस लिये इश्वर 
ने अच्छी दया करो कि हम लोगों को प हिले जन्मों के कर का स्मरण नहीं रक्ता 
आर यदि प्रवंजन्म के कर्मों का ज्ञान सब प्राशिये।- छो एक सा रहे तो विद्वान्‌ | 
आीर-छरबिद्व/न्‌ का. भेद न रहना चाहिये क्यें कि पवेजन्सकृत का ज्ञान है तो इस 
जन्म के कर्मा का स्मरण अवश्य ही रहे गा तो अज्ञानी कौन कहावे गे ! जब 
श्रज्ञानो कोडे न हो तो ज्ञानी भी कोई न रहे गा क्योंकि ये दोनों सापेक्ष हैं। 
परमेश्वर क्षमा करने बाला नहीं अथात्‌ बिना भुंगाय नहीं छोडता । छर्थात 
कमो के य॑था योग्य फल देता है इसी लोभ से स्तुति प्रोथना करनी चाहिये व्याक | 

कमे तो नः प्रकार के है मानस वाचिक, कायिक, स्तुति प्रो ना भी आनसं था i 
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१२४ आयंसिदान्त ॥ ” [भाग ९ झड ८] 
की कल देता है। पर खिस पदाथे की प्राथेना करे उस को चित्त से चाहता 
हो और चाहनानुकूल उस के मिलने का अन्य उपाय-भी करता हो। यदि कहो 
कि उपाय करने से शारीरक कमे का फल होगा तो प्राथना करना व्यथ रहा लो 
यह विचारना चाहिये कि शारीरक कमे का फल हो और मानस वाचिक का न॑ 
हो इस में क्या प्राण है ? यदि अलग २ फल चाहो कि उपाय और प्राथना 

का एयक २ फल हो तो यह ठीक नहीं क्योकि जसे लोक में अनेक क्रियाओं का 
| एक फल होता है कि एक घर बनाने लगो तो अनेक क्रिया करने पडती ह पर 
फल वहीं एक सकान निमोपरूप होता है । यदि कही कि उपाय से हो वह 
फल हो जायगा प्रार्थना निष्प्रयोजन है तो उत्तर यह है कि क्या प्राथना उपाय 
नहीं है लोक में कया बहुतेरे काम मांग कर नहो सिद्ठु होते हैं ? पोर एक प्रार्थना 
का बड़ा फल यह है कि अभिसान अहङ्कार को न्यून कर हृदय में कोमलता 
उत्पन्न करना । लोक में जब कोड पदार्थ किसी से भागने कौ इच्छामान्र करता 
है उसी समय अभिमान छूट जाता हे तो इएवर के सामने तो अवश्य अभिमान 
छोड़ने का यत्र करना चिहिये । अहङ्कारी पुरुष मं श्रंदा भी नहीं रहती जोर 
प्राथेना के विना अहङ्कार का टूटना बहुत ही दुस्तर है और प्राथना से जब श्रद्धा 
उत्पन्न होगो तभी सत्य चमें और इेशवर को प्राप्त हो सकता है अन्यथा नहीं 
इसी लिये यजबद्‌ मं कहा है किः- 


त्रतन दाचकासानात दाक्षयाएएत्रात दाचाणाम्‌ | 


दाणा शद्धासानात श्रदथया सत्यमाप्यत्त ॥ 


इत्यादि प्रकार प्राथना के अनेक प्रयोजन है इस लिये इश्वर की स्तति 
| प्राथना सब को अवश्य करनी चाहिये ॥ 

(प्रश्न) ० उपासना से जोब परब्रह्म से मेश न हो कर और साक्षात्कार भी 
होता है ऐसे स्वामी लिखते हैं इस पर मेरी शङ्का है कि सेल कहें तो जीव और 
इश्वर यह दोनों पानी में पानी मिलता है उस प्रकार से निलजाना साक्षात्कार कहे 
ती जीव ओर देश्वर फिर जदा न पड़े ऐसा एक हो जाना ऐसो ोक्षप्राप्ति भ 
 पोछे जोव ढेश्वर से जदा हो के फिर जन्म लेता है ऐसा एक जगह पर स्वामी 
लिखते हैं यह केछी बात है ?॥ 
|, डत्तर-७~उपासन! विषय में जो शङ्का आप ने को है बह यथाथ नहीं क्ये। कि 
मुक्ति अवस्था में जीव इतर, का मेल. जेते पानो में पानो मिल जाता है :बैसे 
नहीं बनता क्योंकि जिन पदूग्यो मे; संयोग कप मेत आ र वियोगरूप पृथक भाब 


होता है वे सब पदाथ परिञ्छिन्न भौतिक माने जाते हैं इसी से उन्न की लम्बाई 
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[ भाग १ अड्डू ८ ] भारतघमे० का छत्तर ॥ ` १२९ 


AAA AAA टश 


चौ हाइ आदि भी माननी पडतो. है-इेशवर कोई भौ लिक: पद्गः नहीं: हे. किन्त 
सजव्या पक आकाशः के तुल्य विभ, हे;तो. यह कहेना नहीं बन: सकता: कि. असक 
नस्त आकाश में मिल. गयाः वा 5ठस से अलग. होगया इसी. प्रकार देएवर के; साय 
किसी पदाथ का मिल जाना-वाःएथक हो जान्ना नहीं बन सकता ॥ साक्षात्कार 
| का लात्पय यह हे 6: उस पदाथ के वास्तविक स्वरूप व्हा. पहःचान लेना इसी 
| को ज्ञान भी कहते हैं इस का यह सी; अभिप्राय कदापि 'नहो. हो? संकला. कि 
जिस के साक्षात्‌ कर लेब उस से एथक,कभो न हो सक।-वयेकि लोक'में.भी 
हम लोग अनेक विषयों बां सुखों का प्रतिदिन-साक्ष।त्‌ अनुभतर-करते हेत! क्या 
उन से निल जाते हैं? बा फिर कभी अलग नहीं. होते? किन्तु, जिन.को. साक्षात्‌ 
करते हैं प्रतिदिन अलग होना प्रत्यक्ष सिठु है.तोः ईशवर.को साक्षात्‌ ज्ञान के फिर 
जन्म लेना क्या असस्भव हे ? । इस से यह सिद्ठ हुआ कि उपासना कत्ती जीव 
सक्ति भ्रचस्या में डेशवर से मिलता नहीं किन्त एयक, बना रहता हे ओर साक्षात. 
करके भी पाछे.जन्म लेला है और समा दूएर! नबन. में भी .जोव:डेश्वर के 
साक्षात्‌ करता है. तब क्या एक हो जाता है.। जब शरीर धारण अवस्या में भी 
साक्षात्‌ करता है तो वहां एयक है फिर मुक्ति अबस्या में साक्षात्‌ करने में क्ये 
कर निल जावेगा । इसलिये जोव इेश्‍वर से सद मिला ओर संदा पयंक दे!” 


(मारतघम महासंएडल के उत्तर अक ४ एष्ठ ६9 से आगे) 
(प्रश्न )-९२- स्ृतियां.कितनो हैं और उन के नाम क्यारहे? 2 
उत्तर-स्सृतियां वीश २० हैं उन के नाम ये आगे लिखते तनी 
सन्वत्रिविष्णहारीतयाज्ञवल्क्योडानो५क्रिरा:। ४ ¬ = 
यसापस्तम्बंसंवत्ताः कात्यायनबृहस्पतो ॥ १ ॥. ks यह 
पाराइारव्यासडाङख/लखिता दक्षगौतमो । 
झातातपो वसिएश्वः धसशास्त्रप्रवत्तका: ॥२॥ याज्ञवल्कय । 
संन, अचि, विष्ण, हारीत, यांज्बर्क्य, उशना, अङ्गिराः, यम, आपस्तस्व, | 
संबत्ते; कात्यायन, बहेस्पाति, पराशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष गोत्त शाला | 
तप और वसिष्ठ ये थमेशास्त्र अर्थात्‌ स्मृतियों के प्रवत्तेक अथात्‌ चलाने वाले हे । 
भन आदि सब ऋषियों के नाम हैं उन के साथ स्मृति वा धमशास्त्र शब्द लगाने । त्व 
से पस्तकां के नाम हो जाते हें । यद्यपि घमेशास्त्र वा स्सृतिये[को इयत्ता करना | | 


ठोक नहीं बनला क्योंकि जै।र निष्पक्ष घमें के प्रतिपादक वचन इतिहासादि में | | 
सलि बे भी स्सृलि ( वेद्यै स्मस्ण के यौगिक तात्प्रयं व्वा लेके ) कहाली ङ स्मे | Re रे 
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९२६ * > = आ्ायेसिद्वान्त॥ ˆ [भाग अङ्कः ८ ] 
लिये श्री शंड्ररस्वाभी जी आदि नै महाभारतादि के प्रतेक वचनें के! स्सृति कहा 
हेतयापि विशेष कर लपरि लिखित भनु अदि:स्सति हैं सामान्य प्रकार से अन्यों 
कभी स्मृतित्व रहा । ये सब स्मृतियां चनः२ ऋषियों को ही बनाई हैं. वा 
उन के नोस से किसी अन्य ने बना दी हैं इस विषय के आन्दोलन को छाव- | 
श्यंकता इसलिये नहीं प्रतीत-होती कि यदि निश्चय कर लेवे कि उन्हीं २ ऋषियों I 
को बनादे हैं तब भी यह विचार अवश्य करना पड़ेगा कि सर्वेसम्भत सामान्य 
| विशेष घमे के लक्षणों से वा वेद्‌ के सिद्ठान्त से बिरूद तो नहीं ? यदि विरद 
| होंगी: तो अचरश्य ही उपेक्षा वृत्ति करनी पड़ेगी । रीर यदि ऋषियों के नास से 
किसी भ्रन्यको बनादे भी ठहर जावें और वेद्‌ से तथा सबं सम्मत चमे के लक्षणों 
| से विरुदु'न हों तो अवश्य अपेक्षा रखनी ' चाहिये तो वेदानुकूल और निष्पक्ष 
चमे से युक्त हो ना ही सान्य-होने का कारणं रहा इस लिये उन के कत्तोओं का 


~ 
~ 


विचार करना निष्फल है ॥ जी NES 
इस में यह शङ्क उत्पन्न हो सकती है कि जो पुस्तक निष्पक्ष धमे के लक्षणों 
चा वेद्‌ के सिद्धार्‍न्तों से बिरुदु होंगे उन का नाम स्मृति वा घसेशास्त्र क्यों कर 
होगा १५ तो यही उत्तर है कि जैसे लोक. में किसी ने अन्धे, का नास नयनसुख | 
रख (लिया हो । यद्यपि उस. के! नेत्रो का कुछ सुख नहीं तथापि सब कोइ उस 
के! नयनसुख कहने लगते हैं तसे ही के।ई पुस्तक बना के उस का नाम स्मृति वा 
चमेशास्त्र रख देवे तो उत्त प्रसिद्धि के >नुसार सभी उस के स्मृति कहने लगते 
हैं यह लौ किक व्यवहार है सवसाधारण में रूढिपक्ष बलवान्‌ रहता है पर 
|. बिद्वानों SE अथ विचारपूर्वेक यौगिकः पक्षः ही चलता हैः अथात्‌ विद्वन्‌ लोग 
एसी स्एतियों के स्सृतिपद्वाच्य नहीं मानते हें तद्यथा सनुः- [ 
या वदबाह्या: स्मृतयो याश्च काश्च कृदृष्टयः । 
_सवात्ता निष्फलाः घ्रेय 'तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥१॥ 
छो वेद्विरुदु वां अधमे का. उपदेश देने बाली स्मृतियां हैं उन के अन- | 
| सार मरक से जन्मान्तर: में बुरा फल होता हे इस लिये उनके झा बार i 
| चलना ठोकःनहों-। इस वक्त हक से यह भी सिद्ध हो गया कि न के 
बनले समय भी ऐसो कोडे स्मृतियां बनगडे थों बा बन जाना सस्भव था इसो 


[लये उन को वेदबाच्य क्या है |] 


र )-१३-चन ( स्मृतियां ) के बनने का समय और बनाने बालों के 


नाम बताओ ? # | ` कड WISN SF, 
hr र-यह अ कक किः i i RT EA क 
उपय सनको प्रकट है कि काण'को-से हिला से विदेशीय. राज्य के होने 


7 1 *) 
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| [ भाग १:अड्कु ८] भारतंचंमे० का उत्तर ॥ १२७ 


SAAAANAANAAAANANAAAAANANANA 


प्राय हो गये । अब भो कुळ ग्रन्यःठपस्थित हैं उन से विक्रनीय संवत्‌ से मिन्न 
पहिले संवत्‌ का पता नहीं लगला-र किसी पुस्तक में तस'के बनने का ससय 
लिखा भी नहीं कि यह पस्तक सुक संवत्‌ के अमुक वर्षे मे. चना हेःलो वर्षे सास 
ओर दिन आदि का निश्चय हो सकना दुस्तरःहै पर सम तिये के बनने का समय 
Lees निश्चय न हीने से हम लोगो! के कत्ते व्याकत्तेव्य म कुछ भो हानिं नहीं हैतथाप्रि जिर 
| ऋषिये के मास से स्मृतियां प्रसिद्ध हैं उन न के और जिस २ के आगे पीछे वा 
समक्ष सं वे ऋषि लोग हुए हैं उन २ के इतिहासा की संगति लगाने से अनुमान 
कर के कुछ समय का निश्चय हो सकता हे कि. असुक ऋषि अमक द्वापर वा चेला 
में इए तो अपने जीवन भर सें हो ये पुस्तक बनाये यह 'सिहु है। आऔरःउन 
ऋषियों के (जिन्‍्हों न स्सृतियांबनाडे हैं) नाम १२ प्रश्न के उत्तर में ऊपर आचके हैं। 


(प्रश्न)--१४७-सब' से पहिलो और सब से पिछली स्मृति कौन है? । 
| उत्तर-सब से पहिली मनुस्सत है सब से पिछली नियत करना यंद्यचि 
कठिन है तथापि पराशर स्मृति समक्री जांती है। कठिन इस लिये है कि परा- 
शर के पुत्र व्यास और व्याज जी के शिष्य वेशस्पायन आदि और वैशम्पायन के 
| शिष्य बां परशिष्यों में कात्यायन हैं इस विचार से कात्यायन स्मृति पिळलो हो 
= | सकतो है पर एक २.नाम के ऋषि आंदि देहधारी अनेक होते आये हैं यह सिद्ध 
- | है। तो कदाचित्‌ इस विचारानुसार कोदे पराशर हो पौछे हुए हो लो पारण | . 
शरो स्मृति पीछे हो सकती है। जहां लक इन स्सृतियों की बनावट और विषय 
बणन पर दृष्टि दी जाती हे तो यही निश्चय होता है कि ये स्मृतियां चाहें तो 
. ऋषियों के नाम से किंसी परिडत ने बनांदे हों था उन २ नामों वाले ऋ विये! 
को बनाई हों उभयथा एक सनुस्स॒ति को छोड़ के शेष संबं इसी वत्तसांन कलि- 
युग में बनो हैं । यद्यपि स्सृतिया २० हैं तयापि- 


सद्यंगे मानवा धमे ख्ेतायां गोतमा मताः । 


दापर झाङराल'खिताः कल पाराइाराः सस्ता ॥ 


इस यचन के अनुसार चार युग के लिये चरं ही स्मृ तिया होतो चाहिये पर | 
कोडे यह समाधान दे सकता, है-कि इन्ही चार के साथ गौयाभाव से सब लग 
जावं गी तो भी यहं समाधान निर्बल होती है “के मनुस्मृति आदि का प्रमाण | 
. | आज कल किसी कहो न देना चाहिये इस लिये यह” झोक विचारणीये पक्ष में | 
[= रहना चाहिये॥ ` {i "जाही क छ 
| (प्रश)-११-- यदि स्खृतियों में बस्तत्तः विरोध होवे तो क्या कारण समझे 
रौर परस्पर विरोध आवे तो किस को आज्ञा साने ?॥ ` | 
| ०--कहीं तो ऐसा भी हो सकता' हे कि अस्तत: ' विरोचः नहीं पर किलो |. 
| प्रकार अभिप्राय न संम के बर पूषा पर ग्रन्य की संगति न लगा सक्ने से विरोध | | 
| 
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नल 
| | १5 „ „ आर्येसिद्कान्त.॥ -;.„ [१ अङ्क ८ ] 
प्रतीत हो जावे ऐसे बिरोध सें तो विरोध समफ़ने वाले-का 'ही' दोष होगा । 
ओर यदि संथा परीक्षा करने पर भी विरोध, प्रतोत हो तो एक कारगा मस्त ति” 
मेद्‌ःहो सकता है इस से देशःकाल वस्तमेद्‌ से“अ्रनेकःप्रकार का परस्पर बिरुदं 
कथन भी ठीक साना जा सकता है। जैसे एक अपचि एक मनुष्य को युपा करतो 
और द्वितीयःको पहिले की ओषधि अवगगा करती ओर" अन्य गुणा करंती हे यहं 
बस्तभेद हे आर एक समय बा देश में एक वस्तु गंगकारी है वही भिन्न देश 
काल स अधगंगाकारी तथा अन्य वस्तु गुणकारी हा जाता है। इमी प्रकार अनक 
ऋषियों की शनक अनेक सम्सतियें देश कांल चस्ते भेद से गण अखग॒णाकारी हो 
शाती हैं। यदि जिस समय: उस सम्मति के अनुसार क्रिया करना उपयोगी नहीं 
| है और कोडे करे. तथा ठस का काम बिगड़े तो. सम्मत दाला ऋषि का दोष 
नहीं होगा 'किन्त देश काल; खरस्तभेद्‌ का विचार न. करने खाले का दोष है । 
जैसे-एक रोग अनेक ओपधियां:वद्यक शास्त्र में कहीं-तो. सव. एक, को. उपयोगी 
नहीं होशी 'कोडे किसी को-कोडे किसी देश.वा काल में उपयुक्त होती हैं ऐसे 
हो एक थमे बिषय से-ऋ पियें-के अनेक, भिन्न २ वचन, भो किसी. के किमी देश 
काल से ययायोग्य लपयोगो- होते हें। ऐसे वचन परस्पर वरिरुदु नहीं कहाते 
फ्िन्त सम्मतिसेद- कहता. हे.। आगर -विरोध-सख्य कर बह हे. कि जहां एर पब 
का जानएकहे. तो. दुसरा.पश्चिम-को कहे । ऐसे विरोध का कारण सिद्दान्त भद्‌ ही 
कहा. जा सकता हे.क्येकिः«मत्स सिदान्तभेदेषु बाद जल्पबितशडाःप्रबत्तेन्ते । » 
सिद्धान्त के,भद्‌-से ही वाद्‌ अगदि होते हैं यदि सब का: सिद्वान्त एक ही हो तो 
किसी -प्रकार का ,बिरोध- बा, खणडन सगडन न चल सके ।, यदि परस्पर वस्ततः 
विरोध -आवे.लो सब स्मृलियों:में मन क्री आज्ञा माननी चाहिये क्योंकि «पटू 
किंचन सनुरवदृत्तद्ग पजं भेषजत!याः ,” -यह- सामवेद के. ळान्दोगप उपनिषद को 
| श्रुति है कि जो कुछ धमेशास्त्र वक्ता. मन. जी ते कहा है वह ओपषधियें की भी 
आओपषचि हैं उस के अनकल आचरण करने से काडे दुःखरूप रोग नहीं रह सकता । 
तथा चब॒हस्पतिस्मूतिः- ` ;, 

> > "चदाधापानबन्वलात्प्रायान्य तह मनाः स्स्रुतम्‌ । क 
कर जि [7 
;०० सव्वथावपराता या सा स्मातने व शस्यते ॥ ~. 
` ७ वेद्‌ के अथ-के अनुकूल-होने से ननु, जी को: स्मृति सब से स॒झ्य है इसी लिये 
| सनु के अभिप्राय से विरुदु जो पढुति हैं उस की प्रशंसा नहीं हो सकती किन्त 
| च्साउग्र हें यदि. वे द + रऊस्खृलिये। में परस्पर: विरोध आवे तो वहां स्मृतियां सव 
| उपेक्षणोय हें केवल ब्रेद की. आज्ञा,,मानूनी- चा हिये :और स्मृतियां के परस्पर 
बिरोध मे मनुस्पूतिकी आज्ञा मातत्ती चाहिये अन्य की नहीं । इत्यलमत्युकत्या ॥ 
TOE? क लळे १७७ १९0. ० 7 भवद्धिस्नुकरुप्योी --- भी ससेन शम्स 
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ओ ३स्‌ 


आयसिद्वान्त ॥ 


———— Ten 


उत्तिष्ठत जायत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ 


भाग १ | _ फाल्गून संवत १९३४ | । अङ्क 


यत्र ग्रह्मांवदी पान्त दाया तपसा सह । 
हा सा तत्रं नयत ब्रह्मा ब्रह्म दधात से ॥ 


(गत < अंक के ४० ११८ से आगे सहामोहविद्राव का उत्तर) 
न कवलम्महाषिणा जोमिनिनेव ब्राह्मणानां वेदत्वमच्यते 
रन्तु धमांधम्मंयोः “स्वगंकासो यजेत” “न कलठजम्भन्तये” 
[इव्यादावाधातषवबलकल्पनीयतया आवश्यकन्तत्र विधिनिषे- 
धवाक्ययोः प्रामाण्यम्‌, तत्प्रामाण्यञ्च वक्तयथाथंवःक्यार्थज्ञांन- 
लक्षणगुणपूवकमव वक्तव्यम्‌ । ताकिकेः स्वतः प्रामाणयस्यानङ्गी- 
कारात्‌। अतः प्रथमं वंदप्रामाएयप्रयोजकगुणलाधनम पक्रससाए 
कणादाचाय्यः प्राहस्म षष्ठाध्यायादावेव “ बुद्धिपवा वाक्यकृति- 
वद्‌* हात, अध्यायमर्थ: वाक्यरतिवाक्यरचना बद्धिपवो नाप्त 
वक्तयथाथंवाक्याथज्ञानपूवा वाक्यरचनालवात्‌ काञ्च्यां त्रिभव- 
नतिलको भूपातारत्यस्मदीयवाक्यरचनावत्‌ । ततश्चेह वक्तयथा- 
_ थवाक्या्थज्ञानपूवंकलरूपसाध्यांसद्विः स्वान्ययानपपत्त्या वक्तर्य- 
7 थाथज्ञानमनुमापयति। न चास्मदादिज्ञानपूर्वेकत्वेनाऽन्वथ सिद्धि 
हाङ्क्या स्वगेकामो यजत - इव्यादावएसाधनतायाः कास्यता- | 
याश्वाईस्मदादिबुद्धिगोचरत्वेन स्वतन्त्रपुरुषपवेकल्स्य सिद्धे। स | 
` चायं स्वतन्त्रो वेदपुरुष इति संहितासु. श्रमप्रमादादिदोषशान्य- | 
' स्वतन्त्रप्रुषप्रणीतलसिद्धिः ॥ | 


१ TOOT Io | 
* अ वेद्त्वञ्चु शब्द्‌ लदु प जो विप्रमा फालि रि क्तप्रां माशयजन्यप्र सित्यसिषयाथे कत्वे | 
सति शब्द्‌ जन्यवाक्ष्याथज्ञानजन्यप्रसो यशब्द त्वम्‌ । `> | 
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महासाहावद्रावण का भाषा | 


केबल सहषि जैमिनि ने ही ब्राह्मण पुस्तकं को वेद कहा हो सो नहीं किन्त 
ब्राह्मयग्रन्थों में कहे धमे अधमे के विषय “स्वगकामो यजेत, न कलजुस्मक्षयेत” 
इत्यादि विधि निषेध को कल्पना से अवश्य ब्राह्मण युस्तकस्य विधि निषेच 
| वाक्या का प्रमाण सानना चाहिये और वह प्रामाण्य इसी लिये मानना पड़ता ८ ख 7 ०5 
है कि उत्तर विधि निषेध वाक्यों के अर्थोनुष्ठान से कल्याण अकल्याण यथावत्‌ | | 
होता है क्योकि नेयायिक लोग स्वतः प्रमाण किसी का नहीं मानते इसी से वेद २ 

के प्रमाण के खाचथक गुणों का आरस्भ करले हुए वंशेषिक शास्त्रकार कणादाचाय्ये > 
जी ने पष्ठाप्याय में कहा हे “बुट्रिपूवी बाक्यरुतिवदे” इस का अभिप्राय यह हे 
कि वेद्‌ को वाकय रचना बुट्टिपूवक है.अर्थात्‌ देश्वर को वाक्याथ ज्ञान यथावत्‌ 
है उस ने पूलोपर सब विचार के वाक्यरचना को हे इसी से प्रामाणिक है। जैसे 
“क्काञ्जोपुर में तीन लोक का लिलकरूप राजा है” इत्यादि हमारी वाक्यरचना 
ब्रिचारपूर्वेक होतो हे वसे हो वेद्‌ की है। इस से इश्वर के वाष्याथेज्ञान यथा 

बत्‌ होनारूप पक्ष की जे सिद्धि है अपने से अन्यथा सिद्दु होने से बह उस के 
अव्याहत यथाथ त्रकाल्याबाच्य ज्ञान का अनुमान कराती है। अस्मदादि के ज्ञान 
पेक न होने से वेद्‌ अन्यथा नहीं हो सकता क्योंकि « स्वगं कामो यजेत » 
इत्यादि बाळ्या से कहा विषय हम लोगों की बहि के प्रत्यक्ष न होने से स्वतन्त्र 
शवर के प्रामाण्य से वेद्‌ सिद्दु है। सो यह वेद्‌ पुरुष स्वतन्त्र हे इस प्रकार 
श्रम प्रभादादि दोषरहित स्वतन्त्र देश्‍वरनि्सित वेद्‌ हैं यह सिद्दु हुआ ॥ 


अत्र पूवे दवागरवोच्यते-विधिनिषंधपराणि धमाधम प्रति- 
पाइकान ब्राह्मएापुस्तकस्थवाक्यान्यस्मदादिभिरास्तिकेरप्य विक - 
लतया मन्यन्त एव। यथाडन्यधमशा[स्त्रीय वचनं वेइमलकतया 
 भरमाणीक्रयते । तदरधेन चानपच्षा क्रियते ततोऽप्यधिकं , 
| ब्राह्मणपुस्तकषु निरूपतं धसाधसप्रतिपादक विधिनिषेधपरमः 
महांत्र जुडयात्वगकाम इ त्यादेवाक्यमस्माभिम न्यत एव | यदि 
| प्रसाणीभूतताद्वाहय एयन्थप्रतिपादित वाक्यं वेद दांत ताह प्रमा- 
| णीमूतसाधम्याद्वमंडाखाणामपि वेदत्वं घ्राघोति । एवं च यद्य- 
| "भाण स स वंद इत्यतिव्यासिरायाति । यदि ब्राह्मणयन्थव- 
| न्मुलमन्त्राणामाप प्रमाणीभूततादवेदत्वं प्राप्रोतीत्यच्यते तन्न 
| अाह्मणधन्बस्यवाक्याना मूलमन्त्राधीनत्वातू | दृश्यन्ते च ब्राह्मण- 
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त्रा्मरवाक्याना सन्त्रवाक्यष्वनवादा दृइ्यत ब्राह्मणानिम न्त्रभा- 


और उन श्र॒तिवाक्यों को सभी आस्तिक लोग निक्नेस प्रमाण मानते हैँ । और 
/ वह्‌ प्रमाण इसी लिये माना जाता हे कि जिस को अच्छा कहा हे उस से सुख 


नीय हैं परन्तु प्रामाणिक होने मात्र से यदि वेद्‌ हैं! तो मनुस्मृति आदि चमे 
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[ भाग १ अङ्कः ९ ] महाभोहविद्रावय का उत्तर ॥ 


वाक्यान मन्त्राधीनान तद्यया “ अरिमब्‌ हव्या. जहोतन ” इ- 
त्यांद मन्त्रावाहतस्यव विषयस्य फलवादेन ब्राह्मएग्रन्थे “ 
मिहांत्र जहयात्‌ स्वगकासः” इत्यनवादः सद्भिः स्वीक्रियते न च 


गमाश्चयन्तात प्रत्यक्षतयव दृशयते यथा “ इषल्रेति, इडिव्यन्नम 
उग्वरसः इत्याद। याद चाग्रहात्रादकमणाः परोक्ष फल स्वगा- 
दरूप ब्राह्मण प्रातपाइतमतएव परोक्षे भाव्यथस्य प्रतपाद- 
नाह्ाह्मणाना वदलमस्तात मन्यसे तन्न एव च साम्ध्रातकडार।- 
रान छयकम्मएासनागतजन्मान फल भावष्यतीत बहुडो घसः 
डासत्रष त्रातपाइतम्‌। यथा संवएांचारः कोनरूय सराप उयाव- 
न्तततार इव्याइ ताह तथावधाना घलदइास्थायवच नानासाप 
चदत्व नानात । अत हद सह पराक्षाथप्रातपादकतोाप बाह्य- 
णयन्थाना वदत्व नास्त [कन्त सवंधा स्वाधानत्रासमाणयादव वदत्व 
भवात तञ्च मख्यतया अन्त्रभागर्यव सतलतवद खमसक़ाक्रयत । 
ब्राह्मएशशान च सन्त्रभागायानान व्याख्यानस्य मलाश्र॑यल्धान्स- 
लावरावन च घामाण्यामात ठाण ॥ 
भाषाथ-इस लेख से महामोह विद्रावपाकत्ती का अभिप्राय यह हे कि «भ्र- 
र्निहोन्नं जहुयार्स्वर्गेकामः” इत्यादि ब्राह्मणग्रन्य के वाक्य अति करके प्रसिद्द हैं 


आर जिस के बरा कहा है उस से दुःख होना युक्ति से भी सिद्द है ॥ 
इस पर हस लोग यह कहते हैं कि «अ रिनहोचश” इत्यादि विधि निषेध 
करने अथात्‌ धमे अघसे के बताने वाले ब्राह्मणवाण््य हम लोगे! के भी सान- 


शास्त्र के वचन भी प्रामाणिक कक्षा में हैं ही इसलिये वे भी बैद हो जावे ? । | 
ऐसे ही अन्य भी जे २ पुस्तक प्रमाण पश सें आवे बह भी वेद्‌ हो जावे ? । fs 
तो अतिव्याप्ति दोप आता है। यदि कहो कि प्रमाण पक्ष सें आने से भी जब ब्रा- 
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| १३३ ड | [भाग १ ङ्क ९] 


| ग्रन्थ वेद नहीं बैसे प्रमाण साधम्यं से मन्त्रभाग भी वेद्‌ न हो तो उत्तर यह 
ठे कि वेदत्व के न होने में प्रामाणिक होने के। हम-लोग प्रयोजक नहीं मानते किन्तु 
यह कहते हैं कि प्रासाणिक होने मात्र से वेद्‌ नहीं हो सकते किन्तु स्वाधीन 
प्रमाण होने से वेद हो सकते हैं ब्राह्मणग्रन्य-सन्त्रभाग के आधीन हैं और ब्रा- 
सणय्रन्धों के आधीन सन्त्रभाग नहीं! ब्राह्मणभागों में जे! वणन हे वह मन्त्रभाग- 
पर हे किन्तु मन्त्रभागस्थ बणेन ब्राह्मणभागपर नहीं हे । ब्राह्मण भाग सन्त्रभाग 
का आश्रय रखता है यह «इपेत्वेति इडित्यन्नम” इत्यादि से प्रसिद्ध ही है । यदि 
कहो कि अग्निहोत्रादि कमे का स्वगोदिरिप अन्सान्तर में भोग्य परोक्षफल ब्रा- 
ह्मण ग्रन्थों में कहा हे इस से ब्राह्मणग्रन्य वेद्‌ हैं तो उत्तर यह है कि यदि ऐसा 
सानो तो वत्तमान शरीर से करने योग्य कर्मो का फल आगामी जन्म में होगा 
इंस प्रकार बहुत व्याख्यान मनुस्छृति आदि चर्मेशास्त्रों में कहा है जैसे सुवणे 
चुराने बाले के नख बिगड़ते और मद्य पोने बाले के दांत स्वाभाविक काले होते 
हैँ इत्यादि । लो इस प्रकार के थभेशास्त्रों के बाका भी वेद्‌ हो जावें ?। इस से 
यह सिद्दु हुआ कि ब्राह्मणग्रन्य परोक्षार्थ ब्रिषय के प्रतिपादक हैं भी पर मन्त्र- 
भाग के आधीन होने से मूल वेद नहीं हो सकते । वेद्‌ बही हो सकता है जा 
| सवेथा स्वायोन हो सो यह मन्त्रभाग में हो संघटित हे इस से मन्न्रभाग ही सु- 
| ख्यक्रर मूलवेद और ब्राह्मणग्रन्थ व्याख्यान होने से भूल भन्त्रताग को अनुकू- ` 
लता से प्रमाणभूत हैं ॥ क्रमशः ॥ 
6 ~ ~ iN . A’ $ AS 
अक < क रछ 3२१ स आग प० नरासह दामा 
| मंगलपुर निवासोळत प्रश्नों के उत्तर 
_ बेद में सब विद्या अंकुरवत्‌ हैं तो उस सें इसी विषय को बार बार पुनरू- ग 
क्ति न होना चाहिये । अब पुरुषसूक्त इत्यादि अनेक मन्त्र कग्बेद और यजबद ( | | 
Sn 


मंभी हे आर अनेक सन्त्र चारो वेदा मं भी हैं यह क्या निष्प्रयोजन और पि- 
पेषण नंहो है. ? एत द्विना डेशवर को सब सृष्टि में नियम और क्रम पाया जाता 
हे परन्तु वेद्‌ में क्रम नहीं हे जैसे राजप्रजा थमे के अन्त्र एक हो जगह में नहीं 
| लिखे गये हैं वेसे ही वेद्यक विषय के अन्त्र एक ही जगह:मं नहीं लिखे गये | 

| एक मन्त्र उपासना का एक मन्त्र राजप्रजा धसे का और एकमन्त्रपदाथेबिद्याका | | 
| ऐशा वेदों में कुछ क्रम नहीं दोस पड़ता इस से क्या भान होता है कि वेद अनु- 
| व्यक्त हैं और चे सनुष्यों को जैसा एक एक विषय का अनुभव होगया उस उस 

| का लिख डाले. जैसे कि निम्न लिखित भन्त्रो से माळून हों जाता है. ऋग्वेद मण्ड- 

ल १ सूक्त ६१ सन्त्र १६ और मण्डल २ सूक्त ३६ सन्त्र आठ. इत्यादिः ` 
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[ भाग १ अङ्क ९ ] 


नरसिंह शसो का उत्तर ॥ १३३ 


चत्तर-यह बात ठीक है और संब आस्ये लोग पहिले से ही मानते आये 
हैं कि वेद्‌ में सब विद्या अद्भरव॒त्‌ हैं । और यह भी सिद्व है किं कितने ही अन्त्र 
वा सूक्त कुछ २ भेद से दूसरो संहिताओं में वा उसी सहिंता में बार २ आयें 
ौ7- ~~ | है परन्तु इस फो पुनरुक्त दोष नहीं कह सकते किन्त अनुवाद कह सकते हैं और 
अनुवाद्‌' एक दी आदि वार प्रयोजन के अनुसार किया जाता है । अनुवाद उस 
की ८ | को कहते हैं कि कहे हुए. विषय को किसी अयोजन के लिये ज्यों का. त्यों या 
कुनी. कुछ न्यनाचिक करके पुनवोर कहना जेसे किसी ने अपनी ओर से पूर्व पक्ष किया 
लो .डत्तर देने वाले ने प्रश्न वाले के पक्षको कहा कि आप का यह पक्ष हे, अर्याल | 
में ने जो समक्ता हे सो ठीक है वा नहीं इस लिये तथा अन्य लोगों को समक़्ा 
देने के लिये एक विषय को एक दी आदि वार कहते हैं । वह बार २ कहना 
निरथेक नहीं समक्रा जाता । और कोडे २'वाक्य वा झोकादि ऐसे भो होते हैं 
कि अन्यः अनेक. वाक्यां के साथ उन का संत्रन्ध होता हे और वार:२ बोलने खा | 

लिखने से ओर भी अच्छे लगते हे किन्तु वे-२ खाक्मादि नः लगाये जावं तो. वह 
विषय अचूरा रह जावे! इस: को लोक रोतिःपर काव्यश'स्त्र.मे समस्या भो कहते. 
7-- ~| हैं कि जो प्रत्येक झोक के अन्त में बराबर ज्यों का त्यो आता है जैसे भागवत से | 
~ | &प्रसोदतां नः स सहाविभतिः” इत्यादि पाठं है । वाक्यों से. पदों का अनुवाद 
होता हैः जैंसे “देवदुत्तो गरु सेबते । यज्ञ॑द्त्तोऽपि .तथेब्रं सेवते» यहां सेवले क्रिया 

~ का अनुवाद हुआ. ऐसे वार २ हो:सकता है।:ऐसे.ही वाक्यों श्लोकों भोर प्रक- 
रणों का भी यथास्य अनुवाद होता हे.इस अनुवाद को पुनरुक्त नहीं कह सकते.) 
जैसे एक वस्त-से. लोक में बहुत कास निकलते हैं तो उन सब-कामों के साथ उसे - 

वस्तु का अवश्य नामं लेना पड़ेगा इछ प्रकार वेद में भी जो २.मन्त्र स़ाक्य वा 

सूक्तादि प्रकरंण-बार २ आते हैं वनतः के अनुवाद की आवशयकता उस २ प्रकरण 

| मन्त्र घा चाध: गे. के अवश्य हे जिस ३ के आगे वह पढ़ा है। : . .' : 
ग | यदि कहो कि लोकिक-विचार के अनुसार वेद्‌ रहा तो लोक वेद में भेदू 


टी क्या होगा ?॥ तो उत्तर यह है कि वेद्‌ के सनातन होने से यह क्र भी. लोक 
में बेदु से हो आया है लोक का दृष्टान्त इस लिये द्या जाता है कि लौकिक 
दृष्टान्त कोः बहुधा लोग समक्षते हैं प्रसिद्ध का हो दृष्टान्त हो सकता है “बुट्ठिफूँवरे 
बाक्यरुतिबदे” इसः कणाद ऋषि: के सूत्र! से वेद्‌ को रचना बुद्धिपरवक अर्याल 
जब शब्दाथे संबन्य के विचार पूवक है तो ऐसी ही वाक्य रचना लोक में भी होतो 
` `" | है इस. प्रकार लोक वेद्‌ से बहुत साथस्ये मिलता है तथापि वेद में नित्य झदाथों | 
का रणेन ओर लोक मे -न्तित्यानित्य दोनों का वर्णन:होता है। यही बढ़ा भेदं | 
लोक बेद्‌ः सें है.। जैसे पुरुषसूक्त कड़े वेदों में: है तो जिन २ प्रकरणों के साथ | 
उन २ वेदों. गै है चन २ सबं के साथ, सम्बन्ध. रखता हे । बल 1 
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१३४ ज्ायेसिद्वान्त ॥  .- [नाग १ झडू ९] 


इस से यह सिद्ध हुआ कि मंत्रादि -का वार २ पाठ आना निष्प्रोजन बा 
पिष्टपेषणवत्‌ नहो हो सकता अज नियम और क्रस के ऊपर विचार करं तो नियम 
शौर क्रम का समक़ना हो .कठिन हे । जैसे देश्वर को सब रूष्टि के नियम और 
क्रमों को सत्र लोग-नहों समकते किन्तु जो समक्षते हैं वे हो समभते हैं । बेसे 
वेर्‌ के नियम क्रम को भी सब नहों जान सकते । आप अन्य रूष्टि के नियम क्रमों 
को समफते हों तो यह बलाइये कि वृक्षों को शह नीच और शाखा आदि ऊपर 
को इश्वर ने बनाई है और मनुष्य के शरीर का जडुरूप शिर ऊपर और वाहु तथा 
गोडे रूप शाखा नोच को रचो हैं इस में मनुष्य की अपेक्षा वृक्ष और वृक्ष की 
अपेक्षा मनुष्य शरोर चलटा हे । मनुष्य मुख से जल पीता है और वृक्ष अपने पगां 
से जल पोते हैं इस से पादप कहाते हैं । यहां एक प्रकार का नियम क्रम कये! 
नहीं रक्खा ? सेरा प्रयोजन यह नहीं है कि इश्वर को अन्य. सरष्टि में भी नियम 
वा क्रम नहीं क्ति उस का सभकना कठिन है । झप कहते हैं कि राजप्रज्ञा 
घसे के सब संत्र एक हो स्थज्ञ मे क्यों न लिख द्ये? तथा वेद्यकविषय के अनेक 
सन्त्र हैं वे वोच २ कहीं २ लिखे हैं। ऐसी शङ्का करने वाले यह भी कह सकते है 
कि जोर पदाथे एक हो प्रकार के हैं-वे एक हो स्थल भें रहें तो हम पळते हैं कि 
एक गोजाति है वह एक हो स्यल में जहां तक आ सके रहे पीछे सहिषी आदि 
रहे अर्थात एक द्वीप भर में जितनी गौ हैं वे सब एक ही स्थल में क्ये नहीं रक्ष्खी 
भावे? ऐसा क्यों नहीं किया जाता? तो कदाचित्‌ यही उत्तर दोगे कि सन्न स्थलों 
में बीच २ गी-तथा आगे पीछे अन्य के रहने से जो २ काम उन २ गो आदि से 
उन २ एथक'२,स्थलों में निकलते हैं वे एक स्थल में नहीं निकल सकते और 
यह हो ७८४५ भी कठिन है कि वे सब एक हौ स्यल सें आ जावें तो इसी के 
समान बेद्‌ सभो उत्तर सनक लीजिये । राजप्रजा चमेमात्र कहा।जावे तो एक 
ही के कहने में सब विषय आ सकता है ओषयि करना यह भी राजा तेजी को 
घमे है अयोत्त्‌ मनुष्यमात्र का-कत्तेव्य राजप्रज्ञा चंमे करके लिया जा सकल 
सामान्य विशेष आदि रीति से सब विद्याओं का उपदेश. वेद्‌ मे हे जैसे विसूचिका 
| रोग के ऊपर औओषचि कहो तो उस से बचने के उपाये! में जितनी २ बातें उस से 
| संबन्ध रखतौ हे सब का उपदेश किया पोछे अन्य रोग.की आष चि कही तो यह 
| अकरण को बात नहीं हे । तथा व्याकरण से आज कल के सिद्दान्तकी मुदी पाठी 
| वैयाकरणः यह समकते डं कि अष्टषष्यायी में प्रकरण नहीं बंधे हें किन्त अ 
लभ वांधे हैं यह केबल भूल है क्योंकि अष्टाध्यायो सें जा प्रकरणा 
| पर्मणानने:बांचे हैं वेसे कोडे बांध ही, नहीं सकता जेते संज्ञा । न 
चिप्रकरण, प्रत्ययादेश, परकृत्यादेश, दीघा देश देश प्रकरण, प्रत्ययबि- 
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[भाग १ अङ्क ७ ] सहाराजाबेंकटगिरि का उत्तर ॥ >! 
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बंधे हैं इस में भट्रोजिदीक्षित ने समास सम्बन्धो प्रत्यय विचि,को समास में 
तिङन्त आदि सम्बन्धो को तिङन्त आदि में लिखा हे इस प्रकार एक २ प्रकरण 
सम्बन्धी सूत्रों को अनेक स्यलो गे कर दिया है। जे कोडे अपनी बद्दि पर 
य. अधिक बल देगा उस को निश्चय हो जायगा कि महषिं पाणिनि ने बहुत अच्छे 
% प्रकरण बांचे हैं इसी प्रकार वेद्‌ में भी सब बातें प्रकरणबद्ध हैं केवल समने 

«|. वालों का भेद है। यदि आप को वेद्‌ में कुछ क्रम नहीं दोख पड़ता इस से वैद 
~ | मनुष्यरुत हैं ऐसी शङ्का हुदे तो जिन मनुष्यक्रत पुस्तकें में यथावत्‌ क्रस दोख 
| पड़े वे ईशवररुत हैं ऐसी भी शङ्का होगी ? कुछ क्रम न होने से चेद्‌ मनुष्यकत 
हुए तो मनुष्यकृत पुरतकों में भी क्रम न होना चाहिये क्योंकि आप का अभि- 
प्राय यह निकला क सनष्यक्तत सें प्रकरणी दि ठीक ३ नहीं होते ये दोष आप 
के पक्ष में आवेगे और जिस अन्त्र का घाप ने पता लिखा है उस में मण्डल ९ 
सूक्त ६१ मन्त्र१६तो यह है कि (एवा ते हारियोजना सुवृक्तीन्द्र०)) और मण्डल 
२ सूक्त ३६ सन्त्र ८ का .पता लिखना. ठीक नहीं है.क्पाकि सं० २ के सूक्त ३६ में 
केवल ६ मन्त्र हैं तो आठ का पता लिखना भल हे । इन मन्त्रो के पते लिखने 
से अभिप्राय न माळून हुआ कि पुनरुक्त दोष दिखाया वा इन भन्त्रो की रचना 
सनुष्यरुत ज्ञात होतो हे क्या बात है ? कुळ भो हो वेद्‌ का डेशदर निःएवसित 


[ होना युक्ति और प्रमाण दोनों से सिडु है सो शंकाओं का निराकरण हो जाने 

* से स्वयमेव सिद्ध है ॥ क्रमश 
(४०८ क एए १२५स आगे महाराजा वेंकटगिरि के उत्तर) 

८- अपना गुणकमे के शुद्ध करके इेश्‍वरस्तृति करे तो प्रयोजन है. ऐसी . 

पुद्धि नहीं करके स्तोत्र करे तो प्रयोजन नहीं ऐसा स्वामी लिखते हैं: इस पर 

सेराप्रश्न हे कि, अपना गुणको को शुद्धि करने को, किसी सनुष्य के भो साध्य | 

) नहीं होगा, तो प्राथना करने को क्या जरूर हे? | 

ol 1 : दत्तर ८-यद्यपि.इस.प्रश्न का उत्तर. विशेष कर आरा चका हे तथापि पन: | 

दिया जालो. है । अपने गणकमे का. सुधारना ,छौर इश्वर की स्तति प्राथना 

| करना दोक्तों ही मनुष्य का करना चाहिये क्पॉकि यद्‌ कदाचित्‌ अपने गणकसे 

i; न सुघारे अर्थात्‌ दुराचरण करता रहे और इश्वर की प्ररथेनामात्र से अच्छे फलों 

८ ~~ प्राप्त हो जावे तो जा कोडे अपने आचरण सुथार के इंश्वर की स्तात करे | 

| उस के भो बही फश मिले तो शुभाचरण कत्ता को परिश्रम व्यथे गया । प्रथम तौ | 

यही सिद्दु हो सकन कठिन होगा कि दुराचरण छूटे बिना काहे शभ फल के | 

प्राप्त हो सके ? । यदिः कहो कि शमाचरया नहीं कर सकता और इंशवर को | 
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RS एसी सै है | ; 
र 


.. मक्ताकारतया. तदेव नलिनीपत्रस्थितं राजते । 
| ` खात्यां सागरशुक्तिमध्यपतितं तन्मोक्तिकं जायते, 
| _ प्रायणाधममध्यमोत्तमगणः संसगतो जायते ॥ भत्‌ हरिः। ` 
` अच्छे प्रकार तच हुए लोहे पर गिरे जल का नाम निशान भी नहीं रहता 
| बही जल कमल हे पत्ते भें पड़ने से भोती के तुल्य शोभित होता है। तया बही | 
-जल स्वाति नक्षत्र#में बषों द्वारा समुद्र को सोपी में पड़ने से सच्चा सोती बन 
| जाता हे इस प्रकार उत्तम, मध्यम अर अधम गण सब पदार्थों में. प्रायः संग 
| से हो होते हैं.। इसी प्रकार जब देश्वर नित्य शदबद्धमक्तस्वभाव है तो उस के 
| संग करने वाले में वसे गुण आना न्याय से सिद्ध है । यदि कोडे कहे कि जिन 
| पदार्थों का चाहता है चने को प्राप्ति के लिये ईश्वर को स्तति प्रार्थना ही किया 
| करे अन्य उपाय.न करे तो यह सस्भत्र नही कि जिस पद्ये के मनुष्य चित्त 
2582 उस के लिये उपाय'न करे (चित्त से चाहने से तात्पये यह है कि जिस | 
षय के उपाजन में सनुष्य लगा होता है उस में अधिक प्रीति होने से उस के ) 
द्नि रात नहीं 'भूलता। जिस विषय का दिन रात॑ विचार रहेंगा उसी के प्राप्त 
| टीने के लिये स्वयमेव बेते उपाय करेगा च्योकि चातके चित्त के विचारानु- 
अ हैं सो इसी से सिद हे कि जब मनुष्य का चित्त किसो अन्य विषय में 


हि िकश व रर ST? LS SE SEES ड 
TF So os 


| ५5 % # स्वाति नक्षत्र ज्यो ति;शास्त्र क्‌ अनुसार 'बषा ऋतु की ससा सिन जता 
| छले संयोग से सोली कां उत्पन्न होना सस्भव है यह समय और पदपाँ ६ 
खंयोंग, का; मक्षाव-दे,जयोत १ तिय, है 0; .. ..... ` ` ह 
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[ भाग ९ अर्कः ९ ] समंहाराजाबेकटगिरि का उत्तर ॥ . १३७ 


लया होता है तब नेत्रादि इन्द्रियों के होते ल्य जागने में भी कळ नहीं देखता 
सुनता और जत्र कुळ देखता झुनता है तब जैसा विचार भीतर से होता है 
बसा ही देखता सुनता हे । « यादूशी भावना यस्य बुद्रिभेवाति ताढूशी । तथा 
अन्यत्र लपनिषद्‌ गे भो कहा है किः- 

यन्लतसा पनत तहाचा वदत यद्दाचा वदात तत्कपणा 
कराति यत्कसणा करोति तदभिसंपद्यते । 


ज्ञा मन से विचारता वही यायी से कहता जे! वाणी से कहता वैसा कसे 
करता आर जैसा कमे करता है वैसा ही मनुष्य के फल होता है इस से यह 


सिट्टु हुआ कि जिस पदाथ का मन से चाहे गा उसी क्षो स्तति प्रार्थना द्वारा 
कहे गा और उस के लिये शरीर से भी अवश्य उपाय करेगा और गणक का 


शुद्द होना ही उस कास का सफल होना है क्योंकि सव सुखो का मल चित्त 
को शुद्धि और प्रसन्नता है और सुख का प्राप्त होना ही सब शुभकर्मों का मख्य 
फल हे इस से यह सिद्ठ हुआ कि जे! जिस पद्‌थं के लिये स्तति प्रार्थना करे 
गा उस के लिये उपाय भो अवश्य करे गा यदि चित्त से न चाहे और ऊपर से 
नामसाज्र स्तुति प्राथना करे गा तो फल प्राप्त होना दस्तर है। इसलिये गण 
कर्मा का सुथार और स्तति प्राथना दोनों हा करन चाहिये ॥ 

९ सगुणा निगुण प्रार्थना का विवरण करने में स्वामी लिखते हे कि हे भ- 
गवन्‌ हम के स॒त्युरूपी रोग से अलग करके, मक्षरूपी असूत के दिया करो 
इस पर सेरा कहना हे कि, सत्यु से छुट जाना यहि मोक्ष शब्द का अर्थ है. ऐसी 
मोक्ष प्राप्ति हुदे पीछे उस का परिमित काल तक, आनच्द पा के फिर जन्म ले 
के सृत्यु प्राप्ति उस को होतो है, यह बात क्या संभवित है ? | 

€ उत्तर-स्त्राषो जी महराज ने महाकल्य के पश्चात्‌ सुक्ति से पनरागसन 


| साना अन्य लोग बहुचा पुनरावृत्ति नहीं मानते हे जैसे व्यास जी का सूत्र है 


“अनार्वात्तः शव्दाद्नाबृत्तिः शब्दात्‌” न च पुनरावत्तते न च पुनरावत्तते”.यह 
छान्दोग्य का वचन मिलता है इसी प्रकार अनेक वचन हैं. सक्ति से प॒नरावत्ति 
न सानन वालों का तो कहना आप के ही सेदूश हे कि जब्र बन्धनरूप जनस 
मरण से ळूटनारूप मुक्ति हो जावे गी तब उस के संसार नें फिर आने के लिये 
क्था हेतु है ? इत्यादि । इस विषय में स्वामी जो महाराज का पक्ष यह है 


कि कोडे पदाथ अनादि सान्त नही हो सकता पनरादृलि न भानने वाले जन्म । 
सरण के अनादि सान्त मानते हैं जैसे कि इस जीव का जन्म सरण अनादिकाल- 
से चला आता है पर मुक्ति होने पश्चात्‌ न रहे गा । इस में स्वासो जो का पक्ष | 
हे कि जब अना! दि हे तो सान्त नहीं हो सकता जे! अनादि हे बह अनन्त 


१८ 
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नना चाहिये फ्योंकि जा पदाचे अन्त बाले हैं वे सब सादि अर्थात्‌ कभी से आ- 
| रन्भ हुए हैं इस लिये ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं मिल सकता कि जे अनादि नित्य 
| है वह अन्त वाला नाशवान्‌ हो जावे। यदि जन्म मरण प्रबन्ध को सादि सानो 


तो पहिला जन्स कमो के न होने से किस कारण हुआ ? क्योंकि विना कारण के 


केई काय्ये होता नहीं । यदि कहो कि मुक्तिदृशा में जीब ढेश्वर सें सिल जाता 


है तो उसी से निकलना भी स्वयमेव सिद्दु हो गया अर्थात्‌ जे! जिस सें मिले गा 


| वह उस का सजातीय होगा और जे! पदथ जिस में मिला तो उस मं उस से 
| पथक्‌ होने की शक्ति वश्य है क्योकि उस से एथक्‌ नहीं हो तो मिलना केसे 
कह सके ? जे. एथक २ पदार्थ हैं उन्हीं का मिलन! कह सकते हैं और उन-का 
जल के तुल्य सजाततौय संम्बन्ध भी मानना पड़े गा कि जैसे दो स्थलों का जल 
इकट्टा हो गया यही कहना बन सकला हे ओर यह नहीं बन सकता कि जल 
आर लकड़ी एक हो गडे । इस प्रकार यदि जीव इईशलर का चेतन सजातीय 


सस्बन्ध सान लो एक अंशांशिभाव का बड़ा कगड़ा पड़ता है जब देएवर के छ" 


ह 


| खरडेकरस सवगत माजते हें तो उस सें मिल जाना वा एथक हो जाना कैसा 
- हैं रि >> मी ~ 

| कह सकते हैं ? । क्या आकाश जा बभु पदार्थ हे वह भी किसी से भिल स- 

|. कस ह): के 

| कता चा एथक हो सकता है ?। जब मिलना बा एथक्‌ होना जीव का हैश्वर 


के साथ नहीं बन सकता तो जोब एक स्वतन्त्र पदार्थ है जे! अपने कर्मों के अ- 
का संसार में श्रमता है। और यह भी मानना पड़ता है कि जीव कभी नया 
| नहीं बनता किन्तु श्रनादि है सो यदि मुक्ति से पुनरावृत्ति न हो तो कल्य क- 
ल्पान्त सृष्टि में से बीच मुक्ति होती जावे गी और नवीन उत्पत्ति होगी नहीं 
तो कभी न कभी सब भोवो की मुक्ति हो जाना सस्भव है फिर जीवो! के विना 
संसार को उत्पत्ति भी न हो सकेगी । बेदान्तिल्नोग काय्पेकारणुंरूप्र जगत्‌ के 
साया कहते हे.उस का स्वरूप ऐसा बणेन करते हे किः- ` `` | 


` नास्या ने सद्रपा माया नेवोमवात्मिका। 
कप | SE ५ 
दिसद्भ्यानानव।ऽ्या भिथ्याभृता सनातनी ॥ 
| _ साया.कान तो यह कह सके कि यह क वस्तु है न वस्त॒ का । [हि 
॥ co) MM NE तु है न वस्तुका निषेध कर 
२% तथा न सत्‌ असत्‌ं दोनो रूप कह सकें किन्तु सत्‌ असत्‌ से विलक्षण भि- 


- & 


| शया क गो ळे नर 

| आ पा तन हें । इस ज परस्पर बहुत चिरोच भ्राता है । संसार 

| » असत्‌ से सिन्न तृतीय पदाथ केाई हे ही नहीं तो भाया क्‍या बस्त है?। 
२» 


र: : व 
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बह सनातन क्या होगा?। पहिले लो असत्‌ का भी निषेध किया पर सिथ्या कहने | 
से भी असल्‌ प्रागया तो असत्‌ का नि्षेच करना व्यथै हुआ यदि सनातन कहा 
तो सत्‌ हो गंडे इत्यादि परस्पर विरोध है। तात्पय्ये यह है कि संसारकूप माया को : 
निथ्या सनातन जानते हैं सो सब जीवों के सुक्त हो जाने से सनातेनत्व न ग्हे 
, [चच] गा । झोर जीव को मुक्ति से पुनराखुत्ति सानने में उक्त दोष नहों आता इस 
| लिये स्वामी जी गहाराज ने पुनरावृत्ति सानी. है। जो पदाथे पहिले. जिस 
{दशः में रहा हे उस की बही दृशा फिर होना न्याय-से सिद्व है क्योंकि जब 
ह+ | णा सत्त होने से पाहले चहु रहा ता छट दुशा रझ सक्ति का अभाव मानना अवश्य 
| हे यदि बहु दशा मे मुक्ति का अभाव न सानोगेतो बहु दशा में भी मक्क्ति 
होने से बंडु दशा के अभाव से मुक्त दशा भी न रहेगी । क्यांकि दोनों सापेक्ष 
सिद्ध हैं । जब बहु दशा में सुक्ति नहीं है तभी सक्ति होना कह सकते हैँ यदि 
पहिले भी हे तो फिर होना क्या ?। इस से बढ़ दशा में जब सक्ति का भाबर 
हुआ तो मुक्ति नित्य न रही । तो उस की साथी बहु दशा भी नित्य नहीं हो 
कती तो बह्ढु से मुक्त और मुक्त से बहू, सुख के पश्चात्‌ दुःख दुःख. के पञ्चात्‌ 
सुख होता हो रहता है । जो पदाये पहिले जिस दृशा में रहे गा बह अवस्या- 
की गे न्तर में जा कर भी फिर उसी प्रवस्‍या में "प्रा सकला यह न्याय ये एऐसहु हैं 
प्‌ > इस न्यायानुसार जन्म सरगा से ठट के फिर जन्म सरण गें आना असस्भव नहीं 
| है । छयोंकि जो पद्ये एकरस है उसी की आवस्था एकरस रहती हे अन्य को 

7 जि नहीं जब सनुष्य को बदु दशा बदल के सुक्त दशा हुईं लो अवस्थान्तर हो गया 

| फिर एकरस ने रहा इस पर वेदान्ति लाग कहते हैं किः-- । 


न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो नच साधक 
| न ममचन वे मक्त इत्येषा परमाथता ॥ 
| : शक्त दोष को निवृत्ति के लिये कि यदि बहु मानें गे तो बहु से सक्त हो 
कर फिर बहु होगा । इस लिये बहु, मुक्त, आदि भी सब सिश्या हे.। सो यादि 


च्य 


सब मिश्या कहने के साथ सब करके “बढ मुक्त सिश्या कहना»रूप वाक्य भी 
सिश्या हो जावे तो बहु सोक्ष दोनों सत्य हैं। यदि वाक्य सत्य हे तो सक्ष 
| मिश्या न हुआ । | 
> ह यह विषय अनेक शाखायो बाला हे यदि इस पर व्याख्या बढ़ाई जावे लो 
बहुल कुछ बढ़ सकती है पर अप बिराम करता हू ॥ 
( १२८ ४० से आग भारतयमंमहामणडल क उत्तर ) । 
प्रश्-(१६) अठारह पुराण, उन के कत्तोश्रों के नाम ओर बनने का समय बताझो?. | 


5 = 


२ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(> > 
र पुराण करके जो आज फल प्रसिद्ध हैं उन के नानये हैं 
ब्रह्मदैवत्तंपुरगणा, विष्णुपुराण, शिवपुराण, पद्मपुराण, स्कन्दपुरापा, लिङ्गपुराय़ा, 
अग्निपुराण, वायुपुराण, आ दित्यपुराण, माकंशड़ेयपुर णा, गरुडपुराण, याराहपु- 
राण, भागवत, मत्स्यपुराण, न यंहपुराण, कूसेपुराण, भविष्यपुराणा, कहिरुपुराया, |. _ 
ये अठारह पुराण कहाते हैं इन के बनाने बाले व्यासजी को लोग बोलते हैं आर ( 
उस घें यह प्रमाण कहते हैं कि “्रष्टादशपुर्गणामां कत्तो सत्यवती सुतः” इस | „ क 
वचन के अनुसार व्यासजी कत्ता हो सकते हैं पर इन पुस्तकों में मतगतान्तर 
सम्बन्धी विषय परस्पर विसु हैं इस से व्यासदेव के बनाये कहने में संकोच 
पड़ता है क्योंकि व्यास जैसे विद्वान्‌ महषि केसे विरुद्ध लिखें गे ? तथा व्यासदेव 
के बनाये भाने तो व्यासजी से पहिले पुराण नहीं रह सकते आर पुराणों को 
सक्षी पहिले से मिल सकती है जैसे-पुरायामधीते पीरायिकः। इस लिये वस्ततः 
ये पुराण ही नहीं हैं ऑर न व्यास जी के बनाये हैं किन्तु मतादियों के बनाये 
हे । इस विषय पर महानोहविद्रावश के उत्तर में बहुत लिखा गया है। थे वक्त | : | 
पुराण सब्र चार पांच हजार वषे के झन्तर में बने हैं संवत्‌ निश्चय होना दुस्तर है॥ 

भवदीय भीमसेन शमो-सम्पादूक-अ्ये सि दुरन्त 
(१७३ ए से आगे आर्येसमाजीयरहस्य के उत्तर विषय में ) 
विज्ञजनो ! देखिये जब्र शीस्त्रामौ जी महाराज ने «अद्धिर्गान्नाणि शुध्यन्ति” 
यह झोक मनुजी का प्रमाण विषय में तथा इशवर के ध्यान में आलस्य न आवे 
यह उपपत्ति अर्थात्‌ उसो को युक्ति से भी पुष्ट किया है यह वात्ती पठितन्याय 
शास्त्र (नेयायिकवर) विद्वन्‌ अच्छे प्रकार जान सक्त हैं फि उक्त शास्त्र में एक प- ~ 
दृष्ये को प्रभाणा से हढ़ करके पश्चात्‌ उसी को उपपत्ति अर्थात्‌ लौ किक युक्तिसेभो र 
पुष्ट करते हैं एवम्‌ स्वामी जो ने भी प्रथभ “अद्धिरगात्रा०० इस झोक से प्रमाया 
पूवर ढूढ़ किया पश्चात्‌ लौकिक युक्ति से कि (आलस्य न आवे) इत्यादि डपपत्ति 
से भी पुष्ट किया देखिये «एलद्‌न्ययापि सिद्दुसू कया युक्तया” एवंविध पाठ श्री 
पयन सहषि का न्याय भाष्य में पाया जाता हे परन्तु कहें किस से जो कोडे 
जा 
द विरा 0401 3 स्ती जनों को (जथ कौ 
S | का क्रम वा उस को शलो तो शास्त्राच्ययन हौ से 2 + 
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का 


ज्रायसिद्दान्त ॥ [भाग १ अङ्क ९ ] 
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[भाग ९-अङ्क ९] आयंसमाजीयरहस्य का उत्तर ॥ ९४१ 


ANAAAAAAANAAANAAN SSI IAAAANA 


लब्ध होती है घर बैठे (स्त्रियों का मुख पडून देखने से) नहीं | गो स्वामी जी | , 
मे पूर्वापर तो ग्रन्थ का देखा नहीं चट लिख मारा कि (देखिये यह युक्ति कितनी 


AAANAANSNNA NNN AAAAAAANANAAAAALAAAAASIAAIY ND: 


निल है यदि माजेन का प्रयोजन आलस्य का दूर करना हौ होय तो एक 

BER चुटकी हुलास को सूड लिया करें-अथवा चाह वा काफी पोले जो पहरों को 

६ काफी हो नहीं सर्वात्तत उपाय यह है कि ०एमोनियां को» सीखो सृङ्क ले लिस 

न से सूछोतक भङ्ग हो जाय आलस्य कौ क्या बात है । भला ऐसी युक्तियां से कहीं 
बुद्धिभानें को विश्वास होता हे इति) /: 

` छूस का उत्तर यह हे कि-हम श्री गो स्वाम जी से सविनय निवेदन करते 

हैं कियह नाटक तो आप का हुआ परन्तु इस में कोडे शास्त्री यप्रमाण भी आपने 

द्या कि केवल खण्डन श्री स्वाभिद्यानन्द्सरस्वती जी का युक्ति ही युक्ति 

से करते हो भहाराज ! जैसे स्वाभीद्यानन्द्सरस्वतो जो ने प्रथम शास्त्रीयप्रमाण 

(अद्विगात्राय०) इत्यादि लिख के युक्ति लिखी अतः शास्त्रीय वाक्यानुस्रतयुक्ति 

झो कपिल जी सहाराज के वाक्प- 

/ « नायौक्तिकस्य सद्भूहोन्यया बालोन्मत्तादिसमत्वम्‌ ” के अनुसार शोभित 

कै, केः | माछूम होतो हे केवल २ युक्ति ही युक्ति प्रलाप वाक्य समक़ी जातौ है और बह 

प्रलापी भूल युक्ति भी आप को अत्यन्त दुबल है। यह बहो दृष्टान्त है कि (एक 

सो सिहिनि दूजे भंग पीली) हम इस बात को प्रथन निर्णीत कर चुके हैं कि 

तत्र तक शास्त्रों की शैली नहीं आती जब तक केवल पुरुष विषय संसर्ग न छोड़े 

(में हों वा कोडे अन्य) आलस्य दूर करने का हो होय-यह आप का वाकष्प तब 

सुशोभित लगे जब केवल युक्ति मात्र हो परन्तु यहां वह बात नहों किन्तु पूव 

` | प्रभागा को युक्तिसे भी दूढ़ाया हे आप कहते हैं कि एक चुटको क षको 

“जाके [इत्यादि का उत्तर--यह तो लोक हो से विरुटु हे कि हस त हे जब ष्ट 

| _ प्रादि गाढु निद्रा से अभियुक्त होता हे तो एक चुटको क्या प्रत्युत दश चट 


हुनास बह सूङ्कुता है तथापि शन्त में जब तक जल से मुख न घया जाता 
निद्रांश कदापि नहीं जाता । i : 
जिस समय जल का एक छींटा भी सुख पर चा शिर पर सारा जाता है 
:” उसी ससय निद्रा भङ्ग होती है ( अनुभूत बात्तो यह है) आलस्य ME निद्रा 
का प्रथस भाग है स्वल्प निद्रा जिस को तन्द्रा कहते हैं उसों का सहयोगी आलस्य 
कहाता है यह वैद्यकशास्त्र का मत है। हमारे गोस्वामी जी (काफी हो). ऐसा 
लिखे कर झाप को संस्कतानिसानी मानते हैं । बहा श्राञ्चय हे कि पंडित ही 
जब ऐसे अपशब्द अपने श्री मुख से कहने लगे तभी तो इस देश को अविद्या ने र 
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९४२ आयेसिद्वाम्त॥ ` ` [भाग ९ ङ्क ९ ] 
rT ! शोक ! ! महाशोक ! !! पुनः श्री गोस्वाभी जी कहते हैं कि 


«नहीं सर्वोत्तम उपाय यह है कि एमोनिया की सीसी सूद ले जिस से मळा तक 
हे» अब बिचार का स्यल है कि सूळीभङ्गकारक 
ूव्यों से आलस्य नहीं जाता हु कपो कि आलस्य सूळी का सथर्मो नहीं यदि सघर्भी 
नहीं तो बैथस्य से आलस्य व्हा नाशक द्रव्य मळो को वा सुछो नाशक द्रव्य अलस्य 
"आलस्य नास शरीरगीरव «अआलस्यङ्कयस्य चित्तस्य च गर” 
के बाक्यानमार शरीर का गौरव आलस्य है । 
आर मच्छा एक प्रकार संत्य का सधम है परन्तु अ'लस्य का नहीं । वद्यकंशास्त्र 
पाठी लो अत्रश्य चैयंयुक्त होने से और विचारपूर्वक वाक्य के पत्रोपर विचार से 
बस्त्र का साचस्यं वेधस्यं जान सक्त हैं अन्य ग्रन्यज्ञ नहीं हमारे गोस्वामी जी 
हो केवल भागवतपाठं ही तो हैं यतः एक ग्रन्थ को बहुत अच्छे प्रकार भी 
साङ्ग पढ़े तो भी सुवशास्त्रों के सिद्धान्त का जानना बहुत कठिन है यथाः- 
एकं शास्रभधीयानो न विद्याव्छास्त्रतिश्चयम्‌ । 
तस्माद्दहुश्वतः शास्त्र जानाया्चाकत्सक 
अलः यदि गोस्वामी जी ने वैद्यकशास्त्र देखा होता लो बहुत जल्दी निद्चिचार 
परं ऐसा लेख न घसीटते कि झूळानाशकद्रव्य जालस्य को दूर करे । इति॥ 
« सहसाविदृधौत न क्रिया” हम गोस्वामी जी से बहुशः सानुनयनिवेद्न 
करते हैं कि इम का यथोचित सप्रमाण लेख दंगे कि एमोनिया को सोसी सूछर- 


नाशक प्रालस्य को किस प्रकार नाश कर सकती है ॥ 

. तदनन्तर श्री गोस्वामी ज्ञौ महाराज लिखते हैं कि (फिर छसी पंच भ० य० 
पृष्ठ ५ पं० ७ म प्रागायोम को दुटूंशा को हे फिर कम से कम तीन प्राणायाम 
करे इस से आत्मा और सन को स्थित संपादून करे भला कहीं प्राणायाम से सन" 
को स्थित होतो हे ?। प्राणायामं से तो मनमूछित होता है जो प्रागायाल से मन 
स्थिर होता तो वह पागलों के लिये एक अव्यये औषधि होती ) इस का सत्तर 
समग्र विद्वानों की सेवा में निवेदन करता हूं कि प्राणायाम को दुदंशा को इस 


को नाश कतर करे. ग 
त्वाद्प्रबृत्तिः » इस व्यास ज्ञी 


में यह शहा उत्पन्न हो सकती हे कि किस नेकी ?-यदि श्रो स्वामो दयानन्द 


सरस्वती जी ने को--एऐसा कथयन कोडे करे तप्र तो महाश्रयुक्त हे क्योंकि श्री 
जी ने एक अक्षर भी शास्त्रप्रमाण खा वेदादि श्रतिस्मृतिप्रमाणरहित 
कहीं नहीं लिखा-ओो कई ठन ऋषियों ने प्रागायास को दुर्दशा को ऐसा कहे 
सत्र तो ठोक है परन्तु श्री स्त्रामी द्यानन्द जी के ऊपर शाक्षप करना. विना 
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[ भाग १ अर्क ९ ] आयसमाजीयरहस्य की उत्तर ॥ १४३ 


सूखंता के आन्य ष्पा कहा कावे ! देखिये-प 
पाद्‌ १ योगद्शन में ॥ Sr गुम हीन क 
प्रच्छद्द नविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ 

इस सूत्र में पूर्ण ३३ सूत्र सें से चित्तप्रसादनम्‌ इस पद्‌ को अनुवृत्ति आती 
मैत्रो क० « भावनातञ्चितप्रसाद्नस्‌ » अतएव वा शब्द की साचंकता 
सकती हे ३३ सूत्र के भाष्य में भगवान्‌ व्यास जी का कथन हे कि-«प्रसन्नमेका ग्रे 
स्थितिपदं लभते»अ्थात्‌ चित्त जब प्राणायाम क्रिया से प्रमत्न होगा तभी स्थित - 
एक स्यान में होगा-अब कहिये विद्वज्जनो ! यह प्राणायाम को दु दंशा व्यास जो | 
ने की बा द्यानन्द्सरस्त्रती जी ने ? । ्रथबा इन मिश्या पौराणिकं ने की (जे 


झलि महाराज के सूत्र ३४ समाधि 


शास्त्रविरुदु माक दबा के प्राणायाम की प्रवृत्ति सबत्र चला दी ) इन तीनों 
सं से किस ने दुर्दशा की ? । तथा चौथे मिथ्यभूत बात्तं। :सें प्रभाणदाता (केबल 
आरयेसभाजीय रहस्य पुस्तकमान्र से ) हमारे श्रौसान्‌ गोस्वामी सघुसूदनदास जी 
ने प्राणायाम की तो क्या सेरी झल्पबुद्धि में समस्त विश्‍व छी दुदूंशा को खा | 
नहीं ? अवश्य पक्षपात रहित हो कर विचारिये कि प्राणायाम से मनमू हित 
होता है इस मं कोइ प्रमाण किसी शास्त्र का दिया वा हस लोग-बाबा वाक्य 
्प्रमायास्‌-दणी के तुल्य उक्त गोस्वामी को का वाक्य ही शास्त्ररूप भान लें । 
ऐसे ग्रन्थकर्त्ताओं के में धन्यवाद देता हूं और प्राथेना करता हूं कि आस्तु इस 
ग्रन्थ से तो आपने जगत्‌ के! कृताथ किया परन्त अब ऐसे प्रमाणशून्य ग्रन्थों के 
बनाने से उपरत हूजिये अन्यया सच्छास्त्रपाठी विद्वानां को सभा सं अड़ाभारी 
आप का उपहास होगा (कथनसात्र तो हमारा कास हे परन्तु मानना न सानना 
_ दूसरे के आधीन है ) हां-नाक के दुबानरूप. प्राणायाम से तो अवश्य सख्त 
, (चित्त होता हे । परन्तु शास्त्रविहिस प्राणायाम से नहों । देखो सनु० ६ वपाणा- 
ना हे यामेहुहे दोषान्‌ ” इत्यादि -अर्थात्‌ प्राणायाम के द्वारा यावच्छारोरक दोष है वे 
समस्त दूर हो जाते हैं क्योंकि पल्ल जी ने प्राणायाम से ज्ञानपांस वणेन को 
है देखो ! साथन निदेश २ पाद्‌ २८ वां सूत्र । ह 
Ee |... योगाक्लानुष्ठानादशद्विक्षये ज्ञानदीप्रिराविवेकख्यातेः ॥ 

अथात्‌ योग के आठ अङ्ग जो यम ९ नियम २ आसन ३ प्राणायाम ४ प्रत्या- 
हार ५ ध्यान ६ चारणा ७ समाधि ८ रूप हैं इन के करन से ( जसा कुळ लक्षण |. 
योगशास्त्र में कहा है ) अपविश्नता ( मालिन्य ) का नाश और ज्ञान को प्राप्ति |. 
होती हे और जीवात्मा परमात्मा के जानने का बोध जिस को विवेक कहते हं बहां | | व 
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१४४ आये सिदान्त ॥ [भाग ९ अङ्क ९] 
तक लाभ उक्त यस आदि शङ्क जो योग के हैं उन, से होला. हे-दत्तचित्त हो के 
( ज्ञो ये'गाङ्क ही में गिनाया 


मनन करना चाहिये कि जब इतना लाभ प्राणायाम 
हे) से हाता है कि ज्ञान की प्राप्ति हे! गदे तब शारीरिक आत्मिक ( जोब से 
झात्सा किये गये ) देष कैसे रहें गे । बढ़ा झाद्यये तो यह है कि पुस्तक तै! झो 
दयानन्द साभि का खपडन किया जावे-और प्राणायाम गाना जावे भो पली हा” 
का । महाराज स्वासो जी ने नाक दुबाना कब प्राणायाम का लक्षण लिखा है जे 
आप लिखते हैं कि (यहां एक चरित्र मुझे याद्‌ आगया कि अदालत में इजहार 
हो रहा था जिरह चल रहा था मुद्दे वास्तव % सं कूठ या। सवालों के जवाब 
में घवड़ाता था जज साहब बाले घबड़ावो मत मन के! स्थिर करे! बक्कोल साहब 
ताजा आयं थे घमे का अभिनव जार था चट मुवक्किन की नाक दुबाडे जज साहब 
बोले यह क्‍या ग॒स्ताखी ! बकोल साहब हाज़िरजवाब थे कहा कि अदालत के 
फूमोने के मुताबिक इस क! मन स्थिर करता हूं । हमारे चमेपुस्तक में लिखा है 
८ अनेनात्मनसः स्थितिं संपादयेत्‌ > सव के सत्र हँस पढ़ें इत्यादि ) भला इस 
दृष्टान्त का सत्य काडे भी मानेगा जिस ने एकबार भी पज्ञूमहायज्ञ विधि कथित 
प्राणायाम की रीति देखी हे।गो कि प्रथम श्वास के बाहर फेंक देना ९ फेर वहां 
ही यथाशक्ति रोकना २फेर भौतर ले जाना ३ और बहां भी रोकना चार ४ चेष्टां 
का एक प्राणायाम होता हे यह श्रो स्वामी 'जी महाराज मे पञ्चुट भ०. तथा स- 
त्याथेप्रकाश भूमिकादि में सवंत्र निज. ग्रन्थों में लिख रवख' है। यह दृष्टान्त मुख्य 
करके तो ऐसा था कि बकील साहब पुराने पोप थे नाक दबा के प्राणायाम की 
रीति लत थे उन्हें। ने श्रीस्वामिमधुसूदनदास जी के तुल्य स्वरामिकल पुस्तक 
पञ्चुस० देखा होगा उन्हों ने भी प्राणायाम की रोतिलो अपनी मनमानी जैसी 
.आप जानते थे बसो हो मानी और» अनेनात्म० स्वामिद्या० कृत पु 
च क्के पाठ. को भाषा देख कर नाक मुतक्किल को दूबा दी हो तो कळ आश्चर्य 
भी नहीं। अनुनान होता है कि आप उत्त निथ्याकारी बादी के साक्षी नन कर 
न्यायालय ( कचहरी ) में गये होंगे ? क्रमशः ॥ | 
| “विचार शो ला नुगृही तो बलदेय शमा 
- निबासस्यान-कायमगज्च 


७ ०० 0": जिला फरुेखायबाद्‌ जिला फरुखाबाद्‌ 
१ वास्तव मे कूठ! यह व्याकरण को रीति पर जे! अर्थं इस का है कि बस्त 
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उत्तिष्ठत जायत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ 
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भाग ९ | अचिक चैत्र संबत्‌ ९९४४ | क | अङ्क १० 


| यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दोक्षया तपसा सह । 
ब्रह्मा मा तत्र॑ नयत्‌ ब्रह्मा ब्रह्म॑ दधातु मे ॥ . 
(गत अंक से आगे महामोहविद्रावण का उत्तर) 
इदानीम्प्रक़ारान्तरेण वेद वाक्यानां बद्धिपवकलमाचष्टे। “ब्रा 

हणे संज्ञाकमसिद्धलिङ्गम्‌ ” ब्राह्मणे वेदभागे सज्ञाकस नाम- | 
करणं तद्ठएत्पाइकस्य बद्धिमाक्षिपति यथा लोके चेत्रमेजादि 
नामकरणएाप्‌ अस्ति च नासकरणां ब्राह्मणे “उ द्विदा यज़त “बल 
निदा यजेत” “अभिजिता यजेत” “विश्वजिता सजत” इति, अन्न 
हि उद्भिदादिनामाति स्वतन्त्रस्य कस्यातित्‌ व्यवहत्त बद्धिमा- 
क्षिपन्ति अलोकिकातामथा-पमर्मदाडिबदं ध्यगोचरतयएस्मदाः 
दिल्वाधादपर मन मापयन्ति : सचायसपरोऽन मिल्सितो - वेदपरुषो ` 

भगवानीश्वर इति  बद्भिपर्वोइदातिः ˆ इति तृतीयं काणादं सः 
| अप्त्‌। अस्यार्थः । “स्वगेकासो गां दद्या” दित्यादो यद्दात प्रतिपा- 
| ४» हनं तदिदं बोपयितदान घसि केएसाधनताज्ञानजन्यम्‌। तञ्चेदम्मिः 

| छुलायननाज्ञानं निष्कम्पप्रवृत्तिजनकं न।ऽवारहराiसरुम दांदीना- | 

मपरोचात्मकमिति ताहराज्ञानाश्रयस्तत्रापि सिदध्यति “तथा 
प्रतियहः” इति चतय पारमषस्‌त्रस्याप्यवसेवार्थोऽवगन्तव्यःः। न 
| | चेह बुद्धिपूवो वाकयकतिवेंदे इति प्रथमे वेदपदेत, दितीयसूत्रेच | _ 
| ब्राह्षणपदन, तिदेंशात्कथनमतयोब्राह्मणस्स वेदपदाथसाधकत्व- | | 
मिति इाङक्वम्‌। अत्र" हि षष्ठेऽध्याये) संसारम्‌ लकारणभूत्तो ह 
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Me न्‌ + | + 
१४६ हर आयसिदानत ॥ [ भाग ९ ङ el 
पम्मा(धर्मों परीक्षिष्यमाणों तो च वेदैकवेद्यौ वेदवाक्यानां चक- | | 
| णादमते आप्तोक्तत्वन प्रामाएंयस , आस्व य थाथंप्रकतवाक्याथ- fa 
ज्ञानाश्रयोऽतः प्रऊतवाक्यावविषयकयथाथज्ञानात्सक वदाम | | bs 


एयोपोद्दलकमेव प्रते सिषापयिषितं, त्च मन्त्रनाह्माात्मिकः | 
कत्स्नवेद साधारणामिति प्रथमेसूत्रण तत्सा्घायला तायन्‌ सू. 
त्रेण-सठक्षाबहले ग्राह्मणनाग संञ्ज्ञाकम्मणा प तत्सा पलास आओ 2 
ति वेदेकदग ब्राह्मणे सञज्ञाकरणात्मकवेद प्रामाएयजयाजकवक्तू- 
यथार्थवाकयार्थेज्ञानात्मकगणपवकलप्रदिदशायषया प्रवत सानन 

| सत्ररुता स्फट ब्राह्मणे बंद वबोधनात्‌ । नाह भारत पुर्षावच- 

| तयं न्‍्यरूपीत्मिधायसोक्षधर्म्स सोक्षी निरूपित इत्यनिधाने 

| मोक्षधर्मों सहाभारतप्रकरणतां जहातीति, वक्ता वा तस्य तदः | 
छूता नामिप्रेतीतिःकश्चिह्क्तसद्यच्छेदपि प्रक्षावान्‌, नह्यात्तिक- | ही ह 
वेंद्सपहायाएपरस्य हृएानमितश्र्॒य मलकशब्दस्थ धमाधसयो 
प्रामाएयसङ्गीक्रियते यस्य प्रामाएयसाधनप्रत्याडराया ब्राह्मणानां 
| सञ्ज्ञाकरणात्मकलिङ्गन ` वक्तयथाथवाकयाधज्ञानात्सकगुणसाघः 
नायाऽयमु यसो महर्ष वक्तव्य ः स्यात्‌ । तस्मात्‌ कात्यायनभिन्नेऋ:- 
| षिभिर्वेदसञ्ज्ञायामस्रीळतत्वादिति प्रलपन्सतां शोचनीयो राज्ञां 
दुण्डनीयो लोकानां चोपहसनीय एव किश्च। काव्यायनभिन्ञे- 
ऋषिभिवेंद्सउज्ञायामनक्तत्वा ” दितिः वदताऽऽत्मोस्येनाऽन भि-, | 
ज्ञत्वं प्रतारकत्वं चोत्प्रेच्यते, तदिदमन्‌षेरवरस्य रोरवंसाघनस्रषी) = 
| नञ्यन्‌षिः कश्चित्पामरोऽ्द्‌इय  हृहविपक्षसाधक प्रमाणं यडङकमः | 
प्यकसृषि किम्पुनरतावतो जेसिन्यादीन्महर्षीन्द्षयेत्‌। किञ्चाः ` 
ऽय'याहला ब्राह्मण न वद इत्यतारहा प्रामारएाकस्य कस्याप 
| कि पुनकऋ षेवाक्यं 'दशयेत्तदाःसो च्ञमेतापि “कात्याथनभिंन्ने- 
` | ऋ विभिवेंदसज्ञायामन्‌क्तलाः दिति वक्तुम्‌.। इत्यलसज्ञानपि- 

| जाचावण्स्य-वाचाननिमहंण ॥ `` . | 
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[ भाग ९ डू १०] महामोहकिद्वांमण का उत्तर ॥ ९४७ 
भहामोहवद्रावणःकी भाषा-अब पूत्रो क्त वैशेषिक. शास्त्रकार कणाद. महर्षि 
वेद्‌ वाक्यों के बुद्धि पूवंक माननीय होने को कहते हैं:-( ब्राह्मणे संक्षाकसे सिद्धि 
शिद्रुस्‌ ) जैसे लोक, में देवदत्तादि.नास विद्यमान, वस्तयों के. सत्य समक जाते 
हैं. वेसे बेदभागरूप ब्राह्मण पुस्तकों सें (उद्भिदा यज्ञेन) इत्यादि ब्राह्मणा वाळ्यां 
में ठद्रत्‌ आदि शब्द्‌ पृथक २ विधि विशिष्टयज्ञ(दि के सास सत्य ही रुमक जाते 
हैं । वेद्‌ के अलौकिक होन से. हम लोगों की बुद्धि में यथावल्‌. उस के वाक्याचे 
नहीं बेठते अयॉल्‌ सांसारिक पदाथा से वेद्‌ बाच्याथे अन्य है ऐसा मानकर संसार 
से भिन्न का अनु णान होला है बही बेदू का साच्या थे हेशश्‍वर है। “बुद्धिपूर्वा दृ दातिः 
इस कणाद्‌-सूत्रःका अभिप्राय यह है किः कि न्नाह्मयासागरूप वेद में दान -चसे का 
घलिपादून किया है. बह भी बुद्धिपूवक है. बह. गोदानादि का कथन दान घमें से 
इए सिद्धि के ज्ञान फो ढूढ़ करता है कि इस दान चमे से मेरी अभीष्ट सिद्धि अवश्य 
होगी। अनोष्ट सिद्धि पर विएयासरूप बहि को झारूढ करके ही दानघर्म सम्बन्धी ` 
कसे का अनुछठातल करना घन सकता है इस लिये ब्राह्मणभागरूप वेद्‌ गें दान क्रिया 
बुद्धिपूचेक समको जातं हे.इन सूत्रों से यह निश्चय होता हवै कि ब्राह्मणशभाग भी बेद 
ही है क्योंकि “बुद्टिपूवा वाक्यकुतिवदे” इस प्रयस सूत्र में जो वेद्‌ शब्द पडा है | 
उसी के प्रसंग में अगले ब्राह्मणभाग सस्बन्धौ सूत्र पढ़े हैं । यदि कोडे कहे कि. 
पहिले सूत्र में बेद कहा और अगले में ब्राह्मण शब्द पढ़ा हे इस लिये बेद से 
ब्राह्मण पथक है. सो ठीक- नहीं क्यांकि:दस षद्ठाष्याय गे संसार के सल कांरणभल 
चसे अचमे को परोक्ष! हे और धमे अचसे का-स्वरूप केवल एक वेद से ही जा- | 
नने योग्य हे और वेदू वाक्य कणाद ऋषि के मत में आप्तं के वचन होने से ही | 
प्रभाण समके जाते हैं और बह आक वाक्य भन्त्रन्राह्मणरूप समस्त भाग ससक्ता ' 
जाला हे. । 'इ सो लिये कणाद्ःऋषि नेः पहिले वेद्‌ को ब॒ ड़िपवे कत्व सिद्ध क्या | 
पौछे ब्राह्नगभाय. में संज्ञाकमे से बुद्रिपवकत्ब नाना हे ऐसा नहीं हो सकता | 
कि महाभारत मे .यसोथ काम मोक्ष चार पदार्थं कहे और .सोक्ष चमे में मोक्ष का | 
लिरूपण किया इन से मोक्ष यसे महाभारत से पृथक ससक्ता जावे अथवा कहने 
कालाःडस ग्रन्थ का यह अवयव हे ऐसा निश्चय न कर सके इस लिये को डे कह 
देवे लो ठोक नहीं । श्ास्तिक सज्जनों .का.-यही कत्तेव्य है कि वेद को.ळोड़ के 
च्य ग्रन्थ जो देद्सूलक नहीं हे उस का घरमे भ्रशसे. के सिषय गे. प्रासाशय न 
भान ष्याकि जिस वेद भांग-को आशा से ब्राह्मगा भागा के संज्ञा करनार प चह 
से आप्नोक्त वाक्य ज्ञान का यथार्थे गया साधन के लिये महषिं कगाद जी का 
प्रयत्न है ॥ इस लिये «कात्या यन एन्ने चह विभि दूस ज्ञायासस्करीकलत्त्राल; > ऐसा 
कहने वाला (दयानन्द) सज्ज नों को शं\च नीय -राजा फो.का दण्ड नोय झोरुत्तोगा | 
को सपंहास करने योग्य.हे । इस लिये वेद्‌ विषय गे ऐसा कथन उस के लिये । 
रौरव नरक का सांधन हे ॥ कोडे साधारगा पुरुष किसी-ऋषि का प्रभार खिन्ना |. 
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केक नहीं कह सक्ता तो ऐसे महंगन्‌ जैमिनि आदि महषियों को अपने 
| साथ दूषित ठहराबे यह कितने अशय की बाल, है । यह चूत जब «त्र'हमपा वेद 
नहीं ऐसा बचन किसी साधारण विद्वान्‌ वा ऋषि का हो दिखा देता लो यह 
कह भी सकता कि « कात्यायन भिन्ने ऋ षभिवे द संज्ञाया "स्वो झतत्वात्‌ » अच 
अज्ञानरूप पिशाच ने चेरे हुए ( दयानन्द ) के खगडन को समाप्त करले हैँं॥॥ 7 
इस महासोहविद्रावण के संस्कृत का उत्तर पहिले कुछ संस्कृत में लिखता | j 
. उत्तर वेदवाक्यानां बुद्धिपूर्वकत्वं यन्महाषकणादेन प्रतिपा- | ६. - 
दिते तत्त्वाय्येपुत्रमात्रेरूरीक्रियत एव । बुडि पूरावाक्यरतिेदइ ति | | 
सूत्रात्परस्मिन्तूत्रे योऽसो ब्राह्मएहाब्देन +िदेंशास्तत्र कथमे=ज्ज्ञा 
यतेऽत्र वेददाब्दस्तदेकदेराथाहकोऽस्तीति । यत्रयत्र सः पिभियेंद 
| विषयो निरूपितस्तत्रतत्र पूर्वे वेदविषयं निरूप्यानन्तरं तत्सह- 
| कारिस्म्ृतीनामपि प्रतिपादनं छतघ्‌ । श्रोतस्पात्तेकम्म णारनेकत्र 
| सहचरितत्वारिति । यदि वेदडाब्देन प्रतिवादनानन्तरं ब्राह्मण- | -' ~~ 
| दाब्देन प्रतिपादनादूब्राह्मणाना वेदत्वं स्यात्तहिं तत्तत्स्थलेष स्य | >» 
| त्यादीनासपि वेदत्वं प्राप्रोति ॥ यच्च ब्राह्मणभागे लोके चैत्रादि- 
वदुश्विदादिनामकरणं तदपि वेदसम्प्रदायाद्‌ ब्राह्मणानि भिनत्ति 
नहि तादा नामकरण मूलवद मन्त्रेप क्वापि पश्यामो5तो सन्या- 
ट्स पा 5.0 ८ थ माला अध्याय कणा- | 
| दर्षिणोपपादिताविति तत्रेदं विचाय्य ते किं वेदैकवेदी धम्माध - हा 
स्मावियस्वायसागावोशत्त नान्थमहष्योदितिबन्धवेधाविति एवं .. _ 
पण्य लेत तत धमक्ञाखणॉ शे 
i वक -वैदेकमलको धमाधम निति | 
क्सम, वेद क्ेयी पमाधमे चेत्स्यातां तहि वेदविषयनि- | - 
CF nur यु 
मन्त्रत्राह्मणविषय इत्ति अतो न दित मत 
१७ विय दात अता ज्ञायते न. वेदेकवद्यल्वं घर्माधमे- 
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[ भाग १.अड् ९०] सहामोहविद्रांवण का उत्तर ॥ ९४९ 
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योरित किन्तु ्रोतस्मःत्तघम योः ओतस्य प्राधान्यमिति त्वखि- | 
लाय्यवम्माव-तम्बाभिमन्यत एव । यश्रावयवत्तम्‌ दाययो दृष्टान्तो | 
वे३ब्राह्मरापोरावते स नेव संजाघटीति मंहांभारतसिति पदं 
तइवयचीभ्‌तेष स्थलेष्वव्याहतं दरी हर्यते निबन्धान्तराभावादिति 
वेदडाब्दस्त ब्राह्मराष व्याहन्यत तिबन्धान्तरभृतब्राह्मएोष वेदवि- 
डाषडाब्द्शीषेकाद्यमावेन प्रनारददानाभावात्‌ यदि वाराएसीस्थ- 
यज्ञ बरनर ह्मणे वेद इति मउविस्वीरुतमि त्य ङ्गी क्रियते तहि एच्छेय- 
न्ते तेऽस्माभिरिङ किमवेदानां अह्मणानां वेदल॑ महषिभिः स्वी- 
कृत नाहोसिद्वदरूपाणामेव वदत्वं मतमिति! यद्यवेदानां वेदत्वं 
स्वीकृत तदा त ब्राह्मणानि न वेदा इति सिद्धं. पनश्रावेदस्य 
वेदत्वप्रतिपादनं स्थाणो परुषब॒द घधवदतस्पिस्तद बद धिमिथ्या- 
ज्ञानं महषिष तत्र + वत्विरङ्गीक्रियताम्‌ ॥यदि च सतांवेदानामेवं 
वेदत्वसपपादित तहि  ड्रस्य साधन सुषति महपिवचनानों 
फल्यापत्तिरिति । अतो द यादिस्वामिभियद्‌क्तं कात्यायनभिन्नेऽ 
ऋछषिभिवेदसंज्ञायामर्स्व,कतत्वाद्‌ ब्राह्मणानि `न वेदाइति: तदेव | 
यरम्‌ काव्याउनन च मन्त्रत्रक्षणायावदनामधयांभांत यत्स्वा- 

कतं तत्त व्याख्या + व्यारयेय यो मर्य सम्बन्धसभिप्रयेतिहासप्रा एं | 
पञ्चमो वेदानां वेद इतिवहेदेन रान्यनिबन्धापेक्षया.. ब्राह्मणाना 
0 प्राहाह्यमन्तःक ्योक्तमित्यस्माभिः प॒वाङकेष प्रत्य पादि । अन्येश्नः 
विभिः कात्यायनवन्न स्वीङृतम्‌। न स्वीकृतमिति पदेनः विधिघ्रतिः 
बेधो हावपि न सम्भवतः। यदि स्वीकयंस्तहि वेदानामवेदानां वा | 
वेढले स्वीरूते स एव दोषो यः पृवसक्तइति। प्रतिषेध त कि विद्यः | 
मानं ब्राह्मणानां वेइल्वं प्रतिषिध्यते आहोख्विदविद्यमानं यादि | 
विद्यमानं प्रतिषिध्यते ताहि पवे कथं वदलं तषाम्‌। कथमप्यस्तचं 
' स्प्रतिषेधोनोपपद्यते। अथ नास्ति. तहि प्र॑तिषधानाथक्यमित्ति ॥ | 
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१५० आये मि कान्त ॥. [ भाग १-अङ्क ९०] 


भ।षाथे-बेद्व!क्य बृद्ध पूवक हैं. अपोत्‌ जो कूळ देदू में कहा है बह हम | 
अपनी बि से विपरील नहीं देखते यह जो मह(ष भगवान्कणाद्‌ का वाक्य ह डे 
समस्त प्रायो के सन्तान साच मानते हो हैं (बुद्िपर्वी वाश्पकतिवदे) इस सूत्र से 
अगले. (ब्राहणे संक्षाकसेसिद्रिलिडूम्‌) सूत्र पे जो ब्राह्मणशब्द का पाठ हे.उस र्म 
यह बात आप ने केसे ज्ञान लो कि ब्राह्मण शब्द वेद्‌ के एक देश का ग्राहक है i 
सख्य लो यह है कि जहां २:महपियों न वेद्‌ विषय का 'निणाय किया हे बहा हौ 
ब्रेदविषयक..कयन के .अनन्तर वेदों के साथ सम्बन्ध रखने बाले. स्स तिशास्त्रों, का. | 
भी प्रतिपादून किया हे यदि आप के कथन) नुकून वेद्शब्द से वेद के अनन्तर : 
(उपरान्त) कहे ब्राह्मगग्मन्थो का नामवेद ही हं।गा तो हम पूंछते हे कि चेद के . 
फ्नन्तर -स्स लि. आदि का विषय भो तो अनेकत्र कहा. हे उन को .भी.बेदसंज्ञा 
आप क्ये! नहीं सानते! यद्‌ आप यह कहेंगे कि ब्राह्मणों शे जैसे लोक में चेत्र, 
सैत्रादि नाम रेकखें जाते हैं बसे ही पाये जाते हैं इस से लोकवत बुद्दिप्रवेक 
होने से कंगाद जो ब्राझयों को वेद्‌-म'नते हैं लो हम कह सकते हैं कि वे त'दूश 
नाम लोक ही के सम्प्रदाय से प्रास्त हैं परन्त वेद्‌ से भिन्न हें यतः साक्षात्‌ वेद में 
| (वलभिदा यजेत) ऐसे शब्द वा पद्‌ कहो देखेन में नही आये अर जो आप ने 
| कहा कि ( संसारसूलकारणाभती :परौ क्षिष्यमाणौ वेदेकवे द्यौ घमोउधस। ) इस वाक्ष्य 
| चेः अप. का यह अशय हे कि; वेमे. अधस्मे वेद के विना अन्य किसी सहि के 
' ग्रन्थ से जानने यं'ग्य. नहीं यदि यही अभिप्राय हे तो मन्वादि घस्सेशास्त्र सब 
' व्यथे हो लाबगे व्यथे. होने से आज पर्यन्त जो घमेशास्त्र शब्द से ग्रहणा किये जाले | 
| ना उले सकता है कि धमे अंधमे के प्रतिपादन विषय सं सूल वेद ही हे इस से आपे 
| के'सिद्धांतम उक्त दोष. की प्रत्ृत्ति.दु्न्निवार हो हे! यदि कथंचित्‌, हम आप. 
| कथनानुसार केत्रल वेद्‌ विषय ही घम्साचम्मे सान ले तो ( यज्ञो नन्त्रत्रात्मगास्य 
| बिषयः ) इस को व्याख्या करते समय जो भगदान्वात्स्यायन ऋषि. ने नन्त्रे- 
| ब्राह्मण का विषय यज्ञ कहा वहां पर ऐसा ही क्या नहीं कहा कि सन्त्रत्राह्यंगा » | 
छा. विषय: चमे है ?: कया इस एत) दरश शिष्ट नह षिताष्का को सें बा अन्य कोडे. अन - 


> गन कह.संक्ता हैः? इस से यह -सिद्ठु है कि.केवल वेद ही से घम्सोधम्मे .नहीं जाने 
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[ भाग ९ अङ्क १०] सहासोहुविद्रादया का उत्तर ॥ २५९ 


| 

| चला आता है अव्याहत ( बीच में किसी आर ग्रन्थ के नाम से नहीं बाचिल) 
| अचरित देखा जाला है और यहां, वेद्‌ ब्राह्मण विषय में, वेद शब्द्‌ त्राह्मगा पुस्तके 
| में नहीं देख पढ़ता क्योंक ( वेद्‌ से) ग्रथान्तरझत ब्राह्मणा पुस्तकां के शिर पर 
| लिखा वेद्‌ ऐसे शब्द का प्रचार नहीं मिलता याद अ्रीमंती काशी जीं के सिशेष | 
विहान न्र'ह्मणयन्यां कलो चेद्‌ उत्त महव क बचन से मानले है तो नारा यह 
| प्रश्न हे कि «त्राच्नयाय्रन्थ प्रथम ही से वेद्‌ हें कि (जैसे ऋग दि) उन को ही आय ' 
| लोगे ने भी वेदृत्व से स्वीकृत किया अथवा घेद्‌ लो प्रथम न थे किन्त वेद साने 
गये» ऐसा आप लोग सानते हैं ? यदि वेद्‌ न थे ऐसा पक्ष है तो निहु हुआ 
| (आप के ही पक्ष से) कि ब्राच्या वेद्‌ नहीं प्रत्युत केलस सदु ही नहीं छुआ उस 
| के साथ यह भी जाना गया कि जैसे स्याण ( कृक्ष के ठंढा ) में परुष को स्रा न्ति. 
| 

। 


अन्य में छन्यका निश्चय होने सेमिश्याझत सब शिष्ट जनों के समक्ष प्रतीत होती 

है वसे ही झाप लोगों की भी यह (ब्राह्मण वेद हैं) सान्ति शिष्ट जनों के संभक्ष 

स्पछता से स्तदु होगी ? यदि प्रथम से ही न्ब्राक्षमगा वेद्‌ हें” ऐसा ध्पाप फा पक्ष । 

हे हो मिट्ट छा साधन ढंढना दया है क्योंकि साचन तष ढंढा जाला है जब हस : 

__-.'को संशय होताहे संशय को निवृत्ति होने पर कोडे भहा शयं न्याय को अपेक्षा | 

| ह नहीं करते (यतः भगवण्वात्स्यायनः “नासन्दिग्धेच न्यायः प्रबत्तेत> ` ऐसा कहते . 
F हैं जब ऐसा है तो वेद्‌ के ब्राह्मण होने विषय'में जो महे चिया. के वचेसं प्रंभा- . 
शाकल आप दें वे सब: निष्फल होंगे क्योंकि महर्षि क्या नहीं जानते थे कि चेद | 
„|~ | आर ब्राह्मण एक ही हैं इस से श्रीमान्‌ १०८ दयानन्द सरस्वती स्वामी जी ने कहौ 1 
कि कात्यायन भिन्न ऋषियों के न स्वीकार करने से ब्राह्मण वेद नहीं यही . 

ठीक है । और जो: कात्यायन ऋषि से स्वोकार किया है वह व्याख्यान व्यारुयेय : 

का सुरुय सस्बन्ध' भान के जैसे इलिहासपएुराण पांचवां बेद हैं यह घाय वेद से . 

भिन्न इतर ग्रन्थों की अपेक्षा में घेद्‌ के तरूय मन्तव्य है त संख्यां में सी ५ बा . 

गयाना करगेर्‍-योग्य हे। इस अभिप्रायं को :निज सन से स्थिर कर के कहा है यह ' 

आओ] ट्रा 'जातःहन पवे झडलो में सिहुं कर आये हैं अब रहे और ऋषि जन सन्हो से नचत्र 
La य ब्राह्मण दोनों वेद हैं ऐसा स्वीकार नहीं किया इस सें कहीं उने का चचन वेद 


: | | बन सकता) दोनों नहीं बन सकते यदि स्वीकार किया जायं तौ प्रथम वेद्‌ संज्ञा 
| थी उसी को भानना वा अवेद्‌ को वेद्‌ मानना इस में जो पव दोष हे वही फिर 

श्रा जाय गा यदि कहिये कि ८ अस्वीक्तत्यात्‌ » इस से ब्राह्मणवेद नहीं ऐसा 

ग्रभिप्राय ऋषियों का स्वासी लो ने माना हों लो उत्तर यह है कि यंदि निषे- | 

चोथे माना जावे सो यह कहना सस्भव होगा कि कया ब्राक्षणों की विद्यमान | 
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त्त का का हा 1 | j 
RS MRSS, र १ अङ्क १° | श |! 
न का निषेच है ? तो पव वेदज्ञा मिहु हो गई । और इेशवर का ज्ञान | 
ञ्जम युक्त भी होगा क्या इश्वर न यह बातों प्रथम से नहीं जानी कि अमुक 
पस्तक को. जो में ने.वेदसंज्ञा को हे इस का छासुक सहाशय निषेध कर देगा 
कथंचित्‌ स।न भी लें ता विद्यमान का निघेच कायं किये पौछें फलदायक होता 
हो नहीं क्येकि जव. तक इेशवरकन बेद्सक्षा न हनं पात्ती तब तक तो. निषेधच 
टोक था इस सभ्य व्यथे है ( जब बेद्सज्ञा ह' गई ) जैसे किसी ने देवदत्त को 
सार डाला उस के अनन्तर देवदत्त के मार डालने वाले को भौ चाहे मार भले 1 
ही.डालो परन्त देवदत्तकाःनोना. त कठिन ही हे ऐसा-ही यहां समक्रा ! क्योकि | 
जिसने भोजन कर लिया हो उस के प्रात को हे हे (क इसे भोजन भल कबाना 
लो बह कह देगा कि बहुत ऊच्छा आर याद्‌ अवद्यमान का निषेछः (ङा ली 
निषेव अनर्थक हुआ बयो कि "नषेध करगे योग्य पद थे है ही नहीं [नेच किया 
किस का 1... 'इति-क्रसश 


१३९ पृष्ठ से आगे नरसिंह हाम मङ्गलपर वाला का उत्तर ॥ 


०-जत्र-एक सन्त्र के अगेक अथे हैं. तो डेशवर का आर्थे हन कभा. जानना? खेदो 
का अथे परमेश्वर न सच लोगो के हित! थे सुगम क्यों. न किया? कडे अज्ञाल तिषय 
अर्थात्‌- जो. श्रिषय आज तक- सनुष्या मे नहीं ज्ञान हैं वेसा कडे 'वषयवेद गे हे 
बा नहीं? अब्र शो बिद्या संसार में प्रचालत हें वे अधिक हों गौ बा जा वेदं में 
रहूने:की-?'द्‌ पुरुषों, में से -एक-को वेदू.-के विना ऊन्य सत्र सखावे अंड दूरे i . 
को. अथं सहित बेदों को पढ़।वे.तो.इन द ना मे से अधिकः (बहून्‌ कोन-हो गा ? 

०उत.एक-भन्त्र के अनेक फंथ हैं तो वे छथ जिस २ भाष्यकार ने किये 
| हे. ठस २-के जानने चाहिये क्योंकि वेद्‌ के अनेक चा एक अथ का कक्ती देशबर 
| नहीं है, अब..लक-देश्वर कत-वेद्‌-का भाष्य. कोडे नहीं हे। किन्त खच भाष्य 
॥ 'मनुष्ये के हो -बूनाये हैं ।.वेद्‌ का अप करने: घे देएवर को कुळ प्रनिष्ठा चा उसका 
| कुळ प्रयोजन भो.नहों है। यदि .यह अभिप्राय हो कि बहुल से भाष्यकार छपनो 
| २:बु दि के अनुमार परस्पर विरुदु अनेक पथ करले हैं उन में डवर के अभिप्रा- 
य'नुसार.किस को जाने त) इस.पर;सुख्य सत्तर यहं।:है कि यदि एक मन्त्र: कान 
| ्थःऐसे.हे।-किःएक मे देश्वर स्तति.प्राथेना, द्वितीय में किसी चसे. खा कत्तेव्य फा 
| ,बणन, तृतीय. पे. करिसी पद्वाथे के गागा कसा दि का कथन इत्य! दि. भिन्न २ बिषयक 
र 'अनेक-अ ठ स.३, मून्त्र से. साली आर युक्तिपूतक निकलते हा और लन-मे-किसी | ह 

| प्रकार. को तुच्छता आदि दोष न मिल्न सक ऐसे अनव्काथ मो. हेशवराभिप्रायानकन्न 

| समक जावं मे । जिन र्‍या पँ परस्पर रोच वा छन्यःय पक्षपालादि होगे वे | 
डेर प्नि स से निरुढु,मानने चाहिये.। क्षब वेद जनक पसा घोर युक्तिया | 
से अनादि अपौरुषेय और डेशवरीय विद्या ठरते हे. तो कोइ मनुष्य भाष्यकत्तो 


| 
| 
| 
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हः, 


वेदाथ में किन्हो ऐसे मनुष्यों का प्रतिपादन करे कि जे! किसी सभय विशेष 
में उत्पन्न हुए हों तो वह वेदार्थं ईशवराभिप्राय से विरूदु होगा । तथा हेश्वर 
की दृष्टि सब प्राणिमात्र पर उस २ के पाप ;पुणयानुसार है और वह दयालु 
है तो वेद्‌ में हिंसादि अधमे कदापि नहीं उपदेश करेगा यदि कोडे भाष्यकत्ती 


हिंसा आदि विषयक अर्थ करे तो वह इेण्वर के गुणकसंस्त्रभाब. और विद्या तथा 


चमे से विरूढ समका जायगा इस लिये धसे के अनुकूल और अधमे का निषे- 
चक जे वेद्‌ का अर्थ होगा बही इेशवरता के. अनुकूल माना जावेगा । | 
वेदे! का अर्थ परसेश्वरने सब लोगों के हितार्थ सुगम क्यों न किया ? इस 
का उत्तर यह है कि वेद्‌ का अर्थ जब डपवर ने किया ही नहीं तो सुगम मोर 
कठिनकेसे करता? क्योकि डेएवर भाष्यकत्त नहीं है यदि यह आ्रभिप्राय हो कि 
ऐसे वेदमन्त्र झ्य नहीं बनाये कि जिन के आर्थ में किसी प्रकार का विवाद न पडता 
सब लोग उसो एक आथ के ममक लेले तो विचार यह है कि किसी समय खि- 


“शेष सें चेद्‌ देण्वर ने नवीन नहीं बनाये किन्तु हेश्वर को अनादि विद्या है 


जैसे प्रकति आदि नाम वाला जगत्‌ का कारणा अनादि है उक्त का प्रतिकल्प म॑ 
काय्येरूप रचता और प्रलय के समय कारगारूप कर देता हे वसे ही खष्टिः के 
साथ ऋषियों के दूरा संसार में प्रकट कर देता है । जब इंश्वर ने किसी समय 
विशेष ग्रे वेदों को नवीन नहीं बनाया तो कठिन बनाने का दोष देवर में नहीं 
आसकता वेदे सें हे श्बर कभी न्‍्यनाधिक भो नहीं कर सकता जे कठिन के सुगम 

वे । ऐसा हो तो बेद अनादि अपौरुषेय नहीं हो सकते। वेद अपौरूषेय 
इसी लिये हैं कि किसी समय बिशेष सें पुरुष नास द्वैशवर ने भी नवीन नहीं 
रचे हैं । इसलिये जैसे बेद कठिन वा सुगम हैं वे डानादि हैं किसी ससय निशेष 
से बनाये नहीं गये जे दोष आरावे । अर कठिन सुगस के विषय सें एक स॒ख्य 
बिचार यह है कि जे। कठिन है बही किसी के लिये सुगम और सुगत ही कठिन 
हो जाला है जिस विषय सें जिस की लदि किसी संस्कार विशेष के कारण चल 


गडे यही चस के लिये सुगम हो जाता है अर्यात्‌ जिस के! अभ्यास करके जान | 


लिया बह सुगम और जिस विषय को नहीं जान पाया वही कठिन हो जाता है। 
इस जिये यह प्रश्न नहीं बन सकता कि सुगस्ष छ्या च किया ? क्योंकि पहिले 
कठिन करना जब सिहु हो चके तब यह प्रश्न बने कि सुगस क्यों न किया ?। 
हस कह सकते हैं सुगम हो किया हे कठिन नहीं किया । यदि कहो कि जब 
सुगम किया हे तो देश भाषा में उस का भाष्य सुगम होने के लिये क्यों किया | 
जाता है? तो कहना बन सकता हे कि जैसे आज कल सब देशों की भाषा ए- | 
थक्‌ २ देशों सें प्रचरित हैं वैसे सब देशों में वा किसी दोप से सवसाधारण | 
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की बोल चाल आदि सें भी नागरी आदि छे. Sh > नव Ll 
होता और नागरी आदि का प्रचार आज कण जैसा संस्कत का है वेसा जहा 
तहां होता तो निस्सन्देह सब लोंग संस्कृत को सुगस और नागरी के कठिन 
सनकते और नागरी का भाष्य संस्कत में करने को आवश्यकता उस का. पड़ती 
ज्ञा नागरी संस्कृत दोनों जानता होता और भाष्य ठोका तथा. अनुवादे क्का 
सुख्य यही प्रयोजन है कि जिस पुस्तक का भाष्य खा अजुंचाद्‌ क्य जाय उस = | 
का जे लोग नहीं समते हैं। वे भी उस के तात्पय्ये को जान लेवें इस से यह क लय 
सिंदु इंआ कि सब विषय कठिन आर सुगम सलक्षे जाले हैं जा एक र सुन 
है बह अन्य को कठिन होता जा अन्य को कठिन है वही किसी को झुगन हे इस 
प्रकार कठिन सुगम शब्द सापेक्ष हैं दूर जाने को आवश्यकता भी नहीं सही 
मेरा लेख केबल फारसीनवीस के पास छे जाइये उन को कठिन लाने पडेगा 
सथा केबल नागेरी वालों का कुळ २ कठिन सुगम दोने ज्ञात होंगे. आर संकृत 
नागरी दोने।- के काता के सुगम होगा इसी प्रकार सर्वेन्न जानो । अब रहा | ४ 
बादुविब्राद कि कोई फिसी भाष्य को अच्छा कहता हे काहे किडी के; डेश्वरं | । 
ऐसे सुगम आर्थे वाले मन्त्र रचता लिन में भिन्न २ अर्थ. हो ही नहीं सकता लो | 
इस का उत्तर यह हि कि मान लिया कि वैसे ही अथ बाळे अन्त्र बंनाता फिर | | 
भी यदि उसळे थे सें वादविवाद होता तो कथा. उत्तर देते दसे लिये यहां । हा 
यह विधारणीय है कि मनुष्यों की बुद्धि हौ बाद॒विवाद फा कारण है।किल्तु 'ई- 
शबर ने बेद कठिन किये. इस लिये अर्थो पर ऋगड़ा नहीं हे ऐसा हो तंब तो 
बालमोळीय ;रामायथादि ऋषि वा मनुष्यकत पुस्तके। के अर्था पर विवाद न | 
होता चाहिये और यह प्रसिद्ध है कि भजुष्यक्त भी ऐसा कोडे पुस्तक नहीं, कि 
| जिस के:अभिप्नाय निकालने में सभो को एक बुद्धि हो पुस्तक ही क्या किन्तु 
रै ज्ञो बचन सुख-से निकलता चाः लेखनी द्वारा लिखने में; झाला हे वह उन | 
का विषय कहीं न कहीं देश काल बस्त सेद्‌ से होतां ही है। यदि सब: क्ता 
चार एकसा ह हो.तो किसी प्रकार का वादविवाद न होवे सो यह होना भी | 
| स्तव नहों न कप्ती ऐसा हुआ न होगा कि सब का- एक सिद्धान्त हो जावे यदि | 
sis को. बुद्धि एकसी हो लो संदेह, उस को निवृत्ति इन शब्दा के! -अवंकाश-ही . 
न. मिले और न आप यह शङ्का भौ. कर सकते. इस, लिये ्ातस्यायन सहि न]. | 
अभाग, <सत्स सिद्धान्तभदेषु वाटू जल्य वितण्ड: प्रवत्तेन्ते । नातोन्यथेति.» आर 


| सकता ' | 
|| ठो वेधस्थणात् को निवृत्ति प्रास होगी यदि कोदे उसको निवृत्ति होना सस्तव | 


| चपके तो साघस्य जो वेधर्स्यं को अपेक्षा रखता है वह भी सिद्ध न हो सकेगा. 
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| नहीं हो जाते किन्तु ब्रहुल कम परे विद्वं'न्‌९6।। 
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नरसिंह शरसा का उत्तर ॥ | ९९९ 


तो व्यंघहार लिगहने से प्रलय प्राप्त होगा इस लिये यह विचार कदापि न करना 
चाहिये कि सब का शिट्टान्त एक हो जावे) और एक मत होने के लिये जो स- 
ज्जत्तों का प्रयत्न हे बह झख्यांश भें विशेष कर विद्वानों को. निराग्रही होन प- 
रक है सदाश सें सब का एक मत न कमी छुआ न होगा । सत भेदू का सुख्यः 
मिप्राय यही है कि लुद्धिमेदु सनातन है छिन्त यह नहों है कि जैसे किरानी कु- 
रानी पुरानी जैनी आदि नत खज कल समक्े जाले हैं घेसे मत सदा से हों । डस 
से यह अध्या कि सतष्या की बुद्धि भिन्न २ होने से वेदादि के अथं सं भी वाद 
विद्याद्‌ रहता है । निराग्रह हो कर कोडे चाहे तो निश्चय झो हो सकता है.॥ 
ऐसी विद्या बेदू में कोई नहीं जो अब तक जगत्‌ के उपयोग में न झाडे 
हो षध कि. जब कल्य .कल्यान्त स्टष्टि प्रलय अनादि काल से हैं तो सभी वेद के 
विपय देश काल बस्तभेद से उपयोग सें झा जाना सम्भव हैं कोडे विषय किसी 
देश किसी काण में किसी पदाथ में उपयुक्त होता-कोडे वा बही विषय किसी 
ल सें या बहुत काल तक किसी देश सं वा अनेक देशों स किसी वस्त वा 
अनेक वस्त सें उपयुक्त हुआ करता है । जैसे देश सेद्‌ से द्राक्षी वा नारियल 
किसी देश में और काल भेद अपने नियत ऋतु समय से उत्पन्न होते हैं । वस्त 
सेद्‌ जैसे बिट्रान्‌ सं विद्या सार्थक होतो हैं ऐसे हो वेद्‌ के सब विषय देश काल 
वस्त भेद ते उपयोग में आले हैं वेद उत्त वस्त का नास हे जो ऐहिक और पा- 
रसाथिक करत्तेव्याकत्तेव्य व्यश्नहार ज्ञानों का सल. कारण हो इस विचार से जो 
कुछ विद्या और चमे सम्बन्धी बिचार लौकिक घमेशास्त्रादि के द्वारा. प्रचरित 
उन सब का मल वेद्‌ है यदि कोडे कहे कि जो. ऐसा है तो. सब लौकिक विचार 
वेद हो जावें गे सो नहीं क्यांकि सटी से चड़ा बन जाता हे.तो घड़ा को सटी 
नहीं कह सकते इसी प्रकार सब विद्या और धसे सम्बन्धी विचार वेद से प्रच- 
रित हुए हैं पर वे स्वयं साक्षात्‌ बेद्‌ नहीं किन्तु वेद सलक तो अवश्य हैं। ' 
गौर यह भी है कि जो चमादि सब्लस्धो ज्ञान बेद से लोकिक रथों से 
जाया हे उस में अनुष्णा को बुद्धि के साथ देश कालानुसार अनेक प्रकार का ज्ञान 
संयुक्त हुआ है । यद्यप्रि वेद सब बिद्याओं कः सल कारणा है तत्याचि मनुष्य के 
कत्तेव्य को सफलता परमायेसिद्धि सें मुख्य होने से वेद्‌ का सुख्य विषय पर साथ- 
सिद्धि है इस कारण जो अडू और .उपाङ्गोंसहित.ेद्‌ का; पढ़े गा उस का आपने 
प्रव जन्सस्य़ संस्कारों केअलुसार परसाथ ज्ञान विशेष हो गा । पर संस्कार छे 
श्र होने से. अत्यन्त न्यन क्षात होगा । क्योकि यह प्रत्यक्ष में, दीख घडता हे क्ति 
जितने विद्यार्थी लौकिक वा पारमार्थिक विद्या को पढ़ते हैन सं से सब एकसे | 
हैं एक मनुष्य वेद बेदाड़ों 


I sR 
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१९६ आये सिदान्त ॥ [ भाग ९ अङ्क १०] 


॥ को पढ़े और द्वितीय अन्य शास्त्रों के पढ़े तो वेदूपाठी ही कम विद्वान्‌ होगा आर 
ग्न्य शास्त्रपाठौ बढ़ा विद्वान्‌ होगा यह प्रश्नकृत्तों का अभिप्राय ज्ञात होता हे 

| ऐसा होन से वेद्ज्ञान न्यून समका जावे सो विचार ठोक नहीं फ्पांकि यह कहना 

तब अल सके फि जब विद्या घमेसस्बन्धो अन्य शास्त्रों का चेद्‌ से कुछ सम्बन्ध नो. | - आत 
हो । हम पहिले ही कह चुके कि विद्यायमेसस्वस्थी सब शास्त्र वेदभूलक हैं और ' 


उक्त दो विद्याथियें के विद्या अपने २ संस्कारों के अनुकूल न्यूनाधिक वा बराबर | , { 
आना सम्भव है । जैसे कहीं अन्य शास्त्रपाठी अपने पूर्व संस्कारों के अनुसार > हि 
अधिक यिठ्ठान्‌ हो जावे तो वेसे कहीं वेदुपाठी का भी उस से अधिक हो जाना 
सस्भव हे और विद्याथियों से चिद्या के गणानुसार वत्तोब होना वा न्यूनाधिक 
विद्या आना शिक्षाप्रपाली के भी आचीन हे अथात्‌ जैसी शिक्षाप्रणाली में रहे वा 
जसे शिक्षक मिले बेसी विद्या आवे और वैसे विद्वान्‌ हों यह भी सम्भव है परन्त 
पूर्वजन्म के संस्कार भी शिक्षाप्रणाली के साथ ही रहेंगे कदाचित्‌ यह अ भिप्नाय 
ही कि न्यायाद्‌ घटशास्त्र वा धमेशास्त्रादि के पढ़ने से जैसी प्रचीणला होती है 
बेसो वेद्पाठिया में नहीं होती तो उत्तर यह है कि न्यायादि शास्त्र भी तो बेद्‌ 
मलक ही हैं वेद से जिन लोगे! ने न्यायाद्‌ शास्त्र निकाले हैं उनको जब वेद से| : 
न्यायादि के बनाने का ज्ञान हुआ तो बेद्‌ का ज्ञान ही सुस्यरहा कि जिस के 
प्रकर न्यायादिकिं के! ऋषि लोगो! ने बनाया किन्तु न्यायाद के पढ़ छे वेद्‌ काडे 
नहीं अना सकता । और ऋषि लोगों ने तपोबल से असे शुद्ठान्तःकरगा द्वारा 
न्यायाद को बनाया बसे आज कल के अन्य विद्यार्थी वेद्‌ पढ़ कर न्यायादि को 
नहीं बना सकते क्योंकि उन के अ्रन्तःकरणा ऋषियों के तल्य श॒ह नहीं हैं यदि 
कदाचित्‌ यह अभिप्राय हो कि आज कल अन्य लिपयक पुस्तकपाठी ( अंगरेजी 
| व Cio वालों से अधिक चतुर भाने जाते हैं लो प्रथभ उत्तर यह है 
कि वे लोग लोकिक स्रिषय में चाहो अपि दि [श की ड 
प्रणाली के शिक्षक व्यबहार दशा ने क अध्याय वि ठ व १ 
Mo ह ी Qe जो बदू ||. 
शास्त्री का मूल विषय है उस हें संस्कृतज्ञ लोग ही प्रवीण होते हैं हम निस्सन्दे f 
| 233 द भ्र दोनों विद्याथिये के संस्कार शुद्द और प्रबल हैं यर 
प्रणाली भा दोनों र र - ले हो झी 
भनक Bb स 8 80 हो और शिक्षक लोग 
1507८ व - ० अन्य शास्त्रपाठी को अपेक्षा 
पवल विद्वान होगा पर बेदपाठी का वेद $ सहकारी अढळ और मोमासा भी 
पढ़ाई जावे। उपसंहार में सम किये हि संदर गी है ह > | 
Ee उपसंहार मंसमफिये कि वेदज्ञान सर्वो परि प्रबल ऐहिक पारमार्थिक | 
| दोने का साधक है । किम्ब हुना बु द्वि मर्छु । | 
'भवदनुग्रह पेक्षौ-भी मसेन शम्मा-संम्यादूक आ० सि० 
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[ भाग ९ जड़: १० ] अयसमांजीयरहस्य का उत्तर ॥ १५७ 


“५५५/१/९५५/१/१ पक्की ~ A 


he) 


१४४ रछ के आगे आय्यडुमाजीयरहस्थ के उत्तर विषय में । 

हमारे गोस्वासी जो अपने 'ग्रन्थ में लिखते हैं कि “उसी पञ्चम० चि० पृ० 

१०४ पक्ति ११ में और भी रहस्य है इस के अनन्तर_शिखा बांध के र करे 
| शिखा तो गायत्री अन्त्र से बांधी रक्षा क्या करे आर किस से करे 9 । 

| विचारशीलो! | | 

र डी इस के उत्तर विषय मैं सें यही “कह सकता हृ कि इस के अनन्तर गायत्री 

सन्त्र से शिखा बांध के रक्षा करे» इस श्रीमत्स्वासिद्यानन्दसरस्वती जी महा- 

राज के लेखानुसार भावार्थ पर यदि बिचार किया जाय तो यह मिट्ठु होता है 

कि गायत्री अन्त्र से अर्थात्‌ गायत्री मन्त्र का आश्रय करके ( जैसा कि गायत्री 

मन्त्र से परमेश्वर पिता ने हम बालकों के प्रति लपदेश देकर कहा है कि तुम 


लोग अमु २ समय सेरी उपासना आदि करो जिस से तम्दारी बुद्धि उत्तम कमो 

सं प्रेरित हो) पूवं शिखा बांध पश्चात्‌ रक्षा करे ॥ यहां (ली सन्न काश्राश्रय? 

- =| करके ऐसा जो सेरा लेख उस में) पर+ आश्रय शब्द से यही प्रयोजन निकलता 
» | हे कि उस Fe के ज्ञान (वेद्‌) से विपरीत कस्से न करे। अब विचारिथे - 
कि प्रथम शिखा रखने ही का क्या प्रयोजन ? 'तद्नन्तर उस के बांधने का अन 
मिप्राय कया ? यावस्संशय न होगा तावत्‌ पदार्थ का निश्चय होना ही कठि- 

है इस अवस्था मे बुद्धि पर वल देके जब- बिचारा जाता है तब. वैद्यकमतानुर 

सार बा प्रत्यक्ष प्रमाण, के अनुसार यही निश्चित होता है कि इस शरौर में गिन्न 

के मध्यभाग को यालकों को जन्संदशा में दशदिन के प्रनन्तर जिन सहाशयो . 

देखा बा सुना होगा वे अवश्य इस मेरे दिये हुए दृष्टान्त को बहुत स्पष्ट समक 

सके गे कि यहां पर एक नाड़ी अतीव के।मल़ जा छते ही लप २ होली हुई 
ग्य पडतो है. सुज्ञ लनो ! यह बही. नाड़ी है कि हम लोग जिसे शिखा शब्द 
1 जा *के संकेत ( इशारे ) से पुकारते हैं और जिस नाड़ी की .एक प्रकार को. शक्ति 
7 ~~~ ~ (जो परमेश्वर को दो हुड्दे हे) बुद्धि है जिसे पाकर हस लोग बुद्धिमान कहे 
| जा सकते हैं । और इसी के विरुत होने ( विसड़ने.) से. बहुत हसारे भाडे वि- 

ज्षिप्त वा सगज फिरगया वा भगज पर ग्रमी चढ़गई इत्यादि देशदेशान्तर प्रच- 

लित भाषाओं से कहे जाते हैं इस पर भो यदि किसी महाशय का. सन्देह हो 

| वह वद्यविद्य युक्त पुस्तक (तित्र) देखें कि उक्त विषयक रोग वाले के शिर पर 
। जल आदि गेरना वा शोलदेश के सेवनादि से बह रोग शांत होता है कि नहीं ? 


र” "कला का या वाडया ऱ्ह अ - 4 
| * करणा में तृतोया का अर्थ आश्रय होता, है यथा पादे से चलता हे आ- | 
| थात्‌ पादे का आश्रय करके चलता हे ॥ प 26 4 2007 5: 


क 
| ७0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


त | ` by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९ . .. - आयेसिद्वान्त-॥. ..... [भाग ९ भरड १०] 


अतः इस स्थान का अतिशीत अतिव्णता ( गरमी ) तथा अतिवात वषा छि- 
तुं के जतीबदेग से गिरने आदि उपद्रवों से रक्षा करना बहुतर अपेक्षित है 
उपसंहार सें में अपनो तच्छ बदि से निश्चय इतना ही करा सकला हू पर यह 
निञ्जय सब सज्जन कर सके ये कि रक्षा तो अबश्य उक्त स्थान को करना योग्य 
ही है अब रक्षा का उपाय भी यंथासति आपसरीखे महात्माओं को सेवा सें नि- 
वेदून करता हूं । प्रियवन्चजनो ! यद्यपि उक्त स्यान को रक्षा के लिये छत्नथा- 
रणः (- तरी लगाना आदिः वाद्य उपाय घनसाप्य तो बहुत हैं पर उन सें (वाऱ्य 
उपायों ही सें) सर्वेछायारण और विशेषःजनों के करने योग्य एक उपाय तो 
में जानता हूं कि सत्वादि गगा प्रवत्तेक जा आहार डंस से उत्पन्न जे! रख उस 
के.परिणाभ'से भाता का रज पिता का वोय्ये' बनता है उस में से काठिन्य गृ- 
गायुक्ता जितने अस्थि (हड्डी) आदि वस्त॒ वे वीय्ये से तथा साहं वगय (सुलायभी) 

युत रंक्तादि रज से उत्पन्न होते हैं उन में से केश श्मश्न॒ (डाढ़ी सूच्छ आदि वाल) 
अदि भी पिता के बोय से सवत्र उत्पत्ति पाते हुए शिर पर भी जसें हों गे 

म! यहां ही के केश चिरनाशी (मर॒णपब्यन्तस्यथायी) किये जावे । और उसी 
केश समुदाय का नाम शिखा रक्खा जावे जिस को भाषा चोटी है यह चोटी 


शब्द अत ऊचे स्थान के भाग में प्रसिद्ध है जैसे हिमालय की चोटी अर्थाल 
हिमालय का ऊचा भांग जो उस से. कचा उस प्रदेश मेंन हो उसी प्रकार बह 


विद्या को प्रदत्ति से लीक पीटने बाले उसे ( चोटो का ) वहां ( ऊचे भाग) 
से खिसका कर नोच भाग से भी ले गये तयापि वह चोटी शब्द अपने नाभ के 
अथे का कत ळोडे गा? यह “तो सभौ जानते होगे कि यहां पर केश जब्र सु- 
ख्डितत न होंगे तो चाम आदि सक्त दुःख से बांधा कस पहुंच कर बुद्धि साव- 


विपरीतं दशक हमारे सैकड़ों सादे केवल चोटीयारया करनार ही अपना 
से मानते हैं अतएव द्विजातिना चर वेदपाठियां वा ही श्रोमह षि सनु भगवान्‌ 


चड्ाकम हजाताना सवषासव धस्सत 


200 523 18४ * ॥ : 
 जीपम5$54 तृताय वा कत्तव्यं श्रलिचोदनात्‌--इति 


इस के अनस्तर जे कुछ प्रयोजन हा अन्य महाशय वर कह सकते हें (सः 
व्वस्सव्वन्नजानात ) ॥ „ 
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[भाग ९ अङ्क १०] आयसमाजीयरहंस्य का उत्तर ॥ ९३९ 


अब रहा यह दूसरा £ ्ञ कि शिखा बांचने का प्रयोजन ष्या है तो -यही भान 
होता है प्रत्युत श्री मत्स्वा भिवर नहूाराज ने लिखा भो है कि केश इधर उघर न गिरे 
यदि केश गिरेंगे लो वे वायु आदि के द्वारा भक्ष्य, भोज्य, लेल्य, चूष्य; पेय अन्ना दि 
| संस्कृत पदार्थों को विकारयुक्त करके भोक्ता (भोजन करने वाले) को-भो नाना 
की विचि दुःखादित करगे क्येकि एक केश को सूच्सता पर दुष्टिःपड़ेगो नहीं एकः२ 
र | संडु त होना असब्भष कौन बतला सकत हे ?-पव 'प्रकरया को मंतःभूल 
नय. 606) जो संहाशयो! यह विचार बुद्धि ही की ग्रबंलला से हो सकता है और उस 
ु बहि के बढ़ने की प्राथेना को दै आस्तिक हवि गायँंत्रो को छोड़ वेद्‌ के और मंत्र | 
से नहीं कर सकता!!! क्योंकि इसी एक सन्त्र में स्तति प्राथना उपासना तीनों 
गण मिलते हैं यह हस मक्तकण्ठ से कह सकते हें ! यदि होतो उस सन्त्र को कोडे 
दिखलापे (यदि होता तो. यह द्विजातिमात्र का गुरुसन्त्र क्या कहाया जाता-और 
स्स लिया ने. अनेक ऋषि इस को सहिमा क्यों गाते) तो. सिद्ध हो गया कि गायत्री 
झन्नसे शिखा. बंधना झोत गायत्री आश्रित अथ को ससक के शिखा. वाचना 
"पि ` यद्यपि मुख्य शब्दप्ंभाणरूंप वेदोक्त विषय अनुसानांदि:के आश्रित युक्ति के. 
| चिना ही स्वलःप्रमाण से सिंहु' हे तथापि उस के प्रयोजन: का खोज: अवशय 
करना चाहिये इभो कि मंयोजनं हो उसे का फल है! ब्प्रथाजनमनु हिय मन्दो 
~ ४ पिन प्रबत्तंते” कदचित्‌ अपनो चु बुद्धि से प्रयोजन न लान पडे. तो वेदिः 
| ककसै का त्याग ने कर देवे । 'पर॑न्त प्रयाजन खोजने मे॑.्रालस्य भो न करे | 
| अपनी २ खुड्टिं और अनुभव के अनुसार 'मनुंष्ये| को अनेकः भिन्न प्रयोजन | 
प्रतोत हो जाते हैं। श्रीस्वामी जी सहरोज ने शिखाः बांचनेःका जो प्रयोजन 
लिखा है बह तो उक्तं मकार से ठीक ही हे पर उन्होंने यह.नहों लिख! दिया 
है कि यही एंक प्रयेजन है इस लिये एक प्रयाजन भेरी बुद्धि मे अन्यंभी आया 
हे कि जब कोडे किसी-को उपदेश करताः हे लो' सुख्यकत्तेव्य “विषय के; लिन 
| “अत” | कहता हे किः इस कोःतुम' गांठ बांच लो: अथातः कद्‌) पि भुलना नहोंःतब वस्त 
में गांठ दे-छेतेःहें। ऐसे ही सन्ध्योप्रासनरूपत्वोदिकिकंमे सुर्य” परस्थं साकं. 
है: उसः केःलिये उपदेश हैः कि त॒म शिखा समः गांठ देःलोः-अयोत्‌ः कदापि सत्र 
9. अलो । आर वस्त्रःसबः समयः शरोर केः साथ : नहीं: र हतेः किन्तःशिखा कभो शरीर 
कट से अलग न होगी इसलिंयेःशिखा को ग्रन्योःसरध्यो पासन-के सुस रण:का हेंतु:ही गए) | 
इन इस का पंरिगयान नहीं कर चके हैं कि यंहो मंयेजन है। किन्तु विवेको | 
जनों की सेवा सें यह्‌ निवेदनः हे किः यद्य प्रि शब्द प्रमाण सं कुछ घिशेष कर सुक्क: 
| अल्प बुद्धि को:युक्तियाँ उ स सकज्ञ-परसात्मा के अनेक प्रयेग्जन;परक.सुख्यतः शब्द | 
7 पन्ना er न - a 
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आये सिङ्ठान्त ॥ 


ऐसी जान पड़ती हैं जैसे हमारे भाडे 
स प्रकार के दष्टो (जिस को यहां ही 
के लिये उस महाबलवान्‌ परसै- 


द बैदानुयायि ऋषियों की अपेक्षा से 
दीराणिकों की एक कंस वा आर हे द 
बरान्सनष्य भी सार सक्त थे) के मारन र & 

क परमेश्वर के अवतार विप्रयक आतितुचछ कुया द र एक र 
सारने के लिये एक सिंह का उद्योग करने के तुल्य हैं त्तथापि न सू ह 
आलसी भाडे आलस में आके अपने ने त्यिककमे से हाथ न घोनेठें एतदर्थं यथा 
नसी जी महाराज ने युक्ति विशेष कर रक्खीं हे परन्तु क, ote | 
पूर्वक जैसा कि गत ङक ९ मे मेरा लेख हाहि) -लना के शुचा, सृत 
चाहिये 1 अन्यथा शब्द प्रमाण चौथा मानना या होने पर । 

प्रयक्षमनुमानं च शाखं च विविधागमम्‌ । 

त्रय सविदितं काय्पन्धसं शुद्धिमभी प्तत! ॥ 

: इत्यादि सन्वादि महियों के बचन सब निरथेक हो जावेगे तथा च मुख्यतः 
शब्दप्रमाण वेद जिस पर कि हेन सब आयेसात्र विश्वास कर रहे हैँ बह हती 
| निर्मित युक्तियो से प्रतिपादित होने विषयक प्रमाण भान जान से क्या तुच्छ नहीं 

समका जा संकता? शोक का स्यान हे कि हम लोग ऐसे तुच्छ बुद्धि SR 
भारद्वाजादिं गोत्र प्रसिद्द अपन महषियों के सन्तान भी कहा कर फेर उन के अचः 

रणें। के ऊपर दत्तचित्त नहों होते और अपने गुणाकम्मेस््भावों के न सुधारने स 
केबल व्यथे प्रलाप. ही कर २ आपना अमूल्य मनुष्य जन्स पाकर इस को व्यथे ही 
गमाले हैं कोडे कह देता है कि कलिकाल का प्रबल: राज्य है दुस में चसे कहं 
कोडे कहता है कि विद्या कया भीख मांगने को पढ़े इत्यादि २ कह कर इर 
देश को यह मत्यक्षवत्तनी दृशातक : पहुंचा दिया. चेतो! चेतो ! परमेश्वर के 
दशा रें काजे जाना चाहे तो केबल विद्या सब से प्रधान जो वेद उस को 
व्याकरणादि शास्त्र पूवेक पढ़ी असुर ही संत बने रहो केबल तुच्छ. युक्तियो हो | 
क्के भरोसे भत जेठे रहो बड़े बड़े गढ़ आशय निकाल सको.गे यदि पढ़ो गे तो! \ + | 


कि 


अन्यया सुनते ही सुनते (बा तालो बजाते ही बजाते) कताथे न होगे देखो !४ | 
(आंख खोल) कपिल जो का वःक्य “नोपदेशश्रवणलेव कतकत्यता परामशां दूते” 

इस अभिप्राय . को अन्यया समकने वाळे हमारे गोस्त्रामी जो यदि परे इस | 
| कथन में कोडे अयुक्त बातो: देखें तो अवश्यमेव सुके सस्य: छेखानुसार सप्रसाया | * 
न | युर्क्ति सूचित करें यदि अयुच्त 'न होःतो-सानें:चा न सान इस पर हस असिक | 
| बल तो नहीं देते परझु इतना अन्रश्यमेब, कह सकते हें कि; 


4४ ~ ANRC RR a ० द तेत ; 

| यद्यदाचरत्तिभ्रेष्ठस्ततत देवेतरोजनः। सयत्प्रमाणं कुरुतेलोकस्तदनुवतंत| ' 

| SR A पं ७ बलदेव शंस निवा सस्यानञकायमगंज-जि2 फरू खावाद्‌ । 
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आथयसिद्वान्त ॥ 


———— TSN 


. उत्ति्ठत जायत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ 


> Pr RT RR 


भाग ९ । चेत्र संवत्‌ १९४९ ` } अङ्क ९९ 


यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
ब्रह्मा सा तत्रं नयत ब्रह्मा ब्रह्म॑ दधातु मे॥ . 
गत अडक से आगे महामोहविद्रावएा का उत्तर ॥ 
मनष्यब॒द्विरचितत्वात्‌” इति कपटकाषायस्य चरमचष्टि- 
तम्‌, अत्र ब्राह्मणानि न वेदा सनुष्य बुद्धिरचितत्वादिति न्याय 
प्रयोक्तव्यः। सचाऽयमनाकलितन्यायप्रयोगस्य घ्रयोगः । यदा हि 
मनष्यबद्विरचितलं बाह्य णेष सिद्धमभविष्यत्तदंदमिद मसाधाय- 
ष्यन्मनष्यबद्विरचितत्वमेव त ग्लायदात्मनः प्रातष्ाय स्थान 
लब्धमपारयदउिश्रियद्भवन्सखविवरमिति विदुषां विचारवत्मान 
ग्रस्थाक्षोरसष्य कव नाम साधकत्वप्रत्याहा । किञ्च परमषिगों 
तमो वेदप्राम्ाण्यनिरूपणावसरे स्थृणानि खननन्यायन वदप्रा- 
माण्यं द्रढयितमेवाऽऽहाहाङडक “ तदप्रामाण्यमनृतव्याधातपुनरू- 
क्तदोषभ्यः । तस्य वेदस्याप्रासाएयसन्‌तव्याघातपुन रुक्तदोषेभ्यः 
>तत्रानतं यथा “पत्रकामः पत्रेष्ट्या य जेत” झनुष्ठितायासपि चष्टे 
्ञ यज्यन्ते परुषाः पत्रेरिति दृष्टाथस्यास्य वाक्यस्थाऽप्रासाए 
ऽग्रिहोत्रं जहुयात्स्वगेकास इत्यदृ्ायकस्य वाक्यस्य प्रामाण्य 
कथसाश्वासः । अत्र हि सत्रस्थतत्पदेन परात्रष्ामएस्य वदस्य७ 
प्रामाणयमाइहाङकमानः “अग्निहोत्र जुहयात्स्वगंकास इति ब्रा- 
दएस्याप्रामाण्यं दर्शायामास गोतमः । यंदि नास ब्राह्मण न 
वेदस्ताहे वेदाप्रामाणए्यसाधनावसरे ब्राह्मणस्याप्रामाएयम्रददान | 


TDs, | 
/ 


| 
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आर्यसि दुरन्त ॥ [ भाय ९ अङ्क १०] 
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कर्णाहपह कटिचालनायितं स्वात्‌ । नहि प्रेक्षावान्‌ ` मत्रवाकय 
न विश्वसिही ति कश्चन बोधयंश्रेक्रवाक्यस्थ 1मथ्याले प्रसा 


धयेत्‌ तदवश्यं ब्राह्मणं वेइ इति परमषिरनुमन्यत इति । नच 
सत्रस्थतत्पदेन परमषिनाभिप्रेलि निर्देषस “आयिहात्र जुहया- | 
स्घगकास  इति ब्राह्मणवाफ्यम्‌ । अपि त॒ यत्किञ्चिदन्यदव सोह- 

तावाक्यमिति सवे सिकताकपायितताभिति वाच्यम्‌ । _ 


नाषाये:-कपटरूप पक वस्त्र बाले ( दयानन्द ) संन्यासी का यह अन्ति 
हेत है कि “पनुष्यबुद्धिशचित होने से ब्राह्मणः पुस्तक बेद्‌ नहीं हैं» यह न्याय 
इस लिये साध्य है कि न्यायशास्त्र की परिपाठी उसने जानो हो नहीं जो ब्रा- 
ह्मणभागां में मनुष्यबुद्धिरचित होना सिद्ध होगा तो वह (मनुष्यबुद्धि रचित होना) 
इन २ बातें को सिद्द करेगा कि ग्लानि को प्राप्त होता हुआ अपनी स्थिति के 
' लिये स्यान को न पाकर आप (दयानन्द) के सुखरूप हिदू का ही आश्रय करेगा 
बयेकि विद्ृ'ना के विचार आगे में उस को स्थिति न होसके गी तो तुभ जसे 
| अदिद्वूष्तों के विनो अन्यत उस को स्थिति की आशा कहां होगी ? । अचथोत्‌ 
ब्राह्मग॒भागों को सनुष्यबुहिरचित होना तुम्हारे विना अन्य कोडे विद्वान्‌ वा ऋषि 
नहीं कहला! आर परमपि न्यायसूत्रकार गोतम जी वेद्‌ के प्रासाएय को निरूपण 
करने के अवसर पर वेद्‌ के प्रमाणभूत होन को दूढ करते हुए यह कहते. हैं कि 
“लदुप्रामाण्यं०” अनुत-मिथ्या । व्याघात-परस्पर विरूद्व और पुनरुक्त दोष होने 
से बेद का प्रमाण नहीं जैसे «पुत्रकामः पुत्रेष्ट्या यजेत” जिस को पुत्र की कामन! 
हो वह पुत्रेष्टियज्ञ करे इस से पुत्रोत्पत्तिरूप जब .प्रत्यक्षफल नहीं .होता तो 
“स्वर्ग की कामना वाला अग्निहोत्र करे” यह स्वग प्राप्रिरूप परोक्षाथ विधायक 
वेदबाक्य कसे सत्य होगा? ) यहां सूत्रस्य तत्‌ पद्‌ से वेद्‌ के प्रामाशय को शङ्का 
करते हैं तो ब्राह्मण खाकय का अप्रमाण ठहराना क्या ठोक हो सकता है ? जब 
ब्राह्मणभाग चेद्‌ नहीं है तो वेद्‌ का प्रामाण्य सिद्ध करते समय पूर्वपक्ष में ब्राह्मण | 
के झप्नासारय का उदाहरणा. देना (किसी ने कान छूने को कहा उसमे कटिभाग | 7 
प्रस्ता दिया) दस के समान नही होगा ? कोडे बुद्धिमान एसा नहीं करता कि 
“देवदत्त के वाक्य का विश्वास कर ऐसा कहने पर यज्ञदत्त के वाक्य का खण्डन 
| करने लगे” । इस से गोतेस ऋषि ने अबश्य ब्राह्मण को वेद्‌ साना यह सिद्धि 
है.कोडे कह सकता. हो कि सूत्रस्य तत्‌ पद्‌ से गोतम.जी को ब्राह्मण वाक्य लेना 
| अभोष्ट नहीं किन्तु अन्यः संहिता वाक्य लेना ऋषि को अभीष्ट हे तो यह कहना 
खोळू से कुज खोदने के तुल्य होगा 
इस का उत्तर प्रथम सरकत में संक्षेप से दिया जाता हैः-- 


~ 
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[ भाग १ अङ्ु-१९] सहानोहविठ्रांवण का उत्तर ॥ १६३ 
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| सम्पद. इतिवदनाकलितन्यायप्रपोगत्वं तत्र साडमङड़ाकनचत- 


गयपरीक्षा प्रकरणस्तरीकृत तह्यव्यतां किम नियापक कारणम- 
॥ भिमन्पल ? नान्यदस्तीत तच्छब्दस्य पवपरासडीकस्ं त सर्वे 


| निः ? । कृतः समाचरन्‌! समीक्षणान्तु हाद नत्रान्मालनमन्तरण 
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ब्राह्मण न वढो सनष्यबद्विरचितत्वादित्यत्र यदक्तमनाक- 
लितन्यायप्रयोगस्य प्रयोग इति तदनवद्यं कथमंपि .भवितं ना- 
हंति किसनाकलितन्यायप्रयोगव्वं तत्र भवति उयादिस्वास्तिनि 
काईचत्पद्‌ः साघत भवता ? अयपथाबलसारम्भो निदानं क्तय- 


रतव वचनामात .विज्ञायते। ब्राह्मणानां सनष्यबद्िरचितत्वस्य 
नान्यविद्दत्स स्थतर्वकाइा इति यदक्त तत ब्रह्मणानि मनष्य- 
बुद्धिरांचतानि न सन्तीति नास्तित्वेन तत्रभवतां निषेद धणामेव 
मस्वाङञेषु स्थितरवकाइाः स्फुट एवं। यदि पणिडतायमाना वाराएा- | 
सीस्था ब्राह्मणानि मनष्यब॒द्धिरचितानीति वाक्यस्य स्वसरे स्थि- 
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| तंरयकारा दातु .ग्लायान्त ताह Iकमथ प्रातथंद्ध प्रवतन्त | 


इदान न यायिकाडारोमणिमहषिगोतसाचायप्रमाणेन ब्राह्म | 
एानां-वेदलं प्रतिपादयितुं घ्रृत्तास्तदृष्ठव्यमेषां पाणिडत्यं विहृद्भिः 
तदप्रामाएयसनतव्यावातपुनरुक्तढोषभ्वः इत्यत्र प्रकरणे वेदस्य | 
प्रामाण्यं साहू प्रदृतेन.-गोतमाषणा -ब्राह्मएाभागस्यो दाहरणानि | 
तेषां वदल्सङ्गीकत्येव दत्तानीति यद्गबन्मतं तत्र सयोच्यतेः-- 
न्यायदान क नासकामसद प्रकरण ) कि वदप्रामाएपरीक्षाब्रक- 
रणां निणायते य॒ष्साभराहास्दन्यल्किमपीति। यदि वेदप्रासा- 


a 


हिष्टेः स्वीक्रियते तदुच्यत्तां  तदप्रास[्‌एय ०” इत्यत; सत्रातपूव | 
स्मिन्सत्रे व्यवधान वा वेदशब्दः क्वनि दिछोऽस्ति ? यस्तत्रभवद्विः 
पणिडतायसानेः परासूदयत ? महदाश्चय मेतद्यच्छष्कस्थले निप- | 
तनं निरूद्के गोष्पदे वा निमजनमिति कि भंवन्मतानुयायिनो | 
विश्वनादभट्टाचायस्य न्यायसूत्रदृत्तिरपि न समीक्षिता यष्सा- | 
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पेवस्संजाघटीति । हादेनेत्रे चावेदिकमागवायुनारतयतरतरांव- 
रूद्धरीवशाक्तादिसंतोत्थपक्षपाताद्यात्मिकया धूल्या निमीलित्तस्त 


इति। विश्वनाथेन चास्य प्रकरणस्य  झाव्दविशषपरक्षात्रकरणम्‌ | 
| इति नाम धृतम्‌ तत्तु न्यायभाष्यानुकलमस्ति भष्यकत्रा वात्स्याः ¦ 
यनर्षिणा च तदमाप्राण्यमित्यस्योपरि तस्य ठाव्दस्य प्रमाएात्व न + 
सम्भवति” इत्यक्तम्‌ | तदेतत्पूवमपपादिताच्छन्दसामान्यपरी- | ¬` = 
कशप्रकरणस्थात्‌ “ इाव्दोऽन्‌मानमथस्यानुपलब्धेरतुमेयत्वात्‌ 
इति सृत्रा्तदित्यनेन इाब्दः पराम्मष्टमुचित्तएव । एतन्मत्वेव भा- 
| ष्यकारेण उान्दस्येत्यक्तम्‌ । भाष्यकारेएा चाप्रसक्तो वेदस्तच्छब्दन 
कथमितरजनवइनगेलं पराम्रयेत । सत्यां च झाब्दविरोषपरीक्षा- 
यामाप्तोक्तहान्इसामान्यपरीक्षापेक्चया वेदब्राह्मणयोः झाब्दविशष- 
लेन परीक्षा कर्ते यक्तव। नेव ब्रमः शब्दविशेषपरीक्षणे वेदो FP पाय 
न य़ाहिष्यत इति किन्त्विदे ब्रमो नियामकाभावाहदस्येव ग्रही- | £ * 
तारः परास्ता भवन्तीति वेदब्राह्मणस्मृतीनां चातिसन्निङष्ठसम्ब- - 
न्धोऽस््यतो डाब्द विरोषपरीक्षायां वेदब्राह्मणे एव विशेषतः संख्या § 
येते । प्र्त ब्राह्मणस्य दाव्दाविठाषपरीक्षायां संख्यानं सम चि- 
| तम्‌ । मलवेइस्य च सयप्रदीपवत्स्वसिध्यरथं प्रमाएान्तरापक्षा- 
मन्तरणेव स्वतः सिद्भल्वात्तस्य परीक्षा कतत मनचितेत्यन्तःकत्य 
विशेषतो ब्राह्मणभागस्येच परीक्षा्थेस दाहरएान्यपपाडितानि स- 
हषिणा।मलवेदस्य च नास्तिक्ादिरुतोपालम्भनिरासार्थमेव स्व- | 5 | 
स्वान्ते याथाध्य न स्थितस्प्रापि परीक्षणमिव परीक्षणं गोणसिति छ 
| महषीणामाङायोऽवगन्तव्य इति । नेव कस्थचिहवे दिक मतावल- 
म्बिन आस्तिकस्य दृष्टी मूलवेदस्य साध्यत्वं सम्भवति। अने- | :- ~ 
| नेदमायातंगोतमादिमहष्यन्‌ मतं बराह्मएपुस्तकानामनादिमलवेद- 
त्व॑ न सम्भवतात । यत्र कत्राचद्यन कनचिद्यदा कदाचिद्ददवि- | 
चारावसर ब्राह्मणवाक्यान्याप संग्रहीतानि तत्र लक्ष्यलक्षणे व्या- 
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क. [Es यह क्या. वाल है.किःपहिले.लस मनुष्य को. हो बुरा कहने: लगना. आगे | 
लिखा: है कि « ञ्राइमणापुस्तक मनुष्यों के बनाये हैं » इस वाक्य को अन्य किसी | 
विद्वान के सुख में अवकाश न; मिला तो सनानि सेप कर नोचस्यान अयोत स्वामि | 


[भाग ९ अङ्क ९९] सहामोहविद्र त्रशःका उतर ॥ 


री आर अर राय अप की अर 


करणमितिवदं व्याख्या नव्यारूयेययोस्तादात्म्यस म्बन्धन व्याहय- 
यवेदत्वावाच्छिन्नपमंस्य व्यार्यः ने“यवास्थतगाएा वदत्वं ब्राह्मणा- 
नां सम्भवतीति .मत्वा संगृहीतानि । यदि व्याख्येयत्वावच्छिन्नो 


न प्रसज्यत । अथवा तहन्मत्वा तत्रःतत्र ब्राह्मणवाक्यान्यदा- 


ब्राह्मणष दृश्यत तत्र [कमाश्रयामांत । इदानासुपसाहयत म- 


केष्वप्यस्माभिरुपापादीति.. हामये॥। . . 

भाषाथे:-ऋग्वेदा दिभाष्यः भूमिका में (श्रीस्वामी. दया? जो महाराज ने) को 
लिखा है कि ब्राह्मणापस्तक सूल वेद नहीं छिन्त वेद्‌ के व्याख्यान हैं इस पर 
वहां पाचबां हेत ( कारण ) दिया हे कि “सनुष्यबुद्धिरचितत्वात्‌ । भनुष्यु हि - 
हैं कि यह वचन न्यायशास्त्र की शैली का बोध न हो ने से कहा गया है परु न्या? 
यशोस्त्र वो परि पाठी से::खिरूदु होना. किस) प्रकार सिद्द नहीं निया तो कसे. 
विश्वास: वर लिया: जावे: कि. स्वा मोद या०-जी ..न्यायशस्त्र. को नहीं. जानते थे । 
(साढूली) कुळ न दे सके: तो. क्या किसी के कहनेसात्र से बह चोर हो जावे गा? 
कद्ाप नहीं और यह उचित: भी. नहीं जान पडना कि जब शास्त्र के नियमा- 
लुसार किसी विषय का खण्डन सणड़न करने लागे तो शस्त्ररीलि से चत्तर-देना 


दयानन्द जी के-स॒ख नें घस गया” यद्यपि. यह कोडे वाक्य शास्त्रीय नहीं है कि 


जिस का कुछ उत्तर हम देवे. (हमारी. प्रतिज्ञा शास्त्रोय विषय पर उत्तर देने की |' 


है) तथापि इतना अवश्य कहते, हैं कि जब काशी छे विद्वानों ने ब्राह्मगपुम्तकां 
के सनुष्यबु द्विरुचित होने को अच्छा न समा तभी तो उन के मनुष्यबु दुर चित । 
होने का निषेध झिया अयोत्‌ -जब कहा कि ०ब्र/क्मग्रपुस्तक मनुष्यलुहि रचित नहो |' 


तो. #नहों>» शब्द से पहिले बही. वाक्य काशीस्य विद्वानों के मुख से पहुंच यया । | | 
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घसो व्याख्याने न संतिष्ठेत तहि व्याख्यानस्य व्याख्यान मपि 


| 


हिंयन्ते यथा च छन्दोवत्सूत्राणि भवन्तीति छन्दसि विहितं कायं | 
नष्यबद्धिरचितेष॒ सूत्रेष्वपि दश्यते तहि मनष्यबुद्धिरचितेष्‌ | 


नष्यबद्धिरचितानि ब्राह्मणानीत तह्वाक्यरव सद्धा मात पृव।ङ- 


Ey डे 
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.आर्येसिङकान्तः॥ ` : [भाग १ शङ्क. ११] | 


-क्ाशो:के हो क्या "किन्त जिन २. विद्वानों ने -अहमोह विद्रावण पढ़ा होगा उन 
सब के सुख से उक्त वाक्य का उचारण हुआ ही होगा फिर यह कहना किस 
युक्तिसे बन सकता है ? कि अन्य विद्वानों के मुख में उक्त यावय नहीं ठहरता। 
* ` अब नैधायिक शिरोमणि महषिं गोतसाचाय जी के प्रमाण से ब्राह्मण पुस्तकें 
को चेद्‌ ठहराने के लिये प्रवृत्त हुए सहामोह विषाणंबकत्ती ककी पण्डिता डे देखिये 
|| न्तदघाभाण्यम०» इस न्याय सूत्र सेःचेद्‌ का प्रमाण सिद्ठु करने के लिये पूर्व पक्ष 
| किया है उस पर भाष्यकार महष वात्स्यायन. जी:ने ब्राह्मणपुस्तकों के उदाहरण | 
दिवे हें इस से न्यायकत्ता नहि का.अभिप्राय मिड है कि आउपपुस्तक-भी बेद 
ही हैं क्योंकि वेद्‌ का प्रमाणा. सिदु करने में अन्य का उदाहरण देना नहीं बन 
सकता इस पर हम पूंळते हैं कि महामोहविपाणेबकत्ता जी ! कहिये तो सही 
न्‍्योयदेशन में यह कौन प्रकरण है ? क्या आप ने इस के वेदप्रामाण्य परीक्षा 
| प्रकरण समका हे ? वा अन्य कोडे यदि वेद्‌ परीक्षाप्रकरया समका है तो कहिये. 
| कि वेद्परीक्षा प्रकरण के होने में क्या नियम है?। तत्‌ शब्द से पूबप्रतिपादित_ 
| विषय लेना यह तो सन आया का सिद्धान्त ही है पर आप कहिये कि “तंदुप्रा- 
माणयमू०” इस सूत्र से पहिले वेदशब्द किस सूत्र में पढ़ा. है ? जो तत्‌ शब्द से. 
लेना चाहिये । बड़े आश्चय्ये को बात हे कि जो सूखे स्थल में खिसक पड़ना वा 
निजलमू मि में ग्रथंवा गो के पग भर जल में डूब जाना!!! अधात्‌ इन लोगों . 
ने विश्वनाथ भट्टाचाय्येकृलन्यायसूत्र की वृत्ति भौ नहीं देखी ? जो प्रकरगा का 
नाम तो माळून हो जाता कि यह कौन प्रकरण है ?। यहां ऐसा प्रतीत होला 
है कि हदय के नेत्र खोले बिना देखना अयोत्‌ उस विषय को यथार्थं जानना 
नहीं बन सकता और इन लोगों को हृद्य सम्बन्धौ दृष्टि अबेदिकसागंरूप वायु 
से प्ररित परस्पर विरुहु शैधशाक्तादि सतो से लड़ी पक्षपातादिरूप चुलि से आच्छा. 
. दित हो रहो हे इसी कारणा बिश्वनाथ को वृत्ति भो न दोख पड़ी विश्‍वनाथ ने; 
इस प्रकरण का नाम ८ शब्द िशेषपरीक्षा > प्रकरण रका है सो न्‍्यायभाष्य कें 
अनुकून है और भाष्यकार वात्स्यायन ऋषि ने भी लिखा हे कि «तस्य शब्दस्य 
प्रमात्वं न सस्भवति” डंस पूर्वोक्त शब्द का प्रमाण मानना ठीक नहीं हे अथात्‌ 
उक्त सूत्र भै तत्‌ शब्द करके शब्दप्रभाण का आकर्षण करना चाहिये। र पवे 
से शब्दय बा का पङ भो चला ही आता है । यद्यापि शब्द अमा शान्तगेत बेद 
| भी आता हे इसी लिये हम यह प्रतिज्ञा नहों करते कि शब्द विशेष परीक्षा 
कहने में वेद को परीक्षा न आवे गो परन्तु यह प्रतिज्ञा अवश्य करते हैं कि 
शब्द विशेष परीक्षा में केब्रल सूलवेद ही लिये जाव और ब्राह्मणादि न लिये 
PRMD कमस म कक कळी 
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[ भाग २ अङ्क ९९] सहामो हविद्राबया का उत्तर ॥ १६७ 


जावे यह काडे सिद्ध नहीं कर सकला क्योंकि शब्द सामान्य में हभ लोगों के | 
विश्वास योग्य व्यवहार के शब्द भी आ सकते हैं और शब्द विशेष कहने से श्रुत 
स्सृति ही ली जातंगो । इस में भी झूल वेद्‌ सूयं के समान स्वतः प्रकाशस्त्र- 
रूप है उस को परीक्षा करना सर्वोश सं ठीक नहीं जैसे सूयं का देखने के लिये 
iE: सूये वा दीपकादि की अपेक्षा नहीं होतो वैसे किसी अन्य प्रभाणा से 
वेद्‌ की परीक्षा करना -नहीं बनता इसी कारण शब्द विशेष परीक्षा में महष 

- | वात्स्यायन जो ने विशेष कर ब्राह्मणभागों के उदाहरण दिये हें । जो कुछ, वेद 
परीक्षा हो सकती है तो,वेद्‌ से ही हो सकती है ॥ और बड़ाभारी जाचय्ये' तो 
यह है कि महासोहविषाणंवकर्ता जिन न्यायकत्ती महर्षि के प्रमाण से अपने 
पक्ष को सिद्ध :करना चाहतेःहैं उन्हीं ऋषि के उसी प्रमाण से इन का पक्ष ख- 
ण्डत होता है किन्तु सिद्ध कुछभी नहीं होता। सूत्रकार और भाष्यकार ऋषियों 

ने «तद्प्रामास्यम्‌० » इस सूत्र से पव कहीं भी वेद्‌ शब्द का नामं नहीं लिया 

| इसी से इस सूत्र में तत्‌ शब्द से बेद्‌ का परासशे नहीं किया किन्तु शब्द का प- 
| रासशेकिया और ऋषि लोग ऐसा अप्रसद्भ का बणेन इन लोगो के तुल्य क्यों करते ?। 
क्योंकि ऋषियें में पक्षपांतादि दोष.नहो होते हैं । ऋषि लोगों ने कहीं २ वेद्‌ 
विचार प्रकरण में ब्र/ह्षण पुस्तकों के वाक्य भी रक्खे हैं सो व्याख्यान व्याख्येय का 
तादूत्स्यसस्वन्ध मान के »तदेव सूत्र विग्रहीतं व्याख्यानं भवति”; कहा. हे अथात्‌ 
व्याख्येय सूल पुस्तक में जे पद हैं उन्हीं का लोट पोट कर वा उपयोगी अन्य 
पद्‌ लगा कर अन्वित कर देना व्याख्यान कहाता हे.इस कारण ब्राकह्मणवाक्प वेद्‌ 
विचार प्रकरण पे. लेना ,अनुचित-नहों अथवा ब्राह्मणवाक्यें को वेद के तुल्य मान 

के उदाहरण देना-घन सकता हे “छन्दोबत्सूत्राणि भवन्ति” इस के अनुसार जब 
व्याकरणादि के सूत्रों में वेद्‌ के तुल्य काय होते हैं तो वेद्‌ के अरतिनिकटवत्ती 


| "क ज्ज्रात्मणाभागां में वेद्‌ तल्य काय्यं होवें तो कुळ आश्चर्ये को बात नहीं है । यदि 


वेद्‌ में जैसे कायं होते हैं बसे ब्राह्मणों में होने-से उन के सलवेद सान लिया 
जावे और सनुष्यबुद्धिरचित न साना जावे तो सूत्रादि को भी ऋषिरचित न सा- 


~ | तना चाहिये क्योंकि वहां भी छन्दोवत्‌ काये होते हैं तो उन क्का भी वेद्‌ मान 


लिया जावे ? जब ऐसा नहीं होता तो ब्राह्मणभाग भो सूलवेद्‌ नहीं हो सकते 
और ब्राह्मणभागों का सनुष्यबुद्धिरचित होना उन्हीं के पद्वाकयों को रचना से |: 
सिद्ध हो जाता है किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता भो नहीं हे सो पूवं अङ्को || 
स॑ भो लिख चुके हैं॥ `: क्रमशः ° ` ह्‌० भी० श० 
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 आयेश्िद्दान्त ५... -.. : [भाग ९ अङ्क ११] 

© 0. य 
अङक. ९ के ए०..१३९:से आगे महाराज वेंकटगिरि जी क उत्तर 

१०-उपासना तचा समाधौ से अपने सैल को निवारण: करके, आत्मा शे स्थिर 
हो के, परमात्मा के ऊपर चित्त के चरते हैं, उन के परमात्मा के सम्बन्ध से 
होता सुख सुख से :कहना नहों हो सक्ता यह सुख अपने: झन्‍्तःक रण से जानचन्या 
चाहिये ऐसा स्वासो ने लिखा है इस पर मेरी आकांक्षा है कि वह सुख परल- 
सुख हो तो द्यानन्दस्त्रासो- बह ससाची से बहुत. काल रह के परसानन्‍्दानूसव 
करते रहते परन्त वें ऐसा. नहीं करते: थे ओर बहुत काल लीकिकानन्द सें हो 
रहते थे आप ऐसा रह के समाधी सं प्राप्त होने. बाला सुख अनिवच्य हे ऐसा | 
लिखा हे खो. शिष्य: प्रतारण के वास्त हे ऐसा मेरे ख्याल:सें आता है । 

०-(5०) इस में कुछ भो:सन्देह नहीं कि संमाधि:ओऔर उपासना से जो 
सुख होता; है;ठस को वही उपासक यंयांबत्‌ जान सकता हे और उस सुख के 
तुल्य संसार से कोदे सुख नहों. जिस का दृष्टान्त (मिसाल) कोडे दे सके.) उस 
के ससकने का एक दृष्टान्त हे:-अथात्‌ सब प्राणिमात्र को निद्रा ( सुषुप्ति) का 
कुछ २ अनुभब रहता ही है। यद्यपि निद्रा का कारण तमोगण है तद्य॒था “निट्रा- र महि ( 
हेतुस्तमः प्रोक्त जागरण सत्यमुच्यते इति सुश्रते” निद्रा का हेतु तमोगण और | 7 | » 
जागने का कारण सत्वगुण है जिस निद्रा मं तमोगणरूप राजा का अन्त्री सत्व- | 
गुण रहता हे तब बह मनुष्य निद्रा से उठ कर कहता है कि- 1, 

सुखमहमस्वाप्सं प्रसन्नं में मनः प्रज्ञां मे विद्ञारदी करोति । 
दात यागदारसरत्र व्यासभाष्य प्‌ ॥ 

में आल अत्यन्त सुखपूवेक सोया मेरा मन अतीव प्रसन्न है मेरी बुद्धि घा 
ऐसा सोना निल करता है परन्त बह सोने वाला यह नहीं जानता कि वह सुख 
: निद्रा-से किस कारणा से किस प्रार ऋौर किस पदाथ के मिलने से हुआ था ?_).- | 
किन्तु विचारशील पुरुष जानते. हे. कि बही आत्मसम्बन्धी सुख हे कि जो समाधिं | 
| और उपासना द्वारा मनुष्य के अनुभव सें आता है सो यह केवल तमो गया राजा. ८) 
का मन्त्री सत्वगण होने से होता हे और जहां ( समाधि सं ) सत्यगण स्वयं 
|| स्वतन्त्र राजा रहता है वहां का सुख. जितना होना. चाहिये. उस. का अनुमान 
इ निद्रा सुख से हो कर लोजिये। समाचि सुख को उत्तमता युक्ति से ही सिद्ध हो 
| छो नहँ किन्तु शास्त्रकारें ने भी इस की. बहुत ही.-सत्तसता कही है तद्ययाः 
` समाधिनिधितमलस्म चेतसो निवेडितस्यात्मनि यंत्सखं मवेत। 


यते वर्णथित्‌ तदा गिरा स्वयं तदन्तःकरणेन ग्रह्मत ॥ 
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SN SE No oi : त्य क्य OL SRNR 


| समाधिरूप नदी में गोला लगाने से जिस का सल धोया गया ऐसा चित्त 
ह जब आत्मा में लगाया जाता है लेव जो सुख होता है उस का वरणेन बायी से 
नहीं हो सकता किन्तु उस का स्वयमेव अन्तःकरण से ग्रहण होता हे और भग- 
बद्ठोता में अ कृष्णचन्द्र जोने भौ कहा हेः- 
SF 

सुरवमात्यान्तिकं यत्तङ्ठुद्वियाह्ममतीस्त्रियम्‌ । 

ha = , (3 स्थ न ट्र 

वतत यत्र न चंबाय स्थितश्वलांत तत्वतः ॥ 

समाधि अवस्था का जो ग्रत्यन्त सुख है उस का इन्द्रियों से ग्रह या नहीं होता 

किन्त उसी उपामक की (इन्द्रिय हारा पहुंचते बालो विषयों को चञ्जुलला छे | 


VE NN 


| रहित ऋणात्‌ वायुरूप विषया से उठने थाली कृत्तिळूप . जललरङ्को से रहित) 
अविकारिपो सूक्ष्म बुद्धि से ही ग्राह्म है उष समाधि शबस्या में न लो कळ 

० बाच्यविषय जानता और न विषयादि के साथ अपने स्वरूप को कदापि डिगाता 
. | है इत्यादि प्रनाथा और युत्तियो। से ठोक २ सिद्द है कि समाधि और उपासना से 
* | होने वाला सुख सर्वोपरि है बह केवल अन्तःकरण से जाना जाता है । और उस 
के स्वादू को वे ही योगी जन जानते हैं कि जिन ने ससारी सुख छोड के डमी 
सुख में अपने कस्तेव्य को सफल समझ लिया हो किन्तु अन्य नहों जान सकते 
अब इस में केव'न इतना विचार शेष रहा कि श्रीस्वामिद्यानन्द्सरस्वती जी भी 
इस स माचि सुख को पूर्वोक्त प्रकार से ही संसक्तते थे फिर स्वयं उसी सुख से 
क्या न रहे? संसारो कामों से अधिक क्यो रहते थे?। इस का उत्तर यह है कि 
यदि एक विषय को कोडे मनुष्य यथार्थ स्वरूप से समक्ता हो और समयानुसार 
उस उपकार की अपेक्षा संभार का उद्धार करना सर्वोपरि ससक्तता हो क्योंकि 
ठस सलाचि से केवल अपना ही उपकार देखे और अपने एक के उपकार से सत्र 
ig र! .[.क्ता उपकार करना अत्यन्त चत्तन है ऐसा सान कर करता हो तो क्या वह समासि 
| [57 सुस का दोष कोडे कह सकता हे? | अथवा एफ बिषय को किसी ने यंथावत्‌ 
जान के भी किसी कारण न कर पाया बा न किया लो बह विषय हो कूठ 

समक लिया जावे यह कोई बुद्धिसान्‌ रान लेगा ?। श्रोसान्‌ स्ता निशङ्करा चास्ये 
| जो ने भी स्वयं एकान्त में सेवस योग्य सर्वोत्तम समाधि झुख को छोड़ के जनाद्‌ 
ˆ ` | नास्लिकरूप य़ाहग्हीत वेदिकिधमे को बचाया और वैदिक घमे रूप सूय पर 
धूलि डालने घालों के दुष्ट कमे को ध्वस्त कर कुमिलाये हुए वै दिकधर्नानुय। यिथों 
को प्रफुल्लित किया । ऐसे हो जो २ महात्मा ऋषि सहषिं होले आये उन्हों ने 
जब २ बेद्कियमे को हानि देखी तब २ अपने सुख कों छोड़ कर भो लोक छा 
उदार किया जैसे श्रोळष्णचन्द्र जी ने दुष्ट कंसादि अध सिये! को सार कर धनोत्सा | 
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६... ७ य ्यपगपणा ११० | 
९७० आय सिद्दठुन्त ॥ [ भाग ९ ङक ११] र | 
दर च की रक्षा की क्योंकि सरपुरुषों का जन्म ही चमे को रक्षा और अधमे | 
की हानि,करने के लिये होता हे । तथा चाह; भत्ते हरिः- के 
एत सत्परुषाः पराथघटका; स्वाथ पारव्यज्य स 
सामान्यास्त परायसद्यसस्रत स्वाथावराधन य । | =¬ — 
तऽमीमानषराक्षसाः पर्राहत स्वाथाव निप्नान्त य । | 
य निप्रान्त Iनरथंक पराहत त क न जानामह ॥ ह | 
अर्षैः-जो लोग अपने स्वार्थ को छोड़ के (स्त्राये भळे ही बिगड़े परन्तु परो- | ' | 7 
पकार अवश्य करें ऐसी बुद्धि से परोपकार करते हैं वे ही सत्पुरुष कह ते हैं 


और स्वाथे को न छोड़ के जो परोपकार करते हैं वे सामान्य पुरुष हें । और 

मनुष्यों में राक्षस वे हैं जो अपने प्रयोजन के लिये संसार को हानि करते हैं | 
'ययों कि मनुष्यों में राक्षस सब से नीच हैं। और जो अपना कळ प्रयोजन वा स्वार्थं | 
सिद्दि न होने पर भी दूसरों को हानि करते हैं उन का राक्षसों से भी नीच कया | 
नास रबखा कवे?! यह हम नहीं जानते। इससे यह सिद्ठु हुआ कि सत्पुरुषो. | पु 


'का संत्प्रुंषपन यही है कि वे अपने स्वार्थ को छोड़ कर भी पराथं करते हैं स्वार्थ 


प्राथ दोनों काम यथावल्‌ चल भी नहीं सकते. किन्त एक. ही काम ठीक २ 
होता है इसी लिये दोनों करने वाळे सामान्य कहाते हैं । इसी विचारानसार 


सत्परुषों के कत्तव्य को श्रोस्वासो दयानन्द सरस्वती छी ने भी पालन किया । और 
यह कथन ठोक २ विचार पूवक ज्ञात नहीं होता कि.“बे अधिक कर लौकिका नन्द 
में. ही रहते थे” स्वा० द्‌० जो लोकिकानन्द में कळ भी नहीं रहते थे । यह किसी 
| को, छिपा नहीं है कि वे केसे आब्राल्ढु पूणंब्रह्मचय्ये से युक्त रहे यदि लौकि- 
कानन्द म लिप्त होते तो .अखगछ ब्रह्मचस्पे का नित्ररह करना अत्यन्त दुलेभ था 
जिन सलखादी लोगे को ढोंगलोला स्त्रामो जी ने खोत्तदी उन्हें ने सख प्रकार 
को बुराइयां, कों पर यह अब तक किसी ने प्रसिद्ध नहीं किया कि उन का ब्रस्यचय्ये 
अमुकस्यल, मं. खण्डित हुआ और यह भी नहीं कोडे कह सकता कि उन्हो ने 
देशोपक्कार करते समय देश्वरोयासना सर्वथा छोड़ दी होवे किन्त इस बात के! 
सैकडो नंहोंतो हुजारे| लोग जानते हे. कि वे यथाबक।श नित्य नियम से ईश्वरो 
प्रासन! भी करते थे। इससे उन के समाचि आर उपासना से होने बाले सुख का |. ह.» 


RS ea 
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अनुभव अवश्य था इसी लिये उन्हा न सत्याथप्रकाश सं समाधि सुख को अनिवीच्य | 
लिखा हे शिष्या के ठंगने के लिये नहों लिखा है । शिष्यो को प्रतारणा के लिये | 
| जो लोग कुछ विषय प्रकट करते हैं उन्न का कळ स्वार्थ भो उस कत्तेव्य से ऋलकता त 
/ हे परन्तु स्वामि द्या० जो का स्वार्थ किसी आचरण से सिह्ठु नहीं हो सकता । 
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[भाग ९ अडू ९९] महाराजावेंकटगिरि का उत्तर ॥ १७९ 

११-(४०) उपासना शब्द का अथं लिखने में देशवर के सब्वियी सें रहना 
याने अष्टाडुयाग से परमात्मा को जीव समीपस्य होता ऐसा स्वामी ने लिखा हे 
इस पर सेरा प्रश्न है कि ऐसा लिखने से पर भात्मा दूरस्थ छुवें सरिखा और उपा- 
सना से जीव ससी पस्थ हुये सरिखा ज्ञात होता है इस पर से उशवर की अप- 
| णता और परिच्छिन्नता दोख पढ़ती है ॥ 

११-(७०) सत्यायप्रकोश में जे लिखा हे कि डेएवर के समी प. रहना अर्थात्‌ 
आष्टाङ्कयोगं से परमात्मा के ससीपस्य जीव का होला यह तपासना शब्द का 
अथ हे इस में महादाजावेडुंटगिरि जी का प्रश्न है कि जे! ईशवर के। सबेव्यापक 
मानो तो दूर और असीप कहना न बने गा हेश्वर शब पदार्थों के साथ सबद्‌ 
रहेगा दूर समीप मानने से ईश्वर एकदेशी पाया जाता है । इस पर विचार यह 

कि सत्याथेप्रकाश सें उक्त प्रकार का उपासनार्थं यथाथं है उस सें कुळ भी.सन्देह 
नहीं किन्त थोडा समक का भेद है जैसे कोई मजष्यां में किसी प्रकार का पर- 
स्पर वर विरोघ हो जाता है तत्र एक दूमरे से कहता हे कि आज-से हम तुम से 
दूर हुये थाल्‌ अब से हमारा लस्हारा कछ सस्नन्य नहीं है किन्त उस का यह 
अभिप्राय. नहीं होता कि वे दोनो मनुष्य अचः किसी देश ग्राम वा सभा आदि 
| से एकत्र-न हों छिन्त यह. तात्पय होता हे कि वे दोनों. परस्पर सिल के कळ. 
डपयोश नहीं ल. सळ्ते आर जिन ३ का परस्पर विशेष झान्तय सेल होता है 
` तो वे परस्पर विळडइते समय भी कहते हैं कि हभ तम सदा हो रमोप हे कयेकि | 
हून दोनों का अन्तःकरण सिला हे । और ऐसे हो कत्य भी देखने सें जराते हैं 
कि जब किसी मित्र अतिनिकट सम्बन्धी भाडे. पर किसी प्रकार कौ. आपक्ति 
। जालो है तब सुनते ही समय द्वितीय .भिन्र देशान्तर से आ जाता है और उसी 
| ग्राम के रहने वाले बहा लक नहीं पहुंच सकते इस से भी यह सिद. हुआ कि 
वही समोप है जो शीघ्र सहायता करे यह्‌ वाक्तां लौकिक व्यवहार से ही सिह्ठ 
हो सो नहीं किन्त न्यायभाष्य ( वात्स्थायनतऋषिकत) सं भी लिखा है तदथा; 


| 

| 

| यस्थ यनाथसम्बन्या दरस्यस्याप तस्प सः । 

ह, क अथतो झसमथानामानन्तयमकारणस्‌ ॥ 

| जिस का जिस के साथ अर्थ सम्बन्ध (सुख हेतु ) हो बहू दूरस्य भो उसी |. 
| 'का है और जिन को कुछ सम्बन्ध नहीं उन के समीप होने से भी एक. दूसरे का. 

| 

| 


ee es ब 


प्रयोजन सिद्ध:नहों हो सकता । और वेद्‌ में भी यही लिखा है कि « -तहूदूरे- 
| लट्टन्ति के” सह डेशवर इम्ट्रियारासे! से अत्यन्त दूर हे क्योकि वे इन्द्रियो से 
| | भोग्य विषयों सें हो सवदा लिप रहते हैं और इन्द्रिय तथा बिषयो से इश्वर | 


| | 
र | बहुत दूर है तद्यथा:- कह. : म 


A 
व ` 
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आयेसिद्दान्त ॥ [ भाग ९ अङ्क ९९] 


इन्द्रियेभ्यः पराह्यथा अर्थेभ्यश्च परं मनः । 
मनसश्च परा बुद्धिबेद्धरात्मा महान्‌ परः॥ 

महतः परमव्यक्तमव्यक्ताट्पुरुषः पुर: । क ह 

परुषान्न परं किशित्साकाषश सा परागतिः॥ इति कठोपनि० ~ 

स्रिय, विषय, भन, बुद्टि, महत्तत्त्व, अव्यक्त प्रकलि और पर पुरुष यें स | § 4 

एक दूसरे से पर २ सूकम हैं परमेश्वर सब के अन्त से है उस से परे ह केाई | | है 
बस्त नहीं अब देख लीजिये कि पूर्व पडक्ति में इन््रियां से देश्वर किलनो हूर 0 ` 
है अर्थात्‌ इन्द्रिय ग्राह्म विषयों से भी मनुष्य को दुष्टि में देशवर अत्यन्त हूर है 

कि जैसा ऊपर लिखा है और जा इेशवर की भक्ति करता हे यह इन्द्रियाद्‌ से 
लिप्त न हो के केवल अपने आत्मा का डेएवर में लगाता हे बह डेएवर के निकट 
आर इश्वर सदा उस के निकट हे इस प्रकार समीप और दूर मानने से डेशवर सें 

परिच्छिन्नत्व दोष नहीं आत्ता अथात्‌ इश्वर बिद्वानों के समीप पीर अविद्दानों 

के दूर हे इस प्रकार उपासना के अभीपाथं में काडे दोष नहीं आ सकता । 

१२-( प्र० ) सत्याथेप्रकाश में स्वामी ऐसा प्रश्न करते हे कि उपनिषदों सं 

एक से आगे सत्‌ रहता या एक में आगे असत्‌ रहता था एक में आगे आत्मा | ~ द 
रहता था एक में आगे ब्रह्मा रहता था इसी लिये यह चारो भी अनादि हैं और k * 
लत्तिरीय सं परमात्मा अपने इच्छा से बहुरूप भया खन्न के जगत्‌ कह ते ह बह सब 
ब्रह्म है बहे दु पदार्थ नहीं हे ऐसा लिख के उस का उत्तर लिखते है कि।.. «८ ¬ 
। चतन्यमात्र अखणडकरस ब्रत्मस्वरूप में नानारूप संस्खन्ध नहीं हुये तो न्यारे २ } 
स्वरूप से परमेश्वर के आधार से है यह भाषण का पर्वोत्तर विरोध का आप 
ही लोग ख्याल करो ॥ ह 
Es १२-(उ०) इस बारहर्वे प्रश्न का उत्तर कुछ भी देने योग्य नहीं क्‍्येकि सत्या- 

थंप्रकाश के अष्टम समुझास के निकाल कर देखा तो यहां सष्टि विषय सें. कुळ | 
भो परस्पर विरोध नहीं कि सुष्टि देशवर से कडे प्रकार उत्पन्न हुई हो केबल | 
_ प के डिल था कि आलस्य के! छोड़ परिश्रस सहित उस के देखते बा . 1 
किसी झाप परिडत से उस का अभिष्राय सुन लेते तो उचो का त्यो बहा लिखा 
दै प कं सर विवान्‌ जानते हौ हैं (क पूर्वपक्ष उत्तरपक्ष दोनों का परस्पर बिरोध 
5 यादि विरोध न हो तो पूर्वोत्तर दो पक्ष ही न वन सकें । इस लिये 
सय) म कहे प्रणय!वस्य के सत्‌ असत्‌ आदि की उत्तर पक्ष में ठौहट्जा 
हो "डे और «इस चेतनमात्र अखरडैकरस ब्रस्मस्वरूप में ना 
नहीं अर्थात्‌ परमेश्‍वर अनेक,वस्तुों से मिल कर नहीं ब 


ना स्तरों का सेल 
ना हे» यह अभिप्राय 
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[ भाग ९ डू ९०] आयंसमाजीयरहुस्य का चत्तर ॥ | १७३ 


उन सत्‌ अमत्‌ से हुई खष्टि के उत्तर में नहीं किन्त वेदान्ति लोग जो दस वचन 
“सथ खल्विद ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन2 को पढ़ते हैं छि यह जगत्‌ सब ब्रह्मरूप 
ही हे और ब्रह्मसे भिन्न कुद्ध नहीं है इस के उत्तर रें स्पष्ट कर लिखा है और सत्‌ 
असत्‌ जिषयक उत्तर उस से पहिले हो उस्ती प० २९० में दिया है इस लिये इस लेख 
| भें परस्पर कुळ भी विरोध नहीं है अच्छे प्रकार निष्यक्ष हो कर सिचारना चाहिये ए 

१ | भयन्सितो-भोमसेन शस्मो-सम्पादूक आये सि० 
~ | गतअंडक १० के ४० १६० सेआगे आयसमाजीयरहस्य का उत्तर 
दसो विषयक श्री गोस्वामी जी के वाक्य में तृतीय पद्‌ « रक्षा क्या करे 

आर किस से करे” का चत्तर--: 

नेक देश भाषाओं के बिज्ञजनो ! आप लोग बिचारिये तो | (शिखा लो 
गायत्री सन्त्र से बांधी रक्षा क्या करे और किस से करे ) इस गोस्वामी जी 
महाराज के लेख शे जो “क्या फरे» ऐसा पद्‌ हे इस का अभिप्राय कुछ अप 
"लोगों को विदित हुआ ? हां इतना तो सें भी प्रकरणानुसार जान सकता हूं 
कि अगले ( किस से करे ) पद्‌ से कदाचित्‌ किस कौ करे ऐसा अथे हो । हम 
अपने गोस्वामी जो से सानुनय निवेदन करते हैं कि सरश पद्‌ जो कि सवसा- 
चारणसात्र मनुष्या को समक में शा जाया कर वे ही पद्‌ अपनो देश भाषा में 
स्वग्रन्य में लाया करे न वि देशान्तर भाषा के जैसा कि ऊपर लिख आया हूं और 
प्रायः सुख्य करके तो संस्छल (जो सरल हो) के पद्‌ आने आवश्यक हैं क्योंकि 
हमारी प्रतिष्ठा देने खालो और गौरव बढ़ाने वाली मातृभाषा के सिवाय दूसरो 
_ कोडे विद्या रागसम्बन्ध से हम एोगा ने केपी हो क्यों न पढ़ी हो पर संस्कत 
के. सहश नहीं हो सकती फोर हम उस के पदा फो भी ठोक २ लोर पर न लिख 
न सकते न शुद्ध कह सकते हैं इसी प्रकार संस्कत विद्या फो भो चांहो अत्यन्त 
RE |, 'विद्ठान्‌ सुबु हु. ही से अन्‍य देशीय जन क्ये! न पढ़ल तथापि जैसा हम शुद बोल 
=, « | सकते वेसा बे नहीं बोल सकते सिट्ठान्त यह हे कि जिस देश को जो वाणी हे 
। जिसे अपने भाता पिता आदि द्वारा सुनते सुनप्ते सोखते सिखातेः चले आते हैं 
चस वाणी का अवश्य कळ असर पड़ता ही है देखिये.! हम उन्हो सहाशयों के 
सन्तति वग में हैं जिन्हा ने देशोपकार या शीघ्रबोच होने के लिये अ्रष्टाघ्यायो 
महाभाष्य, षड॒दशन भादि अनेक ग्रन्थ सरन्न संस्कृत में बना कर, जिन से 
अपनी पूणे विद्या दुशांडे है किन्त. आधुनिक ग्रन्थां के तुल्य » घटत्वावच्छिन्ला 
ट निष्ठा .याचारता ताहुशायारता निरूपिता > जाल सस्कताभास से बहुका 
के स्त्रायेसिन्ध अन कर किसी को भी ख्रमजाल मेंन्नहौं फसाया इस लिये हस 
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को अत्यन्त उचित है कि हम भी अपने पूर्वजों के तुल्य पुम्तकादि बनाया करे। 
प्रस्तत यह है कि यदि उक्त कथनालुसार «रक्षा क्या करें» इस व्हा अथै रक्षा 
किस की करे ऐसा हो हो तो हम यह उत्तर दे सकते हैं कि अपनी था आन्य 
की, जिस को हस को सर्वापयागी सान कर अभीष्ट ही । क्योकि सिंह भेडिया 


आर्य सिद्धान्त | | [भाग ९ अङ्क १९] 


आदि की रक्षा करना, तो. किसी को. (जो सूख से सूख भी होगा उस को ) भो | 


 सभोष्ट न होगा क्पांकि हमारे पुवेज ऋषियों का वाक्य हे कि (अहिंसन्सर्वे- 
भतान्यन्यच् -.तोथम्यः) अथात्‌ तीये जो शास्त्र तदाज्ञा बिरूद काम न करे प्रयो- 
शन यह निकला कि शास्त्र में जिन को दण्ड देना कहा उन को दगड अवश्य 
दे । यथाह मनुः “अदृड्य|नू दृण्डयन्‌ राजा दुंड्यांश्ले बाप्यद्ग्डयन्‌ । एनः सुम- 
हदामोतोत्यादि (एतदा दि और भौ हे) परज्ञ यह समस्त विज्ञान गायत्रीसन्त्र 
के अथं का आश्रय किये विना न होगा इसी से उक्त अन्त्र नें “प्रचोदयात” पद्‌ 
भी सार्थक हो सकता है यद्यप्रि गोस्वामी लो ने इस पर बहुत कळ बल देके 


जाय तो बन्दूक समझा किसो का काम नहीं है इंस का उत्तर यह है कि पाठ- | 


कगगा | अब मेरी अल्पबुद्विता को जान अनुचित, अशुद्ध, वा श्रसभ्य, लेख की 
आर दृष्टि मत दी जिये किन्तु मेरे हाटे पर दृत्तचित्त हो कर कुछ परामश को- 
| जिये ! यदि नेयायिक बनें तो सर्वसाधारण. तक अपने २.मुख से यही कह देंगे 

बन्ढूक आदि शास्त्रों को फर्तीला: ही पुरुष चला सकला आर चलाने चे भी 
प्रशंसा फर्तीले ही की होली है न त दीघसूत्री कौ (जो देर भे. चला सकता है) 


अब विचारो कि वह फर्ती शिखा ब्रांचने ही से प्राप्त होती है जो लङ्गोट चढ़ाने 
के बाद जब लक शिखा न बांची तब तक नहीं हो सकतो (यह दूसरी बात हे 


कि विना शिखा हो का बह विना प्रयोजन वा कारणा'न्तर से दूर कर दे) देखो |. 


भागवल हे हो दूर क्या जाओ गे!!! ८ मुक्तकच्छशिखा: केचिद्गीलाः स्म इति... 
बादिन:-दंति” अयात्‌ जो पुरुष अपने को दोर ससकते थे बे लड़ते २"युहु में | 


शन हार गए तो कच्छ जो घोती के दोनों मान्तो (छोर) ने से एक प्रान्त को 
अयारो के भाग से खोल के और अपनी शिखा (जे रण में बांचली थी ) को 
| खोल क कहने लगे ( विपल्षिया से ) कि भाडे! हम को प्या भारले ही ! हम 
| त लड़ते ही नहीं कोई चिन्ह लड़ाई का हमारे बोच में तुम को देख पडता 

? ॥ बस बुद्धिमान पुरुष इतने ही कहन से मेरा और गोस्वामी जी के 
| सिद्धान्त ने संदसद्भाव ( सच जोर कंठ ) स्वयसेब जान लें गे इस के अनन्तर 


> की 
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[भाग ९ अङ्क ९९] अयसजोयरहंस्ये को उत्तर ॥ १७५ 


| 

| 

गोस्व।० लिखेते हैं कि « आप बन में जाय गायत्री से शिखा बचें जाय चोरं 
। नाहूर सप किसी का भय न॑ हो यंदि किसी तरह रक्षा हो जाती लो शस्त्रा का 
| कुळ काम ने पड़ता » । 

FE न “इस के अनन्तर श्री गोस्वासि जी का लेख है कि «पुलिस के सब्र का निए्टेचिलों 
को गायत्री सिखा दी जाती और वे चुटिया बांच २ कर समस्त देश की रक्षा कर 
१. | ८4 | हेते” इस कांउत्तर पूर्व ही हम दें चुके हैं कि शिखा वांघने से भी सब पुरूषाथे 
` | सस्वबन्यी काय्ये हो सकते हैं परन्तु सुरुष गौयापक्ष संबंत्र लगे रहते हैं जैसे किसी 
| ने कहा कि « पांव से चला जाता है ” तो बुद्विमान्‌ लोंग यह अथे इस का कदापि 
नहीं निकाल सकते कि केवल पांच से चलने समयं अन्य इन्द्रियों से कुछ कामंही 
नहीं करता किन्तु पांव चलने घे प्रधान हैं परन्तु अन्य इन्द्रियों के कामें के 
रोकने खाले नहीं हैं इसी प्रकार शिखा के होने में उस का बाचन! प्रचान हे 
किन्तु शिखा बस्थन शास्त्रादि धारण कों रोकने चाला नहीं हे । 

अ 15-मक और कानिष्ठेबिल आदि सब शिखा बांचने से भी रक्षा करते थे और क- 
| « रते हैं तथा कर गे भी यदि पुलिस के का निष्टे बिलों को पूर्व गायत्री न पढ़ाई 
| जालो. तो महाराज मनु जी किस प्रकार सपने ग्रन्थ में कहते हैं कि । 

। सेनापत्यं च राज्यं च'दण्डनेतृत्वसेच च । 


सरवलाकाधपलञ्च वदडास्त्रावदहे।त ॥ दांत 

१ _. 'झर अ्राप अपनो शिखा और लंगोट तो दोनों ढोले किये तौ करो ! परन्त 
अन्‍य दोनजनों को शिखा. ष्यां ढोली कराते हो ! अन्यथा. आप का लेख इस 
दृष्टान्त के अनुसार ही समका जायगा कि « एक सौभाग्यवती (सुहागिन) स्त्री 
दी! किसी रांड के पांय छने लगो तो डस जे प्रशीष दो कि «सेरी ! सक्तीसो हृजिये!» 

ब. प बस हस अधिक लिखना इस विषय पर व्यथे. ससकलते हे । 
i ,.... इस के खाद्‌ गोस्वा० लिखते हैं ८ क्ति दूसरा प्रश्न यहां. यह भी हे कि यादि 
| « | दो आय्ये पुरूष सन्ध्योपासन.के नन्तर कुश्ती रगड़े तो कोडे भो. ने हारे क्योंकि 
दाने गायत्री अन्त्र से रक्षा कर चके हैं.ओर.को डे. स. कोले. भी ब्योंकि दोनों रक्षा 


क्क कर चके हैं” इस का उत्तर प्री गोस्त्रामो जो. को क्या: देव.! देखिये | यहां पर 
p हमारे गोस्वामी जी अपने सुख से प्राप हो अनाय्ये बनते हे ! ! || अतएव. यहा 
| पर यही वकहगेगोस्वानो जी को उचित हे कि प्रथम सत्यशास्त्रा में अपना कुछ 
| अभ्यास वढ़ानें जिस से आर्यो के लक्षण आप को ज्ञात हो जावं तो अपने लेख में 


ऐसा परस्पर विरूुदु प्रलाप फिर. न देवं । भला! कहां आ'य्येता कहां कुश्ती लहाई 
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कर लिप हसारे गोस्वासी जी से और आया से क्‍यों देष्या हे लो सापस से 
उन्हें लड़ते हैं. गोस्त्रामिनु ! लड़ते लडाले अभी तक आप को तृप्ति नहीं 

सत्यानाश तो सिथया पुराणों को बना बना के और पित्ता को शेव, पुत्र को 
यैष्णव, भगिनी को बाससार्गी, माता को गाणापत, श्रद्‌ नतो दे सें -फांस | - 
के खूब लढ़पया अर अपना स्त्राथे बनाया ? अब तो इस दोन. जगत्‌ के ऊपर 

क्षा को जिये !!! अब जिन्हें! के कर्ण विबरोंसें वेद्रस का स्वादू भर गया दे | 1. 
मनष्य तो आप के फन्दे को पहियान णए: आप के बारजाल को जान गये जरब वह 
(दिन नहीं है; जहां लालबुक्तक्कडो के कहने में लोग आय लावे और अपना तन 


सन धन श्री महाराज गरू जो. के अप्पगा करि अपने स्त्री पत्र धनाद्‌ से भी 


हाथ चा बठ 1 ५ 
पुनः गस्वा० का लेख है कि “देखो मन्न्र की शक्ति को शिट्या करने को 


सत्यायप्रकाश पृ०३० प० मं लिखा है- कि. जो मन्न्रवल से तम परमेश्वर को बला 
' लेते हो.तो. उन्हीं मन्‍्त्रों से अपने मरे हुए पुत्रके शारीर में जीवर क्यों नहीं बुला 
लेते और शत्र के शरीर में से जीवात्म! .का ,विप्रज्जेन कर के क्यों, नहीं सार 
सकते” देखिये अब यह अआय्ये लोगों का तक उन्हीं को पराभव करता है «यदि 
गायत्री से शिखा बांधकर अप रक्षा कर लेते हें तो बिना लाठी, जता, द्धाता 
के धप में वा वषो में क्‍या नहीं चले जाते आप को वस्त्र, शस्त्र ताले सिपाही 
प्रभलि रक्षा करने वाली चीजो में से कुळ काम न पड़ता और झपव्यय भी न॑ 
होता, परन्त बहां गायत्री से शिखा बांचन मान्न से रक्षा हो कच सकती हे”इस का 
उत्तर यह है कि प्रथम तो ग्रीमस्स्वामीद्‌यानन्द्सरस््रती जी महाराज ने अन्त्र 
को शक्ति का लिश्यात्व किसी स्थल में किसी अपने बने हुए ग्रन्थ सें नहीं द- 
शया ? बल्कि भन्त्रो को महिमा लो कडे एक स्थानीं में दिखलनाओे है-तयापि 
ज्ञा गोस्वामी जी-सन्त्र बल. से-इत्योदि कह कर जो दूंशाते हैं चह अभिप्राय ) छू 
दस से सम्बदु साठून पड़ता है कि जैसे केवल' गायत्री भन्त्र चढ़ने से रक्षा नहीं | 
हो सकती किन्तु शस्त्र आदि से रक्षा होती है ऊन्यया लाठी आदि मत धारया 
करो ! इस का उत्तर हम द्शमांक स तया एकादशाक सं अभी लिखते आते ठे 
कि बह २ विषय स्वाथ में मुख्य है किन्त अन्य क्र। नि्षेचक नहीं है-- इत्यादि 
गास्वाभी जी ! खाकय में वक्ता के अंभिप्राय पर कुछ द्क्तचित्त रहा करिये गा? 
बलदेव शभा जी 
निवासस्यान काय्तमञ्ज 
म जिला फर खाबाद 
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आयसिद्वान्त ॥ 


SET २५००६ 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ 


भाग ९ | ` देशाख संवत्‌ १९४३ ` | 5» 75% | डू श्र | 


यत्रं ब्रह्मविदो थान्ति दीक्षथा तप॑सा सह । 
ब्रह्मा मा तत्रं नयतु ब्रह्मा ब्रह्म॑ दधात से। | 


गत अङ्क से आगे महासोहविद्रावण का उत्तर ॥ | 

व्याचक्षाएान वाट्स्यावनषिएा स्वभाष्येस्मद भिहितार्थस्य रूफ - 
टसाभाहितलात्‌ । तथाहि “प॒त्रकामेडिहवनाभ्यासेष.. तस्येति- 

ग़ब्द विशेषमेवाऽङ्गीकुरुते भगवालूषिः । झान्दस्य प्रमाणत्वं न स- 
म्भवति कस्मादत्रतदोषात्‌ पृत्रकाHेष्टो पत्रकाम्तः पत्ेष्ट्या चज्ञेः 
तेति नेष्टो संस्थितायां पत्रजन्म हृश्यते दृष्टार्थस्य वाक्यस्याज्ुत- 
खादइछाथसपि वाक्यम्‌ “अग्निहो जुहु यात्खगेकाम” इत्याद्यः 
नृतासात ज्ञायतावाहितव्याधातपुनरूक्तदोषाश्च हवने “उढ़िते हो 
तव्यम्ञनुढत होतव्यं समयाध्यषिते होतव्य” लिति विधाय. चिः 
हितं व्याहन्ति “इयावोस्याहतिमभ्यवहरति य उदिते जहोत्ति 
झावलाऽस्याहातमभ्यवहरति योनुदिते जुहोति इयावडावली वा- 
/”स्याहुतिसभ्यवहरतो यः समयाध्यषिते जहोति” व्याघाताञ्चाऽ- 
न्यतरन्मिथ्येति पृनरुक्तदोषाञ्च अभ्यास देशयमाने “त्रिःप्रथमाम- 
नवाह त्रिरुत्तमांम्‌ ” इति पुनरुक्तदोषो भवति, प॒नरुक्तश्च प्रभत्त- | 
वाक्यमिति तस्मादप्रमाएं ान्दोऽकतव्याघातपनरुक्तदोषेभ्य ” 
इति अत्रहि वात्स्यायनो हृष्टाथवाक्यसाम्येनादटार्थ “अग्निहोञ्रं | 
जुहुयात्स्वर्गकाम? इति वाक्येप्जतत्वमंतिविद्वति । इदं च ब्रास | 
सणंवाक्यमिति इदं च ब्राह्मणवाक्यमिति पुष्कलं ब्राह्मणं वेद | 


२३ 
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| | १७९ आयेसिद्दान्त ॥ [ भाग १ अङ्क ९२] 


| इति॥ अथाद्यावि “अग्निहोत्रं जुहुयाव्स्वर्गकाम” इति वाक्यस्य 
ब्राह्मणभावेन द्रढिमानमवेच्े इ त्यामहस्ते तदा परित्यज ब्राह्मणेषु 
देषमपवारयाऽसदावेहाम्‌ अवधेहि च गोतमीय दितीयेऽध्याये षष्टि- | | 
7 [aS © Le ° 
तमेन " वाक्याविभागस्य चाथग्रहणात्‌ ˆ इत्युपक्रम्य “विध्यथवा-. [~ 
दानुवादवचनविनियोगात्‌ ” इत्येकषष्टितमेन पट 
विभेज भगवान्‌ गोतमः अत्राहुस्म वात्स्यायनः “त्रिचा खलु ब्राह्म- च मी 
एवाक्यानि विनियक्तानि विधिवचनानि अर्थवादवचनान्पनवाद- | 
AN [aN AC aS oe ® i [a 
वचनानीति तत्र विधिनियामकः यद्वाक्यं विधायकं चोद के स विधिः 
#५ (५ La 73 La ~ 9 ~ 
विधिस्तु नियोगोऽनुज्ञा वा यथाऽग्निहोत्रं जुहुयात्खगेकासइ ति” 
इति, ततश्च वात्स्यायनेन ब्राह्मणवाक्यविभागावसरे अग्निहोत्र 
जुहुयात्स्वगक।स इत्यतस्य प्रदशानादिह वात्स्पायनव्याख्यान प्र- | 
Lo AC ७ २ 8 ©, ~ 
णालिकघा सहिगोतमोऽग्निहोत्र जुहयात्खगंकाप्त इत्यादि ब्रा- 
हशा लूअस्थतत्पदन स5जधृचन्‌ ब्राह्मणं वेदेकभागमभिमेने तदेव॑ 
सर्वोषिसम्मत ब्राह्मणानां वेदभावे प्रवृत्त चाऽऽजानिके तपेच व्य- 
i a 
| वहार कतमंनल्षजस्पेन ॥ Fs 
ठक्त संस्छत का संक्षेप से भाषा में अभिप्रायाचे यह है कि न्यायसूत्र पर 
भाष्यकत्तो रस्याय ऋषि ने अमण पुस्तकों के अनेक उदाहरण दिये हें जिन 
से एस्तो का वेद्‌ होना सिट होता है और “'वाक्यचिभागस्य चा थैग्रह णात्‌? 
न पूजा र ह गोलस ऋषिने भी ब्रात्सणवबाष्यां का हो विचार 
| कया है (जस से सह है कि गोतमादि सब ऋषियेा co 
| बेद होना अभीष्ट हि | 23, पयो को ब्राह्मण पुस्तकों का- न 
. यह इन के संस्कृत का अक्षराचे अनुवाद नहीं है यदि अक्षरा दि | i 
तो भी. बहुत गाकर इतना ही अभिप्राय निकलता और सब की ps ही 
त व्यच ह इस लिये प्रत्यक्षर अनुवाद न करके अभिप्राथा- 
मात्र लिखा है । उक्त संस्कत सें न्य (९९ अडू से जिस का उत्तर दिया ३ | 
संस्कृत ) से कुळ विशेषता नहीं है जो तात्पर्य पहिले से सिंह हो उक मे 
| को पिट्टेपेषगालस गाया हे। गाज कल के बहुधा पं० जनां की सेनी ग डी ने 
| सरकत या पुस्तक बनाने लगे वा कुछ लेख लिखें तो ह भ प कि यदि | | 
| | से कास निकल सके वहां दंश पंक्ति लिखते हें आ' pee क्सी | 
वहां दृश पंक्ति लिखते हैं अंयोल्‌ संश्कृतल के न्रादूल बांधते हैं | 
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| (भाग १ अङ्क १२] महाराजाबेंकट गिरि का उत्तर ॥ . १७९ 


आष उस का ज्रभिप्राय बहुत थोड़ा होतो है इस:लिये इस उक्त महामी ह विठ्ठावण | 
के संस्कत का उत्तर इस. वार मैंने संस्छत सें नहीं दिया क्येंकि पहिला दिया 
| उत्तर ही इस का भी उत्तर हे उन का सब्र संस्कत विद्वान्‌ लोगों के द्र ष्टिगो चर | 
होने के लिये छपया दिया हे कि थे इस को पूल पर दख छे । हमारे पाठक 
महाशय कहते होंगे कि इस वेद्क्राह्मणाविष्यक प्रश्नोत्तर को होले २ बहुत दिन 
हो गये बही बार २ गाया जाता हे कदाचित बहुत लोग इस को पनरूक्त दोष 
| में भी गिनते हों इस लिये सब महाशयों से निवेदन है कि एक बिद्य फो वारर 
अनेक प्रकार से पुष्ठ करना अनुवादा दि कहाता हे पुनरुक्त नहीं है। और अन 
| यह “वेद्‌ ब्राह्मण” विषयक विचार ससात होने पर भी आया हे । यद्धपि इस 
| बार सह'भोह वित्‌-रावया का कुळ विशेष उत्तर नहीं दिया जाला तथापि बुशना 
Ef | | अवश्य कहना हे कि हम इस वात को प्रथम ही स्वीकार कर चळे हें कि गो- 
| | लम ऋषि और न्यायभाष्यकत्ती वात्स्यायन ऋ चिने शव्द्सिशेष परीक्षा प्रकरण ने 
| ब्राह्मण बाक्ष्या के उदाहरण प्रायः दिये हैं प्रीर शब्दप्रभाण विश्येष में ब्राच्मशा 
| पुस्तकों का लेना सबेथा उचित है किन्तु यह किसी सहि ने इस असंग में नहीं 
| लिखा क ब्रह्मशपुस्तक भी वेद्‌ ही हैं । और हस लोग भीक्ाषियाने ब्राह्मण 
| `~ | पुस्तकों को यथावत्‌ वेदत्व प्रतिपादन नहीं किया इस्री से उन को वेद से प- 
: § यक्‌ नहीं समकते कन्त उन के छेश्वरीय अनादि झूलवेद्‌ न हो सकने में अनेक 
कारण हैं सो प्रायः पूर्व जडो में लिखे गये हैं ॥ ts अग्रेशस्‌ 
“| _ | महाराजा वेंकटगिरिङत प्रश्नों के उत्तर गत ११ अंक से आगे 
१३-सत्याधेप्रकाश में स्वामी जी के प्रश्नः-स्टष्टि विषय में वेदादि शास्त्रों में 
परस्पर विरोध दीख पड़ता है. वह कैसा हैं ?तैत्तिरीय में आगे आत्मा से सष्टि 
| हुई सरीखी. छान्दोग्य में अध्नयादि से. ऐतरेय ने. जशादि से. वेद्‌ में एक जगह 
में पुरुषादि से. और एक जगे सें हि श्यग्भोदि से जगदुत्पत्ति हुई सरोखो शा- 
हु लुम पड़ती है. इस सें कौन सा सच्चा. ? ऐसा प्रश्न करके उस का परिडित जी 
Ro देते हैं कि. सभी सच्चे हैं. वह केसे ? एक एक प्रणय समय से दौसा 
> | कीनसा तत्वपर्येन्त मलय . होता है, पुनः खष्टि होने से बे-तत्वों से सरू हो के 
जगत्‌ रूष्टि होती है. इस लिये एकक सृष्टि से. एक एक तत्व आदि होता है. 
| इस पर से पूछता हूं कि. जो जो प्रलय में जो जो तरब पर्यन्त प्रलय होता है 
>. | सो पुनः सृष्टि सं कौनसा कौनसा तत्व से सुरू होके रूष्टि होती हे. सो दयानन्द 
स्थासी को केसा माळुन पड़ा? स्वामी का झायुबेल क्या माफेडेय ऋषि का आ- | 
युबेल प्रभाणा था ? । {FS क च ती SE 
' _ |. _ ऐसे यह सत्यप्रकाश ग्रन्य सें बहुत हि आक्षेप लेने लायक लेख हे. परन्त | 
४ थोड़े से लेके उन को सेंने अल्ग्रज्ञान से दिग्दर्शन. किया है + ३ न 
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१३-(3०) इस को अच्छे प्रकार से बिचार के देखते हैं तो तक स कुछ 
भी विरोध नहीं झाला । अनेक शास्त्रों स स्टाष्टि का क्रम ऽप्रने क Rr से लखा हे 
परन्त कारण से काय्ये फो उत्पत्ति सब ने सांनी है क्ति काय्ये से कारण होना 
ऐसा उलटा. किसी ने नहीं लिखा । जो तरव. जिस का कारण है चस को ल- 
त्पत्ति उसी कारण से होली हे अथोल्‌ ऐसा कभी न हुआ न होगा कि कनी आर्ति 
से बायु कौ उत्पत्ति होने लगे अथवा बायु का प्रलय हो जावे और अग्नि बना) 
रहे यह भी सिद्दु नहीं हो सकता । र न ऐसा किसी शास्त्रकार ने लिखा हे। | 
अगेक प्रकार वार २ अनेक तत्त्वो से रूष्टि हदे इंस को स्वामीजी ने केसे जाना ” 
| तो इस का उत्तर यह हे कि आयुबेल का परिमाण तो उलना ही होगा कि जि- 
तना मनुष्य का होना सम्भव है और उसस्भव आयु पहिले साकण्डेयादि ऋषि 
जनों को भी नहीं हुईं किन्तु तपोबल के प्रभाव से साधारया मनुष्यों को अपेक्षा 
ऋषियों को: आयु का यथा कले अधिक हो जाना सस्मंव हे । और यह अञआवब- 
| जयकता भी नहीं है कि जब इतनी अस्या हो जो उत्पत्ति से किसी प्रलय लक 
| शरीर बन्ना रहे लभी महाप्रलय, प्रलय और शवान्तर (बीच २ के) अनेक प्रलयं की 
व्यवस्या जांनी जावे ऐसा. हो तब तो विद्या कोडे पदार्थ ही न रहे किन्तु प्रत्यक्ष 
देख कर जो व्यवहार हो वही सत्य माना जावे । ऐसा न. कभी हुआ न होगा 


| किन्तु जो विषय विद्या से विद्वानों ने निश्चय किये हैं उन में किसी निट्वान्‌ को हा 
कुछ भो सन्देह नहों है । सृष्टि को उत्पत्ति और प्रलय के अनेक क्रम हैं अर्थात्‌ 
महाप्रलय के बीच सें जिलने २ प्रलय अवान्तर प्रलय होते हें उन सब का क्रस क क. 
| प्रथक्‌ २ है परन्तु जैछा एक महाप्रलय के प्रलय अवान्तर प्रलय का क्रम होला 
जॅ 2 


हे वेसा ही प्रत्येक महाप्रलय में उन २. अवान्तर प्रलये! का क्रम रहता हे अ- 
बान्तर प्रलय का विषय कुळ सूर्य सिद्दान्त ज्योतिःशास्त्र सें लिखा है तद्यथाः- 
युगस्य दहामो भागश्चतुस्तिद्रेकसव्‌ गुणः । ` | | 
- _ क्रमात्कतयुगादीनां पष्ठांडाः सन्ध्ययोः स्वकः ॥ कम ह| 
'अथंः-वारह हजार दिव्य वर्षों की एक चतुर्यगी होली है (जिस के सानुः 1 श ८ 
वीवषं ४३२०००० तितांलीस लाख बोस हजार होते हैं) इस दिव्य वर्षा की च- 


तुयुंगी को शास्त्रकार धु बोलते हें दस बारह हजार दिव्य वर्षरूप युग के | 
दुष पण कवा, तीन दो भोर एक गुणा कारे. से कत ( सत) युग आदि | 0 ` 

को क्रम से दिव्य वर्ष संख्या सिद्ध हो जातो हे अर्थात्‌ बारह हजार से सदूयु 

ग्रादि चारों युग को पथक्‌ २ संख्या निकल आती है. लेसे. बारह हजार का.दृशवां 

भाण धारकः पोचा इनो चौगुन।(करने'से>वारह क अहलाशीच छळ | ` | 

०० यम 
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सी वर्षे का सतूयुग बारह तिवां ३६०० .ळत्तीश सौ वषं का त्रेता, बारह दूनी 
२४०० चौबीस सौ वषं कां हप्र और बारह एंक ९२०० वारह्‌ ` सौ वर्षं का 
। कलियुग होता है इन चारों खंख्याओं को मिलाने से फिर बारह १२००० हजार 
| बर्ष पूरे हो जाते हे! इस सत्ययुग आदि की उत्त दिव्य वर्षे संख्या को ळठा भाग 
| सन्ध्या सन्ध्यांश कहता 'हे जैसे सतयुग के ४९०० बबं मे :८०० जता में ६०० द्वापर 
सें चार सो रीर कलियुग में दो सौ २०० दिव्य वषे सन्ध्या सन्ध्योश होतेः हैं 
¬ = | जैसे साठ घड़ी का साहुंषी दिन रांत होता है इस का लवठा भाग दश घडी छुआ 
जिस भें पांच घड़ी प्रांतःकाल सन्ध्यांश और सायंकाल ५ घडो सन्ध्या कहाती है 
ऐसे हो सत्युग आदि प्रत्येक युग में ठस २ दिव्य वा मानुष वर्ष संख्या का छठा | 
भाग सन्ध्या सन्ध्यांशकहाता है इस सन्ध्याकाल में: सप्टि का स्वरूप कछ र बिलः 
क्षण हो: जाता है । कलियुग को सानुष-बष.-संख्या ४३२००० चार लाख. -यक्तीस | 
हजार वे है इस का :छूठा भाग ७२००० वहत्तर हजार. वषं होता है । जिस में | 
छतीश हजार वष का सन्च्यांश प्रातःकाल और उत्तोश हजार बष का सायंकातल 
-होता है जिस में अभौ अनुमान ५००० पांच हजार वषे बीते हैं जब इस वत्तंभाने 
कलियुग को छत्तीश हजार वषे बीत जावेंगे तब वस्ततः कलियुग का प्रारभ्ल 
होगा 1: यह बात-्युक्तिसे भो सिद्ध है. कि जब एक राजा का राज्य यद्लला चा 
ए में कोडे: बात.बद्लली.हे-लो-पहिले-राजा का: प्रभाव कुळ शेष रह काता 
आर आगामी; का. पूणे रूप से नहीं. जसता जब तक दोनों का. थोड़ा २ प्रभाव | 
होता है पणं रूप किसी का नहीं जमला उसी के! सन्ध्याकाल बोलते जैसे सूय्यो।स्त 
होते समय सूयं का प्रकाश मन्द्‌ हो कर कुळ शेष रहता और रात्रि का प्रभाव 
सी पण नहीं आ जाता तब तक सन्ध्या काल कहांला: है और रात्रि का पण 
प्रभाव सन्ध्या काल में न होने काः कारणा>भी: सूये का प्रभावांश. ही है। सो यह | 
सन्ध्या सन्ध्यांश प्रत्येक युग में. होताः हेः। एक :चतुयंगो- सें. मानुषी. ४३२००००. 
)तिततालोशलाख. बोस. हजार वषे होते.हे आर दिव्य वषे. १२०००.वारहू हुजार होते | 
हैं इस.चतयेंगो को भी यंग व्हते हैं ॥ | । 


कताब्दंसख्या-तस्यान्त सन्धिः प्रोक्तो -जलछुवः॥ सय सिद्धान्त 

£” इकह त्तरः ७१ चतृयंगी का एक मन्वन्तर होताएहेः। ऐसे 'चौ दृह मन्यन्तर एक | 
ब्राह्म : कल्पः में -वौत नाते. है: । : शास्त्रकारोंः ने' लयालदूनुसार खो मन. सहारा 
स्वामीःद्यानन्द्‌ सरस्ततो जोः नेः भीः १००० चतुय गो- काः एक व्रात कल्य लिखा 

हैः रन्त १४ ची दृह मन्वन्तर कोः इंकहत्तरः २ चतयेग्री>जोडो' जावं वाची दुह मोर | 
इकहत्तर से ग॒णा किया जावे लो (९९४ चतुयेगों होती हे फिर हंजार चतुय गो: का | 


ड xk 
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आयेसिदुग्न्त॥ ` [भाग ९ अङ्कु. १२] 
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१९२ 
दिन लिखने से बया प्रयोजन है ? । ( सत्यारथंप्रकाश में इस पर कई लोगों ने 
सक्त से शङ्का भी की है उस का भी यहीं उत्तर आ जावें गा) इस का उत्तर 
यह है कि ये ळः चतुयेगी सन्ध्या सन्ध्यांश में चली जाली हैं अर्थात्‌ चौदह सन्च- 
न्तरों की आरस्भ समासि में छः चतयंगी बीत जातो हैं (कताब्द०) एक भन्व- 
न्तर को समासि ओर दूसरे के आरम्भ मं एक सहूयुग को खष संख्या १७२८००० 
सत्रहल।ख अहु'ईश हजार वर्ष पय्येन्त. सन्ध्या सन्ध्यांश होताहे इतने (१७२८०००) 
समय पर्यन्त जलझञव अयत्‌. पूथिवी सवंथा जलमय हो जाती है यह . प्रलय 
लल से होता हे इस को अवान्तर प्रलय कहते हैं। अन्वन्तर को ससाप्ति में जब 
जल से अवान्तर प्रलय होने पर आता हे तब वर्षो लक बराबर झूसलाधार दृष्टि 
| होती हे जिस में पर्बंतादि भो जलमय हो जाते हैं जब द्वितीय अन्वन्तर कका 
| फिर आरम्भ होता हे लब फिर जल से पृथिवी, पृथिबो से शोषयियां उन से 
| अन्न और अन्न से बोय्ये और वीथ्ये से शरोरों की उत्पत्ति होती है अर्थात्‌ यह 
| प्रत्येक अन्वन्तर के आदि अन्त का प्रलय जल से होता हे इस में एथिबी और 

प्राथिव शरीरमात्र का प्रलय हो जाता है जल, अग्नि, बाय, और आकाश बने 
| रहते हैं । इस १७२८००० सम्रह लाख भ्हुईेश हजार वर्षे्ते आधा समय पहिले 

मन्वन्तर को समासि में सन्ध्या और आधा समय आगामी सन्वन्तर का सन्ध्यांश 

( प्रातःकाल ) समका जातां है । इस प्रकार चौदह मन्वन्तरे में चौदह चार 
| एक २ सतयुग का समय भ्रवान्तर प्रलय (एथिवी का जल पणे होना रूप) होता 
| हे। इस से भी छः चतुययेगी को. संख्या पूरी नहीं होती जिस से ब्राह्म कल्य 
| को १००० चतुयुंगो पूर्ण हो जाबें.।. इस:.लियेः:-- । 

ससन्धयस्ते सनवः कल्प ज्ञेयाश्रत दंडा । 

कृतप्रमाएंः कल्पादों सन्धिः पञ्द॒शाः स्सृत:॥१९॥ स्यसिंडास्ते' | 

अपनो २ सन्धि के सहित चीदृह मन्बन्तर एक कल्य में होते हैं ओर एक 

10 य कक कनी 
यन्द्रह गुणा. कर :तो २५९२००००; दो क्रोड i np 
होतो हे और एक चतुयुगो को मानुष ये संरुया ४३२०००० ३ है कळ ता 
| कर ततो भो वही. २३९२०००० संख्या परी, हो. जातो है इस परकार ळ्‌ बान 
मच्घन्तरे। के :अवान्तर प्रलय (संध्या सन्ध्यांश.) में .वीत जातो हे इन. के मिलने 
खे ब्राह्म कल्प कोः पण १००८ चतुयंगी हो जाती हि: 
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| इत्थंय गसहस्रेण भतसंहारकारकः । 
| कब्पो ब्राह्ममहः प्रोक्तं शावेरी तस्थ तावती ॥२०॥ सय सिद्धान्ते 


इस उक्त प्रकार से पृयिव्यादि भूतें का संहार करने बाला. ब्रम कल्य एक 
| हजार चतुयु गी के प्रभाया से कहा गया है । और इस ब्राह्म दिन फी रात्रि भी 


_ | १००० हजार चतुयुगी की होती हे ॥ - 
५ ह परमांयः शत तस्य तयाऽहारात्रसख्यया । 


आरयुषोद्धामतं तस्य रोषकल्पोऽयमादिसः ॥२१॥ सय॑सिद्वान्ते । 
इस पूवाक्त एक हजार चतुरयंगो वाले दिन आर उतनी ही रात्री के हिसाब 
से सौ वषे कौ ब्रह्मा को पूणे उत्तम अवस्था होती है इसी को महाकल्प और 
इस की पूत्ति को महाप्रलय बोलते हैं । इस (ब्रह्म! की आयुदाय) सें से आथा 
३० वर्षे भाग तो व्यतीत हो गया अब उत्तराहु ५० वषे का प्रारस्भ हे अर्थात्‌ 
उत्तराहु के ५० वषे सें यह पहिला दिन है ॥ 
कट्पादस्माञ्च मनवः षड व्यतीताः ससन्धयः | 
देवस्तस्य च सनोयगानां त्रिघनो. गतः ॥२२॥ सयसिद्धान्त 


इस चत्तराहु के प्रथस ब्राह्म दिन में से अपनी २ सन्धियें (सन्ध्या सन्ध्यां- 
शरूप अवान्तर प्रलय ) के सहित छः मन्वन्तर व्यतीत हो गये अब इस. सातवें 
| वेघस्त्रत मन्वन्तर का तृतीय भाग ' अथात्‌ २७ सत्ताइेश चतयंगी बीत गई हैं ॥ 
अशावशाद य॒गादस्मादयातमतत्कत यगप्त । _ 
„ अतः कालं प्रसंख्याय संख्यासेकत्र पिणडयेत्‌ ॥२३॥ सूय सिद्धान्ते 
अब इस अट्टाईशवीं चतुयांगी सें से यह पूर्वोक्त सत्‌ युग व्यतीत हो गया 
अर्थात्‌ अब त्रेतायुग वत्तेमान है (इस से यह सिंद्ठ हे कि यह सूये सिदान्त पुस्तक 
इसी 'चतुयेगी के त्रेतायंग सें बना हे ) इस लिये प्रोक्त प्रकार से काल की | 
संख्या करके काल ज्ञान करे ॥ ह $7 
इस पवाक्त सब लख का इस प्रसङ्ग में तारपयं यह. निकला कि सन्बन्तरों की 
आरस्भ समाप्ति सं अवान्तर प्रलय जन से और सन्वरन्तर के आरस्प संजलसे ही रूष्टि | 
का आरम्भ होता है और ब्राह्मकरंप सें अग्नि से प्रलय होता हे और अरिन से | 
र हि. ` 
| 
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ही सृष्टि का फिर आरस्भ होता है और सहाप्रलय सें.वायु तथा आकाश से. प्रलय 
होता है और महाकल्प के पश्चात फिर वायु तथा अकाश से सष्टि का आरस्भ.होता 
है । आत्मा से आकाश और आकाश से बायु को उत्पत्ति जो शास्त्रों में दिखाई 
हे उस का अभिप्राय परसेशवर से रूश्िक्रम दिखाने का हे वस्ततः आकाश भी 
एक तरत्र अग्नि, बायु, आदि के समान ही उत्पन्न ब्रा नष्ट होने वाला हे.। केबल 
भेदू इतना ही है कि जैसे अग्नि को अपेक्षा बायु सूक्ष्म होने से देखने में नहीं 
आता वसे बायु से भी अधिक सूक्षत आकाश तत्त्व है इस कारण बह. स्पशे इ- 
न्द्रियः से भी ज्ञेयः नहीं अकाश की गुण शब्द हे वह शब्द जिस: में रहंता तथा 
जहां से प्रकट होता-वही. आकाश द्रव्य है ।: यद्यपि. किन्ही लोगों-का यह भी 
पक्ष वा.सिद्वान्त्‌-हे कि आकाश. कोडे द्रव्य नहीं उस के उत्पत्ति नाश भी नहीं 
होते.इस पक्ष..में वायु. लक का. ही प्रलय:साना. जायगा. तथापि वायु आदि के 
तुल्य अ्राकाश को दूव्य वा तरव सात्तकर उस छे उत्पत्ति नाश. आनना पक्ष ठीक 
माळून होता हे । और बायु को गति का कारण प्रायः अग्नि है । वायु से हल- 
कापन आजाता है इसी. से. ग्रीप्मकाल में वायु कौ गति अधिक और शीतक्राल में 
भारापन रहने से वायु को गति वसी तेज नहीं होती हे । हलका ही पदाथ 
अधिक चलायमान होता और भारी पदाथे अधिकांश में स्थिर होता है जैसे भारे 


गन्भीर मनुष्य" को बुद्धि स्थिर और हलके की चपलः दि होती हे. । लबा उड 
जाते और पत्थर नहीं उड़ता है ।-लाल्पयं यह है कि यदि अन्यः तत्त्वों का सं चष 


नही और -अरित्नं वा य को हुलक्काः न. करेतोःचाय॒ का चलना ही न हो तथा वाथ 
सवत्र व्यापक हे तभी पंखा हिलाने से चलने लगता है जैसे जल सब्र भरा हो और 
एकस्यल से जल लिया जाय तो उस स्थल सें इधर उधर से जल गिरेगा ऐसे ही 
सवत्र भरे बाय को जहां २ अग्नि हलक करता बहा २ अन्यत्र से वाय गिरता हे! 
इस'लिंये उसमें गति होती.-है-जब-आरिन तंरब का प्रलय.हो. जावे तन. बाय की- 
गति होना भो दुश्तर हे अरात्‌ ओ रिन.के प्रलय. सें बाय: अपने कारा --प्राक्ताश, से 
स्क्रयसेस्र.लीन हो जाता हे. इ सः लिये जल, अरिन, वीय आकाश: इन. ही. तत्छां से 
लीन ही प्रकार का प्रणय होता हे। जन २ जिस ३.तरब से प्रलय होता है लब २ 
उंसी तर्त्र से -फिए इष्टि का -आरंस्भ होता है-। इस स्षष्टि और प्रलय के विषय 
में बहुत कुळ लिखा ज्ञा सकता हे. पर यहां जितना प्रश्न उपस्थित हुआ था उस 
पंर लिखा फिर कभी इस विषय में अ।वश्यकला पडे. गो लब लिखा. जायया । 


रन a 


a 
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:| [भाग १ अङ्क ९२] सहाराजावेंकटगिरि का उत्तर ॥ एप्प | 


| अब ये सहाराजा वेङूटगिरि के प्रश्न पूणं हुए इन सब का उत्तर भी सैं ने अपनी 
| विद्या बुद्धि के अनुसार दिया है) महाराजा की सें निवेदन हे कि इस मेरे लेख 
को भध्यस्य हो कर ध्यान दृष्टि से देखें यदि फिर भी कुळ शङ्का शेष रहे लो 
हैः कर मुक को अवश्य सूचना करें में पुनरपि यथाबुद्धि निर्धारण करूंगा । 

अथषा जो अन्त्य में लिखा है कि सत्याथप्रकाश गे. ऐसी अनेक शङ्का हैं उन में 

से ये तदाहरंणमात्र लिखी हैं सो जितने प्रश्न किये थे उन का यथावत्‌ | 
चान हो गया हो तो निवेदन है कि शेष प्रश्न भी .लिख सेज में अपनी ब॒द्दि के | 
अनुसार उन का भी समाधान करू गा। कदाचित्‌ आप यह कहें कि तम पाक 
सी युक्तियां वा बचन ऐसे लिखे हैं कि जो सत्याथप्रकाश में स्वामी जो महाराज 
ने नहीं लिखे यदि स्वामी जी ऐसे सब बचनों वा युक्तियां का सङ्गह कर देते 
कि जिस से बह २ विषय यथावत पृष्ट हो जोला तो किसी को प्रश्न करने का 
अवसर हो न मिलता तो इस का उत्तर यह है कि सत्याथेप्रकाश किसी एक 
|... का पुष्तक नहीं किन्त अनेक चिषये का विचार भूलरूप से उस मे किया 
५  . | गया है उन में से ए& २ विषय पर एक २ सत्यायेप्रकाश बन सकता है यदि 

स्वामी जो महाराज ऐसा लिखते तो अनेक सत्याथप्रकाश बन जाते सो इतना 

K समय उन को कहां मिलता था ? अनुमान केवल १२ वर्ष पुस्तक बनाने और 

विशेष कर उपदेश करने में रहे जिस में अनेक पुस्तक बनाये अनेक नगरा दि 
में ञ्मण कर उपदेश किया । और लिखने वाला अपनी २ बुद्धि के अनुसार 
लिखता है किन्तु यह प्रतिज्ञा कोडे नहीं कर सकता कि मेरे लेख वा पुस्तक सें 
किसी देश वा काल में किमी सनुष्य को कभी सन्देह ही न हो अनेक ऋषि. 

| । .सहषियों ने विद्य सम्बन्धी तया धमे सम्बन्धी अनेक पुस्तक बनाये हैं उन में 


! Fl 
७. ० 


Se ट्भी शङ्का करने वाले शङ्क! करने लगते हैं किन्तु जो इेश्वरोय अनादि बिद्या वेद्‌ 
“छम सें प्रायः लोग शङ्का करते हैं तो सनुष्यक्रत पुस्तकों को क्या कथा है ?। 
स्वामी जो महाराज के लेख में वा मेरे लेख सं शङ्का हो इस सें क्या आशय है ?। 
अर्यात्‌ सें भी प्रतिज्ञा नहीं कर सकता कि मेरे इस लेख प्रर कोड कनी शङ्का न 
कर सकेगा। आर. एक बात यह भोहे कि जो २ याचाये. (गुरू) लोगों ने पुस्तक 
बनाये हैं उन सब पर उन २ के शिष्य लोग भाष्य व्याख्यान कःते आये हें । बसे 
हो स्वामो जो महाराज के बनाये हुए सत्याथेप्रकाशादि भूम्नसूत्रूए हैं जन पर | 
मेरे वचनरूपव्यार्यान भाष्यरूप हो कर उन के बचूनों के पोळे २ रहेंगे अल्‌ 
| जैसे नहषिं पाणिनि ऋष्प के मूल सूत्रों के साथ व्याकरण महाभाष्य की आवश्य- | 
OOo आ “८ 
र २४ 
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-आयेसिद्वान्त ॥ ` [ भाग १ अङ्क ९२] 


= SL 


: १८६ 


कता पडती है बैसे मेरे व्याख्यान भी स्वामी जो-के-बचनों के साथ भाष्यरूप हो 
कर-अपेक्षित हुआ करे यही इश्वर से प्राथैना है | यदि श्रीस्वा री जी महाराज 
अपने पस्तकों सें ऐसा लेख 'लिखते किः जिस से: किसी को शङ्का न होती तो" ऐसे 


कहा सफल होला :? 1: प्रयोत्‌ जैसे महषियों के. पुस्तकों पर विद्वान: जन भाष्य | 
करते आये हैं: वेसेः भहषि श्रीः स्वा सिद्यांनन्द सरस्वती जी के अभिप्रायं पर सेर | 
घे 


(बि्वानों के सेवक का): माप्य: समक्रिये ।. अभिप्राय यह है कि स्वासी जी के 
` गसभी र अप्तिप्रायां को: स्वविचारानुसार- सें ने कहा है।॥ & | 


। „¬ „शङ्का करने: गैः प्रत्येक सनुष्य स्व॒तन्त्र हैं परन्ते अ चिक शङ्का करने वालों का | 


आत्मा संशयरूप हो जाता हे उस का परिणा यह होला हे कि संशयात्मा होले ३ | 
अपने कत्तेव्यों में (जो उस के कल्याण के दवारे हैं) भी संशय होने से कल्याण | 
छे साग से ठठ जाला हे FN । | 

1 


शहुकाल।; सवमाकान्तसन पान च नतल | 
, Fe प्रशांत: कुत्र कव्या जीवितव्यं कथं न॒ वा ?॥१॥ हितोपदेश 
न्न पान आदि भोजन के पदाथ में भी शङ्का हो सरुती है (कि दस भ विष 
तो.नहीं मिला?) तो जीवन होना भी दुस्तर है.इस लिये.अरप्रने कत्तव्य तै. निञ्चयात्मा 
होना .चाहिये। ओर जब तक चत्तम कक्षा प्राप्त:त हो तब तक सरथा निश्चयात्मा 


में सच सन्देह छठ जाते हैं इस लिये उत्तम कक्षा प्राध्ठि का लपाय करना चाहिये.। 
' शोर.हम. सच्यस कक्षा में हैं सो इसी से शङ्का. सत्ताधान करना बन सकता है 
जी-उत्तम वा निरृष्ट कक्षा में हैं. वे शङ्का. समाधान कुछ नहीं करते । क्योंकि 
यश्च मुढतसो लोक यश्च बुद्धेः परंगतः । ` खन 

दावा समध ।छद्यसन्तारता. जन Frias 

जो संसार सं अत्यन्त पूल ना'जो बुद के पारःहो गये ये ही दो सुखी हैं और 

बच के जन सत्र केश में हैं। क्योंकि सढलोग प्रभादूछस्प नित मे निमग्न रहते 
हैं और उत्तम कक्षा के लोग प्रथने हो संघ सन्देहो को निदत्त कर चकते हैं। इस 


से हम को उच्चश्रेणी (सुमुख पंदवी) को प्राप्तिका उपाय करना चाहिये अब इस | 


वरील प 


| विषय को समाप्त करता हू क्योकि बढ़ाने मे पार नहो दी खं पडता है ॥ अमे 


A 
i 


Serene mr अत सब ०७: १९७ mr ७००४५ meme 
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' प्रज्ञ क्यों उपस्थित होते ?. आय्येसिद्टान्त भी क्यों निकलता ? । सेरा परिश्रम | 


रहना चाहिये ऐसा करने से भी कहीं दुःख उठाना पड़ता है तत्तम कक्षा. | । 
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ऊं । प 
(भाग ९ अङ्क ९२] गोविन्द्सिह ज़ी के प्रश का उत्तर ॥ १६७ 
[ चौहान यो विन्दसिंह जी उदयपुर निबासीकृत प्रश्नों के उत्तरा 
| ( पश्न ) १-डेशवंर ने अपनी अखिल वेदविद्या को अग्नि वायु; आदित्य 
= न बिनि र , वायु; आदि 
| | तथा अड्जिरा हल चारों ऋषियों को छि की आ दि में पढ़ाया फिर नह बि! ने की से 
pe) को सुनाया ऐसा सत्य थप्रकाश में लिखा है इस पर यह दाळ शव 


श्वर निरञ्जन, निराकार और सवेव्यापक होने से उस क सुखादि अवयब तो हो | 
ही नहीं सकते तो इश्वर का उच्चारया करना वेदा कां डते ह आ. न 

2 नभ क किये दूसरा समफ़ भी नहीं सकता चाहे कितना ही बिहूएन्‌ - 
पवित्र आत्मा क्यो ने हो और केवल प्रकाश करने से भी कंसे शब्द वि 
हद इ ह यदि आ ऐक कहें कि वेदों में गायती छाडि बिया 
त है कि विना देशव के मलुष्य को साय नही कि कपन कर सके दत क 

जत हे कि रेल, तार आदि हुत चीजें जो नि जाम कल दि में खाती 


हे बड़ परिश्रम से विद्वानों ने बन्ाड़े हैं और नये २ बनाते भी काल मना 


छे सामने सन्त्र की ब र ह ताड 
सासने सन्त्रो छो बनाना कुछ असस्थव नहों. है तथापि हमने माना कि इन 


“४ SDsgmssmnemssnee ss ere 9s 
ल छू 
१2 


५ - पु ७०००० 
so NN 


है कि परमेश्वर, ने अपनी वेद विद्या. .अ.्नि: आदि को पढ़ं।ई और -उन्हों ने; अन्य | | 
ऋषियों को सुनायी कितु उने. अपने सब. पुस्तकों में यहीं “किया है कि. खि 
की आदि में उन अग्नि आदि नामक ऋषियों के:-आत्मा- अन्तःकरण रेके | 
. [थे कि जैसे त्यन्त निमेल काचादि.वा दपण. से. सलुष्यादि को. आकति पाचर, डु 
४” शुद २ दोख पड़ती है बा यथावल्‌ शुद्ध जल तें. सूयोदि का प्रतिबिस््र याः गू 

निसेल. दे!खपड़ता है जीर गद्ले.जन आदि में बह आकृति नहीं दोग्वती व | 
कार उन ऋषियें के शद निमेल अन्तःकरणे( में ईशवर की ला , ङ 18 


मघ घे टी षि Es घी Fe इ: के ee की LS ड ट ऱ्ह 30078 ९५ व्र डी, कीड. द आओ 
| टाप लोग वेद के पूणे विदान और हेश्वर के परे उपासक "भमन चो | | 


+ 


£) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सभक! ही करते हैं और तार हिलाने बालाभी कुछ मुख से उच्चारण नहीं करता 
| पर जिस के पास तार भेता है बह सब अभिप्राय जान लेता हे। चिट्ठी पत्रादि 


॥ करते को आवश्यकता नहीं पडतो जज केबल यह विशेषत गही कि यहां बिना 
i उच्चारण के अन्य इङ्गित आदि क्रिया करनी पडतो हे लो डेण्वर ने क्या किया 
! वी Nh "यह हे कि इङ्गित,चेष्टितादि का दृष्टान्त इतने अंश सें दिया गया 
| कि बिना उच्चारण किये अन्य का. अभिप्राय अन्य का ज्ञात हो जाला हे । यह 


| दूसरे के भन का माजली नहीं है । योगी लोगो को जय समाचि सिद्व हो जाती 


ऑशॉंरधकशाःणारणशारशाशिशिणिणिणप पप. 
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i 0. तत 
आयेसिद्दान्त ॥ ` [भाग९ अङ्क १२] 


९ ८८ 


न का दृष्टान्त यहीं है कि जैने अपने इस त्तं गान दिन सिको ही प्रलय | 
और रूष्टि समक्त लीजिये क्योंकि रात्रि मलय “भाग में और दिन सुष्टिभाग सें 

सभक्रा ही जाता है तो रात्रि को जो बिद्वान्‌ सो जाता हे बह प्रातःकल उठ 

Sc हक रहता है कळ सुषुप्ति जब्या में छो जाने से अनिदवान्‌ , 080, 
नहीं हो जाता ऐसे हो प्रलय होते समय जो पूर्ण बेद के ज्ञाता लीन होते हैं 
उही का फिर वेसा विद्वान्‌ होना युक्ति से सिद्ु हे | बहुत से सज्जनों को अ- 
नुभव होगा कि बहुत से भनुष्य ऐसे उत्पन्न हो चुके हैं जिन्हों ने विद्याध्ययन 
से विशेष परिश्रम कुछ नहीं किया किन्तु साधारण. प्रयत्न से थोड़े काल में सब 
बेद शास्त्र पढ़ के पूणे बिद्वान्‌ हो गये इस में पूव जन्म की पूर्ण विद्वत्ता ही 
कारणा हे) सुषुप्ति के पश्चात्‌ वही शरीर बना रहला हे इम लिये कोडे प्रकार का 
परिश्रम नहीं करने पंडता और प्रनय सं बह शरीर नहीं रहता इस [लिये वास- 
नानुसार विद्याध्ययन करने पड़ता है | क्ष यह बिचार होला हे कि जब एसे 
ऋषियों को वेद्ज्ञान हो गया तो देएवर ने उपदेश किया यह कहना नहीं ब- 
नता । इस पर विचार यह हे कि डेएवर का उपदेश करना यही हे कि वह स्रन् 


व्यापक है चस ने उनके हृदय में प्रातिमज्ञान दिया। प्रातिभज्ञान उस को कहते हैं ह 
कि जिस बिषयक ज्ञान को कुळ भो चिन्ता. न हो और बह अकस्म।त्‌ स्फरित हो जावे 
` और यह कहना कि विना उच्च रण किये विद्वान्‌ भी कुळ नहों ससक सकता पट 


और है श्वर के मुखादि अबयव हें नहीं तो उस गे क्योंकर उच्चारण किया दस 
का उत्तरं यह है कि विना उच्चारण किये भी अनेक बातें सभक्ती जाती हैं जैसे 
मूक (गूळ) को अनेक इङ्गित चेष्टित आदि क्रिया से चस के अभिप्राय को लोग 


भै >> र री NTN ~ ड NY ., 8 ~ नने नर 
: लिख कर देशान्तर मे भेजे जाते हैं इम में भी लिखने वा पढ़ने बाल को उच्च रण 


इक्लिता दि क्रिया इसी लिये करना पडतो है किवेशरीर्थारी पथ्करहे एक 
क PPR FA 


है तब बे अपने चित्त को अन्य के शरीर मे 
ts शरीर स प्रवेश करके दूसरे के अन्त: | 
शान लले आर अपना अभिप्राय दूसरों को प्रकट कर ले ह तथया झाई 
बन्वकारणोधियासचारे ड i 
101 गशाथल्पात्प्रचारसंवदनाझ् चित्तस्य परदारीरात्रेडाः ॥ 
ट्स PRR RINE अ 
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विभतिपादे ३७ सत्रम । अत्र व्यासभाष्यस --लाली- 
भूतस्य मनंसोऽप्रतिएस्यः डारीरे कम्मारायवड़ादबन्धः प्रातिष्ट 
व्यथः । तस्य कम्मंणो बन्धकारणस्य शेविस्यं समाधिबलाद्गव- 


ति प्रचारसंवेदनं च चित्तस्य: समाधिजमेव कम्म बन्परक्ष यात्‌ स्व- 
चित्तस्य प्रचारसंवेदनाच्च योगी चित्तं स्त्रशारीरान्निष्ळष्य शरीण- 
न्तरेषु निःक्तिपति। निःक्षिप्तं चित्तं चेन्द्रियाएयनपतन्ति । यथा 
मथकरराजानं सच्षिका उत्पतन्तमन्‌त्पतन्ति निविहामानमननिः 
विठान्ते । तथन्द्रियाणि परडारीरावडी चित्तमनविधीयन्त इति ॥ 


भाषाथः-यस्त॒लः मनुष्य का चित्त चञ्जुल है परन्त॒ कमे को वासनारूप रस्सियों 

से शरीर से बंधा हे उस बन्धन के कारणं कमे को बासनाओं की शिथिलता 
समाघिबल से होती है और कमे की बासना रूप रस्मियों के सोगा होने तया 
समाधि के प्रताप से बन्धनों से छटा चित्त शरीर से बाहर निकलने सें समथ होता 
है तब योगो उस चित्त को अपने शरीर से निकाल कर दूसरे के शरीरों सें प्रवेश 
कर सकता है उन समय योगी के इन्द्रिया का सामर्थ्य '। चिक्तसूप राजा के 
साथ पराये शरीर सें प्रविष्ठ हो जाता हे) चित्त और इन्द्रियों का ऐसा अम्बन्ध है 
कि चित्त को स्थिति में: इन्द्रियां की स्थिति और चित्त के अन्यत्र जान में इन्द्रिव ` 
चित्त के साय चले जाते हैं दृष्टान्त यह हे कि जैसे मधुक (माहेर) की. म क्षयो 
में एक मक्षो राजा होतो हे उम का नाम मधकूरराज हे वह जब दत्त से उड़ती 
है तो उमरे साथ सत्र भक्षिका उड़ जानो हैं और जब कहीं पहिले वह (मच - 
करराजा) बैठती हे तो उस के साथ ही' सब बैठ जाती हैं यही समाचार चित्त 
रूप राजा के साथ इन्द्रियो का है अयात्‌ कभी प्रेत शब (मर्दा) शरीर में योगी 
का चित्त प्रवेश कर जावे लो अह सघ देखने सुनने भौ लग ज्ञा सकता हे । यदि 
चद कि वित शरीर से प्रवेश करे तो अन्य के चित्त को दबा कर अपना अधिकार कर 
2 56 के सकता हे । इस कत्तेव्य में उच्चारण को कळ आवश्यक्ता नहीं पडतं हे किन्त 
जब विना हो उच्चाण किये योगी अन्य कं सन का अभिप्राय ज्ञान लेता तथा 

धी अपना जता देता हे तो जो परात्मा प्रणोमात्र के घट २ में व्यापक है वह 
~| ` | अपनो वेदविद्या को ऋषियों के जन्तःकरगा सें स्वाभाविक मामथ्य से घिना 
चरण किये प्रकाशित करे इस से क्या आश्वय्ये हो सकता है ?। रीर एक बात 
यह भो है कि जैसे विना ही उच्चारण क्रिया के अनेक संकल्प विकल्प एकाग्रस्वस्य 
मनष्य के चित्त में होले ह ॥ और सख्य विचार यह है कि हम लोग अल्पक्ष हे fs 
हमारे साङ्गांपा ङ्ग दृष्टान्त उस सघक्ष सबंशक्तिमान्‌ के कत्तव्य में नहो घटते । जैसे | | 


ह: 
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हेने के विषय लेप हिले अडू में बहुत कुछ लिखा शो गया 
वित्त सूज के जिद / होनाजही सिद्दु नहीं होता.तो: सन्त्र 
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सकता है। आर इस बालं पर अवश्य ध्यान देना चाहिये कि रू दिके आरस्सर्श . 
संब विद्या और चसे का सूल रू विद्या डेशवर से अवश्य संसार में आनी चाहिये : 
इस के विना गुरू द्वाराः विद्याध्ययनः को परम्परा संसार में क्यों कर चलं सकती |. , 
हे:?.॥: बिना गुरू बाः: शिक्षकः के इस समय कोडे. विद्वान्‌ नहीं हो जाता वैसे | उ 
रूष्टि के आरम्भ में बिना गुरु के विद्वान्‌ क्यों कर हो गये ? । थोडे से बहुल: हो : 
जाना सम्भव हे पर अभाव: से भाव कदापि नहीं हो सकता.। जज एंक अन्धा | 
| पुरूष. नहीं देख सकता .तो झन्धों का समुदाय भी मिल कर नहीं देख सकता । 


| यदि एक २ तिल में तैल.न हो तो बहुत इकहे तिल पेरमे से भी तेल का निक- 


| 'लन' असस्भव. है: किन्तु. एक तिल के तेल से कायं. सिद्ध नहीं ही सकला और 
|| अनेकां के तेनसे.हो जाता हे यदि'खछि-के आरस्भ में किसी पे बिद्या.का खेश न 

| होऽ आे.३ विद्या का प्रचार चल: काना कोदे. सिद्ध नहीं कर सकला .।. जब |. 
| सखष्टिके आरस्ममें कोदे. युरू न था तो उस. सवश क्तिमान्‌ सेहो बिद्या कका प्रवाह । 


| आना. स्वयं सिङ हे: क्यों कि. जल के आगमन. की चाहे किसी ने.न देखा हो पर 


| जलाशय: से: ही आा- सकता है इसःको- सच: बुद्धिमान स्वीकार .कर लेबें .गे1: हसी 
| अकार विद्य! का आगमन -स॒ष्टिः के आारस्म-गे-ब-देशवर.से- सिङ हो जाता है तो 
किस: मकार - शाई इस पर विवाद करन्ना कुछ-विशेष-फल दायक् :चहीं:-प्तोत | 
| ढीला ।-रेल:तार-आदि अद्भुत का य्ये विद्या शिक्षा के अभाव में. नहीं ब्त्ता-जिये हें 
| यदि कोडे एक मनुष्य जन्म-से.जङ्गल में. कर दिया जावे और बह विना- विद्या : 
| शिक्षा के कु अद्भुत काय्ये बना लेबे.त्तो मान लिया जावे कि रेल: तार का दर ~ 
चिद्या के चिञ, काना. लिये, हों.। खोज करने से ज्ञात हो लायगा छि जिन्हों नने 
| ह ह लला) वे क्प २ पढ़े थे । अंकुर से वृक्ष बढ़ सकता 
हे उन के रेल तार-आदि:खिद्या का "अङ्कुर 'ग्रबश्‍्य मिला हे और उस अंकुर 


का वो ज'अप्रश्य डेण्वरीय. विद्या बेद है अङ्कुर के उत्पन्न हो ने को भजि अन्तःकरण 


"क 


जि 


हा ट्ट... 
= 
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हिः सत्रनादि- परमेश्वर: के कामू-हमारे अल्प सामथ्यं से असस्भच हैं यदि उस 


~ क. 1 सं > le 

EE अन्तःकरप में वोज पड़ेगा वेसा अङ्कुरः होगाःकहीं कड आ भी.हो जायमा 

कहा वृक्षः रूप ही :कर-फल फले गा:कहो वीन:ही नहीं पचे ME | 009: 

भो. नःहोगा इत्यादि टि पज ताही तेद! पहुंच गा तथा उत्पन्न | * 

च OU TE मल कुर के रोजा।द: शाखा । नहीं 'हफे।सकलीएली 

| कष लोग, बिना सू लविद्या के मन्त्र क्या कर बना सकले 'थे-? कोर सन्त्र वन्ता | 
टन so 

हे जब ऋषियेए: सें | 

हां; से बना: लेले. : 


मन 


` | हो सकता इस लिये जो विद्या का मल कारण ईश्वर है सेवेद्‌ प्रवृत्त हुए 


|S ममय ॥ ४० मण्डलं १० स० ९१ मन्त्र-१४.॥ ... 


| सापयोसित्वं'चः तस्याः प्रसवभूमिल्वात्‌ । “इरयभूमिहिभूताना-` | 


| च्यक. इ थत्रयमत्रसमुञ्चीयत ॥ 


1 
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यह कहना बन सकता हे कि ऋषि लोगों का: तपोबल से विद्या शोचे और £ 
अधिक हो सकती -है.।. पर जिस की कृपा से तपोबल करके बिद्या होगी बह्‌ | 
विद्या उसी को समफ्री जावेगी । इस से तात्पर्य यह्‌ है कि तपोबल आर ई- | 
7 श्र को उपासना बिशेष से ऋषियों के वेद प्राप्त हुए पर वेद ऋषियों ने अ. 
F पनो बुडि से नहीं बनाये इसी लिये देश्वरीयावद्या कहें जाते हैं। अभिप्रायःयहू | 
है. कि विना सूल के शाखा नहीं. होती यदि. पहिले: बिद्या. का मल दश्वर के | 
: न सानंतो ऋषि लोगों कोः सन्त्र बना ने और समक्तान का बोच कदापि-नहीं | 


हसिहु है । क्रमशः-- 
[आय्येप्रतिनिचि सभा सेरठद्वारा आये उपमन्त्री आस्ये० अगर ने भेजे सन्त्रका थं] | 
:5 -्योस्सनत्वास ऋषभास - उक्षणाः वशा मष. अवसणात्तःः 
आहुताः । कीलालपे सोमपाय वधस' हदा सतिं ज॑नये चा- | 


अन्वयः यास्नन्‌ -व्यापान परसात्मानअवंसशास उत्प- 
ज्ञाः सन्तोऽश्वास ऋषभास उक्षणो वा मेषा आहुता आदत्ताः 
यन स्वास्मन्पश्वादजगढाधाय स्वस्वकाय्ये. नियोजितम्‌ । अथवा. 
यस्मिन्‌ पश्वादयो जीवा अजीवाश्न प्रलयकाले भक्षिताइवलीना | 
भवान्त । अथवा तृतायाथ सप्तमी यत्ताश्वाइयोऽवसष्टा सनष्ये- | 
भय उपकाराथं दत्ताश्व तरम कीलालपे सोमएंप्ठाप वेधसेऽग्यें. 
चारु .मांते हृदा(ह जनय ॥ .. | 

ऋषभासङ् त्यनेन सनुष्यषूत्तस्तानां विद्यावतां अहणमद्वणाँः | 


` स्रीमात्रस्य हणं ( वशा स्त्री करिणी च स्यादित्यमरः. ); पर< | 
' शश्वतीयोनिरुच्यत इति” मनुवचनात्‌ | हवानाईनयोरादाने | 


यदि कश्चिदाहाङकेत' यदग्मावश्वादिपशूना होसोत्र (वेदिकी. | 
_ 'हैसाहसा न भवतोति मला) प्रातपादनीयः। प्रासद्धतयाऽग्न्य- | 


mens me none ain vr 


फरक र ५०७ 
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| [भाग ९ ङ्क ९२] | | 


१९२ झायसिद्दान्त ॥ 


थिकरणे आहत झब्देन होमश्रवणादिति तन्न सम्भवति। वेध आदि |) 

तचित्तविगेषणविशिष्टचाहोतिकोपप्िन य़ाह्य:। चतनश्वरस्य ह~ | ५ यसय 
णं च भोतिकाय्ावुत्पादकलासम्मवात्‌। इयतः पश्वादिहोमाथों | * मन 
न सम्भवति। वेदिकी हिंसा च दस्य्वादि हिंसने चरिताथा। अथा- / धसे | 


द्यस्मिन्नीश्वरे मनुष्याणां परमोपकारका धश्वद यः स्थिता येन चोः | | परो 
त्पादिता मनष्योपकाराथे च_तत्तत्काय्यं नियोजिताः सएवोपा- i 
स्योऽर्ति ॥ - | र 
.. भाषार्थः-(यस्मिन्‌) जिस व्यापक परमेश्वर भे (अश्वासः) घोडे (न्षभाखः) | | 5 | 
श्रेष्ठ पुरुष ( उक्षणः ) बेल ( वशाः ) सब साधारण स्त्री ( मेष: ( मेढा भेड़ी डाकव्य 

आदि ( अवस्ष्टासः ) उत्पन्न हुए ( आहुताः ) ग्रहण किये अथात्‌ जिस ने पशु |. ` से ३६४ 
आदि जगत्‌ के अपने में घारगा कर के उत्त-२ के .काय्यों में नियुक्त किये हैं । | | डेश उ' 

, अथवा जिस मं पशु आदिजीव वा -भड़ पद्‌थं. प्रलय ससय से लोन हो कर | 

' रहते हैं अथवा जिस ने पशु आदि रंचे और सनुष्या के लिये उपकाराथ दिये | | 


. हैं उस ( कोलालपे) जोवन के हेतु अन्न के रक्षक (सोमपृष्ठाय) उत्तम शान्त्या- 
दि गुणयुक्त विद्वानों से पूंछने योग्य (.वेधसे ) सर्वोत्तम बुद्धिमान ( अग्नये ) | 
' ज्ञानस्वरूप हेश्वर की प्राप्ति के लिये ( च'रुमू ) उत्तम ( भतिसू ) बुद्ठि को में 
| (हुए ) हदय से ( जनये ) प्रकट करता हूं ॥ | 
| भावार्थ:--जिस हेश्वर में मनुष्यो के प्रम उपकारक घोडे आदि पशु स्थित 
हैं तया जिल ने उत्पन्न किये आ. मनु्यो. के कायसिढ़् हने के अर्थ चन रक्षा 
अपने २ कायं में नियुक्त किया.है वही इेशवर उपासना के योग्य है । इस मन्त्र 
म लोगों के! (आहुताः) आदि पद्‌ से शङ्का हुईं है कि अश्वादि का होस करना 
अभिप्राय हो सो ठोक नहीं क्योंकि अग्नि शब्द के विशेषण मेधावि गदि हं 
| और उत्पत्ति कत्तो होने से अग्नि शब्द से देशवर हो लिया जाता हे क्ये कि उत्प- 
| त्ति कत्ती बही सब्‌ का हे उसो. मे प्रलयं सभयं सव अश्वादि का होम हो पालात 
है और इस मन्त्र में अग्नि शब्द का विशेषणं वेधस शब्द पढ़ा है सो 
' प्रर्नि म॑ नहीं घट सकता और कहु” चातु का आथ: अंरिनि में शाकल्य छोड़ना ही | ! 
' हे इसमें कोडे नियामक नहीं है और वेदिकी हिंसा का भी यह तात्पय नहीं || | 
' है कि पशुओं के मार के अगिन में होम किया जावे जिसे (बैदिकी (हिंस! हिंसा | 
न भवति । के अनुसार ) अहिंसा मान लेवे । किन्त चोर डाक अन्य झाततायी 
को राजादि के नियमानुसार मारडालना वेदिकी हिंसः कहती है। इस कारण 
इस मन्त्र में पश्‍वादि के होम को शङ्का नहीं हो सकती ॥ भवन्मित्री- भी ससेन शर्मा 
कद मम सम्पादृक आ0० सि० 
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` ® यसयमोसूक्तम्‌ =) 
| प्रबन्धार्को दृय-।-) नया रूपा है आ- 
"~> .ेथसे को शिक्षा के साथ भिडिलक्लास 
[नो परीक्षा देने वाले छात्रों के उत्तम २ 

[9 | प्रबन्य लिखना सिखाता हे ॥ 
| + आयुर्वेद्‌शब्दाणेच (कोष) =) 
| सनुस्छृतिभाष्य को भूमिका ९॥) 
। डाकव्यय 5)॥ पुस्तक रायल पुष्ट कागज 

हें ३६४ पेज छा छपा है ॥ 


डश उपनि० भाषा थ संस्कत भाष्य £) 
॥ केन 1) 
| द कठं » ॥॥) 
गड » =) 
| सण्डक » ॥॥) 
SS. , 
सारदच्या » ट्र 
< 
तैत्तिरीय >? nt) 


दुन ७ उपनिषद पर सरल संस्कृत 
| तथा देवनागरी भांषा में टोका लिखो 
गयी है कि जो कोडे एक बार भी इस 
को. नप्ना (उदाहरण) भाज् देखता हे 


je 'सातों इकटुर छेने वालों; के! ३) 
| ) देश, केन, कठ, प्रश्न, सुण्डक, साशडूवेय, 
| 1 छः उपनिषद छोटे गुटकाकार स 

. (बहुत शुट मूल भो छपे हैं सल्य =) 
`  शत्तिरीय, ऐतरेय, श्वेताश्वतर, ओर 
मेत्र्युपनिषद्‌ ये चार उपनिषद्र ह, 


छा 


पुस्तकों की सूची 
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 गणरत्रमहोद्‌थिः ९॥) ` 
रये सिदान्त ६ भाग ७२ अळू का ३॥।) 
> प्रति भाग . ॥) 
ऐतिहासिक निरीक्षण >) 


ऋ गा दिभाष्यभूमिळेन्दूपरागेप्रथमोंश: -)॥ 
० द्वितीयांशः ~) 
विवाहव्यवस्या =) 
तीथेविषय (गङ्गादि तीर्थ क्या हैं) -)॥ 
.द्वताहु लसंबाद (जोबब्रह्न पर) -)॥ 


सट्विचारनिणय =) 
ब्राह्ममतपरीक्षा 2 
अष्टाध्यायी सल TT 
न्यायद्शेन मूल सूत्रपाठ ' ' 5) 
कुंमारीभूषण' (स्त्रियां का पड़ाचा) -) 
देवनागरी को बणेमाला | | 
यन्ञोंपबीतशङ्कासमाधि ˆ 7) || 


संस्कत प्रवेशिका ली 
संस्कृत का प्रथम पु० चौथोवार कपा )॥॥. 
» द्वितीय तीसरी वार छपा ~)” 

» तृतीय फिर से ळंषा 7)॥” 
नवरल्रभषण ( बालकों को) 2?) 
बालचन्द्रिका (बालकों को) >) 


गणितारभ्भ ( EF ) ल. 
अङ्कग णिताय्येसा 5) 
विदुरनोतिमूल  - =) 
जीबसान्तविदेक : ~= 


भत्तंहरिनौतिशतक भाषाठीका =) | | 
| ; र do ® | J 
ाणाक्यनी ति सूल 
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भजनेन्दु ( बारहनासे, भजना दि) -) 
बनिताबिनोद्‌ ( स्त्रियां को गीत) =) 
सङ्गीतरल्राकर =) 
न्न _ (स्त्रियों का) नारीसुद्शाप्रवत्तंक ४ भाग ९) 
| + बुद्दिमती ( सं रोशनलाल बैरिस्टर 


| ,. -: एटला रचित) \) 
| *सन्दरोसयार ` १) 
` ® सोताचरित्र नाविल प्रथसभाग ॥।) 
| स्वे में सज्ञेक्ट कमेटी . =)\ 

| + सूतलीला . > =) 

, # घाल्यविवाहनाटक ~) 

* शिल्पसङ्कह ` \=) 


ह; NN 
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{लिया जायगा ॥ 


हे "ह. पुस्तके नड बिकने को प्रस्तुत हरे हैं ॥ 
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fr 
| १ प पाखण्डमतकुठार (कवीरमत खं०) =) | सत्याथेप्रकाश । | 
| ._ | जीवनयात्रा (चार आश्रम) 7) | वेद्भाष्यसूमिका | ( 
| किरानीलीला-बेश्याली ला ) | संस्कारविचि किक | 
'नीतिसार =)॥ | पज्षुपहायज | | | 
हितशिक्षा ( नामानुकूल ग॒ण) -)॥ आर्यो भिविनथ i | डी 
गीताभाष्य ३ अच्याय १) | निघण्टु - १८) 
हिन्दी का प्रयम पुस्तक -) | घातुपाठ t=) 
द्वितीयपुस्तक पं० रमादृत्त रुत =) | वर्णोच्चारय शिक्षा =) 
शास्त्राथे खुजो =) | गयापाठ 1-) 
शास्त्राथेकिराणा >) | निरूक्त . १) 
. भजनपुस्त॒के- | स्वाभीजी का स्वमन्तव्याभन्तव्य )॥ 
| भक्षनासृतसरोवर =) | नियमोपनियम आयेसमाज के. )। 
| सत्यसद्भीत ) | आरती, आधा पेसा 
सदुपदेश ) वेश्यानाटक उदू में 


» हिन्दी में 
व्याख्यानसागर 
आयंछमाज के नियम =)॥। सेंकड़ा 
१॥।) हजर । 3 
व्याख्यान देने का सामान्य विज्ञापन 
जिस में चार जगह खानापूरी कर लेने 
पर सव का कास निकलता हे सल्य 
प्रति संकडा =) 
डाक महसूण सघ का सल्य से पृथक | ५ 


पता- | 
भीमसेन शसो-सस्पाद्क आये सिहुएन्त ' 
इटावा 


क्या 


[| |) 


vs 


pt 


र्ठ 


है 


| 


के 


| 
ND ERR त 


नर 
Ly 


RR TCI? 
RO ३8 
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ओम्‌ 
र ८ 
व्याय्येसिद्वान्त ॥ 
द्वितीय भाग . 


आय्य सिद्धान्त नामक सासिकपत्र जो 5 « 
'पं० भीमसेन शम्सो द्वारा सम्पादित होता है प्रथसवार 


का छपा चुक जाने से द्वितीय वार हः. 

सरलतीयप्त्रालय- प्रयाग मे ` 

तलसीरामस्वामी क़ EE से छ्पा 
९० । ९ । ९८९६ इ? 


दितीयवार ५९०० | मूल्य, ॥/ 


Ry 
f 


व 
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विषयसूचीपञ्रम्‌ ॥ 


विषयः ह त्‌ 

१ महागमोहविद्रावण का उत्तर १, १७, .३३, ९९, ६७, ११४ 

२ आय्येसमाजो यरहस्य का उत्तर ४, २१, ३७ 

३ चौ० गाविन्दसिंह जी का उत्तर ९/२३ 
- ४ घमेसभा फ्रुखाबाद का उत्तर ` ९४, ४३ 

५ मु इन्द्रलणि जो का उत्तर २५, ४९, ६९, ८० 

६ रामानुजञमतस नोक्षा | « ४२, ७५ | 
७ पं० नरसिंह शम्मा का उत्तर ५८ | क्र 
EC त्ति पूज्ञा विचार क ८३, १०८ | 

७९ नियोगविषयविचार ` PR 0120६ | जय 
१० क्षद्जन्तुह त्याविचार १२५ का | [ 
११ अवतार का विचार ` ९३३ i ह 
१२ ब्राह्मसमाज का उत्तर ; १४२, ९७० | 
१३ प्रश्नमा लिका (जैन) का उत्तर . . . ९६९, १९२ ; झी 
१४ सनातनधमे सिदान्त का उत्तर १६३, १८८ 1 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ओइमू 


आयसिद्वान्त ॥ 


उत्तष्ठतः जायत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ : - 


Sis 


` भाग र | ` ` ज्यष्ठ संबत्‌ १९८४५ 


| ~ 


यत्र अ्ह्मावद यान्तं इच्या तपसा सह । 


ब्रह्मा सा तत्र नयत ब्रह्मा ब्रह्म दधात में ॥ 
गत अंक से झागें महामोहविद्रावण का उत्तर 
यथा ब्रास्मणग्रन्थेषु मनुष्याणां नांमलेखपे का. लौकिका इतिहासाः सन्ति 
नचेवं मन्त्रभागें> ॥ . . 
इति सः एव. प्रतारकः । अन्न कि ब्राह्मरायन्येष लौकिकेति. | 
हासदहीन तेषां प्रतारकनिसितत्वावगमकम ताऽपोरुषयत्वमङमप्र- | 
याजकमांहास्वदादमत्त्वप्रयोजकम्‌ । नाद्यः लोकिकेतिहालदडा- 
नस्य यन्धेप्रतारकनिमितलवव्य भि चारि्वातं नहिं लोके सरवोपीति- 
हासः प्रतास्केव्यंरचीत्यन न्मत्त उत्पेक्षेतापि 3: न. द्वितीयो. यथाहिः | 
स्ष्व्युत्पत्यादिक्रमा वढेऽसकदभिहितोः वेदानांःपौरुषेयल्वं नापा- | 
दर्यात तथा लाककातहालोक्तिरपि, वेदानां सवविद्यास्थानतया | 
लाककानां पुसां सोकय्याव तत्र भगवता परमश्वरेण याज्ञवल्कयो- | 
राना ड्‌।गरःप्रश्ततनासोपन्यासपुरस्सर ब्रह्मविद्या दिविद्यानात पः 
दशात्‌ यथा रूएंरनन्तर न खष्डिप्रतिपादको चेदो व्यरचि किन्त 
साएरेवाऽनादिप्रवाहसिद्रानां वेदानां :-लमनन्तरमिति. सृष्टिं चछ. | 
यता वदस्य न. संकालानन्तरकालोंत्पत्तिकत्वं तथा-बाह्मणे- | | 
ववातहासवणनाप नेतिहासिकायोंत्पत्तिकालानन्तरकालोल्पत्ति- 
केलसुपानषदा ब्राह्मणानां च) नत॒तीय आदिमतासुषीएाँ नाससा= | 
जदरोनस्यः ब्राह्मणेषु सादिस त्वडाडकाया अप्रयोजकस्रस्या5सळ-, | 
दावेद्तल्वात्‌ः॥ र 
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२ ' महामोहविद्गावण का उत्तर ॥ [ भाग २ अङ्क ९] 


भाषाथः-ब्राह्मण ग्रन्थों. में मनुष्यों के. नाम. लेखपूर्वेक लौकिक इतिहास हैं 
ऐसे इतिहास सन्त्रभाग में नहीं यह उसी दयानन्द नामक कपटो का लेख है 
इस में विचार यह है कि ब्राह्मण ग्रन्थों में लो किक इतिहांस का देख पड़ना क्या 
उन ब्राह्मणों के ळली के बनाये जताता ? वा अपौरुषेय होने का विरोधी है? 
` अथवा सादि सिद्दु करने वाला है ?इम में पहिला पक्ष ठीक नहीं ब्य कि ऐसा 
होतो. सभी इतिहाससात्र छलो जनों के बनाये हो जाबे सो सम्भव नहीं, द्वितीय 
पक्ष इस लिये ठीक नहीं कि जैसे सृष्टि का उत्पत्ति आदि क्रम वेट में अनेक 
बार कहा हे वह वेदों के पौरुषेय नहीं ठहरा सकता वैसे वेदा को ली किक इ- 
तिहास भी अनित्य-नहीं कर सकता क्योंकि वेद-सब-विद्याओं की खान हे इस 
से लोकिक मनुष्यों के सुन्दर कत्तेव्य दिखाने के लिये. परमेश्वर ने याज्ञवल्क्य, 
उशना और अङ्गिरा आदि नामों से इतिहास कयन पर्वक ब्रह्म विद्या दि विद्याओं 
का उपदेश किया है जैसे सृष्टि रचना के पश्चात्‌ रचना का प्रतिपादक बेदू रचा 
गया अथात्‌ प्रनादि सिद्ध वेदों .के साथ और आगे पोळे सवदा स्ष्टिप्रनय होते 
रहते हैं उस अनित्यरूप स्पष्ट का.वणेन करता हुआ भी वेद रूष्टि उत्पत्ति के 
पश्चात्‌ होने का दोषी नहीं हो सकता अथात्‌ अनित्य पदार्थों के बणंन से भी 
वेद अनित्य नहीं हो सकता अभिप्राय यह है. कि बैसे ब्राह्मणाभागा में भी. अनित्य 


सकते हैं । और ब्राह्मणभागोां में लौकिक इतिहास दीख पड़ना रूप हेत से सादि 
! हीना रूप तीसरा दोष भी नहीं आसकता क्योंकि अनित्य ऋषियों का नाभ 
दुख पड़ना ब्राह्मणग्रन्थो के सादि करने में प्रयोजक नहीं हो सकता यह कड़े 
बार कहा हे.॥ इस महोभोहविद्रावण को बाचालता का उत्तर प्रथम संस्कृत में 
' द्या जाता है:-- 24517 MIN 


` _यत्तावदुच्यत ब्राह्मएद्न्थेषु लोकिकतिहासदडीनं तेषां प्रतारक 

 निमितत्वावगसकं नास्तीति स तु न कस्यापि प्‌वपक्षः। नच वयं 

यया गवि CSTE ए ~ A mC [aN 

` बमो लोकिकेतिहालदशेनमात्रेण प्रतारकनिर्मितानि ब्राह्मणा- 

(८ Me संद TC ० २२ fe la 46 42005 57% ~ 

| तिहासदशनं तेषामपोस्षेयत्वभङ्गप्रयोजकं तु भवत्येव सुष्ठ्यत्प- 
| सादिक्रमस्य लोकिकेतिहासदशेनेनः साधम्य॑लम्भवाभावात्‌ । 

| reo जगतः रष्टिः प्रतिकल्पे 

| ताइकयेव भवति सा च सामान्या. प्रवाहरूपेण नित्या च एवं 


| भूतां ष्टि वणयतो वेदस्थानियलं न सम्भवति। याच व्यक्तिविशे- 
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1 ऋषि आदि का-संवाद्‌ होने से उ प निषद्भाग आर ब्राह्मगाभाग र नित्य नहीं हो f 


नीति पुनरप्राप्तस्य प्रतिषेधः प्रमत्तगीतवदेवानुमीयते । लौकिकेः | 


dh 
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चरूपा साएद ग़काजावशेषोत्पन्ना देशाकालसामान्ये चावत्तमाना 
सद्य: प्रध्वसधामणी तां. प्रातपादयन्‌ वेदः कथं नित्यो(पीरुषेयः 
स्यात्‌ ?। नाह कश्चद्‌ वक्तुमहंति श्रीमच्छंडकरस्वापिन इात- 
हासप्रतिधादको भागोऽपौरुषेयोऽना दिपरम्परागतो वेदो<स्तीति चाः 
काश्वानिबन्थावशाषा यस्य प्रुषतिदोषस्येतिहासं प्रतिपादयन्ति स 
तव्पश्वाद्वावना तनव वा निमायत इति, सावेत्रिको. नियम: । 
याद च वदष्वाप कस्यांवत्कालावशोषोत्पन्नस्य परुषविशेषस्येति- 
हासः स्यात्ताह तषामाप तव्पुरुषोत्पादानन्तर निमाएं प्रतज्ये- 
त। यदुऽ्यतं सनातनत्वऽपि वेदस्य “हिरणयगभः सम्रवत्तताये ? 
इत्याद वन भूताइकालस्थप्रलयादोनां वणेनसस्ति नेव तहेंदा- 
नामनादत्व व्याहन्तात तन्न--अनित्यानाप्रवि सयचन्क्रादिः | 
कायपदाथानां प्रवाहरूपेण निल्यत्वात्पुनःपुनरूत्पत्तो प्रलयसहा- 
नलयादषु ताढझारातत्वन तत्तत्पदाथेत्वसम्भवात्‌ तेषां प्रवाहेण 
नत्याना वणनान्न वदानामनित्यत्वं वक्तं शाक्यते । एवं चेत्तदात 
मनुष्याद जातवणंनमावे. सान्दि ह्येत । पुरुषविरोषश्य च रित्रक- 
बनतात याद ब्राह्मणभागानां नित्यवमपोसुषरेयत्वं च स्याति 
यावाठराद पुरूष[वडीपव्याख्यातचरित्राणां : महाभारतादिनिबंः 
न्धाना [नव्यत्वसपोरुषयत्व च कः प्रतिषेद़्महेति । अथात्‌ महा- 
भारताढानासांप ननिव्यल्सपोरुषषळं च प्राप्तोति । तस्मात्प्रति- 
पावतपुरुषावराषातहासानां ब्राह्मणनागानां वेदं शिष्टेविद्वळिने 
स्वीकत्तव्यमिति ॥ i. 
 भाषाथैः-श्री स्वामी जी ने ऋर 
मनुष्यों के नाम. लेख पूरक इनि ०000 के हा हर i 
हैं इस लिये संन्त्रभाग वेद्‌ और ब्राह्मणभाग सूल वेद्‌- नहीं किन्त उस का व्या- 
ख्यान हे .इस. पर महामोह विद्राबणकत्तो लिखते: हैं. किन्ब्राह्मणग्रन्यो में स्ती किक | 
इतिहासं के होने-से वे किसी छली बा नोच के बनाये नहीं अयोत्‌ यह नियम 
नहीं है कि जो २ लौकिक इतिह्यसयुक्त पुस्तक हो बह २ छली का ही बनाया | 
हो» सो: इन महामोह विद्रावर्णकत्तों जो से पूछना चाहिये कि लौकिक इतिहासों | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महामोह विणो का उत्तर ॥ [. भाग २ अङ्क ९] 


NAAAANANAAANNANNNNANNNN INI 


का आप निषेच करते हो स्वामी 'जी. ने तो ब्राह्मणप्न्‍्यों के आपेग्रन्यों सें भो 


| स्रं बहुत भंद होता है अर्थात्‌ इश्वर ने मनुष्याद्‌ जातिमात्र बनाये आर फृथि- 


| बना लिया पथिव्यादि, भतों की रचना का वरान वेद में है तो कोडे कहे कि 
उस मनुष्यकृत घर का भी वर्णन होना चाहिये जैसे एथिव्यादि के बणन से वेद्‌ 
अनित्य नहीं होते वेसे किसौ निज के घर का वणन होने से भी वेद्‌ नित्य बन्ने 
| रहें यह कोडे कह सकता है? क्या इन बातों के। कोडे विद्वान्‌ स्वीकार करेगा ?। 


| उस के पञ्चात्‌ का बना भानेंगे। ऐसे ही यदि जनमेजय या शकुन्तला आदि का 
| इतिहास होने से ब्राह्मण्पुस्तके!ं को नित्य बा. अपौरुषेय वेद्‌ नहीं कह सकते 
| क्योंकि जिस से. श्रीमान्‌ शङ्कर स्वामी जी का णीवनचरित्र लिखा हो उस के भी 
| बेद मानने की आवश्यकता पड़ेगी क्यांकि वे भो एक विशेष पुरूष होगये हैं इस 
| के पश्चात्‌ श्रोभत्स्त्रामि द्यानन्द्सरस्वती जो के चरित्र वाले पुस्तक के भी काहे 
नादि अपौरूषेय वेद मानने के लिये आग्रह कर (सकता. है इस प्रकार की अनेक 
| अ्नबस्या प्राप्त होंगी फ़िर वेद्‌बाह्य किस के! -फहेंगे । इसलिये यही मानना 
ठोक है कि.जिन पुस्तकों में किन्ही निज भन॒ष्यों का चरित्र बंणेन हो वे मनु 
ष्यत हे. इसी प्रकार ब्राह्मणपुस्तक भी अनादि अपौरुषेय वेद्‌ नहीं कहे जा 
| सकते. क्योंकि उन. मे ,जनमेजयादि निज भन॒ष्यों का वणेन है | इस विषय पर 


| लिखने स पिष्टपेषण दोष आवेगा । क्रमश 


| चौड़ी «कल्पित» गाया. बना करः उस का सिदुण्न्त यह "निकालते हैं कि आये लोग 
"को कुछ कासे करते हैं: बह! मन्त्र अथे अनुसार ही करते हैं तो. हन आयं जी से 

ळते हैं कि आप गायत्री: मन्त्रसे शिखा धांघना  गायत्यन्तर्गत अक्षरों में से 
| दिखलाइये.? चस! आये जी ने दीघेश्वास लेकर अप्रनो' राह ली-इस'का उत्तर! 
महाशयवरो ! यह बातो. हन प्रथम” हों अच्छे प्रंकार प्रकट कर आये हे कि 
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के होने से प्राह्मणभ'गों के नीच. के बताये किस ने लिखा वा कहा हे? जिस 
| सर्बौपरि-साना है तो इस पर लिखनं व्यथं है। और इतिहासों फे होने से भी ' 
| ब्राह्मण पुस्तक पौरुषेय अथात्‌ किसी पुरुष. विशेष के बनाये नहीं. हो सकते सो | 


| यह कहना भौ ठीक नहीं क्योंकि इेश्‍वरोय रूष्टि और भैयनी”वा सानषी रूष्टि 


| व्यादि.भत रचे आर मनष्यों ने पृथिबी.को भट्टी आर जल से. एक सन्द्र (घर) | 


| जिस पुस्तक में किसी निज चरके बनने का. वणान होगा उस के! सभी विद्वान्‌ _ 


| पहिले व्ष के अड्कोंम बहुत कुछ लिखा गया है इससे अधिक नहीं लिखते बार . 


आयसमाजीय रहस्य का उत्तर भाग१अङक१ १५४१७६ स आगे. 


` ओ.गोस्वामी जी अपने ('आयेसमाजीयरहस्यः नामक) “ग्रन्थ में अहुत : लस््री' 


“i 
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AAAS AAAI 


“गायत्री अन्त्र से युक्ति सिहु प्रयोजन बश से शिखा बांचे”, इमःका यंहःआसिम्राद् 
नहीं कि केवल गायत्री भन्त्र.कां पाठ पढ़ता लांय और शिखा बांधलाःजाय*परञु | 
मुख्य चस का आशय यह है कि गायत्री अन्त्र'भें-परा चैना दि जरिकन्आा थेना-(अ . 
भीष्टसिह्रेयोचना) थियो यो नः प्रचोद्यात्‌॥ स्त॒लि-तत्स वितुवरिणयम्‌ः ॥ उपासना 
| अगौ देवस्य चीमहि । इत्यादि जे। विषय हैं अतएव सवं मन्त्रों सेःइंस-को कत्तमता , 
है अतएुच मुख्य कर बुद्धि उन्नति तथा श्रेष्ठ कर्मो में ,उसःको झहायताउनुकूल | 
प्रंयन्ष भी वैसा /ही करना क्योंकि वेदों में प्रायः स्थानों पर: यही: विषय हे किम 
ˆ ` ` कुवेज्ञेवेह कंमाणि जिजीविषच्छतथ्संमाः ॥  “ 

इत्यादि अर्थात्‌ अपने २ कर्मो का करता हुआ हो पुरुष जीवन को इच्छा 

करे निरुद्यस कदापि न॑ बैठा रहे तो अब हस श्रोमान्थमेप्रचारक :गोस्व/मी लीं 
से पते. हैं कि यह अथे गायत्रो के अक्षरों में नहीं यह शङ्क केवल-गायत्रो संच 
ही ञे आपने कहां से: निकाली कि गायत्री में चटिया का नास भी नहों: अरोसनः! 
भाषा क्ता. भी:व्याकरण- जिस ने. पढ़ा होगा वह. भौ यथा :आपने, अपत्ते री सुख. | 
से अभिप्राय वशेन किया ऐसा कदापि, नहीं कहे गा देखो ! गाप्यक्रो सन्त्र प 
प्रयोजन विषयक सदुक्त विवरण (सेरा कहा हुआ यथामति, अथे रप सप्रमाण 
उपासनादि विचार ) और मैं यहां पर इतना ही लिखना चाहता हू क्योंकि 
पिष्टपेषण से वा ए' कल्पित इतिहास पूवक नाट्यगोला से पत्र वी र 
विद्वांनों का कार्य नहीँ समका जा सकता ॥ अतः श्रीमान्‌ गो स्वा भोजी से पूछना 
चाहिये कि जैसे (आलस्य को 'निलत्ति और कफ को निवृत्ति के लिये पोक्त) 
आचमन ऐसा ही शब्द हो तो तभी आप आचमन समरे ? भला! आषः-शाब्द 
| सांधारण सारस्ततमोत्र जिन्होंने पढ़ा है वे भी जानते हो हो गे कि अप शब्द 
| हुनान जल का वाचक है धीतये पा चालु पीने आथे सं है भवन्तु इस को 
अचे भी होवें इस को भी ज्ञान सकते हैं “देवीः दिव्यगुणा दुगन्धादिरिहिता . 
7 आपे: जलानि नः, अस्मभ्यं शं कलपाणपूर्वेकस्‌ पीतये भवन्त, अधीत जिनतं । 
त्र दुगेन्यादि गुण विकारंकारी नहीं हैं वे जल हमारे लिये कलयागांपूर्वेक पीने/ के । 
लिये होव इत्यादि" सान्वयं अभे से “जिसने वळ) झोक वर शर्य | 
किये ह्प्गे वह भी इस अभिप्राय चहा जान सके ah यह्‌ Wor | 
के ऊपर नहों प्रत्युत जब २ जल [पिये उस २ समय इसके अथे केतविचारपुवक | 
चोचे । इस पर हमारे गोस्वामी जो इस 'आत को अवश्यमेव त हती | 
| अथे: शोस्वासीदयानत्द जी ने तो इस सन्त्र का हक हिका ला | 
यह : हैः कि ` श्रीम दुक्तस्वाभोः जो ने अपने वेद्‌ भाष्य-से. जैसे एक २ मरा के/चारर | 
| _ आवतर सरे त्मका बस म्याच ड 0 की हूं: इसी प्रकाए इस सन्क्रका अथे भो ससो ! :क्यकि oe टे 
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न आअयसमाजीरस्यः का -ठत्तर ॥ [भाग २ अडू: १ ] | 


| इसी यन्थःके 'भागः१आंक २ ए० ३०:से लेकर ३२ पर्यन्त. देखो ! तो सिद्ध है कि 
| महर्षिःजन एक सन्त्र का एक हो: अथ नहीं करते. हैं किन्त अपनी ` युक्ति वा 
| प्रसाणों से: एक मन्त्र के अनेक आर्थे दृशांते हैं । इस के कथनो त्तर श्रो गो स्त्रा० ने 
| लिखा है कि “और लीजिये पज्ञूनहायज्ञत्रिचि पृ० ७:पं० १४ में लिखा है कि । 
| ऑबाक २ ओं प्राणः २ ओं. चक्षाः २ ओं श्रोत्रम्‌ २ ओम नाभिः । झों हृद्यम्‌ 
| ऽपरो कण्ठः । आओ शिरः। सबेरे ्रौरःसन्ध्या इन अङ्गों को टटोल लेना जिस कः 
| 1५ ४ ६ ह > ड f | 
| तरह रेलवे झाटफारम पर यात्री लोग 'ओंच जाते हैं और निन्द्रा भंग होते ही | | ८ 
| अपना असबाब सह्माल लेते हें “गठंरो हे” वेग! वेग ! लोटा लिया ! लाठी 
लाठी ! छाता ! हे छाता, वप्त इसी तरह भोले भाले लोग जब रात के! सो कर 
सबेरे उठते हैं और दन. भर परिश्रम कर जब॑ सन्ध्या के विश्राम करते हैं तव 
सब अपने अंग टदोल लेते हैं वाणी है बाणी. कहीं बन्द तो नहीं हो गई, प्राण है | 
श्वास चलता हे वा नहीं । कान है कान कोशा तो नहीं ले गया । कण्ठ है कण्ठ | 
तो नहों गया || शिर है फूट तो नहीं गंया हा! क्या कोडे भी आय्ये परुष . 
नहों विचारते हैं कि हमारे इन चरित्रं पर विद्वान्‌ लोग क्या कहते होंगे किसी 
सनातन 'घमोवलम्बी ने अच्छा कहा हे कि ब्राह्मणों को तो पोपलीला हैं परन्त 
नलम की लोपलीला है अजी औरों के हंसने से क्या है, । तुम. अङ्ग त्तो सत्तमा 
लो कहीं लोप तो न-हो जाय | यह तो आप विधि देख चके अब इस की 
| युक्ति पर दृष्टि दीजिये “ इस का उत्तर यह है । श्री गोस्वामी जो तो होला. 
लीला के रचने.ने.अतीवप्रवीगा हें इस, विषय गे हन कई एक स्थले! में 
श्रोगो० जी की प्रशंसा क हैं बये कि यह. बिद्य Pe 
) ति | ३ ० शः रए क्पे कि यह सद्या गोस्वासिमात्र 1 स्वाभा- | 
क सहु है यथाह जयदेवो पि. गोस्वासो पत चरक पाक अथात्‌ 
| और धिका को के आगे नाचने बाला में हूं-परञ् अब गोस्वामी लो. से यह्‌ 
| हि कि जब तक किसो सन्त्र, वा झोक, कतवा याति का अतिमाय कठ 
|| शिवा जा (पूणर प्रकार) तब तकचस पर दंश देना महतो अविवेका ही नही 
Uo क रे प्रकार के जो (दैशिकोन्नति आत्मोन्नति विद्योन्नलि, विषयक आदि 
$ लो 'हैतु- है. उन-को भी) महानहोपकारक बस्त॒हे.उन का अवरोध करके लि य 
| 'अंिद्य इेष्या 'मत्स्रादि.का.सस्भब्र मूल हो नाता है अतएव नवी ह वव | ह 
हाकिन्यै बह: केवल स्वार्थ परक नहीं अथात्‌ पूर्वे पराथे बिचार हो के जज | i | 
| स्वार्थ का निष्पक्षपातताःसे सिद्ध करता. है और ऐसे ही लेख बा ed | 
| के रचे यन be ५८९ 2094 है हे र बा व्याख्यान वा-ठन | 2 
१ यन्य सांसारिक पदाथ (जो -कि गढ से भो ग सेव कर ह | 
था शारो रिक पदाय (जो शरीर से सम्बन्ध रखते नसेन नसे आत्मादि पदे हैं) | ` 
Rl (622 क~ मकर हा ब... 5 6) | : Bi Bi, रखे ३ मन>बु(हु-आदि) की प्रत्यक्ष ; 
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| है। ३ उत्पादक हे और आप इन्द्रियादि से रहित है अतः अनित्य में नित्य सानना जो 
| अविद्या का प्रयस भाग उसे त्याग के नित्य आत्मा का विचार संननादि पूवर 
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[भाग २ अङ्क ९ ] ` आयसिद्दान्त ॥ | छ | 


दिखला देते हैं देखिये यह कितना बड़ा उपकार विश्व का है प्रस्तत में यह आया 
कि इस पूर्वान्‌ दित (जिस का पूर्व प्रसंग हो आया है) इन्द्रिय स्पशे के विषय में 
आप ने कुछ श्रो स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ही के ऊपर आक्षेप नहीं किया 
किन्तु महामहाय्ये चमेप्रवतक श्री सनु भगवःन्‌ जी के भी ऊपर चूल उड़ाई कहिये 
“सनु महाराज ने जो लिखा हे सन्ध्या प्रकरण में कि- oh 
“अद्धिः खानि च संस्फोत । तथा आत्मानं शिरएव च” 
तो आप के नाटक के सन्मुख तो सिथ्या हौ समका गया क्या सष्ट्यादि- || 
कालिक श्रो मनु जी को आप के समान भी विद्या प्राप्त न यो ? आप के समान 
भी वक्तृता न थी? आप के सद्रश भी सनातन धम्सावलम्बी मनु जो नहीं होंगे? 
अरे भाडे! क्या बढ़ २ के बातें. मारते “हो, 111 द्वृष्टान्त प्रसिद्ध है वैसे ही सत. 
बनो ! (छोटे मुख बढ़ी बातें) शब सुनिये इस भन्त्र में शवर प्राथेना क्या है? | 
.इस का उत्तर यह तो सभी जानते होंगे कि इस वाक्य से आओइ्म्‌ शब्द से ; 
भिन्न वाक आदि शब्द यहां पढ़े हैं देखो प्रथम पाठ ही से कि (जोस खाक २) | 
इत्यादि तो भोडंम्‌ यह नाम सच्चिदानन्द का हे जिस अर्थ में (तस्य बाचकः प्रणवः) | 
यह योगसूत्र प्रमाण हे अयात्‌ ओ३म्‌ यह नाम परमात्मा का हे उस. से भिन्न | 
चाक्‌ हे अरात्‌ बाक ( जो कम्सन्‍न्द्रिय ) वह परमात्मा नहीं क्‍योंकि वाणी, बायु र 
र आकाश के संयोग से बनो है और जो संयोग से बना पदाथ है उसका | 
बियोग भी है (संयोगा विप्रयोगान्ता:-महाभारते) संयोग का अन्त वियोग तक |' 
है-(जिन पदार्थो. का वियोग हो गया 'तो जैसे शब्दाकाश संयोग से वाणी बनो | 
अब वायु और आकाश के वियोग में तोसरा जो पदार्थ वाणी'या उस का नान | 
भी न रहेगा अतः वह अनित्य होता हे परमात्मा अनित्य नहीं । इसी प्रकार | 
अन्य इन्द्रियों को भी आत्मा सत समको अयात्‌ आत्मा हो इन संत्र इन्द्रियां का | 


करना उचित है इस में “अशब्द नस्पशेमरूप» सित्यादि श्रुति वा उपनिषद्वाक्य | 
बहुत ही प्रमाण हैं दूसरा प्रयोजन यह भो हे 'कि अनु जो के वाकय अनुसार जल 
से इन्द्रियां का स्पश करे अर्थात्‌ प्राणायांन करते समंय सबं शरोर आन्तरिक | 
ऊष्मा से आविष्ट होता है लद्नन्तर यदि इस (शरोर). को अन्य कसे भे प्रदत्त | 
' करेंगे तो असावचानता के. हेतु. पूणे कये नहों दे सकेगा अतः जल से युक्त हाथ | 
करके उसी से सवे इन्द्रियां को मत्येक बार स्पशे करे जिस से जल को शोतलता | 
सर्वेतस्समाविष्ट हो कर शान्ति उत्पादक हो के शारीरिक सावचानता को पैदा कर दे! | a 
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| ह अरयसमाजीय रहस्य को उत्तर ॥ [ भाग २ झडू ३ | 
1 ः 


| . अन्‌ -इस,सं यह शंका होगी; कि यदि. परमेश्‍वर सबं ज्ञ.है तो हां से छूने से 
। बया, प्रपोजन दस. करा. उत्तर विद्वज्ज न-तों: अनेकानेक निकाल लेंगे: परन्त॒ मेरी तुच्छ 
| बुद्धि संतो. यही आपता है कि जिस. को में छू रहा हूं ये स्यान बाकू आदिः 
| न्त्रिय नहीं किन्तु.इन के संकेत से जिस का सूचित: करता। वहन इन्द्रिय भिन्न ही. 
| है जैसे «शाखायां चन्द्रः» शाखा के,ऊपर, चन्द्रसा हैतो-खास (शाखा ही के ऊपर | 
| पक्षो के तुल्य चन्द्रमा नहों बैठा. है किन्तु कुळ ऊपर को शोर दृष्टिकरके देखो 
| तब चन्द्र प्रतीत होगा शाखा तो एक संकेत है अथात्‌ यह गोहाक जिस के. ऊपर 
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| हाय चरते हैं वे इन्द्रियां नहीं यह .बात उस समय साधारण विशेष मनुष्यों पर 
| प्रकट करने के लिये स्पशे है कुछ परमात्मा को दिखलाने को नहीं यथाह साहू ये 
| कपिल: अध्या० २ सू० २३॥ अती न्द्रियमिन्द्रियस्भ्रान्तानानधिष्ठाने ॥ अ्रथोत्‌ गो- 
| शक इन्द्रिय नहीं भ्रमंयुक्त नर ध्राण इन्द्रिय नाक को कहते हैं (जो पसरा हुआ 
। सुखं केः क्तपर सांस पिण्ड है) अथात्‌" जिस के द्वारा पुरूष सूंघता है ही नाकं बा 
| प्राण है.अन्य नहीं इत्यादि.से यह प्रयोजन भी सिद्ठु-हुआ इन दन्द्रियां के स्याना |. 
| को जल के द्वारा स्पशं. करने से कि जैसो जल: में शीललता जैसी शमदूमादि. के | 
, दाण विषया से निवृत्त कर के उन- को भी शीतल करें और नाटक लीला तो | 
' हुईं गो स्वामी जी का एक व्यथं प्रलाप तो दत्तचित्त से विचारिये «कान कौ घा 
लो नहीं. ले गया” भला कहीं कान तो. किसी के कौरा ले जाता है गो स्वामी 
। जो ने कहां लड़का लड़कियों के खिलाने कौ याद्‌ सं तो यह पद्‌ नहीं लिख सारा! 
- ¬ म्मेप्रचारक झो से प्राथना .हे. कि जब «न कद्वत दथा चेष्टाः” इस. चसे 
| शा वाश्पको- आप मानते हो तब तो इस (बृयाचेष्टा) लीला को -आप परित्या- 
|| जिये, अन्यथा आप इस. (घसेप्रचारक-) नामकी जगह लोलाप्रचारक रख्खिये ! | 
| उह. त पत्म है श्री. सहाराज का कयन कि :कोडे. आयपुरूष नहीं विचारले हे. | 
| इत्याद आये पुरुष विचारतो लब जब आप. -सरोखे विद्वाने। का.लेख:इस प्रकार. 
का; अभ तक निकला-होता हां | अंब, निकला हे तो वेसा ही विचार भौ.होता' 
। चता है का होता, कायग मी जो से प्रायंना हे कि आप. के उपदेश से नष्ट 
| अष्ट हाफ मय हम ने तो अब-बैद्किचर्मों पदेशकवर श्री १५८ स्वामी दयानन्द जी 
[ WU क उपदेश से सम्हाल लिये अब-कदापि: नहीं. लोप ( शिथिलता च ) | 
| सोने देगे परन्तु आप ,को भो उचित है.कि अमत्ते वाः अपने अजुयायियें के | 
| करता दो जिये >शेषम RS Ne “..... 8, 
हान ह 7 हश £ । > ;वभ्व्दीयोपल्पसतिबलदेव-शम्सों | 
st. ४33 ४1 :त्तिवासंस्यात्त 'कायसगञ्ज | 
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AANA AA A 


(२)-प्रश-आंप लोग जगत्‌ को सत्य भानते हैं सो इंस पर भी यह शङ्कां 
होती है कि यदि जगत्‌ सत्य हो तो उस का तीनों काल सें नाश न होना चा- 
क हिये और होता है तो फिर सत्य केसे साने बल्कि असत्य भी नहीं कह सकते क्योकि 

~ यदि असत्य हो तो प्रत्यक्ष न दिखाना चाहिये और यह प्रत्यक्ष दीख कर फिर 
नाश भो होता हे अतएव इस माया को सत्य असत्य से बिलक्षण अनिरवेचनीय | 
कहना चाहिये- करक 

(२)--च०--स्वामो,,जी महाराज ने जगत्‌ को सत्य इम प्रकार साना हे कि! 
वह प्रवाह से तथा कारयारूप से नित्य है किन्तु अभाव से भाव नहीं है । आप 
कहते हैं कि यदि जगत्‌ सत्य है तो उस का तीनों काल में नाश न होना चा- | 
हिये सो यह सत्य का लक्षणा कहां है ? यदि काडे कहे कि यह सुवण सत्य है 
लो क्या उस का यह तात्पय्ये हो सकता है कि सुवण का कभी नाश नहीं होता? | 
किन्तु सुवणं का भस्स भी कर देते हैं चिस कर पयिवबो में भी निला दे सकते है | 
अर्थात्‌ यह तांत्पय हो सकता है कि सच्चा सुबण है इस मं अन्य चात का सेल | 
नहीं है वा सुवणे के स्थान में अन्य किसी तरसद्रृश “वस्त के। सुबर्ण नहीं मान | 
लिया हे । जिस का कभी नाश न हो वह पदाथ नित्य लो कहाला है सो नित्य | 
संभोदो भेद हैं एक स्वरूप से. नित्य जैसे इश्वर और जगत्‌ का कारण आदि | 
है आर दूसरी प्रवाह से नित्यता है जिस का जाति पक्ष भी बोलते हैं जीसे सनुष्य 
व्यक्ति अनित्य और मनुष्यत्व जाति नित्य है जैसे मनुष्य व्यक्ति के नाश सें मनु- 
व्यपन का नाश नहीं हो सकता । क्योकि सब व्यक्तियों का नाश एक साथ नहों | 
हो जांता प्रलय समय में हो भी जाता हे तो पुनः कल्य कल्पान्तर से मनुष्याद्‌ बसे. | 
ही होते दें इसलिये वे प्रवाह से नित्य हैं स्वासो जी महाराज से ऐसा कहां 
|. नहीं लिखा न हम लोग सानते हैं कि लगत्‌ भी स्वरूप से नित्य हे ?। किन्त | 
नर /_.॥॥* हम लोग यह सानते हैं कि काय्ये जगत्‌ अपने स्वरूप से अनित्य है परन्त प्रबाह | : 
| से नित्य है । जब आप माया के अनिर्वचनीय ख्याति में मानते हैं तो पञ्ज नहीं | 
`¬ | बन सकता क्योंकि आप ही उस का _निबंचन करते कराते हैं तो अन्विचनीय | 
f क्यों कहते हैं ? । वेदान्ती लोग माया के सिश्या मानते हैं आप लिखते हैं कि | 


लिश्या भी कहना नहीं बनता वेदान्तियों का सिद्धान्त हे कि- > 
नासद्गुपा न सद्रूपा माया नेवोभयास्मिका । - 
__ सदसद्भ्यामनिवाज्या मिथ्वाभूता सनातनी ॥ 


२ र ३ 
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स्वरूप सनातन .है.। इस 
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चौ० गाविन्दसिंह जी के प्रश्नों का उत्तर॥ [ भाग २ अङ्क ९ | 


NAAN NAAR AAAS AAA AAA AAAS YU YS ० 


भाया न संत्‌ न असत्‌ न दोनों रूप है किन्त सत्‌ असत्‌ से विलक्षणं मिथ्या 


झोक सें परस्पर बहुत त्रिरोघ है । जे .पद!थं सना- 


लन है वह मिथ्या नहों हे । अभिप्राय. यह है कि आधुनिक वेदान्ति लोग जगत्‌ 


ty रु ~ हट हे Lo Ce र 
के मिथ्यात्व में रज्जु सप का दृष्टान्त देते हैं हम कहते हें कि यदि सप के सप 
समक्न! भी मिथ्या हो. तो रज्जु से सपे की ख्।न्ति नहीं हो सकती ,इसी प्रकार |. 


जगत्‌ के! मिथ्या करन के 


कौन सत्य पदाथे हे? जिस के आश्रय से जगत्‌ में सत्य प्रतोति मिथ्या हो । 

| तुरीयाबस्या का दृष्टान्त. इसलिये नहीं बनता कि जगत्‌ के साथ उस फरत्रस्या का 
कुळ सादूश्य नहों.हे । और दृष्टान्त का लक्षण भो तुरीयाबस्या से न घटेगा 
> + ४ 


काकि दृष्टान्त एक न्याय 


` बुद्धि हो वह दृष्टान्त है t तुरीयावस्था को लौकिक लोग नहीं समक सकते यदि 


जगत्‌ काः दृष्टान्त देवं तो 


दृष्टान्त में. साध्यसमहेत्वाभास हो जाने से पक्ष पराजय स्थान में चना जाता हे 
इस लिये इस आधुनिक वेदान्त में विद्वानों बुद्धिसानों को न फंसना चाहिये । | 


३-(प्रश्न)-स्त्री का पु 


के एष्ठ ११२ सं न होना लिखा है और होने सें कडे तरह के दोष भी दिखाये हैं 
अब आप लोग जे। पुनविवाह करने की हिदायत «आय्येवत्तं । भारतसुद्शा- 
प्रवतेक” आदि-पत्रों सं बहुत करते हैं जिससे कडे जगह हो भी गया है तो स्त्रामी 


जो से विरुद्ध आप लोगों 


(५९ ° 

र नरसिंहशम 
` (प्रश्नो-स्वामी जो का संत हे कि पुनविवाह न करना और ब्तेसान. पत्रों 
से बेला जाता है कि आयेससाज याले न पुनविवाह किया । क्या आयंससाज 
[र का हो पुनावबाह कहते हैं ? 1. ` ' `` js 
एक ही अभिप्राय के हैं इस, इसलिये दोनों का उत्तर | 


. _ 'उ०-ये दोनों प्रश्न 
एक साथ हो हो जायगा । 


| इन तीनों बणे के लिये पुनविंजाह का निषेध और नियोग. का विधान किया है 


| से शास्त्रदृष्टि से विचार, 
| आप्यो के लिये वेद्‌ तथा त 


` है परन्तु अक्षयो नि कन्य 


| शयात्‌ अललयोनि स्त्री कन्या बनी रहती है और जब तक विवाहिता कन्या का 


लिये साध्य जगत्‌ से भिन्न जगत्‌ के सदूश चमे वालं 


पदाथ है लौकिक और परीक्षकं को जिस मं एकसी 


जगत्‌ साध्य है दृष्टान्त सिद होना चाहिये जगत्‌ के 


नविवराह श्रीयुत स्वामी जी महाराज ने सत्या थैप्रकाश 


ने यह सम्सति कंसे दी जिसको रीति लिखें । 
[ मंगलपुर निवासी कत प्रश्न ॥ | 


श्रीस्वीभीद्यानन्द्सरस्त्ती जो ने. ब्राह्मण क्षत्रिय प्रय 


पूर्वक देखा जावे तो अच्छे प्रकार निश्चय होता है कि 


| |! i दनु यायो चमेशास्त्रों म॑ नियोग का तो विधान मिलता | 
1 हे किन्तु पुनविवाह कका ग्नहों | लिये स्त्रामों जी "का विचार 'शास्त्र के “अनुसार ॥ 


का. पुनविवाह स्वामी जो सहाराज-ने भी लिखा है 
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अपने पुरुष से संयोग नहीं होला तब तक उस कन्या का जिवाह पणं नहीं होला 


सो पहिले आर्यो में यह शास्त्रानुसार री ति प्रचरित थी कि शिक्षित कन्या वरॉ का 
युबाबस्या में विवाह करते ये तब वे भी जानने लगते थे कि विवाह इस क्रिया 
| का नाम है और इस लिये किया जाता है तद्नुसार उन दोनों का परस्पर सं- 
"योग भी चौथे दिन हो जाता था जिस के सूत्रकारों ने चतुर्थीकमे. करके लिखा 
त हे ऐसी शास्त्रीय रीति के प्रचरित रहने से विवाह के पश्चात्‌ शीघ्र ही विवाह 
श्र का फल सन्तानोत्पत्ति हो जा सकती है और वाल्यावस्या में ब्रह्म॑ंचय्ये के नि- 

यमे! की रक्षा हो जाने से बलबान्‌ छृक्ष के समान तुषारादि रूप व्याधिं से शरीर 

का नाश भी सहसा न हो संकने से प्रायः बालविधवाओं का होना भी सम्भत्र 

नहीं था इस'कारण पहिले पुनवि वाहः की आब्रशयकता भो नहीं पड सकती थी। 

जब काल पाकर. ब्रह्मचर्यादि वर्णाश्रम के-चमे कर्मा के नष्टप्राय हो जाने से 

अनेक कन्या वालविचवा हो जातो हैं कुळ दिन पहिले अनुमान ३६ छत्तोश 

हजार कन्या ७-१० वष को वस्या तक को सदेसशुमारी की रीति से समाचार 

पत्रों में विधवा ळापी गङ्‌ यो. जिन के दुःख को देख कर परोपकारशोल पुरूषों 

७-० २/7 | का हृद्य ऐसा संतप्त होता है कि जिस को शान्ति के लिये उपाय खोजने से भी 
~ ~ | मिलना कठिन है. क्योंकि वे कन्या हमो लोगे के प्राचीन हैं । ऐसी ही दशा | 
। | 2 को विचार कर किन्ही परोपकारशोल विद्ठानां ने ऐसे. २ झोक बनाये कि- | 


उद्घाहताप सा कन्या न चत्‌ सप्राप्तमथना । 


' | _ पुनः-संस्कारमहेत यथां कन्या तयेव सा ॥ नारदस्सृतो 


. वेदिक रीति से. विवाह संस्कार, प्रलिज्ञादि तक हो भो गया हो परन्त उस | 
कन्या. का विवाहित पलि से मैथुन सम्बन्ध न हुआ,हो तो उछ का पुनः संस्कार | 
अर्थात्‌ वेदिक रीति से पुनविवाह होना चाहिये ष्योंकि बह कन्या ही बनो हे | 

विवाहित पति से भैथन हुए विना कन्यापन नष्ठ नहीं होता इस से पतंत्रलि 
दर | £7 भहषि को भी साक्षो - है. कि अभिसम्बन्धपूर्वके पुंमा संप्रयोगे -कन्याशब्दो 
T ४ ¬ | निवत्ततेश अथात्‌ बेद्क रीति से विवाहित हुए पालि के. साथ संयोग होने से | 
४) | ही कन्यापन छूटता हे इसी लिये मन॒ जो सहराज्ञ ने भी कन्याओं का वेदिक | 
9 मन्त्रो से विवाह संस्कार कहा:हैः-८ _ RRA 


पाणिग्रहणिका मंत्राः कन्यस्वेव प्रतिष्ठितः । 
नाकन्यासु क्वांचन्नणां लुघधमक्रिया हि ताः॥ १॥. | 


. “पाणिग्रहण विवाह संस्कार के वेदिक मंत्र कन्याओं के लिये हैं अथोत्‌ जिन | 
| में कन्यापन बना है उन्हीं का विवाह वैदिक रीलि से हो सकला हे आर जिन | 


ब 
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का कन्यापनं नष्ट हो गया अथात्‌ विवाह संस्कार हो कर पति से संयोग हो 
गया हो उन का विवाह पुनः वेदिक मन्त्रों से “नहीं हो सकता अथाोत्‌ उन का 
पनविधाह वैदिक रीति से किया जावे तो चमे का लोप होता हे (चमे से विरुद्ध 


सत्याधेप्रकाश एप ११० से जो अक्षतयोनि कन्या हैं जिन का विवाहित पति से 
संयोग नहीं हुआ उन का विवाह फिर से होना चाहिये इस पर (सा चेदक्षतयो- 
तेल्या ) यह मनु का प्रमाण दिया हे। इसी चसेशास्त्रो को आज्ञानुसार 
झायोवत्ते और भारतसुदशाप्रबत्तेक आदि समाचार पत्र सम्पा दक. भी 'पुनविबाह 
होने के लिये हल्ला मचाते हैं क्योंकि उक्त समाचार पत्र भी परोपकारी हैं जो 
शास्त्रानुसार विषय हे. और उल के प्रचार हुए विना. लोक में महादुःख और 
हानि होती है तब परोपकारशील पुरुषों से चुप हो कर नहीं बैठा जाता यह 
बात चन के स्वभाव से विरुदु हे अब इस अंश पर बुद्धिसान्‌ पाठक गणो | ध्यान 
दीजिये कि स्वाभी दयानन्दसरस्वती जी, आरयंसामालिक और आयोवक्तादि 
| समाचार पत्रों में परस्पर क्या विरोध आया? अर्थात्‌ कुळ भी विरोध नहीं उक्त 
| प्रकारानुसार सब का एक मत हे । श्रोस्वामौद्यानन्द्सरस्वतो जी महाराज ने 
| । पुनविबाह से अनेक दोष दिखा कर निषेध किया है सो अक्षतयोंनि कन्यांञ्रों का 
| पुनविबाह विधांन कर देने से क्षतयोनियों के लिये निषेध करना उन्हीं के 
अभिप्राय से सिद्दु हो गया.। ग्रायसमाज के लोग. नियोग और पून विवाहः के 
एक नहों समते हैं किन्तु ये दोनों वस्तुतः पृथक २ हैं विवांह जन्म भर क्के 
लिये पति पत्नी का सम्बन्ध हों जाता है और नियुक्त स्त्री पुरुषों का पति पत्नी 

भाव वास्तव स्‌ होला ही नहीं और बिवाह नियोग के नियस भी एयक' ऱ्ह 

यदि कोदे आयसमाजीय स सिबाह नियोग का एक ही संमक्षता हो चो वस 
का दोष आयसमाज के सान्त पर नहीं ग्रासकता। अन्ता नो त्पत्ति रूपं प्रयोजन! 


विवाह नियोग का एक ही है इस हछांश को लेकर चादि कोई हक कहि तो कह न्न 


भी सकता हे । और एक बात यह भी ध्यान सें रखनो चाहिये कि स्थाप्ती जी से 
विरुद्ध होना या हे ? सेरी बुद्धि में तो यही जाता है कि हन लोगों ने जैसे 
| उन ( स्वा दुया० जी ) को देशोपकारिशिरोनणि' स्का है और अब कहने 
|| सग कि वे तो देश के हानिकारक थे तो यह! विरोधः होगा और जज के 


मुख्य सिद्धान्त को हम लोग पृष्ठ कर रहे हैं तो विरुद्ध कैसे कहे लाबं ने ? । . 


| , उन का मुख्य सिद्दान्त यही था कि परस्पर बेर चि व 
| केदेश-क्राञखच (रपर बेर विरोध मिटा के ऐसेर कार्य करने 
= [| चाहिये नित सें देश का उपकार हो अत वतोदये आर्थसमाजिये ने कौन सी देश 


_ क्क तल्ला ल्क ` 9 ` क ० ह 


0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . र 


है) और इस के श्री स्त्रामो द्यानन्द्सरस्व॒ती जी ने भी स्वीकार किया है कि । | ed 


3 4 


$ 


१५ : 
4 jo 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ भाग ३ अङ्क ९ ] ऑयेसिद्वान्त॥ `. १३ 


विपरीत फल होजाबे तो वह उस का दोष नहीं संमा जावेगा । और ऐसे कोई 
कास करे कि जिस के विषय सें स्वामी जी ने कुछ न लिखा हो वंह उपकारी 
काम हो तो क्या न करेगे?! तथा,चन्हे ने जिस समय लिखा उस संसय वैसी 
~~ ` ही लिखना उपयोगी -थाः अंबे जिस प्रंकार के उपदेश का उपयोग है वेसा करने 
क में कुछ विरोध नहीं कहा जावेगा। देश काल'के परिवत्तेन से ली किकं व्यबहँरों 
"> को प्रणाली का परिवत्तेन (बंदूलः जाना) लो किक शास्त्रों के अनुसार सिट्ठ हे 
जैसे इस भारतवर्ष में जब तक इेसाहे भत का कुळ प्रचार नहींःथा तंब लक बे- 
दिकचमो नुया यियां को उस से बचने के उपाय करने की कोई आबश्यकता नहीँ | 
थी इस लियें पहिले से वेसे उपदेशादि नहीं लिखे गये अब इस को आवश्यकता | 
पंड़ी तो हंभ को बसे उपाय करना आबश्यक हुआ । ऐसे ही विवाहांदि विषय 
में अब जैसी २ आबश्यकता पड़ेगी वेसा २ संमयानुमार उपदेश करना बहुत हो 
' उचित है ऐसा कत्तव्य पहिले महात्माओं से विरुदुं नहों कहाता | अब पुनविवाह | 
| पर यह विचांर शेष है कि अक्षतयोनि कन्याया का पुनविवाह वास्तव में पुंन- 
5 7 | सिंवाह नहीं समक! जाता किन्त पहिला हौ विवाह समफ्रना चाहिये । क्योकि 
क विवाह शब्द संख्यः कर स्त्री परुष भाव हो. के दाना के परस्पर संयोग करने का | 
शु घाचक है और वेदि आदि पर जो वेद्क विर्धान होता हे बह विबाहं कॉ 
| संगलाचरंण है अथोत्‌ जिस के निमित्त जो कांम होता हैं उस का उरो काम के | 
०६९8 ` ज्ञाम से कह सकते हैं जैसे भोजन के लिये अग्नि जलाने आदि को भी कहते हैं 
| कि देवदृत्त भोजन बनाता हे बसे ही विवाह ळे लिये जा मंडुलाचरण हैं वह भो | 
'बियाह कहाता है यदि वेदिकमन्त्रविधिमांत्र को ही विवाह कहें तो गान्यंब> | 
विवाह में विधान न'होने.सेःउस को विवाहः नहीं कह सकेंगे परन्तु गान्यव को 
भौ विबाह कहते हें - ... =. 
आर पत्तविबाह सं एक दोष यह हे कि जब एक कन्या का एक पति हो 
चकता है अथात्‌ जब उस कन्या का विवाह संस्कार होक पति से सम्बन्ध (संयोग) 
ह ' | हो जाता है कि जब उन देने मे परस्पर पतिपत्नीभाव हो चक्रता है तंब यदि 
20 . | प्रय पति सरजांवे और वह स्त्री अन्य पुरुष को पतिभांव से ` ग्रहण करे (किसी 
छे चर में बेठ जावे) तो चभेशास्त्रों को रोति से उत्त स्वी को पुनभ कहते हैं? इसी 
से उस स्त्री सें अन्य परुष के सम्बन्ध से उत्पन्न हुए पुत्र के पोनंभेव कहते हैं 
बह्‌ पौनभेव्र पुत्र “षड दायादेबान्यवाः» इत्यादि प्रभाणानकत्न दायंभागी ( [प्रिता 
: को हकीयत का हकदार) नहीं होसकता इस कारणं तयमेश स्त्रकारो' ने पनवि- 
i याह का निषेध किया है।०और यह/दोष अक्षतयेएनिकन्याज्ञा के पुनि वाह स | 
Ty र इसी लिये नहीं संसक्ता जाती कि वहां वस्तुतः पुनविबाह नहीं है क्योकि अंक: | 
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१४ 5 घर्मेसभाफरूं खाबादपंत्र क्का उत्तर ॥ [भाग.२ अङ्कः ९] 
तथोनिकन्या का न कन्यापन नष्ट हुआ और न उस. पहिले पुरुष को पतिभाव 
मा हुआ था कि जो उस के अभाव में अब दूसरे को स्त्री कहावे अर्थात्‌. अक्षत 
ग्रोनि कच्या. को पुनविवाह होने से पुनभू संज्ञा, नहीं हो सकती ॥ आज कल 
ज्ञा सप्तपदी पर्यन्त विवाह की समाप्ति मानी जातो है इस का तात्पये: प्रतिज्ञा 
सात्र को रक्षा करने परः है अथात्‌ .कन्यादाला पिता आदि का संकल्प हो चुका 
कि यह, कन्या असुकः बर के देता हू. और वेद्‌ सन्‍त्रें। से प्रतिज्ञा भी होगई कि 
ह्म देएनं स्त्री, पुरूष भाव को प्राप्त हाते. हैं। यदि इतना हो विवाह समका 
जाबे. तो .संकल्पमात्र हे! जाने वा वेद्कि प्रतिज्ञा हे! जाने. पर भी सप्तपदी होने 

| से पहिले उस कन्या के विवाहित. समक़ने. लगें और वर के मर ज्ञाने सें विधवा 

। सानें से नहीं समऋते और फिर से अन्य वर के साथ, विवाह कर देते हैं शास्त्र 

| रीतिसे सप्तपदी चतुर्थीकमे तक समक्री जाती है.कि-जब विवाहबिधि से चौथे दिन 

| सद्धिक् शेष विचि हबनादि करके कन्या वर का संयोग होता हे इस लिये चौथे 
| दिन.सत्रि का. अथात्‌ चार दिन से वित्राह कस्मे पूरा हे/ता हे चतुर्थी से पहिले 
| वर का शरीरपात , हे! जावे ते! कन्या विधवा नही. कहो जाती. आर न .प्रथम 
वर क-न रहने;से.उस के विवाह: के: पुत्तविबाह कह सकते हैं इस से यह सिद्ध 
| हुआ, कि अक्षतये।नि,कन्याओं।.का विवाह करना नाम हो-मात्र पनविवाह है 

| इसो लिये पुन बिवाह के दोष अक्षतयेनि कन्याओं के निचाह ऱ् नहं न 

इस विषय का विशेष. व्याख्यान, वित्राहव्यबस्या. पुस्तक जे! श्रय धमेसभा को 

ओर से बना है छुप. कर. प्रकाशित होने. वाला है उच सं लिखा हे इस लिये. अब 
पहाइत व्याख्या का समाप्त करता हूं ॥, सम्पादुक आयें लि न्त: ॥. 
„ = फ्रुखावादीय धेम सभा विषयक: पत्र समीक्षा 

परत्नक्त परमोरमा को कोटिशः चन्यवाद्‌ है जिस को अपूव ला तं इिचकी 


प्रमोद देने और परसपर रो उन्नति कराने वाले काय उन विचारशोल 'सहाशयों के 
| विचार मे आने जगे हैं जो सभा बा समाज के नाममात्र से उदासीनता रखते हैं । 
| ` प्रिय,पाठकोा | नगर फरुखाबारद में आप्ये समाज तो वे दिक सिद्धा न्तों के आन्दो ~ 
| शत करने को कडे वषे से स्थिए है पर सुना है कि आयं समाज से अतिरिक्त वहां 
| कडे बिद्वानो ने एक चमे सभा और स्थापित को है जो अभी अपनी -बाल्याबस्या सें है 

आर सभा क्के अधिकारी. महाशयो ने एक भासिकपन्र भो निकाला हे लिस कौ 
कहे कापी मेरे सित्रवर रघुवरद्याल वाजपेयी जो. (इटावा निवासो) न्नः केदो 
| जिन सेशे एक छापी संबत्‌ १९४४ पीष शुत १५ को उपो हुई मैंने देखी उस से 
| सभा के उद्देश्य तथा सभासम्पादुक भहाशयों के उत्साह प्रकट हुए ओर यह भो. 


ल 
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[ भाग ३ अङ्क ९] ` आयेसिद्वान्त॥ | 3) 


चिदिति हुआ कि वह मंहाशय चलते व्यवहारों के अनुसार अवेदिक कर्मा. पर 
अत्य॑न्त-बल दे रहे हे. यद्यपि बिद्वान्तों का व्यवहार .तो यही है कि जो पदाथे 
जिस प्रकार का हो उस को उसी भाव से प्रकाशित कर पर तो भी लोगें को 
बहुधा किसी न किसी बात का पक्ष पड़ ही जाता है अथवा उन महाशयों न 
किसी से पत्रसंस्पादन करना न सीखा होगा क्योंकि उन का लेख असङ्गतियों 
आशुद्धियां और दुवोड्ये से परिपूरित हे ॥ ; 

कदाचित्‌ उक्त विषय सं इस से सन्तष्ट होते: हेगे कि. उस कापी के ऊपर 
कलस से किसी ने लिखा. है.कि «जो गलतो है वह छापे की हे” अस्त कुळ हो 
पर हम लोग तो सित्रभाव से उन की सेवा में यहो निवेदन करते हैं कि वह 
अब भी कळ दिन किसी पत्रसम्याद्क की सेवा करें पोळे पत्र छापा कर कयेंकि 
यह पत्रसस्यादनविद्या भी ध्यान देने योग्य हे परन्त उन महाशयो न अपने 
संस्कृत के अभिमान से पत्रसम्पादकविद्या पर ध्यान -न. दिया शोक का अवसर हे 
कदाचित्‌ कोडे साधारण वा असाधारण जन हमारे नवीन उत्साही महाशयो के 
लेख .पर च्यान देकर राजघर में अर्जी पत्र, देवे तो उक्त मंहाशयों का. उत्साह 
चूल से मिल जावे पण्डित महाशय सभा भूलपत्र के दुबकाते ओर तिथिपत्रा को 
| बगल सें दुबाते हुए निज घरों से लुकते फिरें । अब में उनके लेख को कुळ स- 
सोक्षा करता हूं प्रथस उसी पौष के. छपे हुए पत्र में भहाशयों का लेख यह है कि- 

“सम्पूर्ण घासेक सत्पुरुषां को विदित हो कि परमेश्वर ने स्वय इन्द्रादि | 
देवताओं के निवास के अथ बनाया ... ... ... ... ... -.. हे मे ने यो मे | 

अतः ऐसे प्रभ परमात्मा ज्यो तिःस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर के चरणारविन्दे का | 
संपूण थामिक मनुष्यों के सदैव स्मरण करके वारंवार साष्टाङ्गप्रणास करना चा- 
हिये। जिससे समस्त पातकं कॉ नाश होकर पुणय को वृद्धि होवे”! प०पो०प०१॥ | 


प्रिय पाठक गण ! सक्त लेख को विचारना चाहिये कैसा असङ्गत हे यह | 
महाशय परमात्मा परब्रक्ष परमेश्वर के चरणारविन्दे का स्मरण करन को कह 
रहे हैं प्रथम इन से पंछना चाहिये कि उस परब्रह्म परमात्म के चरणारविन्द | 
कहां हैं देखिये वेद्‌ में जहां २ उस परत्रह्म परमात्मा का वणन है बहार उसको | 
निराकार कहा है । तद्या यजुबदे- क _ 
सपेयंगाच्छक्रमकायमब्रणमस्नाविर५ शुद्धसपापविद्धप। कविः 
मनीषी परिभः स्यम्भयाधातथ्यतोऽथात्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्य 


समाभ्यः । य° अ०. ४० ॥ 
उक्त मन्त्र में अकाय, आत्रण, अस्ताविर, जो इश्वर के विशेषण दिये है इन 
से स्पष्ट जाना जाता है कि इश्वर निराकार है क्योंकि काय नास शरोर का जि 


न 


| 
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१६ घमैसभाफरूख'बाद्‌ पत्र का उत्तर ॥ [ भग > अड्ढ १ ] 
५ ° RT, 10077 5 ७ क जम 


के-काय.शरीर नहीं बह अक्राय कहाता. है तथाः वेदे झे्मीर भी; बहुत भरन हैं 
| (न से हैश्वर के! निराकार कहा हे॥ उपनिषदें का भो यंह सिद्धान्त-हे- कि 


' झपाणिपादो, जवनो अहीता परयलयवक्षु: स श्रणोयंकणा: ।. 


स वेत्ति विश्वं न च तस्यास्ति वेत्तातमाहुर्यर्ये पुरुष पुराणप्र्‌॥ | 
* ` आयात वह ईश्वर हाथ पैरों से रहितं है पर वेगबान्‌ और ग्रहण करने 
बाला है बह नेत्रवान्‌ नहों पर देखता. है.बह कानों से रहित है पर झुनता हे 
वह ज के जानता हे. परन्तु. उसको जानने वाल्ला, काहे नहीं हे. उस का 
श्रय पुरूष पुराण परमात्मा कहते हैं। 


ck (SS 


` झग़व्दमस्पद्टामरुपमठ्ययं तंथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। ` 


0 ७ » «९. ° ~ 

` अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य त मृत्युसुखात्प्रसुच्यत ॥ २॥ 
न 60 rr Eo A 100 
` दिव्योह्ममूत्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तराह्जः। ` . 
- 'अप्राणोह्ममनाः शुभ्रोद्यक्षरात्‌ परंतः परः ॥ -३ ॥ ` .-.. 
| `` इत्यादि वाक्या में जो अशब्दं, स्पशं, अरूप तथाः अनादि अनन्त अमत्ते 
| और नित्य आदि. विशेषण. श्वर के लिये. दिये हैं इस से निश्चय. है तथा 
| वेदों सं अन्य भी -झने केय सन्त्र हैं ओ इेश्वर को निराकार प्रतिपादन करते हैं 
| और युक्ति से, भो देश्वर को. निराकार ही कह सकते हैं. क्योंकि जो पदार्थ सा- 
[कार है एण के उह सकता है सर्वव्यापक कभौ नहीं हो सकता देशवर 
|| सवत्रव्यास हे फिर इश्वर को साकार केसे कहा जा सकता और जो पद्ये साकार 
| है. वह उत्पत्ति वाला सादि और सान्त होगा डेशवर अजन्मा आना दि अनन्त है 

एव डेशवर साकार नही हो सकता जब साकार नहं तो देश्वर के चरणा नद 
कहा: हमारे परित महाशय परब्रह्म के चरणारविन्द को स्मरण कराते हें आतर ` 
विचार शोल पाठक महाशया को 'विचारना चाहिये कि पं० सहाशयों का उक्त 
| लेख कसे सङ्गत होगा और उक्त महाशयों के कहने के अनुसार उन धार्मिक 
| जनता का पातक क्रेसे नए होगा-क्ये।कि किसी अंश सें असत्य वचन, क्ये! ,न हा 
| अत्य से-पातकल्‌ हि हे।गी पप्तकां का नाश कभी “नहीं होता तद्या घमेश/स्ट्रे- 
| : नहि सत्यात्परो धर्मो नानृतात्‌ पात्रकं पुरम्‌ ॥. .. 
| == “सत्य ते परे घ॒मे-नहों और रूंठ-से,बढ़ कर पातक नहीं है॥ शेष आगे 
1 पके PINES WIR Wis कफ 5 metre 7 क म लाद; धीः, | उवाला दृत्त, शम्भ. 
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अस्‌ 


आयसिद्वान्त ॥ 


——— Or 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ 


f La - | ST PT PTET Rr oa = Ww 
IE `: भाग २ आषाढ संत्रत्‌ ९९४३ - अङ्क २ 


यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 
ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म॑ दधातु से ॥ 
गंत अंक स आगे महामोहदिद्रावण का उत्तर 


तथा ब्राह्मणय्रन्थानामेव पुराएोतिहासादिनाम्ञास्ति, न ब्र- 
स्यववत्तश्राम गवतादोनां चत [नश्रायत्त । किच भाः व्र्मय- 
ज्ञविधाने यत्र क्वविदब्राह्मणसत्रयन्येब यद्‌ब्राह्मणानीतिहासा- 
नपुराणान कल्पान्‌ गाया नाराशासीरित्यादि वचनानि ह्यन्ते एषां 
मूलमयववदेप्य स्ति ।.स बहती डिशमनुव्यचलत्‌ । तमितिहा- 
सश्च पुराएं च गाथाश्च नाराइांसीश्वानुव्यचलब्र । इतिहासस्य च 
वे स पुराणस्य च गाथानां च नाराइांसीनां च प्रियं धाम भव- 
ति य एवं वेद ॥ १ ॥ अथवं० कां० १५ प्रया> ३० अन्न० १ | 
अतो ब्राह्मएग्रन्येभ्यो भिन्ना भागवतादयो अन्या इतिहासादिस- 
| ऽज्ञया कुतो न श़ह्न्ते । मेवं वाचि। एतेः प्रमाणेन्राह्मणा यन्या - 
1271 नामेव यहणं ज्ञायते न श्रीमद्गागवतादीनामिति कृतः ब्राह्मणः 
` | य्रन्थेष्वितिहासादीनामततभावत्॥। ` ` हळ 

इल्यन्तयरन्थेन कपटकापायो यत्प्राह, तदिदं तस्य शास्त्रा 
नवबोधानबन्धनविडम्बनासात्रम्‌। वात्ल्यायनंभाष्यस्य प्रामाएय- | 
मङ्गीकुवाणोऽसो कथं ब्राह्मणय़न्थ्रानाभितिहासप्राणपदार्थता- | 
मभ्युपगच्छत्‌ । तत्र हि प्रमाणन खल ब्राह्मणेनतिहासपराएा- | 
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{८ महामोह विद्रावण का उत्तर ॥ [ भाग २ अङ्क २ ] | 


AANA AAAS 


NNN ANAS 
LAN ANAAANAAAAAONNANNAN NNN 
AAAS NANA 


नां प्रासाएयस्भ्यनज्ञापत। इात प्राहस्स वात्स्यायन: । याद्‌ - 
ग्राह्मणान्यवातहासः पुराण च तदा ब्राह्मणन ब्राह्मपाप्रामाणय- 
व्यवस्थापनसथ॒क्त स्यात्‌ । आपिच ब्राह्मणेष्वांतहासप्राणाना- 


र | 
स्ससंस्कारास्सनिरूकतास्सानशासनास्सानसाजंनास्सवाकोवाक्या- 
स्तेषां यज्ञसभिपद्यमानानां छिद्यते नामधेयं यज्ञ इ व्यवसा चक्षत 

उति गोपथब्राह्याणापर्वंभागे हितीयप्रपाठकस्थ ब्राह्मणां स्फुटमप्र 

माएं स्यादिलि तद्ब्राह्मणातिरिक्तमितिहासं पराणां च प्रमाप- 
यति एवञ्च “पराणमिती।तहासस्य विठाष(१)णाऱर इत्यप्यस्य 
कथनं प्रापादिकम्‌ तथा सति पाथंक्यन “सतिहासास्सपराणा” 
इति कथनासड्गतः । नहीतिहासपुराएायोरपाथक्यं तथा कथन- 
. सम्भव इति विद्षामपरोचम्‌ । किञ्च पराणमित्येतस्यतिहास- 
विशषण इतिहासः पुराणांमति लिङ्गव्यत्ययोपि न स्यात्‌ । 
सति विरोषानुशासने तंस्याऽन्याय्यत्वात्‌ ॥ 


भाषाथेः-तथा ऋग्वेदादिभाष्यभभिका में लिखा हे कि ब्राह्मण ग्रन्थों ही 
| की प्राणइलिहाससंज्ञा है किन्त त्रत्मतेवत्तं और श्री सङ्गागवतादि को नहीं इस में | 
कोई ऐसा कहे कि ब्रह्मयज्ञ विषय में कहीं ब्राह्मण, सूत्र ग्रन्था में (य दुत्राच्मणा०) 
इत्यादि प्रमाण मिलते हैं जिन में पुराणा इतिहास और ब्राह्मण पद साथ में आते 


कारण त्रा्मपाग्रन्थे ले भिन्न इतिहासादि नामे से क्या न लिये जावं सो यह 
कहना ठोक नहीं क्य।कि इन प्रमाणं से इलिहासादि करके ब्राक्षणग्रन्थे। का ही 
ग्रहण होता है श्रीसद्भागयलादि का नहीं क्योंकि ब्राह्मणग्रन्था के अन्तर्गत, इति- 
हाएादि के लक्षण मिलते हैं । | 
` दस पूवोक्त लेख से कपटरूप संन्याशी (दयानन्द) ने जो कळ कहा हे सो. | 
शास्त्र का बोध न होने से अपनो निने हरि प्रगट को हे । जब इस (दुयानन्द ) 


(९) किञ्च॒ शुक्तयजुव दीयशतपथब्राह्मणे अश्वसेधप्रकरणे अरष्टमेःहनि इतिहा- | 
सपाठः । नव्से च पुराणपाठस्तावद्भिहितः सोप्यसी न सङ्गच्छेत, यदीलिहा- | 
सस्य पुराणसिति विशेषण स्यात्‌ एतत्तत्त्व'च प॒राणप्रएमा ए्यनिरूपणावसरे बध्यते । 


~ 
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मन्तभावे “एवसिमे सवे वेदा निर्मितास्सकल्पास्सरहस्यास्स- | . 
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[ भाग २ झक २] आय सिद्दान्त ॥ १९ 


AAAS IIIA AAA rr 222 >ं2- ०५ 


ने वारस्यायनभाष्य का प्रमाण स्वीकार किया है तो त्रात्नण्य्रन्थों का इतिहासपु- 
राण केसे मान सकता है क्यों कि_वात्स्यायनभाष्य में स्पष्ट कहा है कि प्रनाणस्वरूप 
त्राह्मणभाग से इतिहासपुराण का प्रमाण स्वीकार किया जाता है। यदि ब्राह्मण ग्रन्थ 
ही इतिहासपुराण नाम वाले होतो ब्राह्मण से ब्राह्मण का ग्रामाशय ठहराना 
| अयुक्त हो जावे और भो यदि ब्राह्मणग्रन्थें के अन्तर्गत इलिहासपराण साने 
"१ जावें तो जा गेपथब्राह्मण में लिखा हे कि इतिहास पुराण और ब्राह्मणभागो! के 
सहित वेद्‌ बनाये इस से इतिहास पराण ब्राह्मणग्रन्यो से पृथक सिद्ध हैं यदि 
ब्राह्मणों के अन्तगेत इतिहासा दि है| तो गोपथ का लेख ठोक अप्रमाण हो जावेगा । 
इस से इतिहास पुराण पृथक्‌ सिद्ध होते हैं और जो यह लिखा है कि पुराण शब्द 
इतिहास का विशेषण हे यह भी ठोक नहीं क्योंकि एक तो शुल्क यजब द्‌ के शतपय 
ब्राह्मण में लिखा है कि अश्वसेध में आठवें दिन इतिहास का और नवें दनि 

पुराण का पाठ करे सो जो इतिहास पुराण एक ही हे! लो यह भी कथन बने 

और -गोपथ में जो इतिहासपुराण एयक र पढ़े हैं सो भो विशेष्य विशेषण हों लो 

दोनों का पृथक्‌ २ कहना असङ्गत होजावे और यदि इतिहासयुराण एक ही के 

नाम हां तो इतिहास सें पल्िङ्ग और पराण शब्द में नपंसक लिङ्ग का निद्श 
~| किया है इस से भी इतिहास पुराण एक दूसरे के विशेष्य विशेषण नहीं हो सक- 
ते ?। यह महासोहविद्रावण को भाषा हे इस का प्रथन संस्कृत सें उत्तर देते हैं ॥ 


अत्राव्यते-यदादावक सहामोहविषद्दाणवकत्रा “ प्रमाणेन 
खलु ब्राह्मणनातिहासपुराणस्य प्रामाणयभभ्यनज्ञायते” इत्यादि 
न्यायभाष्यरुद्दात्स्यायनषिणा प्रतिपादितमिति तेन यदि ब्राह्म- 
एान्यवातहासपुराणनामकानि तहि ब्राह्मरोन बाह्मएाप्रासाणयं. 
व्यवस्थापायतुमराक्यम्‌। अस्मिन्‌ विषये पवहायनाङकेष मया 
निएायः प्रत्यपादि । तदिदानीं प॒नश्चानद्यते । तेनेव तस्याय्रहण- 
८ _ ७71 पिति न्यायस्तत्रेव प्रवत्तयितुं डाक्यो यत्र निरवयवत्वावच्छिन्नं 
न क्र _ | ब्रव्यादक स्वरूपणावतिष्ठते। यत्र चावयवसमुदाययोभेंदः स्फुटे 
` | लक्ष्यत तत्रावयवनावयववाऽवयविनोऽवयविनाऽवयवानां वाऽव- | 
| यवनावयवस्य वा ग्रहण नवव । अतएव सनजपाश पद्यन्‌ _ 
तच्छरारमनमातु झाकनाति। यदि तेनेव तस्याग्रहणमिति न्यायो- | 
| "वाव प्रवर्तत ताहे तइवयवभूतन लिङ्गन 1लाङ्केनो महण कथं | 
स्यादिति । एवमिहापि ब्राह्मणोपनिषदितिहासपुराणाद्यवयवेः | | 
RS ONC EE 
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२७ महामोह विद्वावण का उत्तर ॥ 


| समदित एंको निवन्वस्तत्रावयवभूतन ब्राह्म॑शभागनातहासपुश- 
| णस्य प्रासाएयं झाक्यते वक्तुम । या हवं सन्यत समान 1नबन्ध 
| साध्यसाधकभावः प्रस्ाणप्रसेयभावश्च न सम्भवति सङ्घं त्रए- 
| व्यः-कि भवता महामोहादेषाएांवरूपण नाख्ना यदुक्त तत्र वणा 
| पढ़ानि वाक्यानि चेतरेतर साध्यसाधकानि सन्त्याहोस्वित्परस्षः 
| रमसम्बंद्ानि? यदि साध्यसाधकभावो भवदुक्तावपि विद्यते तदात 
| तथव ब्राह्मणाइअन्यष्वाप भावतुमह ल्यावङीषात्‌ । तन ब्राह्मणे 
नॉतहासपराएस्य प्रामाएयं हाक्यते प्रतिपाइपितम्‌ । अथ भव 
दुक्तावपि साध्वसाधकभावा नास्त ताहि भवत्कवनस्यासम्बद्धल्वे- 
नोपदयलाहाझएीनातहासपराणस्य एामाएयं संस्थिरमंव न तंत्र 
|. कश्चिह्ृयाधिः! घनापाये सवित॒ः स्वरूपावस्थितिरिव। व्याकरएोऽपि 
 यत्रर विसा प्रवत्तते तत्र तान्नबन्धावद्धसत्रान्तर्रव घरासांए 

व्यवस्थाप्यत ब्रवीत च बहुशी सहाभाष्यकारः-यदयमाचायं 
एव ठत सिंध प्यव शास्ति तज्ज्ञापयतीदमेवं भवतीति। अत 
| सवमहानुभावानुभूतएकास्मन्साध्यसाधकभावः प्रमाएप्रमेयभा- 
- वश्व प्रसार्यातुमराक्यः । एतन गोपथोक्तप्रमाएमपि समाहित 
| "वात । पवराष्यावहाषएाभावश्रतिहासपराणइाब्द्यास्तत्रभवता 
| दयादस्वालना नव प्रातज्ञातः। व्य॒त्पत्तिक्षे पुराणङाव्दो विठो- 
| वाचका व्याख्यातु झाक्वः।यथा पुराणं सद्म पुराणं ब्राह्मणाम्‌ । 


[ भाग ३ अङ्क २] 


| "नयतालङ्गा न भवात । रूढिपक्ष सगप्रतिसग्रूपादिनियतवा- 
| ऽ्यघाचकम्‌ । तन 'बराह्मणेतिह।सपुराणानां निन्नालिद्रत्वनापि 
| 'निदेशोऽव्युत्पतिपक्षाश्रयेण व्यार्यातव्य: । ब्राह्मणान्तगंतलें च 
|. = पुणाणातहासादानासानन्ञालङ्गसपेद्ष्यम्‌। तत्र † स्व रावषय- 
| भेदन 1नन्नानि ब्राह्मणादीनि । अतश्रातहासपुराणानां ब्राह्मणा- 
| न्तगतत्वं न कश्चिष्विरोच 


त 
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पुराणः कभ्वलः। पुराणा झाटी | अव्यव्पात्तपक्ष पराणडाब्दोऽ- ५ 
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भाषांथ:--सहामोह विठ्रावणकत्ती ने पहिले ही जो लिखा कि « प्रभाणात 
ब्राह्मणभाग से इतिहासपुराण का प्रमाण किया जाता है इंस कारण ब्राह्मश से 
इातहोस पुराण एयक हैं क्योंकि यदि ब्रात्सणभागा से इतिहास पराया भिन्न न 
हों तो उसी से उस का प्रामाण्य ठेहराना यहं अयुक्त हो जावे » इस विषय में 
पहिले भाग के अङ्को में यद्यपि समाधान लिखा गया है तथापि अनवादररूप से 
कुछ लिखता हूं । उसी से उस का ग्रहण नहीं होता जैसे एक हाथ से उसी हाय 
का पकडुना चाहे वा उसी शस्त्र से उसी को काटना यह अंसस्भव है इसी अंश 
को लेकर अद्वतवादी कहले हैं कि जिस ने संव को आत्मस्वरूप जानं लिया वह 
किस से किंस को देखे? किस से किस का जाने ? और कौन जाने ? अथात्‌ 
एक में झाता ज्ञेय वा ठपासक डपास्यंभाव नहीं बंनता इसी प्रकार पस्तक में 
प्रमेय प्रमाण भावं नहीं बनेगा । इस पर हमारा उत्तर यह है कि दृष्टान्त वहा 
घंटे गा जहां वा जबंतक एक में अवयव समुदायका सेद्‌ न हो जैसे आत्मा सन 
-आकाशाद्कि स कभी अंवयंब .ससुदाय का भद्‌ नहीं होता और हाथ में जब्र 
तक अवयव संसुद्प्य का सेद्‌ नंहीं होता हे तभी तक उस से चस का ग्रहण न | 
होगा और अवयव समुदाय के सेद्‌ में अवयवों से _समुद्पय का ग्रहण अथवा स- , 
सुदाय से अवयव का वा अवयब से अबयव का ग्रहण होता है.। अंवयचो से समुदाय | 
का ग्रहण यह है कि जैसे मनुष्य-के हाथ के देख कर उस के शरीर का अन- 
सान से ग्रहण होता है यदि, उस से उस. का य्रहया.न.हो तो मनुष्य का! 
"अवयव. देख के उस के शरीर समुदाय का ज्ञान. न.होना चाहिये । तथा शरीर 
संसुदाय व्हा देख के दुष्ट अवयवों का भो ज्ञान हो. जाता हे.इसो प्रकार यहां | 
भी ब्राह्मण उपनिषत्‌ इतिहास -पुराणादि अवयवों से युक्त एक- पुस्तक समुदाय | 
हे उंच में ब्राह्मण॒भागरूप अवयव से.इलिहास पुराण का. मामाणय प्रतिपादन कर 
सकते हैं ।:जे। कोडे .ऐसा -साने कि एक पुस्तक में. साध्यसाधकर्भाव वा प्रमाण 
प्रसेयसाव नहों बनता उस को यह पूछना चाहिये कि आपसे जा. महामोहवि- 
द्रावण ,नासक पुस्तक बनाया,उस स वण पद्‌ आर वाकय परस्पर सहायकारी है 
-वा एक-दूसरे से विरूदु हैं यदि अप के कथन में भी साध्यलाचकभाव है तव 
“तो वेसा ही.ब्राह्मणादि ग्रन्यो. सें भो. होः सकता हे जे अपने लिये सानता है 
आर अन्य के लिये. उसी का खण्डन- करता हे उस का पक्ष स्वतएंव खणिडत हे । 
तो ब्राह्मणभाग से इतिहास प्राण का प्रासाण्य कहना विरूहू नहीं । और यदि 
आप के कथन स भो साध्यसायकभाव नहीं हे ता आप का कथन असस्ळदू होने 
के कारण उपेक्ष्य होने से ब्राह्मण से इतिहास पुराण का प्रामाण्य स्थिर हो है । 
अर्थात्‌ उस में कोडे बाचा नहीं हो सक्कती। जैसे बहुल के हट जान से सूय्ये 
आपने स्वरूप से अंवस्यित रह जाता है ऐसे हो जब तुम्हारा कथन स्वतः ख 


‘+ 
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बस्या की जाती है महाभाष्यकार ने अनेक स्थलों में कहा भी हे कि इस प्रकार 
| सिद्द होने पर भी जे आचार्य ऐसा कहते हैं लिए से जाना जाता है कि यह काम 


| अथे लिया जावेगा वहां सृष्टि प्रलय आदि विषय को व्याख्या का नाभ पुराण होगा 


i अनुकूल “श्रीगणेशाय ननः” लिखें तो क्या बुरादे है ऐसे ही महादेव विष्ण सर- ! 
. |` स्वत, इत्यादि समक ली जिये-१९४४ बि क्रमी य बैशाख कृष्णा ५ दयानन्द य संवत्‌ ५ | 
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२२ चौ० गोविन्द्‌ सिहरुत प्रश्नों का उत्तर ॥ [ भाग २ अङ्क २ ] 
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जहां ३ विचार बा. संशय उठता-है बहा २ उसी व्याकरण. के अन्य सूत्रों से व्य" 


ऐसा ही होता है। इस कारण सव महालुभावों के अनुभव से एक में साभ्यसाचक- 


. भाब वा प्रमाणप्रसेयभाव सिट्ट ही हे। इस से गोपथ के प्रमाण मे जे। दोष दिया है उच | __ 


का भी समाधान हो गया । इतिहास पुराण का विशेष्य विशेषयाभाव श्रीस्वामी 
जी ने अपने पुस्तक में कहा भी नहीं फिर उस का खण्डन करना क्यों ठीक हो 
सकता है किन्तु कहीं २ ब्राह्मण शब्द के साथ पुराण के विशेष्य किया है सो 
व्युत्पत्ति पक्ष में पुराण शब्द विशेषण वाचक हो सकता हे जहां यह अथे हे कि 
पहिले बनते समय जो नम्रीन हो बह पुराना कम्बल इत्यादि । रौर जहां रूढि 


इस पक्ष के लेने से जा. दोष दिये हैं उन की निवृत्ति हो गयी । और ब्राह्म- 
णभागों के अन्तगत इतिहास पुराण के होने से किसी प्रकार का विरोध भो नहीं 
आता । इस लिये स्वामी जी का लिखना निर्दोष तथा शास्त्रमयोदा के अनुकूल 
है ॥ क्रमशः । | 
चो० गोविन्द्रतिंह के प्रश्न गताङ्क से आगे ॥ 
(४)-सत्याथेप्रकाश के पृष्ट २६ में मंगलाचरण का खण्डन करके और प्राणा 
में साडख्यशास्त्र का सूत्र “ मंगलाचरणं शिष्टाचारालू फलदशंनाच्छू तितंश्रेति » 
दिया है सो ठीक है-परन्तु स्वामी जी महाराज ने « ओम्‌ » और « अथ > 
शब्द्‌ के अतिरिक्त सत्याथेप्रकाशं आदि पुस्तकों में शान्तिपाठ ग्रन्थ के आदि 
आर अन्त में क्यों किया क्या औरों के लिये तो बुरा और पने वास्ते अच्छा 
यदि आप ऐसा कहें कि «श्रीगणेशाय नमः» इत्यादि का संगलाचरज़ करने का 
खण्डन किया था तो हम कह सकते हैं कि « गणपति » देश्वर का नाम होना 
सत्याथेप्रकाश अपने पृष्ठ २२ में हम के! अच्छी तरह विदित करता है तो भला 
कोडे महाशय हस्तो के मुख वालो सुरती के गणपति न मान स्वामी जी के 


ह० चौहान गोविन्द सिंह 


गणेशघाटी उद्‌यपुर- 


`| (उत्तर )-श्रीस्त्रामौ जी सहाराज ने सत्यार्थप्रकाश में जो मङ्गलाचरण का 


से जो भङ्गलाचरया करना चाहिये उस का करना भी ठीक नहीं श्रीमत्पाणिनि 
सुनि ने ८ ओसभ्यादूने » इस सूत्र से सामान्य कायारस्भ मं स्‌ शब्द को छत 


| खण्डन किया है उस को अभिप्राय यह नहीं है कि वेद और वेदानुकूल शास्त्रों 
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[ भाग २ अङ्क २] भ्य सिद्दान्त ॥ | ३ 
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करने के लिये लिखा है। अर्थात्‌ सब उत्तम कामों में ओ३म्‌ यह ईश्वर का नान 
ले लेवे तब काय्ये का आरस्भ करे महाभाष्य में भी लिखा है. कि “शनित्येवादी- 
ज्छब्दान्‌ पठन्ति » ग्रन्थ पठनपाठन वा उपदेशादि बाणी के व्यवहार सें प्रथम 
“शन्नो मित्रः” इत्यादि शब्द पढ़ते हे । तथा प्राचीन आपं ग्रन्थों में प्रायः ओइम्‌ 
| | द्वा अथ शब्द आरस्भ सें पढ़ा है इसी के अनुसार स्वामी जी महाराज ने भो 
मङ्गलाचरण किया और माना है। किन्त आधुनिक लोग मतवाद्‌ के कारण जैसे 
सङ्गलाचरण पढ़तें और भानते हैं उस का अवश्य खण्डन किया है क्योंकि ऐसा 
सङ्गलाचरण न तो शिष्ट लोगों ने किया और न ऐसी आज्ञा दी कि «श्रीगणेशाय 
नसः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रौसैरवाय नमः” आदि वाक्यों का मङ्गलाचरण शास्त्र के 
रस्म में करना चाहिये । तो ऐसा मङ्गलाचरण वेद और शिष्टाचार के अनुकूल. 
नहीं हो सकता ! यद्यपि यह कह सकते हैं कि गणपति बा गणेश आदि नान. 
सख्य कर इश्वर के हैं जैसा कि स्वामौ जी ने भी सत्याथप्रकाश में लिखा है 
_डसी अभिप्राय से कोडे पुरुष ग्रन्यादि के आरस्भ में «श्रीगणेशाय नसः र आदि 


च | ~ | वाक्यों से सडुलाचरण करे तो दोष नहीं तथापि एक विचार तो यह है कि जैसे 


न्सङ्गलाचरणं शिष्टाचारात्‌०” इस साड्ख्याचाय के अनुकूल न होगा क्योंकि शिष्ट 


Nt नी महषिजनों ने ऐसे वाक्यों से अपने ग्रन्थों में मड़लाचरण नहीं किया और शिष्टा- 


चार के अनुसार बही सङ्गलाचरण होगा जैसा उन्हो ने किया हो वा जिस प्रकार | 
करने को आज्ञा दी हो। सो&श्रोगणेश» लिखने को कहां आज्ञा भो नहीं दी किन्तु 
८ शन्नो भित्रः० > आदि के लिये तो पतञ्जलि ऋषि की आज्ञा है । द्वितीय 
मुख्य अभिप्राय यह है कि जब कोडे शब्द शास्त्रानुसार किसी मुख्य अथ का 
| वाचक हो अर उस अथ को छोड कर कोदे अपने बनावटी पदाय का नाम 
रख लेवे तो शिष्ट लोग उस शास्त्रीय पद्‌ से व्यवहार करने में सङ्कोच करते हैं । 
विष्ण शब्द वेद्‌ और शास्त्रों के अनु सार इश्वर का नाम हे पौर विष्ण नास व्यापक 
पालक इश्वर के उपासक बा भक्त सभी वष्णव हर सकते हे और शिवनास कल्याः 
याकारो सङ्गलस्वरूप परमेश्‍वर के भक्त शमो शेव हो सकते हैं परन्तु अज कल 
| वेष्णवें का एक सम॒दाय भिन्न हौ बन रहा हे जो शेवादि से अपने को भिन्न ही 
| सकता हे और शेवादि समुदायान्तगंत जन वेष्णव को अपने से एयक ससकते 
| हैं। अब यदि विष्ण शब्द के शास्त्रीय अथ के! लेकर वेष्णवादि निमित सम्प्रदाय 
का आग्रह न रखने बाला परुष अपने को वैष्णव कहना चाहे तो सवसाधारण | 
यही सभभेंगे कि यह भी वेष्णब सम्प्रदायी है। तथा" वेदिक निघरट में जिन शब्द | | 
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इश्वर का पर्यायवाचक है। हस. लोग जो बैद्‌ के ह अपना परमसिद्दात्त मानते 
हैं बे भी. इश्वर शब्द से ता. व्यवहार करते हैं। फर आधुनिक वेदान्ति काय्या पा- 
| चिदा में ईश्वरपद्‌ वाच्य को मानते हैं। परन्तु इश्वर के पर्य्यायवाचक जिन शब्द से 
| हुम लोग व्यवहार नहीं कर सकते ब्रैसे तो जिन: नाम देश्वर के उपासक होने से 
| हम लोग भी जैन कहे जा सकते हें । पर अब तो वेद्वाह्य मत विशेष जैन ससा 
| जाता हे यदि कोडे सत्पुरुष देश्वर का पप्यायत्राचो जिन शब्द को सान के अपने 
। को जिनोपासक़ कहे तो. उस को.सभो लोग जैनमताव्रलस्बी समकगे। ऐसे हो प्रभु- 
शब्द हमारे ही वेद: शास्त्रों का है परमेश्वर सब के. ऊपर बलवान्‌ है इस अर्थ को 
लेकर प्राथना करे कि हे. प्रभ हम तेरे किर सेवक हैं तू हम पर दया कर ऐसा 
कहने वाल को प्रायः लोग इसादे ससफंगे! लथा पण्डित शब्द महत्‌ गण विशिष्ठ 
ग्रथ का बाचक शास्त्र को रीति से.है. आज कल इस को कोडे व्यवस्था नहीं रही । 


| त  _ चौ? गोबिन्दसिंह के प्रश्नों का उत्तर ॥ लता याया लासा युग भाग २ अङ २]. ज्र 


प्रायः अड्गरेजी पढे लोग पणिइल नाम से मूख का आथ समफते हें इस लिये अन्य 
व्रणस्य शोग जब किसी ब्राह्मण को रसोथ्या रखते हैं तब उस को .पशिडित कह कर 
बुलाते है इस से उन का अभिप्राय यह है कि परिडत. नाम भत्य (ताबेदार) का 
है। इसी. लिये जो सज्जन पशिडतों के से गणा धारण करते हैं वे पश्हित कहाने से 


सङ्कोच करते हैं । इसी प्रकार सवत्र समके लीजिये कि जिस २ शब्दाय बा कोई 
विषय का बत्तांव शास्त्रीय रीति से ठीक भी हे पर जब किसी प्रकार शास्त्रीय 
अभिप्राय से भिन्न निन्दित बा एकदेशीय बा वत्तांब नीच लोगों के व्यबहार में 
चला जाता है तो सज्जन लोग अपनी अप्रतिष्ठा संमक के वैसा व्यवहार नहीं करते । 
इसी के श्नु सार शास्त्रों और लोक में-भी व्यबहार चल रहा है। यदि व्याकरण 
से वृंद्रि शब्द बोला जाते; तो .निःसन्देह “बृद्धिरादेच» पर द्रष्टरि पड्ेगो । लोक सें 
बि शब्द से बढ़ना अर्थे समका जावेगा। गण शब्द साडख्य शास्त्रा प्रसङ्ग सं 
अआवेगा तो सत्त्त्रादि तोन गण का बोच होगा । वैशेषिक शास्त्र के प्रसङ्ग में गंगा 
करके २४ गुण समके जावंगे । व्याकरग सं «अदेद्धणं > ज्योतिष में सद्धरुया को 
फलाना और सोक में गुपाबान्‌ विद्वान्‌ समक्ता जाता हे । परन्त यह लोफ और 
सब शास्त्रों का नियम हे कि शब्दों के एक तो छत्रिम आर्थ होते हैं और एक झो 
शब्द का अथ व्याकरण के अनुसार होना चाहिये । जैसे किकी ग्राम से किसी 
| सनुष्य का ऊत्रिम नास गोपालक रख दिया गया और बह गौय नहीं पालता है 
। एक सनुष्य उसी ग्राम स गीग्रों का पालन करता है उस का आकृचिस गो 
पालक नाल अयोनुसार होना चाहिये। जब किसी ने कहा कि गोपालक को बल 
लावो तो यहां बही पुरुप बुलांयां.जाता है जिस का व्यर्थ नान गोपाल रख 
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लिया गंया हे । यही सब शास्त्रों की भी परिपाटी है इसी को जताने के लिये 
व्याकरण में यह परिभाषा पढ़ी है कि “कत्रिसाळच्रिसयो: रुत्रिमे काय्थेसस्प्रत्यय: 5 
रत्रिम और झरूत्रिस दोनों नास बाठे हों तो कृत्रिम कौ प्रतीति होती हैं अ- 
| कञ्रिस को नहों अर्थात्‌ जैसे गोपालक जिस का चान बनावटी है बही गोपाल 
~प शब्द से समका जाता है किन्तु जे गौओं का पालन करता हे उस सार्थक गो- 
पालक का बोध नहीं होता । इस सब लेख का उपसंहार में अभिप्राय यह 'नि- 
कला कि गणेश आदि नाम मुख्य कर सार्थक परमेश्वर में हैं और अधनिक 
सत चाले लोगों ने सृष्टि क्रम से विरुहू हायी की सूड़ वाले आदि व्यक्तिबिशेषों 
का नाम गणेश आदि बनावटी रख लिया हे तो अब गणेश आदि शब्दों के 
नङ्गलाचरण आदि में उपयुक्त करने से सवंसाथारगा में उह्लीं सतवादियोां के क- 
ल्पित गणेशादि समझे जावें गे । सो इसी अभिप्राय से कि संब चराचर के स्वासी 
गणेश का बोध हो कोडे प्रयोग करे और अभिप्राय भी जा चाहे सो निकले पर 
प्रयोजन वा प्रमाण भो तो होना चाहिये । सो प्रयोजन तो इस लिये नहीं कि 
| | जब सङ्गलाचरण के लिये शिष्टाचार के अनुकूल वैदिक मन्त्रो से सङ्गलाचरण EE 

"> | है तो क्या प्रयोजन है ?। और किसी शिष्ट की आज्ञा भो नहीं कि गणेश आदि 
नां से मङ्गलाचरण. करो । इन्ही विचारों से इन सङ्गलाचरयों का खण्डन स्वामी 
जी ने किया हे और इन शब्दों से सङ्गलाचरण उपरोक्त दोषों के अनुसार नहीं 
करना चाहिये किन्त वेद्‌ मन्त्रों का सदाचरण ञ्रारस्भ में करता चाहिये । 
इत्यलमतिमतिष 


ren 


ओ रेस 
आपसमाज कानयप्मापर मु० इन्द्र माए क किय आज्षञपों का समाधान 


बिद्ति हो कि स० इन्द्रमणि जी सुरादाबाद निवासी ने आरयंखभाज के 
नियमों पर जे आक्षेप किये हैं बह आग्रह से खाली नहीं हैं मन्शी जी के छा: 
ह ग्रह का कारण जे हे वह सज्जनों को बिद्ल ही हे इस लिये तस की यहा पर 
४" | व्याख्या करना आनवश्यक है सुन्शो जी लिखते हैं कि «आर्यो दा चाहिये कि थे 
पक्षपात छोड़ कर विचार करे कि जैसे वे मनुष्य! हैं पै स्थासो दूयानन्द्सर- 
स्ततो जो. भी सन्ष्य थे जब तरू छि उन की उक्ति प्रमाण सहित न होगी ज्यां 
कर मान्य हो सकत है”-इस पर सेरा यह निवेदन है कि वास्तव में स्वामी जी 
सनुष्य थे आय लोग कुळ उन के। पौरायिक्हों को तरह अवतार नहीं सानले और 
न उन के वाक्य को द्वेश्वरवाक्य ही समक्षते हैं और वह स्वयं सी अपने के 
ऐसा ही मानते थे इसी लिये वह प्रासाशयाइप्रामाशय विषय में युक्ति जोर प्रमाष 
पूथक परीक्षा को अपेक्षा रख राये हैं यहां लक कि युक्ति और प्रमाण के बिद 
ज कक क सक पेप्पॅफ्स्स्ससस्स्स्प्स्स्््स् न 
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| गये हम तो सुना करते थे किक्रोचसे मनुष्य को बुद्धि भ्रष्ट हो) जाती है परन्तु 


| जाता हे वह परिणाग से हास्यास्पद हो जाता हे इसी लिये नी ति में कहा है कि- 
| सहसा विदधीत न क्रियासविवेकः परमापदाम्पदम्‌ । 


bx 
| 
मतर 
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अलि का अर्थ भी उन को मान्य न था विचार ने का स्यान हे कि जिस ने दस 

भारतरूपी ग्रह में युक्ति आर प्रमाण के द्वार के जे (चिर काल से ऊवरूदु था) 

अपनी विद्यारूपी कुञ्जी से खोल दिया बही युक्ति और प्रमाण के विरुद्ध कहे 

यह कभी युक्त हो सकता है बथा सूर्य से कोडे अन्धकार की भी आशा कर स- 

कता हे ?-यदि स्वामी जी का कथन युक्ति और प्रमाण के विसु हौ होता तो. 
क्या आज लाखों मनुष्य जिन सें बहुधा विद्वान्‌ भी हैं क्या शोच समक्ष कर उन; 
के सिद्ठान्तो के झनुयायी हो गये ? दूर कयां जावं मुन्शी जी ही बतलाबें कि 

पहले आप भी क्या समक़ कर उन के मन्तव्यों से सहमत हो गये थे जा कहें 

कि नहीं हम तो-पहले से ही बिरुद हैं तो भें पूळता हू कि पहिले क्या आप 

सुषप्त्यबस्था में थे जा आपने उन के अंयीक्तिक सिद्दान्तों की समीक्षा नहीं 

की यदि इस पर मुन्शी जी यह कहें कि पहले हम स्वामी जी के स्नेह पाश सें 

आंबहु थे इस लिये उन के दोषों को छिपते रहे लो यह बात नीति के सरा- 

सर विरुद्ध है क्योंकि नीति मं तो कहा है कि- 


शात्रोरवि गुणा वाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि 


अथात्‌ गण शत्र के भी नहीं छिपाने चाहिये और दोष गुरू के भी कह देने 
चाहिये, आर यदि मुन्शी जी कहें कि उस दृशा सें हम अयीक्तिक बालों की 
समीक्षा र प्रमाण कौ परीक्षा से अनभिज्ञ थे भ्रब्र पदौ क्त विषये में विज्ञता 
प्राप्त करणी हे इस लिये खण्डन करते हैं तो में पूछता हूं कि इस स्वल्प अवधि 
में आप कहां से विज्ञता की गठरी बांच लाये या इस बीच कोडे ( देवदूत ) 
फरिशतह आकर आप के कान सें कोडे अन्त्र फंक गया जिस से कि आप बिज्ञ 
बनगये बड़े आश्रयं का स्थान है कि जब तक स्वामी जी से आप की प्रीति रही 
लब तक तो आप अज्ञ रहे और अब विरोध के होते ही आप सुविज्ञ बन्न 


आप को निरु इस के विशाल हो गदे बयो न हो आप की महिमा हो वि- 
परीत हे ( अस्त्विदुनी स्प्रकतभनुसरासः, ) प्रथम मुन्शो जी आयंसमाज के ९० | 
दुशों नियमों को लिख कर प्रतिज्ञा करते हैं. कि “अब हस सरसरी तौर पर) 
अर्थात्‌ विशेष ध्यान न देकर इन दुशों नियमे पर दृष्टि देते हे वास्तव भे.मन्या | 
जी के विशेष प्यान न देने का ही यह फल है कि जा इन सवतः शुद्ध निर्दोष 
नियसे। पर आक्षेप कर बैठ सच है विना शोच विचार कर जो काम किया 


णते हि विमृश्य कारिणङगणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥ 
for - 3st ON 0:54 - च हि प क 
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यदि मुन्शी जी पहिले ही पूवांपर विचार कर लेते तो कदापि उन का झआा- 
क्षेप करने का साहस न होता अस्त यह मुन्शी जो की दूरदृशिता है अब पहले 
नियम पर जो सन्शौ जी ने आक्षेप किया हे उस का यक्षामति समाधान करता 
हुं और न्याय उस का पाठकों के कपर चरता हूं पहला नियम ससाज का यह 
है कि “सब्र सत्यविद्या और जो पदार्थं विद्या से जाने जाते हैं उन सब का ,आदि 
सण परमेश्वर है” इस नियम के सुन्शो जी वेदिक झाया के विरुद्ध वतला कर 
यह आश्षेप करते हैं “जब कि विद्या से जाने गये पदार्थों का मूलकारण परमेश्वर 
है तो जीव और प्रकृत्यादि पदाये अनादि और नित्य न रहे किन्तु अन्य संयुक्त 


पदार्थों की भांति अनित्य और सादि ठहरे परन्तु यह किसी आये का मत नहीं 
है और स्वयं स्वासी जी ने भी जोव और प्रकृति चा वेद्‌ भूमिकादि पुस्तकों मे 
नित्य सांना है अतिरिक्त इस के जब कि परमात्मा समस्त पदार्थों का आदि 
सल हे तो उन संयुक्त पदार्थों और परमेश्वर में भेद इतना ही है जितना कि 
वृक्ष की जड़ और शाखा में अतएव इस नियम के अनुसार जोव और प्रकृति का 


परमेश्वर उपादान कारण है जोकि एकदशा से दूसरी दशा में जाता रहता है 


क्योंकि सूल ही अवस्यान्तर व्हा प्राप्त हो शाखाद्रिप में परिणत होता रहता है॥ 

उत्तर-उक्त नियम वेदिक आर्यों के तो विरुद नहीं किन्तु अवेदिक नास्तिका 
के तो अवश्य विरुद्ध हे क्योंकि वहं शोग इस जगत्‌ के अमूलक हो सानते हैं 
परन्त सन्शी जी के कया होगया जो आस्तिक होकर नास्तिकां का आश्रय लेने 
लगे सच हे लोभ जो न करावे सो थोड़ा है अब हत मुन्शी जी से पूछते हैं कि 
शप्रापन्ने सल शब्द से जो उपादानकारण का ग्रहण किया हे इस में प्रमाण कळ 
नहीं दिया क्या मूल शब्द निमित्तकारण का वाचक नहों है ? यदि नहीं है तो 
आप ने महर्षि कपिल के क्‍यों नहीं समक्ताया कि उन्हों ने अपने सांख्यद्शन 
में निभित्तकारण को सूलपद्वाच्य कहा है यथा « सले सलाभावादसलस्मलस्‌ » 


। अथात्‌ सल सें मुल का अभाव होने से असल ही सब का सून हे, यदि इस पर 
|- आप यह कहें कि उक्त सूत्र मं कपिल सुनि ने भी सल शब्द से उपादानकारण 


का ही ग्रहण छिया है निमित्तं का नहीं तो देशतर अनादि और नित्य न ठहरेगा 
' क्योंकि जब उस का कारण हुआ तो वह काये होने से सादि और अनित्य हो 
ज्ञायंगा किन्त एक प्रकृतिं ही अनादि और नित्य रहेंगो जैसा कि नास्तिक सा- |. 
नते हैं इसलिये नतो सहपिं कपिल का ही ऐसा सत हो सकता है ऊर न संशो | 
जी ही इस को स्वीकार कर सकते हैं वयांकि सुन्शी जी भौ डेश्‍वर को अनादि आर 
नित्य मानते हैं अब जरा सुन्शो जो को बुद्धि को सूक्ष्मता को तो देखिये कि | 
निमित्त कारण के विधान से उपादान और साधास्णादि कारणका निषेध सस- 
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कले हे भला क्याकर इश्वर को जगत्‌ का मूल, निमित्त कहने से प्रकलि और 
नोव के अनादित्व च नित्यत्व में कोड बाधा ख्रासकती हे बा कलाल को चट 

1 सल कहने से सृत्तिक्षा भी मही कलालनिसिंत हो सकली है कया इस. पुस्तक 
ऊायेतत्वप्रकाश का सन्शी जी के सल अथोत्‌ निसित्त कहने से प्रश्न ब स्याही 
आदि भी झुन्शो जो के ही बनाये होगये कालत्रय स भी सन्शी जी इस को सिह 
न कर सकेंगे दूसरे बढ़ना या घटना या अ्रबस्यान्तर के प्राप्त होना उपादान- 
कारण का घसे है न कि निभित्तकारण का जब कि. शवर जगतु का उपादान- 
कारण नहीं । जैसा कि उपनिषद्‌ में कहा है (.न तस्य काय्य करणञ्च विद्यते ) 


त्यादि.तो-ष्मकर पूर्योक्त आपत्ति उस म॑ आमकतो है सुन्शी जी को उचित है 
कि प्रथम काय्ये कारण के भेद्‌ को जाने तत्पश्चात्‌ . इस विषय स हस्तक्षेप. कर 
प्रियपाठक अब दूसरे नियम पर जो मुन्शी जो ने व्यथै प्रलाप किया है उस का 
भी श्रबणगल कोजिये वह दूसरा नियभ यह कि-« डेबर, सच्चिदनन्दस्वस्प 
| निराकार छनुपन सर्वाचार सवेश्वर सर्वेव्यापक सवॉन्तयामी अजर असर अभय 
नित्य पवित्र और रूष्टिकत्त हे उसी की उपासना करनी योग्य हे” ? इस पर 
| सुन्शी जो लिखते हैं कि «पहले नियम में और इस नें कुछ भेद नहीं है दोनों का 
अजिप्राथ एक हे क्योंकि परमेश्वर गणी है श्र सच्चिदानन्दा दि उस के गण हैं 
गण और गुणी का चियोग कभी ही नहीं सकता पुनः उन के! दो ससक्ना दु 
यानन्दसरस्वती की विद्या और बुद्धि का फल है शायद कि स्वामी जी यही स- 
कपे हुवे हें कि परमेश्‍वर आर डस के गणों में कभी २ वियोग भी हो जाता हे 
परन्तु यह ठीक नहीं क्योंकि परसेएवर अर उस के गा दोनों अनादि और अ- 
नन्त हैं ओर उन दोनों सैं जो गण गण़ीमाव सम्बन्ध है बह भो अनादि और 
अनन्त हे” उत्तर, इस लेख से सन्शी जी की पदार्थबिद्या (फिलासफहंदानी) का 
परिचय सिलता है कि उन्होंने वशेषिक दशन का दर्शन भी नहीं किया नहीं 
| लो ऐसा कभी न लिखते कि गुण और गुणी मं कुछ भद नहीं बाहरी बुद्धि इसी 
। के भरोसे पर एि.जिस का दूव्य ओर गण का भी यथावत्‌ बोध. नहीं, आप स- 
' बंतन्त्रसिद्वान्तो पर कि जो आयंससाज के नियम हैं, आक्षप करने को उद्यत हवे व्हि 
पाठक ! अब हम द्रव्य और गण का भेटू दिखलाले हैं महर्षि कणाद ने अपतते 
 चंशेषिक दशन में इन दोने के लक्षणा का भिन्न २ प्रतिपादून किया है प्रथम रव्य -} 
को जक्षण-- | 


कि. 8 


| क्रियागुरावत्सम वायिकारणमिति द्रव्यलक्षणपम। वेदों अ ०१स ०१५ 


¬ (क्रियाश्च गुणाश्न विद्यस्तेडस्सिन्निति क्रियागुणबत्‌ ; क्रिया और गण ये दोनो 
|| जिस में रहें अर्थात्‌ क्रियां वा ताया से जो पहिचाना, जावे और मिलने के सवभाव 
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से युक्त काय बनने के पूर्व विद्यमान हो उस को दूत्य कहते हैं और बही गुगी 
संज्ञक. भो. हे क्योंकि जिस में गण रहें वह गणी कहाता है सो द्रव्य में सदा गण 
रहते ही हैं द्रव्य का लक्षण कहं कर अब गण का लक्षण कहते हैं तद्य॒था । 


द्रञ्यान्नव्यगणचाच्‌ सयागावभागष्वकारएासनपक्ष द्रात ग 
/ जलक्षणम्र्‌ च० | अ० १ या० १ स० १६ 


दूव्यमाश्रयिलं शीलमस्येति द्रव्याश्रयी, अथोत्‌ जे सदा द्रव्य के त्रय रहे 
ओर केदे गुण न रखता हो और संयोग वियोग में कारण न हो अनपेक्ष अथात्‌ 
अपेक्षा रहित हो वह ग॒ण कहाता है पाठको ! छत्र जरा इन के भेद पर दृष्टि 
दीजिये कि प्रथम द्रव्य के लक्षण में तो कहा था कि जे! गण रखता हो और गण 
के लक्षण में कहा कि जे गगा शून्य हो क्योंकि जब बहं स्वयं ही गण है तो फिर 
उस का गण ख्या होगा भला कहीं ज्ञान का ज्ञान शब्द का शब्द और खूप का 
रूपं भो हो सकता है? कभी नहीं गण सदा गण ही रहता हे गणी कदापि नहीं 
हो संकंता और गणी सदा गणी हो रहता है गण कभी नहीं हो सकता जिस 
पदाथ सं कि काडे गण रहता हे चस पदाथ के! गण काडे नहीं कह सकता किन्त 


चह गणी कहता हे और जा उस ते रहता है वह॑ गणो नहीं हो सकता किन्त 


गण कहता है जैसे कि एथिवी में गन्धगण रहता हे इसलिये पृथिवी गणो आर 
गन्ध उस का गण है परन्त एथिवी और गन्ध एक पदाणे नहीं किन्तु पृथक २ 
हैं इसी प्रकार ईश्‍वर गणी और तेद्रिन्न सच्चिदानन्दादि उस के गणहे यह हम 
भी मानते हैं कि गुण और गणो का परस्पर समवाय सम्बन्ध होता है जो कि 
उन को एंक दूसरे से कभी एथक नहीं होने. देता परन्त इस समवाय सम्बन्ध 
के होने से गण और गणी एक नहीं हो जाते देखो शब्द आकाश का गण है और 
सदा आकाश में रहता भी हे परन्त शब्द को आकाश काहे नहीं कहता और 
यह सब जानते हैं कि ज्ञान संदा ज्ञानी सं रहता हे परन्तु ज्ञान कभी ज्ञानी 
नहीं हो सकता ष्याकि ज्ञानी चेतन और ज्ञानं जड़ है जड़ और चतन कभी 
एक नहीं. हो सकते यह. मुन्शी .जी की ही अपबेविद्या और बुद्धि का फल है 
कि जो-अड़-प्रौर चेतन सं सी सेद्‌ नहीं करते ॥ ; 
शायद कि सुन्शो जी यही समभे हुवे हैं "कि जड़ और चेतन एक ही पदा- 
थे हैं परन्त यह मन्शी जी का ख्रमनात्र है मुन्शी जी के उचित हे कि शास्त्रों 
सें छास्थास करें तब उन के इन का भेद्मालूम होगा दूसरे इसी नियमःस जो | 
सर्वान्तर्या मो शब्द आया है उस पर भी मुन्शी जी प्रपनो जीणबुद्धि का परिचय 
दिखाने के यह आक्षेप करते हैं कि «जंव स्वामी जो परमात्मा का सवोन्तयोमो 
मानते 'हैं तो जीवान्तर्यामी भी अबश्य होगा क्योकि जीव भो सव पदार्थो से 
बाहर नहीं हैं जब ऐसा है तो.जीव परतन्त्र ठहरां इस लिये स्वासो जी झो जोव 
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के स्वतन्त्र मानते हैं वह उन्हीं के दूसरे नियम के विरुदु है” (उत्तर) इस रे 
च ने मन्शी जी की रही सही विद्वत्ता भी खोल दी कि उन को स्वतन्त्र आर 
Ee | नहीं विदित हो कि स्वतन्त्र उस का कहते हैं 


तन्त्र का ज्ञान भो यथावत्‌ ह्‌ र 
ह ३ हो अर्थात पूणेरूप से कसे करने का 


कि जो सब साधनों से युक्त स्वयसेत्र कत्त 

fF रखता हो अब देख i 
क जीव अन्तादि है तो अवश्यसेव कसे. भी अनादि ठंहरे ब्य बिना 
कसे के जीव रह नहों सकते. इसलिये जीब-का और कसे का अनादि क्काल से 
pa ता है. ! ग्गं जीव चेतन और कमे जड़ हैं और यह नि- 


, a 
सम्बन्ध चला आताः हैः परन्तु. इन र द 
यम हे कि चेतन ही का अधिकार जड़ पर सव होता हे न कि जड़ का चतन 


पर! इसलिये अनादिः काल -से जीव का अधिकार कर्मो पर है जब कि Le 
हुआ: लो फिर वह. स्वतन्त्र क्यों नहीं मुन्शी जी जो द्वेश्वर है सर्वोन्तय सी- हो ने 
से.जीब की स्वतन्त्रता; में बाचा डालते हैं वह उन, को भूल हे क्योंकि, अन्तयासी 
का यह चसे नहीं कि जो -अन्तयॉस्य के कम में लिप्त या डस के कर्मा का साथी 
हो किन्तु साक्षो माचर रहकर ,कनोनुसार, उस के फल : पहुंचाना अन्तयो नी षहा 
चसे है सो जीब अपनी स्वतन्त्रता से कमेकत्तो है और परमात्मा अपनी का 
से उस के फन पहुंचाता है: अतिरिक्त इसके अन्तयरस्य के. लिये कतव्य कर्ता 
का विचान और उन के करने. के लिये साधनों का प्रदान i देना भी अन्तयो- 
सी का काम हे सो उस विन्ञानस्त्रूप ने प्रथम ही वेद्विद्या का उपदेश कर 
कर्तव्य सो का विधान और शरीरादिः साधनः देकर करने का सामान. जीवों के 
लिये उपस्थित: कर द्या हे परन्तु कमे करने की शक्ति जीव स अनादि हे जिस 


> र र 
चाहे वह उस की श्राज्ञा के अनुकूल व्यवहार कर चाहे प्रतिकूल जैसा करेगा तैसा 
भरेगा इश्वर तो अपनी. अन्तया(सता से उस के कर्मा को. न्यायानुसार व्यवस्था 


करता. रहेगा जो कि उस का थमे है ॥ ; 


| इश्वरः की अन्तेयों सिता का-फलः है परन्तु स्वतन्त्र होने से. जोव को सवदा यह 
| अशिकार प्राप्त है कि निषेध होने पर भो दुष्कर्मा को ग्रहण और विधान होने 
पर भी खुकसों के! त्याग कर बेठे इस सेन लो देश्वर को. सन्नता ही सें कई 
| दोष आएकतां है और न जीव की स्त्रतरत्रता ही सें कड़े: बाधा आसकती है 
इस के! नसम ;कर. उलट! आक्षेप करना मुन्शी जी को. लोभग्रस्त विपरीत 
CRC ल fe ककती (० 

हि ४; ऋमशः--बद्रीदत्त शनो --- उपदेशक 


घआयेससाज-- मुरादाबाद 
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ना चाहिये कि कमे का और नोव का कया सस्खन्थ : 


से कि वह स्वतन्त्र कहाता है अब उस शक्ति के द्वारा उस के। अधिकार हे कि 


` ` अतिरिक्त दस के जीव के! अपकर्मा के करने से भय शङ्का और लज्जा का; 
उत्पन्न होना और सुकमोनुष्ठान में आनन्द :प्रोति और उत्साह का होना भो. 


~ 
| 


ह टे 
द्र न ie 


dl 
Ce |. 
[भाग २ अङ्क २ ] : . ज्ञार्यसिद्ठान् ॥ .. ३९ | 


९५५५८५८८८८ ८५८८४५” 


AANA 
स्य NAAT 


यायसमाजायरहस्य का उत्तर 
भाग दो पडू एक पृष्ठ ५ से आगे गूः 
_ श्री गोस्त्रामी जो अपने लेख द्वारा प्रकट करते हैं कि ० प०-य०-प०-< 
०-३ का यह अभिप्राय है कि हेश्‍वर को प्राथैना से मब इन्द्रिय बलवान होवे | 
प्रथम यहां देश्वर को प्रार्थना. हौ कोन हे? द्वितीय प्राथना वा अभिप्राय सत्य है 
ज्वा मिथ्या । सत्य है तों इस तरह आंख, कान, नाक, टटोलने वालों में कोडे 
अन्था बहिरा न होता और मिथ्या है तो करने से क्या प्रयोजन ? » इस का 
उत्तर-यद्यपि इस विषय को हंस ० सि० के गत प्रथम सागसम्बन्धीः ९२ अङ्क में | 
ही सप्रमाण और युक्ति से भौ सिद्ध करके (अपनो अल्प बुद्धि के अनुसार) दिखला | 
चके हैं तथापि प्रियपाठक जनों के विनोदाथं कुछ और भी लिखते हैं-यह हम | 
लोगों का मख्य कतेव्य कम्मे है कि जितने कायं हस किया चाहें वे सब वेद्‌ शास्त्रों | 
के अनसार ही हां । और जिस किसी को भ्म हो वा हस लोगे। का भ्रम जो 
कोई अपनी उक्त शास्त्रानगामिनी (शास्त्र; वेद्‌ में प्रवीण) बुडि से ससक वह हस 
से समक ले या हसे सभ्यलापूवक लेख आदि,वा प्रत्यक्षतः पाकर समका दे। यहां 
पर हम श्रीमान्‌ गोस्वामी जी को अनेकशः धन्यवाद देते हैं कि जिन के रचित 
| ज पुस्तकों के द्वारा इस फा विचार करन में तो प्रदत्त हुए परन्तु यह भो आशा डे क्ति 
उक्त महाराज अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर अपना भन हो, वा हस लोगों ही | 
का खस हो, उसे अपने करकमन्नाङ्रित पत्रद्वारा अपने समोपबत्तिं मथराससाजस्य | 
श्रीमान्‌ भन्त्रिवर. महाशय को विदित करके अवश्य ही आप सुक को सूचित | 
करेंगे । तथा ग्रदि कोडे पुस्तक (जो इस के खण्डन वा उत्तर विषय में) रचेंगे'तो | 
अंबश्य उस के लाभ से भो हंस को कृतकृत्य करेंगे । क्यााकि «नहि गोप्यं हि | 
साधुनां वत्तेते बिद्तात्मनास्‌”-इस बचनः का स्मरण अवश्य रक्स ही गे-अब इस 
प्रस्ताव. को समाप्त करके उत्तर विषयक प्रसङ्ग छेड़ा जाता है ॥ ; 


पृवसदीयकथनानसारन्तावद्गवतदसवइपमव एच्छयत आ: 
वाक वाक” इत्यादि वाक्येवेदिक ङकिम्प्रसाणांसात तत्तावदाकणय- 
ताम्‌ यजवेंदे- ३६ अध्याये २४ मन्त्रे त्चक्षुद्‌ वहितम्‌. प्रस्ताच्छः ` 
क्रमचरत इत्यादि रूप हि पश्यमत्यनन नेत्रदाढ्य ज्ञाप्यत ख्य 
एयामेत्यनेन च श्रोत्रदाढ्यम्‌-एवं वागादीनामपि प्रत्रवामत्यनेन | 


वास्थतस्सवत्रानणातलाद्याक्तासडलाचच ताभ्याञप -घ्राणवाय- 3 | 
निस्सरणमरूयस्थानस्याननव (जीवस)अब्दन. गुहतलाच यथाह. 
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अआयंसभाजीय रहस्य का उत्तर ॥ [ भाग २ अङ्कः २ ] 


३३ pM १ मही 
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सश्रतः झारीरस्थानऽव्याय तृताय गभावक्राiन्तशारारसश्ञ नामिः 
रित पाराइाय्यस्तता एह वदत दहा दहनः । अडानाः स्यास- 


यनेन च ॒दयडिरदिशखावाहसङ्गृहीतम्भवति। अदीनतारूप पक्ष | 
| हेतभततवादेषाम संज्ञायते होतत्सवेयेछूद यस्य दाढ्यं दीनतानंति- । ४-३ 


८ 
टि | >- - ही 
पा i 


दीनता यतो याञ्चयंव भर्वात यदा काप टद दाढूयडकयात्याणा- $. 

निष्क्रामन्त नेव याच इति न स लोक दाना [तगद्यतजाझारला- ~ |. टो 
दाढयें न हि दीनतेति एवंहि दृश्यत यः काप युय॒त्सतः तसा- 
पमायाति स शिरोवेएनादिना द्रढयि त्वेव (शिरः) आगच्छति नच 

दीनो निगद्यते तस्मादिइमवगम्यते न दाढय शरास दोनतासा- 

पादयति अस्मात्‌ किमायातं शिरोरक्षणे कृतबहुल तरप्रयत्नाः स्या- 

मेति अथवा विना स्नेहयक्तान्नभोजनन हारों रक्तम्भवांत (स 

जादिना) इात किवदन्व्यांप श्रूयत तेनापि एारटढता घृतामि- |. | _.- 

श्रितपष्टमिएपदाथमि्म्भञ्जीत त शिखा यास्त बहशो दिता दी न ता 0 कप 

नाशहतभतता पृव्वष्ववाडकष बाहुडाब्दनेहहेलोकिकपारलोकिक च्य की 

बद्धिरूपाथ्यां वा(वीय्य वा एतद्राजन्यस्य यहाह ) इति ठातपथ ब्रा- 

ह्णाप्रातिवन्नवचनाभ्याप पूवस्मिन्नपि वियहे दोघी बुद्धिमतोबाह | 

इति वेदिकनीतिव्याताभ्याम्‌ वासामान्यतः प्रसिद्धरात्रवाधनक- | | 

रणसमधतरप्रभावाभ्याम्‌ भजाभ्याःसात वाह्यदीनता स्पष्टव यहा- त 

' दीनइाब्दः स्वक्षीणापीननिज्जल मी नांयि तपराप्यायि त वांचकः (दी डः 

क्षय) निष्ठान्तःच्षयं प्राप्ता न स्पास वाग्वाहदरसंयतत्वनेव क्षीणता 

. निद्यात्तरूपफालनःस्या्मात यशो बलमिति यासा द्ावाएथियी 

' यडासन्द्राहृहस्पती यशोभगश्च साविद्यशो माप्रतिपद्यतामिति वेदिः | १८ 

| कंवाक्यमनकवंता भगवतामनेनापि एवंत्रतस्प नृपतकिडालोळ्छे- | | 

| नापजीवतः।विस्तीय्यत यड़ो'लोक तेलविन्द॒ रिवाम्भसि”यावट्की- 1 

' तिमनुष्यस्यं पण्या लोक प्रगीयत। तावदषसहस्गाणि खर्गे. लोके | 
महीयते । सम्भावितस्य चाकीतिम्मंर्णादतिरिच्यते? 


लें. इत्यादान 
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“प्रो३्म्‌ 


आयसिद्वान्त ॥ 


————— ५ 


उत्तिष्ठत जायत प्राप्य वरात्निबोबत ॥ 
भाग २ | श्रावण संवत्‌ १९४५ । अङ्क ३ 
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
ब्रह्मा सा तत्र नयत ब्रह्मा ब्रह्म दधात 
( महामोहविद्रावण का उत्तर रष्ठ २२ पं० १५ से आगे ) 
तत्र देवासुराः संयत्ता आसब्नित्यादय इतिहासा ग्राह्माः । 
सदेव सोम्येदमय़ आसीदेकमेवाहितीयम्‌ | छान्दोग्योपनि० प्रपा० 
६ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीज्नान्यत्किअ्नसिषत्‌ । इये 
तरेयारणयकोपनि० अ०१खं०१ आपो ह वा इदमग्रे सलिलसे- 
वास। इा०्कां०११अ०१इद्‌ वा अग्रे नेव किश्विदासीतू। इत्या- | 
दीनि जगतः पवावस्थाकथनपवकाणि वचनानि ब्राह्मणान्तगता- | 
न्ये प्राणानि ग्राह्याणि ॥ र 
इति प्राहाननिज्ञवञ्चकः, तादिदसस्याप्यत्यानिध्सावकं तथा 
सति “हिरएयगर्मः समकत्त ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। 


स दाधार एथिवां द्यासतेसां करूमे देवाय हविषा दिथिम्त ॥ १॥ 
च्०७ अ०\ व०४ स० ॥३॥ अह सनरभव सय्यश्राह कक्षांवां 
ऋषिरस्मि विप्रः। अहं क॒त्समाजनेय न्यञ्जेहं कविरुशना पश्य- 
ता मा॥चषछ०अ०३अ०६ व०१६ ॥ इत्यादि संहिताभागस्याप्ये- 
तिहासिकार्थप्रतिपादकतया पराणत्वापत्तेः । निरुक्तसंहिता भन्त्रे 
सखश्िपवकालीनाथंप्रतिषपादनेन निरुक्ते भवदभिमतेतिहासपदाधं 


2 रे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


* | + 


सहामोहविद्राचण का उत्तर ॥ [ भाग २ अङ्क ३ ] 
| 


३४ 


ANANSI 


ANN AAAS ~ 


नाया अवजनीयल्वात्‌। किञ्च यदसो स्वचक्षषी निमील्य जगदन्ध 
प्रपद्यति तदपि तस्थ ठाडाकस्वभाव* मनुहराति। यदस बूत ॥ 
“वस्माहाद्मणानीति सञ्ज्ञंपदासातहासादस्तषा सञ्ज्ञात EE 
तद्यथा ब्राह्मणान्येवेतिहासान्‌ जानीयात्‌ पुराणाति कल्पान्गाथा ) ~) 
नारइासीश्ेति , क ह 
तदिदमस्य हास्यास्पदसभिधानं विदुषां, किमप्येकं प्रमाणं | ^ ` ^ 
प्रतिङ्ञाताथेऽनपन्चस्य हठादेव ब्राह्मणान्यवोतिहासान्‌ जानाया- | 
| 
| 


दिति वदन्कथं देवानां प्रियो हसनीयवचा न स्यात्‌ । तथा प- 
त5जलिः प्रथमाहतिके प्राहस्म “सप्तद्वीपा वसुमती त्रयो लोका- 
- शवत्वारो वेदास्साङ्कास्सरहस्या बहुधा भिन्ना एकात मध्वय्युाखा | 
सहस्त्रवत्मा सामवेद एकविंशतिथा बाहुच्यं नवधाऽथवणो वेदो | 
वाकोवाक््यमितिहासः पराएँ चेद्यकमित्येतावान्‌ शाब्दस्य प्रयोग- |. 
| [वषयः इत, अत्र पातञ्जल वाक्य वद्यकसाहचय्यादातहा- | | 
सपराणयोरवि स्पृतिरूपयोरेव यहएस्य स्पष्टमवधारणादित्यल 


घप्रनटप्जल्पनंन ॥ |] 

भाषाथः-देव और ग्रसुर सन्नदु हुए इत्यादि इतिहास | हे सौम्य श्वेतकेतु 
| दुस वत्तसाल काय्ये खि से पहिले सल्‌ कारण था इत्यादि जगत्‌ की प॒ वोवस्या 
के कहने वाले ब्राक्मणान्तर्गंत वचन पुराणसंज्ञक' कंहाले हैं । इस प्रकार सूर्खो का 
ठगने बाले कपटी (दयानन्द) ने कहा है। सो यह उस का कथन अत्यन्त अनिष्ट 
साचक है जैसे चस २ अभिप्राय से ब्राह्मण्ग्रग्थ इतिहासपराण हैं वैसे ( हिरश्य- 
गर्भः०) रूष्टि होने से पहिले एक परमेश्वर विद्यमान था तथा (अहं सनुरमवम्‌०) 
सै मनु था इत्यादि अर्थो के प्रतिपादक वेदमन्त्र भी इलिहासपर'णसंज्ञक होने 
चाहिये तो फिर यह कहना कह जायगा कि इलिहासपरापसंज्ञक होने से ब्राह्मा, 
पुरलक वेद्‌ नहीं क्योंकि जो इतिहासादि होमे से ब्राह्मण वेद न रहे तो वेदे! में 
इलिहगसादि के रहने से वेद्‌ भी वेद्‌ न रहैँगे । और जो यह (दयानन्द) अपने 
नेत्र सोच के जगत्‌ के! आअंथा देखता है सो भी इस का स्वभाव खरहा के तल्य हे। 
शश (खरगोश) का यह स्वभाव है कि अपने को भारने बोले के आगे भागता २ 


Mmm FOS EO TEE 1 
% शशकस्याय स्त्रभाब्रो यत्स्वसारणयान्तनण्वाययारूळ य कभप्यव लोक्य तद्ग्रतो 
द, दन्या वनान्तः पश्यवस्याय स्वनयने -निसोल्य जगद्न्य प्रपश्यति। . ` 
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ड है कि ब्राह्मगासंज्ञी और इतिहास संज्ञा है सी यह विद्वानों के सामने 


हसने योग्य क्या न हो ? । तथा जैसे पतज्नि ऋषि ने सहासाष्य के प्रथमाहिक 
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[ भाग २ अङ ३ ] आर्य सिद्व न्त ॥ ः ३३ 


सारे में गिर के अपने नेत्र मींच के जयत्‌ को अन्धा देखता है! श्रीर जो यह 


उपहास के योग्य वचन है। प्रलिज्ञा किये विषय में कोई एक भी प्रमाण न देकर 
र ~ न ४ ज़ = न € 
हठपूवक कहे कि ब्राह्मप ग्रन्थों को इतिहास जानो ऐसा कहते हुए सूखे का बचन 


में इलिहासपराण और वेद्यकशास्त्रां को पृथक २ कहा है जैसे वेद्यळ्शास्त्र ब्रातम- 
शादि किसी पुस्तक के अन्तर्गत नहीं लिये जाते वसे इतिहासपुराण का भी 
ब्राह्मणों से पथक ग्रहण होना स्पष्ट है। इस कारण इतिहासादि ब्राह्मणों से अ- 
लग हें ॥ यह सहामोहविद्राखण को भाषा है इस का उत्तर प्रथम संस्कत में देता हू 
यत्तावदक्तसितिहासपराणादीनां ब्राह्मणमागान्तगंतलेन ब्रा- 
छणानामवदत्वे “हिरणयगभः समवत्तताय । अहं मनरभवम्‌ 
इत्यादो मन्त्रभागेऽपीतिहासारिसद्गावात्तस्पाप्यवेदलं प्राप्तासत्य- 
तिव्यासिदोषापत्तिः । नेषदोषः-नहि परातनावप्रतियादनम्ञात्रेश 
कस्यचित्प्राणत्वं प्रतिपादयितुं हाक्यम्‌। नास्साकमय राष्धान्तों 
यदवेदेष परातनायंप्रतियत्तिनास्ति। किन्तहि बंडानचरितले सति 
परातनार्यप्रतिपादित्वं पराणत्वस्‌ । इदां पराणत्वं नहि वेदेष 
लक्ष्यते ब्राह्मएेष च याज्ञवल्क्यादिसंवाइः स्फट लक्ष्यते तेन स- 
न्यामहे ब्राह्मणान्तगेतानि प्राणानि नत मन्त्रभागः । इद च 
वेत एव प्रतिपादितमस्ति यत्र कालवि्ोषोत्वञ्चपरुषविशषस्य 
चरित्रवणेनपवकं सर्ग परतिसगादिवएानं तानीतिहासपराणान नत 
सृशिपरवेकालीनप्रतिपादनमात्रेण! यदि सगंप्रतिसगप्रतिपादनसा- 
त्रेणतिहासादिलं स्यातदात भवन्मतेऽपि वेदानाभितिहासादत्वं 
प्राप्नोति । अस्मन्मतेतु नायं दोषस्ताह्शस्येतिहासादित्वस्थ वे- | 
देष्वसत्त्वात्‌ । यच्चोच्यते ब्राह्मणानां संज्ञिव इतिहासादीतां च 
संज्ञा नः क्रिसपि प्रमाएामपन्यस्तमिति तत्त न खम्घक बाह्य- 
एान्यवेतिहासान्‌ जानी यादित्यादि प्रमाणस्य तत्रव विद्यमानत्वाता 
ससहीपा वसमतील्यादि महाभाष्यकारोक्तो यदि वद्यकसाहचर्यणे- 
तिहासपराणयानिंबन्धान्तरस्थयोयेहणं क्रियत तहि वाक्यसाहच' 


EE 
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क TT Sd चर 
>>> ” रश 
| | ३६ । सहामोहविद्रावण का डत्तर ॥ [ भाग उडू ३ | 


/२,२२.९.२.५८५५/५/५८/५/८८४८४४४ 


। इमे त्रकत्रस्ययोस्तछक्षण 7न्षितयोग्रेहणे कि बाधकं मन्यस! 


| गत्र व विशेषाभावात्‌ पक्षासिद्धिः । यदि कर्थचदतिहासपुराण 


प्स्तकावशाइनालन। लगाहिप्रतियाइकस्याताम्‌ तथाप भवदाभ पझ- | 
1. दाना पराणाइलन स म्भवति! हृतरतरावरुद्धवद वाह्मशवाद्ल- + है ठी 


| 


तामहंग्रस्तवेन पगाणलक्षणानाक्रान्तत्वात्‌। एतच्च बहुशः न पादिला | 
| पर्यम्‌। यञ्ञोक्तमेतिहासिकार्थप्रतिपादकतया पुराणत्यापत्तारातत- ALA 
तमटहदज्ञानज वाक्य यथा कश्चिद ्रपाद ब्राह्मणः पाणडतः चात्रयः 

स्य उारत्वांत्‌। इदं च वाराणसीस्थानां पाणिडत्यं विद्व दिन्या ॥ 


भाषाणे:-श्री स्वामी दयानन्द्सरस्वलो जो ने ऋग्वेदा दिभाष्यभू मिका के वेद्‌ 
, ब्राह्मण विषय में ब्राह्मग्रभागस्य इतहासपुराणा माने हैं उस में ( देवासुराः० ) | 
| इत्यादि उदाहरण भी दिये हैं इस पर महासोह विठ्रावणकत्ती कहते हैं कि यदि | _ | j 
| 


| ऐसे उदाहरणों से ्राह्मपाभाग इतिहासपुरागा हों तो (हिरण्यगर्भे: समवत्तताग्र०) 
दृत्यादि मच्त्रों में बेसे इतिहासादि लक्षण होने से सन्त्रभाग भो इतिहासपुराण । 
हाया तो उसको भी वेद्‌ न कह मकगे इत्याद । इस का उत्तर यह है कि यद्यपि "३१ की 
मन्त्रशाग में तीनों काल के सृष्टि आदि का विषय है तथापि इतिहासपुराण | . द 
छे लक्षण सन्त्रभाग के उदाहरणों में नहीं घटते महासोहविद्रावणकत्ती जो असर- 
| कोपको देख कर भले हागे “इतिहासः पुरावत्तमू” पूवकाल म. हो चके वृत्तान्त 
| का कहना इतिहास कहाता है इस का यह अभिप्राय नहीं है कि किसी घकार | 
| का पहिला वृत्तान्त हो सपी का नाम इतिहास हो जावे किन्त लात्यव्यं यह. है 
| (क जैसे इतिहास शब्द का जो अर्थ है बही भाषान्तर में तबारीख्‌ शब्द से कहा "| 
| छाता है और इतिहास वा तवारीख सम्बन्धी वृत्तान्त किसी समय विशेष में हुए 
| बिशेष मनष्या का लिया जाता हे नहाभारल भी इतिहास कहाता है उस में ऐसा । | 
॥ जचन प्रायः स्यला से आता हे कि “सत्राप्यदाहरन्तोससितिहास प्रातनमू” ऐसे ह... 
| कह कर वहां २ कनही, विशेष ब्रक्तषि आदि का वृत्तान्त लिखा हे इस से सिहु-| | ti 
| है कि “सृष्ट होने से पहिले एक परमेश्वर ही बत्तंमान था और उत्पन्न हुए HP 
| पीछे बही एक जगत्‌ का रक्षक हुआ” इत्यादि वेद्‌ के वृत्तान्त को इतिहास नहीं | 

| कह सकते । यदि कहें कि ( देवःसुराः संयत्ता आसन्‌ ) इत्यादि में सनष्यो का | 
| छत्ताज्त कहां है? तो उत्तर यह है कि जहां २ ब्राह्मण भागों मे ऐसे प्रभङ्ग आये हैं | 
| वहार देखो! देब और अछुरां का कंसा क्रगड़ा वा संवाद लिखा है कि जिस से | 
| वे देव सुर दोनों सनुव्य विशेष पाये जाते हें तो मनुष्ये के वृत्तान्त को इति- | 
| हास कहना ठोक हो है । इस से यह सिद हुआ कि वेद्‌ में इतिहास का दोष | 
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[ भाग २ अङ्क ३ ] आर्यसिहुरन्त ॥ ३७ 


नकद पक पा INN 


नहीं झा सकता । और पुराण के जो पांच लक्षण (आा० सि० भांग १ में) लिख 
चुके हैं कि उत्पत्ति, प्रलय, बंशवर्णन, भन्वन्तरों का वणन और वंशा म॑ हुये मनुष्या 
का वरणेन थे पांच विषय जिस है में आवें उस २ को पुरांणकहते हैं सो वेद्‌ सें 
'हत्पत्ति प्रलय का वर्णन तो आता है परन्तु इतने से वेदों को पुराण नहीं कह 
न ता Ef सकते क्योकि वंशादि बणेन के सहित उत्पत्ति आदि का विषय वालो पुराण हो 
EE सकता है सो ऐसा लक्षण ब्राह्मणभागों में घट सकता हे किन्तु अन्त्रभाग मूल वेद 
/ 1 ५ ज्ञं नहीं इस लिये वेद में पुराण होने का भी दोष नहीं आता । [ ; 
La और स्वामी जी ने इतिहासादि को संज्ञा अथात्‌ ब्राह्मणभांग के विशेष नास 
साना है इस पर कहते हैं कि एक भी प्रमाण नहीं द्या सो नहीं किन्तु भूमिका 
में साक्षात्‌ प्रमाण दिया है परन्तु देखने वाला चाहिये । र अनेक प्रमायों को. 
आवश्यक्रता भी नहीं क्योंकि जब सिद्ध हो गया कि इतिहासपुराण | सम्बन्धी 
विषय ब्रात्मणभागो में है तब ब्राह्मणों के विशेषवाची इतिहासपुराणा स्वयं सिहठु | 
हे । और महाभाष्य में जो इतिहासपुरागा तथा बेद्यक शब्द आये हेंउस भे यदि 
५ | बैद्यक के साहच्य्ये से इतिहास पुराणों को एयक पुस्तकान्तर सानो लो वाका 
_चाक्य-(-म्रश्चोत्तर ) ग्रन्यसासान्य के विषय के साहंचस्ये से इतिहासपुराणों के 
“४ हम ब्राह्मगान्तगेत साने गे इस में तुम्हारा साना साह चय्येभाव ठीक हे र ह- 
सारा ठीक नहीं सो तुम्हारे पास क्या विशेष नियम हे? अथात यह कहना 
इस प्रकार का बुद्धिमानों में झभक्ता जायगा कि जैसे मेरे पास को ञिश्रो | मोठी 
आर तुम्हारे पास को खट्टी खा कड़वी है। यदि किसी प्रकार इतिहासपुराण 
नामक कोंडे पुस्तकान्तर भौ ठहर जावें तो शैबशाक्तादि मतों के परस्पर आग्रह 
से आपस में विरुटु वेद॒बाह्य पुरायालक्षण से रहित ब्रह्मवेबत्तादि आप व्ह सने | 
पुराण, पुराण नहीं -हो सकते । इस विषय में पहिले २ बहुत लिखा गया दै ण 
भवन्मित्रो--भोमसेन शम ` 


(गतांक से आगे आ्यंसमाजीयरहस्य का उत्तर) ॥ 
> बहनि वाक्यानि यशोलाभे प्रशंसापराएि यानि विस्तरभयान्न 
| | लिख्यन्ते यहोसहतां- सूचयन्ति । न ब्र केवलयेव घ्रयनयषटालः | 
` | द्विरिति इाइक्यम्‌। परुषात्यकरणोत्तरकालिकप्रार्थनाथा बहुत्र 
| स्थलेडकेष निर्षीतचरत्वादितिहरिंतः- _ CE प 
| | ८ CP FIT rin IR 
अभी हम कहते चले आते हैं कि हम लोग वेद्‌ के अनुसार ही कास करते | 
हैं तो यह बात अवश्य ही जाप (गेस्वामी जी) घूछेगे कि आं बाक २ इत्यादि | 


र 


| 
|] 
| 
| 
| 
| 
ज्र 
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३ झआरयेससाजीय रहस्य का उत्तर ॥ [ ~ ¬ 7 सत २्रङ्क ३ ] 

-- ना बाक्यों भें वेट्‌ का प्रमाया ष्या है इसलिये हम श्रोगोस्वामी ञो सहा- 
hE की सेवा में प॒ वे ही से प्रमाण देने में उद्यत हैं सो सच्चे महाशयगगा सुने हीं 
र्‌ Ee 


अवश्य इस सन्त्र से पहिचान रखता होगा-डस स्येन हिसा र तक, 
ता है कि सौ व्ष ( जो सनुष्य को RR का >> * 
आलुसार पाडे गईं हे) तक सिद्दु है उतने काल तक रणा हू हि त 
वेदोक्त यत्नो के द्वारा) हसारी बनी रहे दस 1: शह2० जी 
(जिस के द्वारा सुनने को शक्ति होती है ) bled क दृढता होवे-एवम्‌, र" 
_ब्रवास, से वाणी इन्द्रिय की शक्ति ताडित न ह पते ही, नीधि. से: भएको 
हढता जानो ! प्राया की स्थिति ही से जीवनशक्ति है यह तो सभी साधारण 
निशेष जानते ही हैं और नाभि जो प्राण वायु का सूच स्यान कहा 7 है 
यदि उसी की दूढता नहीं की तो उपरिभागरूप प्राण को दडला कुप न 
होगी जैसे भित्त (दीवार) के बनाने में नीम जो झूल dasa 
नहीं किया कपरी अंश चाहो कितना हो पुष्ट हो एक दिन नष्ट भ्रष्ट हो कर 
लोट ही बा गिर ही पड़ेगी इस कारण (नाभिः) शब्द से उस को दूढ़ता में प्र- 
यत्न करना न्याय सिद्ग है यह बात केबल युक्ति हो से नहीं अथोत्‌ प्रमाण से 
भी सिद्ध देखिये ! सुश्रुत ( वैद्यविद्या सम्बन्धौ पुस्तक-अध्याय ३ शारीरस्यान में 
गर्भे विषय प्रकरण.) व्यास जी मानते हैं कि शरोर भर में से प्रथसनाभि पुरुष 
बा स्त्री के शरीर में बनतो है क्योंकि इसो नाभि में चारो तरफ से नाड़ी छोटी 
| बड़ी साटी पतली अनेक प्रकार से बंधी हैं उसी के आश्रय हो के देह बढ़ता है 
और रस प्रत्येकस्थान से इन्द्रियों को पुष्ट करता है जिस हेतु चराचर जोब जोते 
' हैं। अचरः जीव वृक्षादि भो प्राणचारी हैं ( यह वात अन्यत्र कहीं प्रकरण बंश 
अच्छे प्रकार प्रकट करेंगे ) ( अदीनाःस्याम ) से हृदय, शिर, शिखा, और बाहु 
(भुज) इंन का ग्रहण होता है अदीन ( न.दुःखी ) होब्रं । इस पक्ष में हृदयादि 
को. दूढ़ता हो कारण हे और यह बात सब का खनुभूत (अजसाहे हुड ) है | 
शिर को पुष्टता से दीनता नहीं होती विचार करो! जब पुरुष अपना हृद्य ऐसा 
दढ कर लेता है कि चाहो प्राण भलें ही निकल जावे अर्थात्‌ मुके सरना तो 
कबूल परन्तु ( बुरे ) सांगना नहीं--बह संसार में क्या दोन कहा जावेगा ? 
| कदापि नहीं अथात्‌ शूर ही एक प्रकार से कहा जायगा और जब किसी से युद्ध 
| होता हे तब शिर को.बहुत दूढ़ बांध के जाते हैं कि दीनता कहीं न आजावे- 
और संसार में ऐसी एक बोलचाल भी पुरुषाओं की परिपाटी से सुनते आते 
| हैं और युक्ति से भी पाया जाता हे कि विना घी भोठा पुष्टवस्तु के भोजन रूक्ष 
( रुखासूखा ) साच हो भोजन करने से शिर खाली हो जाता है. अथात्‌ चवी. 
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[ भाग २ अङ्कः ३ ] आअयेसिदुन्त॥ ` ३९ 


४५५१//५८५८५/५५५१/५५५॥५/५१८५५५-५०५/५/५/५/५/५५/५८५/५/५॥५५/८५/५/५//५/५-५५/५/५८८५८८५८५/५/५/५८/०८०८- 


आदि उचत में पूणं प्रकार से नहीं रहती है इस से सिद्ध हुआ कि शिर को रक्षा 
अनेक प्रकार से करनी उचित ही है--झर शिखा को रक्षा तो हम प्रथम ही 
बहुत प्रकार से सिद्ठु कर अ्राये ङ शप्र बाहुको द्रढ़ता भी इसी मन्त्र सें «अदी ना: : 
इसी पद्‌ से सिद्दु हे बाहु. नास झुजाओं का हे उन्न भ्रुजाओं की (जो प्रत्यक्ष श- 


रीर के ऊपर दिखलाड देतो हैं ) अपेक्षा दो भोतरी आर भुजा हैं «इन. लोक 


के सुख की देने बाली वा परलोक सुख को देनेवाल बुद्धिरूप? जिन को पाकर 
पुरूष हजारों कोश से अपने शत्र की खबर लेता हे-अथवा बौयं का नास वाहु 
है यह शतपथ ब्राह्मण का वाकय है-बा सामान्य से सुजा जो इस मनुष्य देह के 
प्रसिद्ु अंग का नाम है । दीन उस को कहते हैं कि जो क्षीगा हो अर्थात्‌ परा- 
चीन होकर विना जल के स्थान सें मळली के तुल्य तडुफड़ा रहा हो दूसरे के 
सकाश से अपनी उन्नति की इच्छा करता हो । वाणी-सत्रा-चद्र की रुकावट 
से दीनता कदापि नहीं होती अतः दीनता न होने के उक्त कारण सूचित किये 
गये-अब प० म० य० में जो «यशोवलम्‌” पाठ है उस के ऊपर विचार यह हे 
कि “यश से आकाश पृथिवी यश से प्राण अपान वायु युक्त हैं (अथात्‌ जबतक 


जीवन रहे ) तत्र तक यश और ऐश्वय सुक्त के! प्राप्त होव” इमौ वेदिकमन्त्र के 
अभिप्राय के लेकर ( जिन कमो को पूवं राज्य बिषयक कह आये हैं उन को 
राजा यदि बराबर करता रहे लो जैसे तेन के बिन्दु जल के ऊपर िस्तारयुक्त . 
होते हें इसी प्रकार उस राजा का यश भी बढ़ता हे) ऐसा सनु महाराज ने भी 
निजग्रन्य मनस्मृति में कहा है और जब तक मनुष्य को कोलि रहती है तब तक 
वह सरा सत समझ्े।॥ और प्रशंसित पुरुष की अकीलि सरणा सेभी बढ़ कर है 
ऐसा महाभारत का भौ वाकय है ॥ और केवल प्राथंना मात्र से ही किसी कायं 
की सिद्धि नहीं होती किन्तु पुरुषार्थं भर कार्य करके इईशवर से प्राथना करना 
यहां ही (आ० सि० पत्र में) कडे एक स्थलों से लिख चुके है- 

गोस्वामी जो वणेन करते हैं कि «पञ्जुमहाय० अनुसार देश्वर प्राथेना या 
उस का अभिप्राय सत्य है कि मिथ्या ? यदि सत्य हे तब तो इस तरह नाक 
कान, टदोलने बालों भें से कोडे अन्धा बहिरा न होय और मिथ्या है तो करने | 
का कया प्रयोजन» इस का उत्तर देने से प्रथम तो हम श्री गोस्त्रामी जो से यह | 


पळते हैं कि आप की कोडे प्राथेना अपने सते में है बा नहीं ? यदि है ? लो | - 


उस के द्वारा उपासना करने बाले अन्धादि दोषरहित अवश्य होने चाहिये ? सभे | 
इस समय एक झोक को स्मृति ( याद्‌ ) आ गयो वह यह है कि-- 
वने पष्पण्य तेएञन्विष्यान्वष्ठाभाम व शूकर 


जला | सुगन्धित बन में विष्ठा के न होने से शूकर से को हुद्दे उक्त बन को | 
कहीं निन्दा हो सकती हे? हम गोपति जो से प्रभ्थेना करते हैं कि पब अपने | | 
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ग्रर्य के दोष हठालें (और अपने घर के भो) बाद इस के दूसरों a 
| पर कमर बांचे अन्यया साप का कथन कोडे. भो नहा साने गा मित्रवर ! ईस i 

ताका को अवश्य प्रतिक्षण ध्यान में लाते रहिये | (स्व्यससिदुः कथस्परान्साधर्यात) 
टक विचारिये तो बुद्धि को एकाग्र करके महाराज ! आप तो अमैप्रबत्तक झाः 
चायं हैं फिर डेण्वर को उपासना का फल अन्धा दि दष हे तात. र क कने. 
से अपने श्रीमुख से प्रकाशित करते हैं पु आप के अतीव उचित हैं वो 


के 


स्याम जी दया? जी के ग्रन्थों के पुबरोपरभाव से एक बार समस्त देख जाइय | ) | ८ 
अनन्तर सनन कर खण्डन में प्रवृत्त हूजिये यतः उन्हीं ( ग्रन्थों काः आशय | 7 २ 72९ 
परा २ हद्यस्य हो जावे ! इस विषय पर हाहि तशय कुळ भी बुद्धि रखते होंगे | 
चो जिन्हो ने उक्त स्वामी जी के ग्रन्थ देखे पढ़े होंगे बे अब श्य यह बात अत्या- ग 


्ञ 


वश्यक प्रकार से अपने सन में विचार लेंगे और युक्ति प्रमाण से सिद्ध कर लगे 
कि इश्वर प्राथेना का फल सुख्यकर अभिमान का त्याग और ठस परात्पर हम 
| सव जनों के स्वामी सच्चिदानन्द के निरतिशय सुख में योगशास्त्र को रीति से 
| मन के मग्न करके उस आनन्द के सासने अन्य अनन्द को सहस्त्र के सहस्त्र भाग 
भी. न समक्ता! यह लेख मेरा कपोलकल्पित ही नहीं अपितु प्रत्येक उपलि- 


षटू वा अन्य सदूग्रन्थों से मिलता ही है यथा गोता आ० ६ झो० २२ ५७ | ५ 
#बल्बव्ध्वाचापर लाभस्मन्यते नाधिकन्ततः के 


अर्थात्‌ जिस परमात्मा का जान के दूसरा इस से अधिक जानने योग्य वा | (हँ ˆ 
जिस को प्राप्त होके अन्य अधिक प्राप्त होने योग्य कोडे पदाथे नहीं इत्यादि 
सिदान्त शास्त्रों के पाये जाते हैं परन्तु प्रियपाठकगण ! आज तक मैंने लो सि- 
| वाय श्रीगोस्वानी जी के सिद्धान्त लेख के यह कहीं देखा न सुना कि परसात्मा 
1 की उपासना का फल आन्धा आदि न होना हो ? हस सेत्री दृष्टि से अपने गो- 
स्वासो, जो से प्राथेना करते हैं कि जिज्ञासुओं के लिये आप इस अपने (परमात्मा 
| को प्राथेना का फल अन्धा आदि न हीना हे) बचन में कोडे शिष्ट प्रभाग 
| ६. वैदसडगृहीत ) अवश्य दीजिये जिस के द्वारा हम भी चक्त प्राथेना का फल 
| जान के अभी तक भूले तो भूले अभी से आप सहश पुश्यजनों की कृपा से जान). 
'लेवं और (सपं: सन्त जानाति), इस के अनुसार संब पुरुष तो संबेशास्त्रों को प्रायः 
| जान हो नहीं सकते अतः आप की रतज्ञता को उचित सभये पर स्मरणा करले 
| रहें *वस्तुतस्तु यदि निष्पक्षपात दृष्टि से कोडे नेयायिक देखे तो यही कहेगा कि- 
| आतिस्सृती उभ नेत्रे नराणों परिकीत्तिते ॥ ` 
| „ „एकन हीनः काणः स्यात्‌ हान्यासन्यः प्रकीतितः” 
इ अथौत्‌ मनुष्यनात्र के नेत्रों के तुल्य पंदाथे भात्र के दिखलाने बाले प्रति 
प (वेद) स्मृति (चमेशास्त्र) हैं इन दोनो नेत्रों सें से जिस के एक नेत्र नहीं बही 


१“ 
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[ भाग २ अङ्कः ३ ] आय सिद्दान्त ॥ | - ऐश ल 
काणा और जिस के ( उक्त अति स्सृ2 ) दोनों नेत्र नहीं वही अन्धा है और 
नहीं । चलिहारी ? घमेप्रचारक जी की घंमेमचारकला पर जो देश्वर की उपा- 
सना का फल झन्धेपन न. होना बतलाते हैं हम पब भी (एमोनिया की शोशी 

) सूचित कर चके हैं और अब इस विषय पर फिर भी स्पष्ट कहते हैं किः 
गेस्थामो जी वद्यण्यन्यों के दोरा वा सुश्रत को हिन्दी भाषा कलकत्ता से स ङ्म 
| कर देखे यतः पणे प्रकार से अन्धा सनुष्य किम प्रकार होत्ता ओर बह किस प्रकार व्हे 
आऔषचों के द्वारा फिर सुता हो सकता हे वा परमेश्वर को प्राथना से अच्छा हो 
सकता हे इस बात के हमारे वैद्य, वा डाक्टर, लबीब, अच्छे प्रकार श्री गोस्वामी 
जो व्हे समका सकेंगे इस कारण में इस विषय पर बहुत लेख देना व्यथे सनक | 
कर दूसरा विषय श्री गोस्वामी जी के उत्तर विषय से प्रदत्त करूगा पर तनिक कळ. 
(थोड़ा सा) अन्य भी आप लोयों को आज्ञानुसार कहा चाहता हूं वह यह है:- 

यदि उपासना क्षा फल अन्धादि दोष से छूट जाना हो तो अन्धादि पुरूष 


पाप कदाचित्‌ नहीं करें क्योकि यह प्रत्यक्ष देखने सें आता हे कि नीम का वृक्ष 
कडुआ हे पर उस के फन सं भी (निभकौरी) उत्पत्ति समय कडु पन ही होता 
है हां बह किसी प्रकार परिणाम होने से भले ही पक्कदशा से सिष्टता के ग्रहण 
कर भी छे तथापि अन्य फलों की ( जोकि स्वभाव से आदि से अन्त तक खोले 
हैं) अपेक्षा मोठा नहीं कहाया जा सकता ० कारयागणपूर्वरुः कार्यगुणो द्रष्टः > | 
के प्रलुमार जब ऐसा प्रत्यक्ष देखने से आता है तो उपासनारूप दक्ष के फल |. 
अन्धादि मे भी पाप करना अपने से विपरोतगग त्रिकाल दृशा स भी नहीं खन, | 
सकता | जैसे चोरी निन्दित कमे है उसका फल राज्यादि का सिलना (शुभ) असः- 
स्भव है और घामिंक राजा के अनुकूल घस्मे पर चलना (अशुभ) कारागार का 
सेवनरूप फन का देने वाशा कदापि नहीं होता इस से साफ सांसारिक दृष्टांता 
भी यह कोडे नहीं सिद्ध कर सकता कि शुभ का फन अशभ आर अशभ का 
फल शभ हो तो देश्वरप्रा्थना शभ फलन का अन्धादि पाप करने वाले पुरुष 
इशवरोपासना के फन में दृष्टान्तरूप कसे होंगे ? ॥ 
यद्यपि उक्त सेरे लेख से पाठक सहाशयेो के. विद्ति-हो गया होगा कि इेश्‍वर 
को प्रार्थना उपासना का सुख्य फन ्हङ्कार का ळटना है और शान्तस्करूपादि 
युक्त इश्वर सें चित्त लगान से भक्त मनुष्य का स्वनाव भो शान्त्यादि युक्त होने 
से महान्‌ सुख होता है जो बाणी से अक्षय है। पर जिस समय केरे ऐसो प्राथना 
करे कि हे इश्वर में नेत्रो से सौ वषे तक देखता रहूं अथात्‌ सेरी सौ वषे की 
अवस्या हो उतने काल तक मेरे नेत्र भी बने रहें इस प्रकार को प्राथैना का फलं 
यदि चक्ष का बना रहना न हो तो प्राथेना व्यथे हुईं इस का उत्तर यह है कि 
“पुरुषकार मौ शबरो उनु शहा ति» मनुष्य के कत्तंव्य पर देशवर कृपा करता है। यदि 
चक्ष की रक्षा के प्रबन्ध न करे और «पश्येम शरदः शतं” को वाणी सान्न से कह 


द 
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उत्तर दे आये हैं अब अघनषेया में भी यथामलि प्रसाणयुत्ति दिखलाते हैं इस 


बोल चाल में घी को कही जातो हैं इसी प्रकार ढाडे सेर सत्तू-तो सत्त ढादे सेर 


| लेने वाला भी सत्त हो ले आला है नलु ढाई सेर को (जो तोलन दूव्य) है अतः 
| स्पष्ट प्रतोत है कि जब श्री (०८ सानू स्वामी (दयानन्द) जी ने अपने भाष्य में इस 
सन्त्र का! अथे करके दिखला दिया और उत्त से परमेश्‍वर स्िकत्ता और सर्व- 


आश्रय कर अपने के तोन सबारों के तुल्य चौथे जीनघारियें में साने । और 
सत्य जान लगा के कान अधघहान मन्त्र में भौ सारासार पहिचान बुद्धिमान मान | 
1. हृ ks १५-०७ ~ | 
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आय्येतमाजीय रहस्य का उत्तर ॥ [ भाग २ ङ्क ३ ] | 


AAAAANNAANN 0५/५८/५०८१ 
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लिया करे और चाहे कि मेरे चक्ष सदैव बने रहें सो म्रथन तो अन्तःकरया से 
जभीष्ट न होने. से वाणी से प्राथेना ही नहीं बने गो । और चक्षु के न रहने से 


हानि और बने रहने से लाभ को यथावत्‌ समक लेगा तो चित्त से भी अवश्य 


चाहे गा कि सेरे चक्ष बने रहें । और चित्त से चाहने का यही चिह्न है कि चस 
के लिये सब प्रकार से प्रयत्न करे उन प्रयत्ना में प्राथना भी एक कस्स लोक न की 
में यह बात प्रत्येक मनुष्य को विदित हे कि जिस को वह चित्त से चाहता हे ठस - अहुछी, 
के लिये दैश्वर प्राथेना भो प्रायः करता है कि हे देणवर असुक वस्त की प्राप्तिका | $- 
सेरा प्रयत्न सफल हो । सो समुदायरूप कमे के फल को भो दजरयकी तयारि || ९ 
समाधिः” न्याय के अनुसार प्राथना का फल कहें तो कह सकते हैं । जैसे कोई 
अग्नि जलाने का फल भोजन बन जाना कहे । यद्यपि केबल अग्नि जलाने का 
फल भोजन बनना नहों तथापि अग्नि जलाने का भी बही झज है इस से कह 
सकते हैं। इसी प्रकार प्रार्थना मान्न का फल नेत्रादिका बना रहना नहीं किन्तु उस 
का भी फल इस प्रकार कह सकते हैं। परन्तु मुख्य फल प्राथना का पूर्वोक्त हौ है ॥ 
इस के आगे श्रोसान्‌ गोस्वानी जी निज मुंख कमल से वणन करते हैं कि 
“और लोजे पञ्चु२ ए० ९ प०.२९ क्हततजु०-ससुद्रादणे०-सूर्या चन्द्रश अघ मघे पा के सन्त 
लिखे हैं पर उन भें नाभ भी पाप दूर करने का नहीं है जब गायत्री से शिखा 
बांचना नहीं शक्नो आचमन का नाभ भी नहीं अघसषंण में पाप दूर करना 
नहीं तो आर्यलोगो ! आक० बहस्पते० इत्यादि अन्त्रों से ग्रहशान्ति में क्यों घत्र- 
ड़ाते हो” इस का उत्तर । उक्त सब बातें का हम अपनो तुच्छ बुद्धि अनुभार 


बात को मैं प्रथम ही लिख चुका हूं कि “भवलि वाब्यस्याथं मत्यायकत्वम्‌” ज्योत 
ऐसे बहुत बक्य सांसारिक भी कहने झुनने में आते हैं कि जिन के अक्षरों: से 
अधिक अक्षर छे कर उन का अर्थ पूरा २ लग सकता हे जैसे (ची की पूरी-ढ दे 
सेर सत्त) उक्त बाक्यों भें यदि विचार से देखा जाय तो पूरी झाटा को हैं पर 


५58 शे x CRS - € oS 

नहो हो सकते क्योकि सेर एकलोल करने का पदाथ है सत्त से कोडे किसी | 
को नहीं तोलता--यहां पर वक्ता का अभिप्राय यह है कि .घी. में पक्की परी-] 
ऱ्य - जे ~ न ठ हे “~ प 
ढाई सेर से तोळे हुए सत्त पर, पक्की श्रीर तोळे हुए-शब्द नहीं हैं बाष्प मँ और 


व्यापक सिद्ध होता है तब ऐसा कोन मूढ़ होगा जो अन्य दीन हीन नदीन मत का 


"०५०७७७७ ०५ ७ ७ 1म२53् यामा वाया न eT क्सा 
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न सें? यालिप्रदाच आदि निदान स्वाथैसिन्ध अप्रधान विधान समाधान भले ही 
। करो ! पर अविद्या का तिरोधान इस छे च्यान ये तो हो ही गा ॥ विवेकी जन 
| इस बात को सभी विचार लेंगे कि सक्त रीलि पर परमेश्‍वर रूवेव्यापक सिद्ध हे 
लो उच्च को सवव्यापकला का फल बया? गप्तस्यान गे भो पालक करना नहीं हो 
सकता ? इस सिषय में सनुस्‍्छलि अध्याय ९२ झोक ९९८ में स्पष्ट कहा है किः- 
सवशात्मान सभ्पइयटस्लङास्च साइत 
सवं ह्यात्मसस पइ्यन्नाघष्म करुत मनः ॥ ह 
अथात्‌ स्थूल सूक्ष्म सब संसार में जिस ने आत्मा को देखा वह पाप सें क- 
दापि मन करे ही गा नहीं- 
इछ से यह भी सिह होता हे कि बिना निराकार इश्वर के मानने सवेव्या- 
पकपन नहों सिटू होगा आर उस की सरूवंव्यापकता के. विना जानने से पाप 
से चित्त कदापि न हंठेगा । अघमषेण से पाप दूर होते हैं इस विषय को युक्ति / 
से कहा अब इस में प्रमाण भी देखिये । सनु० अध्याय ११ झोक २३९ । २६० ॥ 


ऽ्यहन्तषवसंद्यक्ता्यरहनाभ्यपयञ्लवः | 
सच्यत पातकः सवाख्रजापलावस्षणाम्‌ ॥ 
यथाश्वनवः क्रतराठ सरवषापापनाद्‌न 
तयावसषणा सक्त सवपापापएनांदनम्‌ ॥ 


हस सैत्रीपवक अपने गोस्यासी जो से बार बार समका के प्रार्थना करते. 

हें कि जे कुळ लेख लिखें सो विचारपवक लिखे ब्यांकि भाडे! लेख लिख देना 
र हाथ को परवश फसाना एक ही है इस भय से हमारे किसी विघारशील | 
कलि ने कहा भी है कि (वदामि सब न लिखाभि किञ्चित्‌) अथात कहूंगा सन | 
साना पर लिखूंगा कुछ भी नहीं । प्रियजनो ! इतने कहने पर भी कोडे कलसू 
ठाबेगा तो फिर भी सुक्तकशठ हस तीन वार तो उस से यही कह दंगे कि अलस | 
लस्‌ अलम्‌ अर्थात्‌ विना बिचारे लिखना मत । शेषसग्र बलदेव शम्सो सएव 


| 5 ˆ | (फरुंखावादीय घर्मलभाविषयक्रपत्रसप्लीक्षा गत9 अंक से आगे। | 
व अ लेखफरु खाबादीय घमसभाका)) .. 

। 

न 

| 


अच जिस प्रकार परमेश्‍वर ने वेद्‌ को दृक्षरूप प्रगट किया उस का प्रमाण 
ओंकारउपनिषदू से देते हैं और उसी से परमेश्वर का रूप सानी सूत्तिपून भी 


प्रत्यक्ष होता हे । उक्तञ्च ्रोंकारोपनिषधि * ध्यानम्‌ । | 


> 
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घर्मसभा फरसेखा® का उत्तर ॥ 


AAARAAAAAAARNNNDIANNINNNANAS 


आकारो यस्य मलं क्रमपद जठर छन्दावस्ताएंशासा । 
नऋकएञ्रं इपामपष्प यज्ञरथ च फलं स्यादथवंप्रातिष्ठा ॥ 
 यज्ञस्छाचा सरीता दिजगएसधपैः गीयते यस्य नित्यं । 
क्तिः सन्ध्यात्रकालं दारतभयहरुः पात ना वंदळ्च 

अथेः-- वेद्रूपी कल्पवृक्ष है वह सब को रक्षा करे कैसा है वेद्रूपी क्क्ष 


| ओकार है सल नास नड जिस को ऐसा जो वेद्दक्ष है वुह सम्पूण दुःख और ती 


भय का हरता है अतः सस्पूर्ण बुद्धिमान सत्पुरुषों का विचारना योग्य है कि जब 
वेद्‌ परमेश्वर का अंग हे और वह सक्षरूप स्थापित हुआ और पद्‌ जठर सस्त- 


| कादि उस के नियत होके परमेश्वर का रूप भी दुर्शित होगया तो प्रतिमा यानी 
| मत्तिपूजस क्यांकर वेदविरूदु हो सक्ता है इत्यादि । 


प्रिय विचारशील सज्जनो ! नव्य उत्साही पणिडतेों का लेख विचारना चाहिये 


| यह. महाशय उक्त लेख के बल से आये महाशयों को चोखा देकर सृत्तिपूजन सिह 
| किया चाहते हैं आयमहाशय ऐसे क्या भोले पुरुष हैं जो बेठौर ठिकाने को बातों 
| का सान कर संतोष कर लेग । परिडल सहाशये के लेख घत पढ़कर विचारशील 


आये महाशया को लाखबककतड के वृत्तान्त का स्मरण तो अवश्य आला होगा । 
लालबुभक्कड़ का वृत्तान्त हस प्रकार है कि एक नगर सें एक लाजबसआक्कड रहता 
था वह विद्या का शत्र और घोखे की टटो था एक दिन नगर के पास से हाथी 
चला गया । लालब्ुझक्कड ,अपने चेलों के साथ शेल को निकला । चेलों ने पूछा 


| गरुसाहब इस रास्ते से कीन बला गई हे लालब॒भक्कड़ जी रोकर फिर हंसे । 


चे० । गुरुजी आप रोकर फिर हंसे किस लिये । ला० । रोआ तो भें इस लिये 


| हू कि हमारे देहान्त से नन्तर ऐसे प्रश्नों के उत्तर कौन देगा और हंसने का 


कारण यह है कि आप हमारे चेले वन कर भी ऐसे प्रश्नों का उत्तर न समे । 


दाहा 
` खालबुभक्कडू बड्या आर न बड्या कोय । 
पग म चक्का बाघ क हरना कदा होय ॥ 


. _ प्रियपाठका ! वही लोला नव्य उत्साही महाशयों की प्रतीत होती है षये कि 
देद्‌ से सूत्तिपूजन सिद्व करना चांहते हैं प्रमाण कोटि सें ओंकारो पनिषटू तथा 
च्यानविन्दूप निषदू के वाक्य लिखते हैं जिन्त का उपनिषदों में कहो नाम भी 
नहीं क्योंकि उपनिषद्‌ लो बारह हो हैं-तद्य॒था « 


mE “ती लिणीय Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ ब 


5 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| भाग २ अङ्क ३ |. आये सिद्दान्त ॥... ध 


देश, केन, कठ, प्रश्न, सुगडक, माश्डक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, ळान्दोग्य, बृह- 
दारशय, इवेलाइदतर, सैञ्युपनिषदू । 1 

झोंकारो पनिषद्‌ तथा घ्यानविन्हु आदि अनेकों उपनिषद्‌. नवीन कल्पना 
किये हुए हैं वेद से उन का कुळ सम्बन्ध नहीं जिन वाक्यों क॑ तात्पय्थे से यह 
सूत्तिपूजन सिद्दु कत्ते हैं उन छा वह सात्पय्थे भी नहों प्रतोत होता क्यों कि जा 
ओऑंकारोपनिषत्‌ के नास से चाक््य लिखा जिस में कबिताद के रूपकालड्रार से वेद्‌ 
को वृक्षरूप में बणन किया उस का यह तात्पय्ये नहीं कि वेद्‌ साक्षात्‌ वृक्षरूप 
हो है किन्त वह तो केवल कबिताई की चतरादे हे जैसे बेद में देखिये दिन 
रात्रि. का रूपक सं बणंन किया है॥ - 


हे विरूप चरतः स्वथ अन्यान्या वत्सम्‌ पधापयंत । 
हरिरन्यस्यां भवतिं स्वघावा ऊछक्रा अन्यस्यां दरा सुवचा 


उक्त सन्त्र में दिन रात्रि का रूककाशड्कार से स्त्री रूप गें वणन किया तो 
क्या यहां उन दिन रात्रि के स्त्रीरूप ही समके दया दिन रात्रि स्त्री हैं काव्य- 
शास्त्र के नहीं जानते बह अवश्य दिन रात्रि को स्त्रो ही भान लगे समक हो 
तो हे जा कळ समक में प्रा जावे कोडे लालबुक्तकड अपनी विज्ञो क शेर मा- 
नता था कया हुआ जे नव्य पण्डित महाशय कल्पित ऑओंकारोपनिषदू के झोक 
का अण्डवण्ड अथे कर सूत्तिपूजन सिद्ध सान बठ पर यह मानना पांडित्य से 
बाहर है अतएव पंडित सहाशंयों को चाहिये कि अपने पांडित्य के अनुकूल 
सत्तिंपूजन पर विचार करें और वेद्‌ से उक्त अंश के! सिद करे जब तक वेद्‌ से 
कोडे द्रूढतर प्रभागा .न देंगे वेदिक सिदान्त के मानने. वाले कभी महीं भान स- | 
कते ॥ भवदीय-उवालाद्त्त शम? 
रामान जायमतससाक्षा 


समस्त भहाशये की सेबा सें निवेदन है कि “आज कल रामानुत्र संप्रदायी | 
` ) लोगअपने पाखण्ड और अत्याचार से बहुत से सुर्य ( भोले ) लोगों व्हे बहुका | 
चह _-क्के अपना संप्रदायी बना लेते हैं परन्तु बह मांग श्रु तिस्म लिये से तो ख्या ? आ- | 

गह... चनिक पराणों से भी बिरुद है” केवल पुराणों) हो से विरुठु नहों किन्तु लोक- | 

नचा व्यवहार तथा प्रमाण और युक्तियां से भो सहाविरूद्ध है और बिचारे जिज्ञासु 
लोग श्रतिस्मृति और युक्तिया से सिद्ध अपने चमे का छोड़ के उन के फंदे में 
पड़ जाते हैं वे लोग नहीं जानते कि उस सत में कितनी पोल है सहाशये। ! 
प्रथन तो चे लोग अपने ग्रन्थों ही. का इस. भय से नहीं देते कि कहीं पोल न | 
खुल जाय और जे दो एक ग्रन्थ किसी के; मिल भी गये तो वे असणी ग्रन्थ | | 
| | सामान्य सनुष्यों के नहीं देते इन के ग्रन्थ प्रायः द्रविड भाषा में अधिक:हैं आर j he 
ei ore न्न 


a 
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भाषा में हैं पीछे रासानुजञादि 


| भेजता हूं प्रथम इन के आचाये «शठकोप जी» के शूद्ृत्व में कितने प्रमाण हें बे 
| (लखे जाते हैं शेष विषय फिर भो लिखता रहूंगा । - 


|... आजयत सुतस्तस्माद्रलरामेति संज्ञितः |. 


|. . ततो ज़ातः सुतस्तस्मात्‌ डाठकोप इतीरितः । 


51 गरी है.॥ लिख से शूद्रनाति में काहे भागवतों में उत्तम नाडीन्द्रनासक उत्पन्न 
॥ डुआए दसत्का पुन्न चमेघर?हुआ फिर धमेचर का पुत्र चक्रपाणि हुआ: बह च- 
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री ३ झडू + 
४६ रासाञञञ्ञ सत समक्ता ॥ [ साय २ अङ्क ३ ] | 
र ~ ANNI PINATISSES SS ) | 


AAA DS ७०००५५०७५०८००५/००५५>>>>>> > 
पक अर 

न ज्ञ 

०५०८५८८८०५ ८-८४४४/८ 


« 
दृविड़ भाषा के ग्रन्थों का जाननां अति कष्ट से होता है और क शा प 
त्तिकारक « शठकोप जी» से ले कर रासालुज तक के जे! या SRA | 
भ के ने जो भाष्याद्क किये हे वे खस्झत में हे उन | 
भाध्यों से उन दूति भाषा के ग्रन्थों का आशय भ।सून पढ़ता है सो उन ि- 1... 
दुगन्त ग्रन्थों के! ये लोग किसी का भहीं रर उन में से एक श्रीनिबासाचाप्ये EO EE 
बनाया हुआ द्व्यसूरिचरित्र सेते देखा है उभ ह अनुसार भें आप लोगों को | | 
यह स्पष्ट सिद्ध कारादूं गा. कि यह सत केसा है और इस कां सूल क्या है रौर कः | 1 
सा है पीर कब से प्रवृत्त हुआ है ओर इन के ग्रन्थों में इटो ने अपने - | 
सत में प्रविष्ठो की प्रशंसा और दूसरों कौ निन्दा कसी २ लिंखी है बह निन्दा | 
इन्हें! ने क्यों लिखी. हे इन. रब बातें का यथावत्‌ निर्णय आप कौ सेवा र्म 
| अर्पण करूगा.सेरा सिद्धान्त इन के पूवापर विरोध दिखाने पर ही नहीं है किन्तु 
इस सत्त के सत्यासत्य दिखाने. पर भोहे उस के निणेय में प्रत्येक वाक्य पर जि- 
तने प्रमाण इन के ग्रन्‍्धों में हैं उन को समीक्षा चसेशास्त्रद्वारा आप को सेवा में 


प्रथमं प्रसाणं,श्री निवासाचायकते दिव्यसूरिच रित्र चतुय सगे ॥ 
ग्रस्त पृत्रपयोरारोः कापि पश्चिप्ररोचसि ॥ 

_ मएडल पाएड्यभपंस्य नगरी. कुरूुकाहूया ॥१॥ 
तत्रासीत्पदजातेषु कश्चिद्गागवताग्रणीः । 
श्रीनत्पछ्लीति नाडीन्द्रः 'सीमात्तीतगणोस्वणः ॥ २ ॥ 
तस्य धमंधरो नाम तनयः समजावत । 
चक्रपाणिस्ततो जातश्चक्रपाणिपरायणंः ॥ ३ ॥ 


. : सुमतिं सुषुवे सोपि-सुतं पाठललोचनम्‌॥ ४ ॥ be i 
` पुत्रं भ्रालूत पाकारिं पुत्रं पाटललोचनः । ` bs 
` कारीति तनयो जातः कारीतिर्‌हितः सदा ॥ ५॥ | ~ 


|| 
rz 2 डू क है ट १ || 
छा टोका-पूंबे समुद्र' के पश्चिम किनारे पर पाशड्य भूप की कुरुका नास न- |. | 


>, ड 
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3 की i mato 
| [भाग २ अङ इ ] भ्रायसिङ्कान्त ॥ ४७ 
| क्रपाणि (विष्ण) की भक्ति में परायण था ॥ फिर चक्पाश का पुत्र रलराम हुआ | 
| | फिर रखरास का पुत्र सुन्तति नामक हुआ फिर सुमति का पुत्र पाटललोचन हुआ 
| | फिर एाटललोचन का सत्र पाकॉरी और पाकोरी का पत्र कारी हुआ झर कारी 
यह | फा पत्र शाठकाप हुआ | 
TT Lat विचार शीलो! इस इन के ही प्रमाग से ठीक सिद्ध हो गया क्ति «शठे 
3 | जी ॥दूजवंश में उत्पन्न थे और «शूद्रः स्यात्पादञो दासः” यह त्रिकाण्ड शेष 
है | | कोष का वादय है अथयरित्‌ पादज नान शटू का है और शंदू बही कहाता है कि 


जो विद्यादिसद्गफीं से रहित हो और ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य इन तीन वणो की 
सेवा करे «जाति पांति पूछे नहि के'इई«इसं वष्णप्र सिद्धान्त से भी प्रतोत होता 
है कि शुद्र नाई कहार आदि भी चर्मकार चाण्डाल आदि अन्त्यजों से अवश्य 
चणा करेगा आार्थात्‌ भोजनादि व्यंवहार न करेगा इस से निश्चय होता है कि 
शठकोप वाडे ऐसे अति शूद्र थे जिनको किसीसे चणा न हो सके। इनमें सभी 
जाति मिल जातो हैं जब मून गरु जैमा हे तो शिष्य बसे क्यो न हों ?। शद 
का सेवा चसे अन्म्खृति में भी लिखा हे कि- 


एकमेव त शद॒ श्य प्रः कम समादिइात्‌ । 
एतेषामेव वणानां हाअपामनसयया॥ सन ० अध्याय १ छोक ९१ 


अर्थ-शूद्र को योग्य हे कि निन्दा इेष्यो, अभिमान, के! छड के ब्राह्मण 
क्षत्रिय वेश्य कौ सेवा करे और उसी से अ्रपना जीवन करे यही शूद्र. का गण 
के है ॥ फिर जब शठकेप जी शूद्र थे ओर विद्यादिसद्गणो से राहत थे तो 
चे चसे क्यों कर जान सक्ते हैं जोर जब थमे ही नहीं जानते थे तो मक्त क्यों 
कर कहे जा सच्छे हैं ? जब स्वयं ही. मुक्ति के साधनों के! नहीं जानते थे और . 
f न सक्त थे तो यह बात सवेया झअमस्भव हे कि जो स्वयं सुरति के साचनो को 
न जाने और दूसरों को मुक्ति के साथन बतलावे अथवा किसी सत्कमे में प्रवृत्त 
/ करे ॥ हां यह तो है कि भिक्षा संगाने आदि अपने प्रयोजन. के लिये छोटे २ 


कहा कह ८७/4.  वालओ के उन के सा बाप से मक्त कर लेते हैं । जैसे लोक में भी यह बात प्र- 
is सिहु है कि जो फ़ल्या होता हे बह दूसरों कोा-्सागं बताने स सवथा असमर्थ 
~ _ | होता हे और जो कदाचित्‌ कोडे उस अन्धे छे मागं .पर चला. भो तो अवश्य हो 


| डस का कुपादि-से.पतन होता ही है जब शद्रू का. दासत्व के सिवाय द्वितीय 
| कमे को आज्ञा ही नहीं है तो उस के कहे हुए को धमे भान कर उस स॑ प्रवृत्त 
। होना कौन ब॒द्दिसान्‌ स्वीकार करेया ? जहां लक हो धमेशास्त्रो से झर इति- 
| हाथों से देख लीजिये ! कि. सिवाय. ब्राह्मया के कहें हुए वाक्य के चसे .विषय सें 
| आरे के वाक्य का अनादर हो लिखा हे जहां जहां श्रुति आर स्स॒तियों से लेख 
| 

| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[भाग २ RR] ३] 


रामानुज मत समोक्षा ॥ 


pe ! 
९.२-५/५८-५८५८५//५४/*” 


दा हे बहा वहां विद्वान्‌ ब्राह्मणा ही 
मख से नहीं मिलता ॥ 5 
क यथा स्नु© अ०.१२। शो० ११३ । ११४ । १९५ । 
ल ‘° ५», MESS ५ त्त ४ 
एकोऽपि वेदविद्धर्स यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः । 
NE - 


५ ~ >>> 
स विज्ञेयः परो पर्मो नाज्ञानाम॒विताइयुतः ॥ 


उम्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीवनाम । 
; ? DT र हर ido Ey 
` सहस्राः समेतानां पारषत्त्व न वयत ॥ 
Fe ळे र ध ए 13 
ये वदन्ति तम्तोभूता मूखा धर्मंसतद्विवः । 
। त 
तत्पापं डातंधा भूखा तद्ृक्तृतनुगच्छोत ॥ 
भाषा--एक भी विद्वान्‌ ब्राह्मण. वेद को जानने वाला जिस चमे के कहे 
ब्रही परस धमे है और मूख चाहे दशहजार सिल के कहो लो भी चमे नहीं है ॥ 
अत्रत बाला का अर्थात्‌ जा अपने नियम चमे सें निश्चित न हे! । जो वेद्विद्या 
के नहीं जानते हैं। । जो केवल जातिमात्र से उपजोबी ( जाति से तो ब्राह्मण 
मानते हैं परन्तु कमे नहीं करते) हैं। ऐसे हजार भनुष्यों से भी सभा नहों होती ` 
और न उन का निश्चय किया धमै हो सकता है॥ जो तमोभूत (शून्य हृद्य) च्से | 
कान जानने बाले सूख जिस चमे के कहते हैं बह सौ प्रकार से ( सौगुणा ) 
| प्राप हो कर फहने वालों को प्राप्त होता है ॥ इत्या दि और भी महणषियोां के 
वाक्यों से स्पष्ट विदित होता है कि जो विना वेदविद्या के जानने वालों के वाक्य 
| पर विश्‍वास करते हैं वे पाषाण को नाव पर चढ़ के डूबते हैं ॥ 
यदि घ्र में कोई सहाशय यह शंक्ता करें कि यद्यपि शठको प जी शूद्र वा अति 
| शुद्र कुल से उत्पन्न थे परन्तु सन्हो ने विद्याध्ययन करके सत्योपदेश किया हो यह 
| भ्रम भो उन महाशयो का उन्हीं ळे सन्य दिव्ययूरिचरित्र देखने से मिट सकता है 
| यह प्रमाण यह हे । दिव्यसूरिचरित्रे द्वितोये रभे झो० ५२ भक्तिसारस्वरूपवणने । | 
_ विचच्षणो चिश्वविमोहहेतोः कलोचिताचारंकलानपक्त । | 
* न सासा कै प, MR । 
पुण्य महीसारपुर तियाय विक्रीय सूर्षे विचचार योगी ॥१॥ | 
| ` भाषा-संसार को चोखा देने में चतुर आर अपने कुन के (खटिकपन) आदि | 
| 1 महीसार नगर में निवास करके सूपो को बेनर के फिरता हुआ ॥९॥ 
गी ग न इतने पर भो.शंठकोप जो के गुण कर्मा में आप लोगों को. | 
5 संदेह होगा? ॥ सेरी वड बुहिं से तो यदि न्यायशील विचारपूर्वक निव्यक्ष दृष्टि 
से देखेंगे स्पष्ठ दूध का दूध आर पानी का पानो जान लेंगे॥ और एक नमूना और 
आप लोगो को सेवा में अ्रपं किया जाता है कि इन लोगे! का नास आज 


से धर्मे मागे जानने का लेख सिलता 


so oo RS 
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[भाग २ ङ्क ३] ` ` आयेसिद्गान्त ॥ Fp ४९ 


AAAS 


तक दास शब्दान्त क्या होता है यह भो क्या शूद्र पंद्वो को न सिद्ध करेगा ? 

कदाचित्‌ अब भी सन्देह हो तो “शठको प» इस शब्द कां-आर्थ ही देख लो । शेषमग्रे 
आप का पाकांक्षो 

शुः क्षेत्रपाल शम्सी बिद्य्यौ-विशवविद्यालय-प्रयाग 


“मझी इन्हमणिरत रोष आक्षेप के उत्तर-पूवप्रकाशितानन्तर॥ 


पाठक ! प्रथम और द्वितीय नियम पर जो सुन्शी चो ,ने -प्राक्षप किये थे 
उन. फा यथासति समाघान कर चुका हूं अत्र शेप नियमों में से ज्ञिन २ पर कि 
आक्षेप-किये हैं.उन का सम्म/जन करने के. लिये प्रवृत्त होता हृ .तोसरे नियम, 
को छोड़ कर ४ और ४ वें के विषय में मुन्शी जी लिखते. हैं. कि इन दोनो में 
|) केबल शब्द भेद है अथं दोनो! का एक हे अभिप्राय भिन्न २ शब्दों से दो तरह: 
|.-पर कहने से एथक्‌ २.नहों हो सकता-शायद्‌ दि स्वासो जो कौ यही सम्मति 
डे कि शब्द मेद्‌ और अथे भेद एक वस्तु हो हे-हे आप्ये बान्धवो. जिन को. बुद्धि 
के भरोसे पर तमने अपने परलोक की भलाइ समक रक्‍लो हे उन को. इतत्ता भो 
ज्ञान नहीं. कि अथे मेद्‌ ष्या है? और शब्द भेद किस को कहते हैं ॥ . -« 

(उत्तर)-पाठक! उक्त दोनां नियम में यहां. पर लिखता हूं-अश्र-आप लोग 
न्याय कीजिये कि. इन-में अन्तर हे वा नहीं .॥. . मगत कि 0 हा 
- .४ नियस--सत्य के ग्रहण -करने-ओर असत्य के छोड़ने मं सवदा उद्यत 
रहना चाह्य ॥ न (os र्‌ ४१४ Yorn ण ल्क 


५ नियम-सब कास घमोनु तार अथा त्‌ सत्याइषत्य विच!रपूवक करने चाहियं॥ 


. अब-इन के अथभेद्‌ पर दष दीजिये कि चतुथ निय सं तो सत्य के ग्रहण 


करने और असत्य. के छोड़ने की शिक्षा को गई है और /तदन्याथे प्रकाशक ५ 


नियम सें सत्यासत्य विचार पूर्वक घण्तेनुसार प्रत्येक काम करने को आजा दी 
गडे है अथवा ये. समकिये कि-४ नियप्त- सें लो सत्य के जानने को जिज्ञासा 
प्रकट को गंडे हे. अर्थात्‌.-स त्य, बिपरीत. मतां से भी सानः लेना आर -प्रपने सन्तव्य 


नं भी असत्य निश्चित हो तो छोड़ देना किन्तु हठ न करनं! । जैसे सेने तुम्हारे 


७ 
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मं० इन्द्रमणिरत शेष शरक्षेपों के [क ॥ [भाय २ अङ्क ३] 


AAA 


~ 


AAA 


न को ग्रहण, किया बा साना. एकाथ हे 
दी गयी है तात्पये यंह कि ४ नियम तो 


। और ५ नियम में: सत्य को जानः 
| कर उस के आचरण करने की आज्ञा 
। त 
| राचन है और पज्जुस नियम साध्य हे क्या मन्शी जी साध्य और साधन स भे 

नहो समते यह सं० जो की बड़ी भारी भल है जो साधन को साध्य से अभिन्न 


बतलाते हैं यह हम ने भी साना कि साधन हो से साध्य को सिद्धि होती है | » 


4४ ~ 
| 


चरन्त साथन और साध्य और । इसी लिये स्वामी जी महाराज ने अपनी 
बद्धिभत्ता से प्रथम ४ नियम को रक्ख़ा है क्योंकि जब पहिले साधन को संचित 


कर लेगा तभी साध्य को सिद्ध कर सकता हे अर्थात्‌ जब पलिले सत्य को जान 


लेगा तभी उंस का चरण भी कर सकता है अन्यया नहीं-यदि किसी को सत्य 


के ग्रहण करने की शिक्षा न करके सत्य के आचरण करने को आज्ञा दी जाय 


| 


तो क्या सफल हो सकती है? कदापि नहीं जब तक सत्य को ग्रहण न कर लेगा | | 


- ६ fs हँ दि { a 
तब तक उस का आचरण सर्वथा असम्भव हे हम कह सफते हैं कि यदि ४ | -` 


नियम न होता तो ५ नियम की अभिप्रपयपूत्ति सत्रंथा असस्मव थी और विंना | 4 
५ नियम के चतुथे नियम ज्ञेयशून्य हो जाता फ्येंकि विना ज्ञान के ज्ञेय को 
सिटि और चिना ज्ञेय के ज्ञान की सफलता नहीं हो सकती इस लिये उक्त 
देने नियमों का होना अत्यन्त आवश्यक था अतः स्वामी जो महाराज ने (जो 
शब्दाये सम्बन्ध की पणे अभिज्ञता रखते थे) क्रमानुसार इन दोने। नियमे! को 
| (कि जिन का परस्पर सस्खन्ध और आथे भिन्त्न हे) सव्वा हे ॥ 
` मुन्शी जो की बुद्धि इन दोनों के शब्द भेद पर तो (जोकि स्थल है) फट | 
पहुंच गद्दे-पररतु अर्थेभेद्‌ पर ( कि जो सूक्ष्म है) बिना (९) आकांक्षा (२) 
। योग्यता (३) आसत्ति और (४) तात्पये इन चार.वाक्याचे बोचो के जाने के 
| पहुंच सकती हे? अलएब सुन्शौ जी को उचित है कि उक्त चारों वाक्याथे नबोघों. 


के जानने में प्रयत्न करं तब इन का अथभेद्‌ प्रकट' होंगा-बड़े आश्चर्य का विषय 
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ओश्म्‌ 


आयेसिद्वान्त ॥ 


—— TT SRS 


oN 


उत्तिष्ठत जायत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ 


TITTIES 


| भाग २ | भाद्रपद्‌ संबंत १९४५ अङ्कः ४ 


AISA ANN ०:55. ~ Se ~~ RNIN NARA ASS 
Ashe A RAY SALAAM SAN 


की: 


यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु से ॥ 
गत अडक ३ एछ ३७ से आग महामोहदिद्रावएा का उत्तर 
| अन्यद्प्यत्न प्रसाएामास्त न्यायदशनभाष्ये “वाक्यविभागस्य . 
| | ग्रहणात्‌” अ० २आ०२स्‌०६०अय्योपरि वात्स्यायनभाष्यम्‌ 
\ ^ | “प्रमाणं डाब्दो यथा लोके विभागश्च ब्राह्मणवाक्यानां त्रिविधः” 
अयमभिप्रायः ब्राह्मणग्रन्थशब्दा लौकिका एव न वेदिकाः ॥ इति 
_ इदमस्याभिधानं दृष्कतितामस्याऽवगमयति, तद्यथा “प्रमाणं 
डाब्दो यथा लोके विभागश्च ब्राह्मएावाक्यानां त्रिविध” इत्ति वा- 
त्स्यायनय्रन्थस्य यदसो “अयमभिप्रायः ब्राह्मणग्रन्थडाब्दा लो 
किका एव न वेदिका” इत्यथंसाचछ्ठे तउत्यन्तमसाध, ताडशार्थेस्य 
बृबोधायषायां वात्स्यायनः . प्रसाएां झाव्दो लोक विभागश्च ब्रा- | 
(“ह्यणवाक्यानां त्रिविध” इत्यकथयिष्यत, न तु “ प्रमाणं शब्दों | 
| यंथा लोके” इति साटइयाथकयथापद्घाटितं, बते च तथेति लोके | 
आ”. | यथा झाव्दप्रसाणं तथा वेदेपील्यध्याहाय्ये वदे ब्राह्मणरूपे ब्राह्म- | 
एसञज्ञकानां वाक्यानां -विभागस्तरिविध इत्यथस्य तात्पयविषय- .| 
'त्वात्‌ । सादृश्यस्य स्वनिरूपकप्रतियोग्यनुयोग्यभयसापक्षतायाः | 
संवोनुभवसिद्ध तयाः यथापदोपादानसारस्येनेव ताहेार्यस्य सु- | 


N KO 


लभत्वातू। अतएवाये अत्रेव प्रकरणे “विरावाहितस्यानु वचनम- . | 


कै 
कट 
1011) 


* 


® 
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हर ये सिन्त ॥ [भाग २ णछ्डु ४ ] | ते| के 
नवाद इति चतुःषष्टित मे सूत्रे न्यायाने द. 21, “एव- 
मन्यदप्युत्परेक्षणीय” मित्यन्तन भाष्यए वोदकवाक्यान ब्राह्मणा- | 
परनामधेयान्युदाइरएभावेन प्रदहय “ लोकेईचि च विधिरथवादो- | 
ठनृवाद इति च त्रिविधं वाक्यम्‌। ओदनं पचेदिति विधिवाक्य | | 
अआर्थवादवाक्पमायुवेश्ञों बलं सुखं प्रतिभानं चान्ने प्रतिष्ितम अनु- ` 
वादः पचतु पचतु भवानित्यभ्यासः चिप्रं पच्यतामिति वा अङ्ग 
पच्य तासिद्यध्येषणाय प्‌ । पच्यतामेवेति वाऽवधारणार्थम्‌ । यथा 
लौकिके वाक्ये विभागेनाथय्रहणाट्प्रमाणल्वमेवं वेद वाकयानामपि 
विभागेनार्धयहणात्प्रमाणलं भवितुमर्हतीति” वात्स्यायनेन इहेव 
प्रहूरणेऽस्मदुक्तार्थस्य वादिनोऽव्यन्त प्रतिक्रूलस्य स्फुटमनिधाना- 
तस्मात्‌ । दितीयाध्याये प्रथसाहनिक “वाक््यविभागस्य चार्थ- 
ग्रहणा दिति षटितभसूत्रपय्येन्तसुपक्रसोपसंहाराभ्यासादिना 
ब्राह्मणानां वेदभावे सुव्यक्ते स्वीयदोषेण ब्राह्मणेषु झाइकमानः | ४४५ 


AAA 
AAAI _ 
LSYIIIIIN IIIS ~ 


NETS SVN 


a 
कथन्न शाङ्कनीयः ? ॥ x 
महामोह वद्रावण का भाषाथ भ्‌ 


र इस. उक्त (ज्ञाह्मणभाग के वेद्‌ न होने) विष्रय सं अन्य भी प्रसागा हे न्यायः 
दशन वात्स्यायनभाष्य सें «कि वेदिक शब्दों का प्रमाया हैं जैसे लोक में ब्राहमण वाक्या 
का विभाय-भी तोन प्रकार कः हे । इस का अभिप्राय यह है कि ब्राह्मणग्रन्यो 

| के शव्द लो किक ही हें वेदिक नहीं» यहु करगे दा दिभाष्यभू मिका का प्राशय है ॥ 
यह इभ (दुयानन्द) का कहना इस को हुएक्रिया के! जताता है। जो कळि. 

यह ( प्रमाणं शब्दो० ) इत्यादि बाल्स्यायन भाष्य का अभिप्राय निकालता है कि 
ग्राह्मणयन्यो के शब्द लौकिक हो हैं वेदिक नहीं यह कहना अत्यन्त बरा है | हि | 
यदि वात्स्यायन क्षि के! यह अभिप्राय अभीष्ट होता लो अपने वाकय ने यथः $ 
शब्द्‌ नहीं कहते सादृश्याथ यथी शब्द्‌ के कहने से यह प्रतील होता हे कि जैसे 
जोक मं तीन प्रकार के वाकय होते हैं वेसे वेद्रूप ब्राह्मणभाग सें भी तीन प्रकार 
| क्क ime । सद्ृशता का वाचक यथा वा इव आदि शब्द लोक के साय लगाया 
है .दशीलिये आगे इसी प्रकरण में कहा है कि विधान किये विषय. के! फिर 


| मकारान्तर से कहना अलुवाद कहाता है इत्यादि चे वेद के पद्यायवाचक बहाणा 


| 
| 
। 
| 


| 
Fes 


gs को ठदाहरणरूप से दिखा के आगे कहा है कि लोक में भो बिधि अथे- 
यादृ ओर अनुवाद तोन प्रकार के वाक्य होते हैं भात पकाओ इत्यादि विचि- 


३. १ 
Fe ----- 33. 
> स लि 
4 ५ 5 
(> 
; 


शी 
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[ भाग २ अङ्क ४ ] सहामो ह विद्रा का उत्तर ॥ ४३ 


| घाकय । आयु, लेज बल सुख आदि अन्न सेवन से होते हैं यह अर्थत्राद आर 
| पकारो पछाओ झौर चनो चलो इत्यादि अनुवाद कहाते हैं जेमे सनौ किकवाक्ये 
| म॑ बिभागपरवंक अर्थं झौर चन फा प्रमाण होता है वेसे ही वेद्वाक्या का भी 
। बिभाग से अथ ग्रहण आर प्रमाण होना चाहिये । वात्स्यायन ऋषि ने इसी 
प्रकरण में हमारे कथन को पुष्टि और बादो के कथन से विल्टु कहा. हे इस से 
साठ सूत्र से चेंसठ सूत्र तक आरस्भ ससासि करके ब्राह्मणग्रन्यों को बेद्स्त्र हो 
चका तो भी ब्राह्मणों से वेदत्व की शङ्का करने बाला शङ्का के योग्य कये! नहीं हो ? ॥ 


अघ्र महामोह विषाणंचकत्रा न्यायदर्गानवात्स्यायनभाष्यत्र- 
माणाभ्यां ब्राह्मणभागसुय वेढवमुपापादि । त्वित्थं -वाक््वविः 
भागस्य चार्थय्रहणादित्यस्य सूत्रस्योपरि-प्रमाणं शब्दों यथालोके 
विभागश्च ब्राह्मरवाक्यानां त्रिविध इति वाव्स्यायनभाष्यह्याहा- 
योऽयमुक्तस्तत्रभवता वयादिस्वामिना ब्राह्मणम्रन्यशाब्दा लोकि 
का एव न वेदिकाइ्यत्रोक्त मोहाविद्ेन--यथालोक द्रिविधांति 
७० ~त वाक्याति प्रमाणरूयाणि भव्ति तथा वेदरूपे ब्राह्मणमाणेऽपीति। 
/३ \ | उपसावाचक यथाडब्डसम्बद्धेन लोकदृष्टान्तेन तथा शब्दोपसंतो 
क्ष * | ब्राह्मणभागोवेदाइन्यःको भवितमहेतीति वारारासीस्थानासाइायः 

| 


न 
/ 
mine 
१ 


अत्रोच्यते मया, नह्यत्र वात्स्यायनेन महाषिणा तया शब्दनोप- 

तं ब्राह्मणम्‌ । नहि तावन्त्यक्षराणि पदानि वर्षिणोक्तानि कि- 

न्तहि "प्राणां दाब्दा यथालोक विभागश्र ब्राह्मणवाक्यानां त्रि- 

विधः इत्यक्त तस्यायसमिप्राय:-तदप्रासाशपरमित्यस्थ पवपक्षस्थ 

निरासाय प्रमाणं झाब्दः शब्द प्रमाणध्य प्रामाशय यक्तसेव यथा 

`, | लोक इतिद्टान्तः स च प्रायः प्रतिज्ञाताद्थात्पश्रवादेव सम्भर्वात। 

~~ | अत्रापि “प्रमाणां शब्द ˆ इति प्रतिज्ञातोथः यथा लोके शब्द 

4, प्रमाएाम्भवति लोकिकडाव्दस्य प्रासाणयाभावे व्यवहारानिष्पतेः। 

यादि कश्चित्कस्याचिदपि वाक्य प्रमाएां न सन्यत तदा सवब्यव- 

हारविलोपः प्रसज्येत । लोकवच्छास्रीयस्याप्तोपादि्टस्यापहांन्द- 

स्य घ्रासाएयं सम्भवत्येव । द्याघ्ोपदिछाब्दप्रधाणान्तरोताना 
व्राह्मणवाक्यानासपि विभागस्त्रिविधः । बात्र आ्राह्मणवाक्यानां | 
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आय सिद्दान्त ॥ [ भाग २ अङ्क ४ ] 


५४ 
लोकिकलं वेदिकर्त वा प्रतिपाय्त मह्षिणा। तथा च लोक- 
उान्दोऽयं बह्वयः । वेढापेक्षया तु सवेषां तद्धिन्नआस््राणां लोकल 
लोकिकपरीक्षकाणां यस्मित्रथे बद्धिसाम्य स दृष्टान्त इत्यादि 
स्थलेष लोकऱाब्दो न वेदादन्यस्य वाचकः किन्तहि प्राळतंप्रयत्न- 
वन्तो;ळूतजास्त्राभ्यासा लोकिका अथाच्छास्तादन्यो लोकइ ति तथा” 
च सननाप्युक्त न लोकतृत वत्तेत तृत्तिहेतोः कथंचन । अत्रापि 
| झास्त्रादन्यस्येव. लोकत्वस्‌ । तथा च प्रमाणं डाब्दो यथा लोकइ- 
| व्यत्र वात्स्यायनाषणाप वदापंक्षया लोकद्गाब्दा नेव प्रसज्यत 
| किन्तहि प्राङतोऽयं लोकठाब्दः । तथा च लोकोदाहरणानां वि- 
| भाग उक्त “अइनं प्चदिति विथिवाक्यम्‌” केनचिद्क्तं सया किं 
| काय तदपारं अपूव वाक्त भवानांदन पचोदति ( आप भात प 
| काइय ) इत्यस्य प्राकृत वाक्यस्यापि विधिवाक्यत्वसम्भवात्‌ 
नंदु आदन पचे दिति वाक्यं कस्यापि धमेडास्तरादेरस्ति यञ्च 
क्षासाभरुक् ब्राह्मएमन्थशब्दा लोकिका एव न वेदिका इति तत्त- 
लोकडान्दस्य वेदादन्यत्वापेक्षया । तदिद पर्वतः प्रतिपादनादब्ना 
्लणभागाना वदादन्यत्व ससाधितमेव । अतएचोक्तसयसभिप्रा- 


POSS 


| भागाना वंदादन्यत्व सिद्ध आ्रह्यणवाक्याना वभागो लोकिकत्वेनेव 
| भावष्यतात्याशय:। यज्चाक्त वात्स्यायनाषणा-एव वंदवाक्याना 
| साप [वभागनाथग्रहणात्‌ असाएत भावतमहतोत्यक्त नात्राप- 


भागस्य वा वदलमापदत शास्ादन्यस्य लोकलस्य दृष्ठान्तेनापो- 
| पाद'टरान्द ड़ास्त मात्रस्य द।।न्ते सपावडासम्भवे वेदस्य दषाः 

| शटि प्रावएस्य प्रथानस्य साक्षादुपदिएलादप्रधानस्य ब्राह्मणा- 
| इस्त्र प्रवशासस्भवः । यदि कथंचिद्दात्स्यायनोक्तो ब्राह्मणाना 
| त तताधालेदपि तषापि उपास्य 1नग्यारुयेयसंबन्धेन. वेद वत्प्रा- 


1 न्या २. कु 
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यइति नंद सुक्तमयमथड्टात सचाभप्रायाऽनकयाक्तप्रमाएब्राद्माण- 


| 
ल 


सळ्तदारन्त ब्राह्मणडान्दोऽस्ति यस्य वेदान्दो वद्षणा ब्राह्मणा- ५ „¦ } 


ध “र 
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उास्यप्रातपाइनाय भावष्यतीत नान्यथा । एवं च ब्राह्मणभा- 
गस्य सलवद खाभावः [स्थित एव ॥ 


भाषाथ:-स्वामी जी सहारान ने ऋग्वेंदादिभाष्यप्सिका में लिखा है कि 


-+< | >>. अच्नणभाग के सलवेद्‌ न होने में और भी न्यायंद्शेन का प्रमाण हैं ( बाक्य० ) 
इस सूत्र पर वात्स्यायन का भाष्य हे कि शब्दप्रभाणा ठोक है जैमे लोक में शब्द 
आ. > का प्रमाण होता है कि जिस से सब व्यबहार चलते हे । ओर ब्राच्मगाचाक्यों का 


टर धि री क रि क ~ ° ~ = =e 
“७ ४०५ | लीन प्रकार का बिभाग हे । इस का अभिप्राय यह है कि ब्राह्मपग्रन्यो के शब्द 
£ ह ड Ne हौं > « ह x : i के अर रि हे | 
| लौकिक हैं वेदिक नहीं । इस पर सहासाह विद्रेवण करी कांशो के पणिडंत क: ' 


हते हैं छि स्वामी जो ने वात्स्यायन ऋषि का आशयं भो न समका खा समक के 
चिगाड़ा हे क्योंकि वात्स्यायन का अभिप्राय है कि जैसे लोक में विधि, अथवाद 
आर अनुवाद तोन प्रकार के वाक्य हैं वैसे वेदरूप ब्राह्मगाभांगसें भो तीन प्रकार 


के वाक्य प्रमाण भानने चाहिये यह भाष्यकार कां आशय हे क्योंकि ययांशब्द : 
उपसा वाचक शोकरूप हष्टान्त के साथ पढ़ा हे और दाष्टोन्त में ब्राह्मगा आया | 
तो दृष्टान्त लोक से भिन्न दाष्टॉन्त अवश्य मानने पड़ता है और लोक का दा- . 


«५, .. श्टॉन्त वेद्‌ है वही ब्राह्मण है इस से ब्राह्मण भाग का बेद्‌ होना सदुः है ॥ 


यह कहा है तिस का अभिप्राय यह है कि पहिले जा पूर्वपक्ष में शब्द प्रमाण 
को अययाये ठहराया था सो ठोक नहीं क्यांकि आप्तों का उपदेशरूप शब्द०- 
भागा ठीक है इस में (यथां लोके) यह दृष्टान्त है और दृष्टान्त. का प्रायः “यही 
. | नियम हे कि प्रतिज्ञा रूप वाक्य से पीछे होता है यहां भो (प्रमाण शब्दः) यह 
प्रंतिज्ञाबाक्य हे इस से पीछे (यथा लोके) यह. दृष्टान्त हे । जैसे लोक में शब्द का 
प्रमाण होता है यदि लोक में किसी के कथन पर कोडे विशवास न ररे तो सचे 
व्यबहार बिगड़ नावे । जैसे लोक स शब्द्‌ ( विश्वासी के कहने ) का प्रभांण 
~~. | होता हे वसे आप्त के कहे शास्त्रीय वचन का भो प्रमाण अवश्य करना चाहिये 


Lp ओर आप्तां का उपदेश जो शढद्‌ प्रमायां उसी के अन्तरगत ब्राह्मण 'वाक्यों/का | 
4 / 


विभाग तीन प्रकार का है यह वात्स्यायन ऋषि का अभिप्राय है किन्त॒ यहां 
ब्राह्मण वाक्या के लौ किक बा वेदिक होने से कळ भो अभिप्राय नहीं हे । आर 
लोक शब्द्‌ के बहुत अथे हैं । वेद को अपेक्षा तो सब वेद से सिन्त शास्त्रों क्ला 
लोक कहते हैं ( लौकिकपरीक्षकाणां० ); इत्यादि स्यलों सें वेद से. भिन्न का 
नास लोक नहों है किन्त स्व्राभाविक प्रयत्न बाले जे कछ भो शास्त्र नहों पढ़े 
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[ भाग अङ्कग४] महामोहविद्रावण का उत्तर ॥ ३३ 


ba ` इसं का उत्तर यह है कि (प्रमाणं शब्दो यथा लोके) इस स्थल में वात्स्यायन | 
>, ऋषि ने तथाशब्द से ब्राह्मण शव्द का उपसंहार नहीं किया न वहां उतने अक्षर | 
वा पद हैं किन्त “प्रमाणं शब्दो यथा लोके विभागश्च ब्राह्मणवाक्यानां त्रिविधः» ` 


ली किक कहाते हैं अथात शास्त्र से भिन्न:को, लोक कहते हैं मनुस्छति में भौ रे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


77-55 चित CT न | 
-आयसिदरान्त ॥ ; [ भाग २ डू ४ | 7 


३६ 
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कहा है कि शास्त्रज्ञ पुरुष जी विका के कारगा शास्त्र ब्रिपरोत लोक के अनुसार 
न बच्चै । यहां भी शास्त्र से भिन्ल क लोक कह ते हे ! बसे ही ( प्रमाणं शब्दो 
यथा लोके) यहां वात्स्यायन ऋषि ने भी वेद्‌ को अपेक्षा सें लोक शब्द का प्रयोग 
नहीं किया किन्तु यह्‌ भो शास्त्र से भिन्न के! ही लोक माना हे । और वेसे ही 
लोक के उदाहरण भी दिये हैं ( ओदनं पचेत्‌ ) यह विधिवाक्य है । किसी ने 
कहा कि तें ष्या करू उस के उत्तर में वा अपनो ही ओर से आज्ञा दौ कि 
(भात पकाओ ) चाहे इस आक्य के संस्कत में कहें वा भाषा स सब प्रकार से 
बिधिवाक्य होगा । और पकाने. से जो २ प्रयोजन वा फल है उस का यणोन 
करना अेवाद्‌ कहावेगा । तया शीघ्रतादि के लिये एक शब्द वा वाक्य के 
वार २ कहना अनुवाद कहता है जैसे पकाओ २ जाओ २ पढ़ो २ इत्यादि । अब 
ज्ञा (आओद्नभ्पचेत्‌) ये विधि वाक्य आदि के उदाहरण दिये हैं सो किसी शास्त्र 
के बाक्य नहीं [कन्तु साधारण लौकिक वाक्य हैं । ओर स्वासो जी महाराज ने 
ज्ञा कहा है कि ब्राक्मया ग्रन्य शब्द लौकिक ही हैं वेदिक नहीं ठस का फ़ भि- 
प्राय यह है कि लोक शाब्द वेद्‌ की अपेक्षा अन्य हे । ब्राह्मयाय्रन्थ भी अनेक 
) युक्ति प्रमाणो से वेद्‌ भिन्न सिद्धे हो चुके इसी कारया वे वेदिक नहीं ली किक 
| हैं इसी लिये स्त्रामौ जी ने लिखा हे कि यह अभिप्राय है किन्तु अन्यया ऐसा 
| लिखते कि बात्स्यायन, भाष्य का यह अथे है । सो यह अमिषाय ब्राह्मणभागो 
के वेद्‌ से भिन्न सिदु हो जाने पर ब्राह्मण वाक्यों के लोकिकत्य ही कहना बन 
सकता है इस प्रकार आशय निकाला है और जो वात्स्यायन ऋषि ने लोक दू- 
| ष्टान्त के उपसंहार से वेद्‌ को दाष्टोन्त लिखा हे कि जैसे लोक से विधि, अर्श - 
| वाद्‌ और अनुवाद रूप तोन प्रकार के बाबयों का प्रमाण साना जाता हे वैसे 
ही वेद्‌ के. बाक्यों का भी तीन प्रकार का विभाग पूवक अथ मिलने से प्रमाण 
होना ठीक ही है । यहां उपसंहारं अर्थात दृष्टान्त के पी ळे दिखाये हुए दाएन्त 
में ब्राह्मण शब्द्‌ ऋषि ने नहीं पढ़ा है जिस के आश्रय से कोडे ब्राह्मण ग्रन्थों 
का वेद्‌ उहरावे जत नहीं पढ़ा तो ब्राह्मगाशब्द का वेद्‌ शब्द्‌ विशेषण फ्योंकर 
हो सकता है अथवा केसे ब्राक्मण शब्दों के वेदत्व सिद्दु कर सकते हैं ? । जब 
शास्त्र भिन्न को लोक सानना ठोक ही गया तो उस लोक के दृष्टान्त व्हे साथ 
आंध्तों के उपदेश रूप शब्द शास्त्र मात्र फा दाष्ट्रोन्त न प्रवेश हो सकता है फिर 
दार्टान्त कोटि से आये प्रधान वेद का साक्षात्‌ उपदेश होने से शब्द्प्रभाण मे गौण 
ब्रा्मपाभागा का ऊस सं प्रवेश होना असस्भव है ॥ 
i और यदि किसी प्रकार वात्स्पायन ऋषि के कथन से यह भी निकले कि 
ब्राह्मण वेद्‌ हैं और वेद के स्थान में ब्राह्मण के उदाहरण भी दिये हों तो यही 
अभिप्राय हो सकता है कि वेद्‌ के मुख्य Se होने वा वेद्‌ के तल्य प्रशंसित 
मान के कहना बन सकेगा न्यथा नहीं क्योंकि ब्राह्मण सूल चेद नहीं यह बात 
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[ भाग २ अङ्क ४ ] महामोह विद्रावपा का उत्तर ॥ २७ 


सिद हो चकी है । अनमान है कि अनेक पाठक महाशय इस तात्पयं को कसं 
समके गे इस लिये इस लेख का खुनासा अभिप्राय यह है कि सहामो हबिद्रा बण 
कत्ता काशो के पण्डित स्वासो द्यानन्द्सरस्व॒ती जी को बनादे ऋग्वेद्ादिभाष्य- 
भूमिका में जे! वेद्‌ ब्राह्मण विषय में न्यायदर्शन वास्यायन भाष्य के प्रमाण से 
| ब्राह्मण भागों का सूल बेद न होना सिद किया है । इसः पर कहते हैं कि 
| | वात्स्यायन ऋषि का अभिप्राय यह नहीं हे चो स्त्रामी जी समके हैं वा उन्हा 
>` | ने समक्ष के अपना पक्ष सिदु करने के लिये रंचना को है। इस पर हमारा कथन 
यह है कि वास्स्पायन ऋषि का आशय स्वामी जो के तो अनुकून हे परन्तु तुल 
लोग नहीं समके क्योंकि आष ग्रन्थों के पठन पाठन को परिपाटी तुम लोगों 
ने उठा दो है आधुनिक लोगों के बनाये ग्रन्थ पढ़ते पढ़ते हो । और स्वामी 
को आर्षे ग्रन्थों को परिपाटी का प्रचार सदेव करते-ओऔर पढ़ते पढ़ते थे। इस 
लिये वे इन ग्रन्थों का आशय ठीक २ जानते थे । अरयोत्‌ वात्स्यायन ऋषि का 
इस स्थल में यह अभिप्राय है किं लोक वा शास्त्रों में तथा वेद्‌ में शब्द सूसुद्‌'- 
द यरूप वाक्य लोन प्रकार के होते हें । विचि वाष्ह्य | झर्थेबाद वाक्य । अनुवाद 
| ` » | वाक्य । विधि वाक्य वे कहाते हैं कि जिन से किसी प्रकार को आज्ञा ( हुक्स ) 
se दी जावे कि ऐसा करो वा ऐसा सत करो । अथंजाद्‌ वाक्य उन को कहते हैं 
जो दोनों प्रकार की बिधि के अनुष्ठान में निमित्त रूप साधन हों जैसे ऐसा 
करने में असूक २ लाम हे और ऐसा न करने में असक २ लास हे और निषिद्ठ 
के करने में. अमुक २ हानि है पहिले ससय में किन्ही न ऐसे काम किये उन्न को 
ऐसा २ सुख वा लाभ हुआ जोर निषिद् के करन से ऐतो २ हानि हुई यह सब 
अर्थबाद्‌ः है । अनुवाद उस को कहते हैं कि जो विधि शीघ्र वा विशेष कार्ये सिद्ठि के 
लिये बार २ कहा जावे । जैसे जल्द २ चलो बा तीनवार चारवार «बोलो» इत्यादि 
यह विधिवाक्य का ही भेद है । इन तीन प्रकार के व!क्या भें विचि वाक मुख्य 
|. मनने जाते हैं क्योंकि अयेवादादि भो इन्हीं को सिद्ठि के लिये हैं । सो लोक 
8 वेद और भअन्यशास्त्रें के सब व्यवहार इन्हीं सीन प्रकार के वाक्या में चल रहे 
हैं ॥ जब लोक क़ शब्द रूप बाया का सवसाधारण -सनुष्य प्रमाण करते हल 
A ` | (यदि लौकिक बावयों का प्रमाण न साना जावे अथात्‌ कोडे किसी का कहा न 
माने तो सब व्यबहार बन्दू-हो जावें। वेद्या कहे असुक ओषखि करो उस पर कोदे 
० विश्वास ही न करे तो रोग ,निद्त्ति-भी दुस्तर हे इत्यादि) तो वेद्‌ के शब्द वा 
| शास्त्रों के शब्दों चा वाकयं का प्रभाणा क्यों नहीं करना चाहिये ? । अथोत्‌. 
वात्स्यायन ऋषि, का आशय यही हे कि जैसे लोक के वाक्य जो पढ़े विन पढ़े | 
सब के व्यवहार में आते हैं उन का म्रसाण पणिडतब्सूखे सब लोग..मानले.हें तो | | 


| £ reer at rns ep ER PAT APD 0 याची 


क आ BRE, ज्य 


< 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


०८५ 
| 
| 


se 


ज ह 


NAN 


व 
क 20 ७ र हद 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ भाग-२ ८» मी 3 “77 अन्‍य डे ] 


आय सिद्ठुान्त ॥ - 


A NN 
AANA AA 


ANNAN 


"क्ष्का का 
जैसे ही प्रकार के 'व्यबहार वा परमाथ साधक वेदिक बा शास्त्रीय वाक्या क 
प्रमाणा क्यों न सानना चाहिये ? अथात्‌ अवश्य माननोय है । और जौ महा" 


मोहविद्राबण कत्ते न वात्स्यायन जाप का आशय ससा हे कि शोक दृष्टान्त 


से ब्राह्मणभाग: को: केद मानना चाहिये सो यां ठीक नहीं कि इस प्रकरणा में ग्र 
शब्द प्रंसाणा की परीक्षा है शब्द प्रमाण में यद्यपि वेद मुख्य है तथापि अङ्गः) 


उपा उपवेंदादि सभी शब्दप्रमाण से शआप्तों :का उपदेश होन से सानन पड़ता 

हे तो ब्राह्मणा का उदाहरण देने से यह. नियम कसे हो सकता हे? कि ब्राह्म- 

रभाग भो. वेद है । क्योकि ब्राह्मण: बेद से मित्र साने जावे तब भी तो शब्द 

माण में होने से उन का उदाहरण दे सकते हैं। इत्यादि प्रकार से ब्राह्मणभाग 
का सल वेद न होना स्थित ही रहा । इति । क्रमशः | 
` भी० श० सं० आा० सि० 


पं० नरासह शर्मा मङ्गलपर [नवासा कत प्रश्ना का 
उत्तर भाग १ आडक १० ४०. १०६ स आग ॥ 


(प्रश्न) «इमां त्वमीन्द्रनौ ढः” इस सन्त्र का जो अथे स्त्रोभो' जौ ने किया है वह 
ठीक नहीं क्योकि नियोग शब्द कां नास तक भी इस सन्त्र में नहीं हे और बह 
प्रकरगा भी न्यारा है और जों स्थासी जी ने इस मन्त्र का अथै किया हे वह ठीक 
नहीं है परन्त लो श्री सायण चायं ने अथे किया है वह ठोक मालूम पड़ता है 
क्योंकि ० एकादशम्‌” शब्द से जो स्वानी जौ से ग्यारह ऐसा अथे किया हे वह 
ठीक नहीं है परंन्त «पुरगाथ डट्‌” इस पाणिनी सूत्र से«एकाद्शस्‌” प्रगाथ 
वांची हो कर ग्यारहवां ऐसा अर्थ होता है. और न॑'कि ग्यारह पति क्यान 


| पतिम्‌ शब्द द्वितीया बिभ्क्ति एक यचनांत है.वेमा ही उस का विशेषण एका- 


दशम्‌ होना चाहिये. ग्यारह पति ऐसा वहुवचन थे करने को वहां पतीन्‌' ऐसा 


शब्द नहीं हे. इस लिये उस का तात्पयोथे यही है कि अय्या” इस विवाहित 


स्त्री में "दश पुत्रनाचेहि. ( दुश संतान: उत्पन्न कर ) और 'पलिसेकादश कृषि! 


7:33, 
क 


रक्सो एक न्यन का एक अधिक:्क्यंर न रकल?” ... . : /.* 
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(पत्ति को ग्यारहवां मान) इस का विरुतु ग्यारहयां पति तक” नियोग कर ऐसा RT 

अथं केसा निकलता हैः? और यहां भी एक' विचारना क्रि यह मन्त्र वितांह 
काल सें पढ़ने का हें इस से जो सायण जी को 'किया हचा' मंगले सूचक आथे हे 
चहु ठोक है: थोर स्वामी जोका थं जो कि है! सीभाग्घत्रती तेरा जो यहः वि- 
| वाहिता पति नर जाय तो तूं „ग्यारहवे पलि'तक नियोग कर” यह अथे अमंगल |. 
याचक होने'से. इस घाम कार्य. के समय से पढून योग्य नहीं आर: यहा एक तके" |. 
अता हैक: परसेएवर ' ने '्यारंहचां पति तक! नियोग करने का. अवचि क्यों” 
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[ भाग २ अङ्क ४] नरसिंहशमा ऊत प्रश्‍नां का उत्तर ॥ श्‌ 


-><--२-८४८४८८४८५८५८८८८८८८-८५/५-८८५--८८५८/८८८०८”८८--८५८८-८८८८८' 


(उत्तर) इस सन्त्र पर आरा० सि० ९ भाग के शङ्क ५ पष्ठ ७४-७४ में विचार 
हो चक्का है वहां देखना चाहिये तथापि यहां कुछ विचार पुनः किया जाता है 
नरसिंह श्ना सङ्गलपुर निवासी लिखते हैं कि «(इमां त्वसिन्द्रमोठुः) इस मन्त्र 
का जो प्रथं स्वासी जी ने किया हे वह ठोक नहीं क्योंकि नियेगशब्द का नाम 

(लक भी इस मन्त्र सें नहीं है इत्यादि” कोडे अधिक विद्वान शुद्दान्तःकरण पुरुष 
ह तो कह सकता है कि झसुक का किया अर्थ ठोक नहां और यह हो भी नहों 
सकता कि सभी का किया अथं ठोक होवे क्योंकि अल्यज्ञ होने से मनुष्य का 
कृत्य प्रासादिक हो सकता है। परन्तु स्वाथी. आर साधारण विद्वान्‌ के अथे आदि 
सें प्रायः प्रसाद्‌ होना सम्भव हे और निःस्वार्थी परोपकारशील सब हितेषो लोगों 
के अर्थ में प्रमाद होना अत्यन्त ही कम सम्भव है। क्योंकि प्रसाद्‌ का मूल स्त्रा्थ 
है प्रसिद्ध भी है कि « स्वार्थी दोषन्न पश्यति > हम ने किसी प्रकार की स्वाथं- 
परता श्रोस्वासी जी में नहीं देखी जिस से हर्षे विश्वास होता कि स्त्रामी जी का 

| कथन प्रासादिक हे हम लोग स्वामी जी को आप्त समते हैं जेसे कि परवेकात्त 
छ वक सं अनेक ऋषि लोग हुए हैं उन्हा ने भी अपनो २ सम्सति से अनेक घर्सोद्- 


र 


23 
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~ 


विषय से ग्रन्थ बनाये हैं उन भें कहीं २ सस्मतिमेद्‌ भो है तो क्या हम लोग 
किसी ऋषि के वाक्य के सहसा कह सकते हैं कि. यह ठीक नहीं । इसी प्रकार 
एक ऋषि स्वामी दुयानन्दसरस्वती जी भी हुए उन के कथन को भी ऋषितुल्य 
ही मानना चाहिये यदि अन्य ऋषियों को सम्स ति से स्वामी जी को सम्मति किसी 

' अंश में भिन्न भो हो ता भो हम को अन्य ऋषियों के.तुल्य ही सब्मतिभेद भा- 
नना चाहिये। और हमारा सिद्धान्त लो यह है कि जहां जिस विषय मं ऋषियों 
की भिन्न र सम्नति हैं घे सभी ठीक हैं ओषखिवत्‌ जसे एक रोग पर प्रथक २ 
वैद्यो की सम्मति से अनेक ओषधि नियत की गई उन सं सभी ओषधियां देश 
काल वस्त भेद से उपयाग सें आ सकने से सभी ठोक होतो हैं ऐसे हो ऋषियों 
, की सम्मति भी किसी देश किसी काल सें और किसो मनुष्य के अनुकूल पड़ी 
~ | कोडे अन्य के तो निप्थंक किस को व्हे? यदि कोडे कहे कि तुस स्वामी जो 
डु [` के वचन कहे! ऋषि तल्य प्रमाण भानते हो इसो कारण हम को भी उन के कथन 
` | पर विशवास कर लेना चाहिये?! चाहे बुरा भी हो। तो हम कहते हैं.कि किसी 
के बरे वाक्य का ग्रहण न करना चाहिये। परन्त आप जिस कारण से बुरा स- 
सफते हैं वह तो ठीक नहीं क्योकि निये।ग का नास उस मन्त्र ञं नहीं इसलिये 

यदि नियोग विषय सें अथे न कर तो विवाह का नास भो चस सं नहीं इस 

' कारण विवाह विषयक आर्थ भी नहीं कर सकते इस के साथ हो यह भी नियस | 
होना चाहिये कि लिस २ का नास जिस २ भन्त्र सें हो उंसो २ विषय से अथ | 

की कक Ee | 
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६० आय सिद्दान्त ॥ [ भाग २ अडू ४ | 


७. /५५-५/५/५५५"५०८५॥५॥५१५१५॥॥५११/८५५/-५///५५ >“ AANA >, 


किया जावे । इस नियम के चलाने सें बड़ा गड़बड़ मचेगा अथात्र ऐसा होगा 
तो प्रकरण और वक्ता के अभिप्रायानुकूल अथे करने की परिपाटी टूट जाने से 
ग्रन्थं होने लगेगा । इसलिये यह कहना ठोक नहीं कि जिस का नाम जिस सें 
हो उसी का अथं होना चाहिये | और वह प्रकरण निराला है सो कया हे यह 
नही लिखा अयोत्‌ यह किस प्रकरण का मन्त्र है? सो भी लिखना चाहिये था, 
जिस सुक्त में यह मन्त्र है उस से प्रायः विवाहसस्बन्धी मन्त्र हैँ विवाह और 
नियोग का परस्पर पूणां सम्बन्ध है अथात्‌ नियोग भी वियाह का छोटा भाई है। 
स्वामी जो महाराज ने इस सन्त्र क्षो विबाह और नियोग दोनों विषय सें सत्या- 


. थेप्रकाश में लगाया है । बिवाह विषय में यह अर्थ किया है कि पुरुष अपनी | 


विवाहिता स्त्री से दृश पुत्रों तक उत्पन्न करे और स्त्री के चाहिये कि दृशपुन्नों 
आर ग्यारहेवे पलि को अपने जाने । और नियोग विषय में यह अर्थ किया है 
कि नियोग के प्राप्त हुई स्त्री ग्यारहवें पति तक नियोग कर .सकती हे । अब 
आगे जो लिखा हे कि ( एकादूशम्‌ ) का ग्यारह अथ करने से स्थासी जी का 


अधे ठीक नहो अर सायणाचार्य जो ने व्याकरयादि के अनुकूल अर्थ किया हे | ७... 


इस से चन का अर्थ ठीक है इत्यादि । इस पर कुछ विशेष लिखने को आवश्य- 
कला नहों क्योंकि “एकादशम्‌” पद्‌ में पूरणा डटू प्रत्यय स्वामी जी सहाराज 
को भी मालूम था यह कुछ नवीन कल्पना नहीं हे और परणा्थ ही स्वामी जी 
ने भी किया है अर्थात्‌ (एकाद्शस्‌ ) ग्यारहवां यही अथे स्वामी जी से किया है 
किन्तु ग्यारह ऐसा नहीं किया । वस्तुतः ग्यारह ऐसा अथे करना अशुद्य है जब 
नहीं किया तो प्रश्नकत्तो को भूल है परन्तु यह नियम करना किसी प्रकार ठीक 
नहीं ज्ञात होला कि दश संख्या प्रयसपुत्रों की मानो लावे लभी ग्यारहवां पति 
कह सके ओर दश संख्या भी पहिले पलियां की साने और दृश से ऊपर की संख्या 
बाले पातको ग्यारहवां पतिन कह सके इस नियम के लिये काडे दृष्टान्त नहीं 


| है । यदि व्याकरणका यह नियम होता कि सुवेया सजातीय की संख्या के पर 
~ ° ° 
से इट्‌ प्रत्यय न हीता आर विजातो य संख्या के पूरक से ह्री डट्‌ प्रत्यय का वि” 


चान्न होता लो झवश्य ग्यारहव'से पहिले दश पलि न लिये जाते सो नियम तो 


| है हौ नहीं 3583 ऐसा नियम कोडे साने तो (पञ्जु भोऽयं से पुत्रः) इत्या दि में पर- 
| सायं प्रत्यय नहीं होना चाहिये । इसलिये पूर्वे दश पति नानने में भी परश 


प्रत्यय होना किसी प्रकार विरुहु नहीं यद्यपि यह सन्त्र चिवाहुप् 
निवाहपढुलियें में बिबाह सभय पढ़ने के लिये नहीं लिखा ।: 
में मङ्गलसूचक "रथ स्वामी जो का भो है । नियोग विषय में 
नहीं समक्न! चाहिये कये।कि बहां भी स्त्री कता पुन्ननती करने 


करण का है पर न्त 
ओर विवाह प्रसङ्ग 
भी अमड्भल सूचक 
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[ भाग २ अङ्क ४ ] मुं० इन्द्रस शिकत शेष आक्षेपो के उत्तर ॥ 
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पति के सरने का कोडे पद्‌ सन्त्र में नहीं है और ईश्वर ने ग्यारह पति का नि- 
| योग.में नियम क्या किया ? एक आगे वा पीछे क्यों नहीं कहा अर्थात्‌ १० वा १२ क्यों 
न बताये । इस का उत्तर यह है कि जे शंका इस समय ग्यारह पर इई बही 
१० और बारह पर भी हो सकती है इस लिये ऐसी शंका करना ठीक नहीं यदि 
कुछ संख्या न की जातो. लो यह भी शंका काडे कर सकता कि संख्या क्यो नहीं 
जि बांधी । अर्थात्‌ शंका करने वाले सब प्रकारों पर सन्देह कर सकते हैं और उ- 
ग त्तर देने वाळे भी सब प्रकार उत्तर दे सकते हैं ॥ ह 
| व्यवसायात्मिका बुद्धिरकेह कुरुनन्इन । 
इशाखाह्यनन्ताश्न बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥ 
निश्चयात्मक बुद्धि बाले मनुष्य संसार में सुखी हैं इस लिये निश्चयात्मक बुद्धि 


मनुष्य को होना चाहिये ॥ क्रमशः भवन्सित्रो भीससेन शस 
क सस्पाद्‌ क-श्राय्ये सि दुरन्त 
| ग्‌ से ~ ५ & ~ ~ ~ ी 
(गत ३ अंक से आगे मुंदी इन्द्रमणि जी कतरो आचेपा के उत्तर) 
| प्रिय पाठक! अब ६ छठे नियम पर जा मुन्शी जो ने आक्षेपरूप विष उ- 
गला हे उस को भी उत्तरौषधि से निवृत्त करता हू वह छठा नियम यह है-संघार 
र उपकार करना इस समाज का भुख्य उद्देश्य हे अयोत्‌ शारीरिक आत्मिक 
र र्‌ स उन्नात करना,-इस पर सुन्शी जो का कथन है कि (इस नियस 
गमी ज ये हैं टे 
मड र ने दो बाक्य (फिकरह) किये हैं शब्द संसार से ले कर च टुश्य शब्द 
- पहिला बाक्‍्य ( मतन ) अयात्‌ सूलसूत्र हे और शब्द अथोत्‌ से लेकर 
उन्नत शब्द पर्यन्त दूसरा वाक्य (शरह) अथात्‌ उस की व्याख्या है परन्त यह 
4 सूलसूत्र के विरुद है क्‍योंकि सूत्र में संसार का उपकार करना लिखा है 
जं व्याख्या में त्विरिहु सामाजिक उन्नति लिखते हैं और सामाजिक उन्तति 
| क €~ रों ® ४, 
क. ह ह समा चित जने र उन्नति को और यह प्रत्यक्ष है कि संसार शब्द से 
र, न्याथे का ग्रहण होला हे और समाज शब्द विशेषार्थं का बाचक हे-इस लिये सं- 
| ५ | पर का उपकार कह कर फिर उस से समाज को उन्नति भ्भीष्ट रखना अज्ञानता है) | 
र ( उत्तर ) इस आक्षेप से मुन्शी जो की लकशेली (भन्तिळदानी) स्पष्ट प्रकट | 
- हे कि बह कुलक के भो तक समक कर ता किकों का अनुकरण करने में उद्यत हो गये। 
अस्तु अब में सुन्शो जो से पूछता हुं कि क्या आप समाज को संसार से बाहर 
| समते ह यदि बाहर समझते हैं तो इस को सप्रमाण सिट कीजिये और यदि 
| संसार ve हो समाज को स्वीकार करते हैं तो आप का आक्षेप सरासर |. 
| निमूल हे क्याकि सम्राजोन्नति संसारोन्ति से भिन्न नहीं है अब यहां पर यह |. 


शे 
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६२ . आायेसिद्लान्त ॥ ` [ भाग २ अङ्क ४ ] 
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संशय उत्पन्न होता हे कि जब संसार का उपकार करने से समाजोन्नति स्वयं सिट 
' है तो समाजोन्नति के एथक्‌ ष्य कहा इस का समाधान यह है कि वस्तुतः सा- 


सान्याथे के ग्रहण से विशेष।थे का स्वयमेव बोध हो जाता है परन्तु यह जानना 

चाहिये कि व्याख्या किस को कहते हैं ? और वह फिस लिये की जाती हे-वि- 
| दित हो कि परस्पर संयुक्त पदों के पद्च्छेद्‌ और सङ्गठित अभिप्रायों के भिन्न 
कथन करने का व्याख्या कहते हैं और बह इसी लिये को जाली है कि वक्ता के 
अभिप्राय के पूरणेखूप से श्रोता ससक लेवे-क्य कि सूत्र भें सामान्य रीति से किसी 
वस्तु का प्रतिपादन किया जाला हे जिस को कि ज्ञाता हो समक सक्ता हे और 
व्याख्या में विशेष रीति से उस का विबरण किया जाता हे जिस से कि सवसा- 
चारण उस सूत्र के अभिप्राय को समभ लेते हैं जैसे अष्टाष्यायो का पहला सूत्र 
( बद्िरादैच्‌ ) है इस सूत्र का सामान्याथे यह हुआ कि आत्‌ और ऐच को दृ- 
{हुसं्ञा हे अब कहिमे आत्‌ और ऐच्‌ के सिबाय वैयाकरण के सबं साधारण वयां 
| कर ससक सकते हैं जब तक कि इस को विशेष व्याख्या न को जाय इस लिये 
व्याख्या में इस के! कहना पडेगा कि आ और ऐ औ की बृदिसज्ञा हे-- वस | 
इसी आषेशेली का आशय लेकर स्वामी जी महाराज ने यह नियम बनाया है- 
जैसे संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है इस के तो प्रथम 
सूत्रस्यानी किया क्योंकि संसार सामान्याथे का चाची है फिर, यह व्याख्या कहकर 
कि अथात्‌ शारीरिक आत्मिक और सासाज़िक उन्नति करना विशेषार्थ का प्र- 
लिपादून कर दिया-क्योंकि जब उक्त तीनों प्रकार को उन्नति हुईं तो फिर संसार 
के उपकार में शेष हो क्या रह गया--बस इसी का नाम व्याख्या है शो सूत्र के 


अभिप्राय को पूणे जता दे इस को न ससक कर अंडबंड आक्षेप कर बैठना सनी 
त / SS 
जी को विहूत्ता का फल हे ॥ 


पाठक! अब जुरा सुन्शो जो की बुद्धि को तीक्षणता के! तो देखिये प्राप लि- 

खते हैं कि यह व्याख्या सूल सूत्र के विरुदु है क्योंकि सूत्र में संसार का उपकार". 
| करना लिखा है और व्याख्या में तद्व्रिट्ट सामाजिक उन्नति लिखते हैं इस लेख 
से विदित है कि मुन्शो जौ को सामान्य और विशेष का बिलकल बोच नहीं यदि 
होता तो संसारोपकार से समाजोन्नति के विरुदु कभी न लिखते--कया वृक्ष के 
कहने से शाखादि का यद्वा मनुष्य के कहने से स्त्रियादि का ग्रहण नहीं होता ? 
क्या नगर के कहने से गृहादि और गह के कहने से उस के 
कादि का बोच नहीं होता ? अवश्य होता है 
शाखादि विशेष ब्म्तुझों की सवदा स्थिति र 
मान्य 'चस्तु 'में समाजरूप विशेष वस्तु भो स 


अवयव काष्ठ सृत्ति- 
“जैसे वृक्षादि सामान्य बस्तओ में 
हती हे इसी प्रकार संसाररूप सा- 
दा स्थित हे फिर समाज को संसार से 
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[ भाग २ अङ्क ४ ] म्‌ं० इन्द्रमणिकृत शेष आक्षेपो के उत्तर ॥ ६३ 


OTS SSIS STDS 


| डिन्न बतलाना अज्ञानता नहीं तो और कया है? बस इसी पर मु? जी को इतना 
चमण्ड है कि दूसरों को असभ्य शब्द कहने में जुरा भी सङ्कचित नहीं होते- 
अब इस केः पश्चात्‌ अष्टम नियम में भो सं० जी ने अपने मन के फफो ले 
फोड़े हैं बह नियम यह हे कि अविद्या का नाश और बिद्या का प्रकाश करना 
चाहिये इस पर सुन्शी जी लिखते हैं कि विद्या का प्रकाश कह कर पुनः अविद्या 
हि? - त के नाश को पृथकू वरणेन करना मुखता. है क्योंकि जब विद्या कौ. उन्नति होगी 
९ तब अविद्या का नाश स्त्रयसेव हो जायगा-जैसे प्रकाश के होते ही अन्धकार द्र 
हो जाहा है अर्थात्‌ प्रकाश का भाव और अन्धकार का अभाव दोनों अन्यो न्याञ्रय 


~ 


हैं यही हाल विद्या को उन्नति और अविद्या की अवनति का है-जिस समय 
विद्या को उन्नति होगी सम्भव नहीं कि अवद्या रह्‌ सके जब ऐसा है तो कि 
अविद्या के नाश को विद्या के प्रकाश से मुख्य समक्ष कर पृथक वर्णन करना 
सरासर अयुक्त हे” § 

(उत्तर) यद्धपि यह सत्य है कि विद्या के प्रकाश से अविद्या को निवृत्ति 
` बक.” होती हे तथापि बहुधां देखा जाता है कि कहीं २ पर विद्वान्‌ भी किसी कारणा 
, | से अखिय्या के बश भे हो विद्याविसुख कार्य कर बैठते हैं जिस का कि उदाहरण 
प्रत्यक्ष सुन्शी जो हैं विद्या शब्द का अर्थे केबल जानना हे और उसी का पया- 
यवाची ज्ञान शब्द भी है महर्षि गोतस जो ने: ज्ञान को जीव का गुण कहा है 
यथा (इच्छा हष प्रयत्न सुख दुःख ज्ञ'नान्यात्मनो लिङ्गम्‌ । न्या अ० १ अ।० १ सू० १०) 
इस से तो प्रत्येक जीव मे जानने कौ शक्ति पाडे जातो है और यह बात नु 
भव सिद भौ हे कि मनुष्य का आत्मा सत्य को जानता है परन्तु बह अविद्या 
लोभ आग्रह हठाद्‌ निसित्त के बश से अपने गुण के विरुद कसे कर बैठता हे 
इसी लिये अल्यन्ञ कहाता हे बस इसी अभिप्राय से उक्त नयम सें शिक्षा को 
गंड हे कि प्रत्येक मनुष्य को विद्या का प्रकाश अथात्‌ यथार्थं ज्ञान का लाभ और 
अविद्या का नाश अथांत्‌ अयथथे ज्ञान का प्ररित्याग करना चाहिये बघा कि खिप- 
ळक 5. रील बोच का हौ नाम अविद्या है जैत्ता कि महर्षि पतञ्जुलि ने स्वकोय योगशास्त्र 

1 ह ज्ञ कहा है (अनित्याउशुचिदुःख।नात्मशु नित्यशुचिसुखात्मख्या तिरचिद्या यों? सूर) 
Ng अतएव प्रत्येक का कतव्य हे कि अविद्या अथोत्‌ अन्यथा ज्ञान को दूर कर विद्या 
अपात्‌ यथाथे ज्ञान का सत्र प्रकाश करे सो इस सें कोड दोष नहों आता परन्तु 
क्या कोजोये सुं० जो को बुद्धि को तो आग्रह ने अष्ट कर दिया हे क्यों सुश जी! 
आप ने अपने शिष्य जी को (जो दिनरात आप के ससोप रहते हैं और (जिन का 
ज्ञाप को बड़ा भरोसा है) शिक्षा नहीं को देखो वह ह बनाई आपयेप्रश्नोत्तरो | 
पृ० ९८ पडू ३-४ में षया लिखते हे-विद्या को ढुढि और अविद्या के नाश से. 
OS 
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‘६३ १ आायेसिट्ठातत्त ॥ [ भाग २ झड़ ४ ] 
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यत्नवान्‌ रह॑नातसच है. इस पिशाच पक्षपात & वश में आकर मनुष्य जो न करे 
सो पाहाः ४ 1): begs 
| पाठक अब नवें नियम में जो मुन्शी जी ने आक्षेप किया है उस को भी उत्तर 

सहित निवेदित कर के आप से न्याय का अभिलाषी हूं बह ९ नियम यह है-- 
.प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिये किन्तु सब की उन्नति में 
अपनी उन्नति समक्कनी चाहिये इस पर मुन्शो जी का प्रलाप सुनिये कि यह 
नियम भो अन्यया है क्योंकि यह सम्भव नहीं कि प्रत्येक आर्य डस।डे कया सुस- 
लमान आदि की उन्नति में अपनी उन्नति चाहे यदि कल्पना कर लीजिये | 
कि कथंचित्‌ कोडे ऐसा भी होवे-आऔर परमेश्वर न चाहे ठस के सन्तव्यान मार 
ईसाई आदि उन्नति भी करें और बह आये उन की उन्नलि को अपनी उन्नत 
भो समझ तो उस का आर्यपन कहां रहेगा ? बह तो उन इसाई व ससलसान 
आदि में ही सम्मिलित हो जायगा शायद कि स्वामी जी का आर्यपन इसी सल 
पर कायस है यदि शब्द सत्र से कि जो सनुष्य मात्र का वाचक हे कोडे सम्प्रदाय 
विशेष समक्षा जावे तो भी स्वामी जी का पाणिडत्य प्रकट हे कि सामान्य कौर 
विशेष के ज्ञान से भी अपरिचित हैं और नहीं जानते कि शब्द सब का प्रयोग 

किस स्यण पर होता हे गीर उस का अभिप्राय क्या है छतिरिक्त इस के ९ नियम 
षष्ठ नियस के ही अन्तगेत हे फिर उस को एयक्‌ नियम स्थापन करना व्यथं व 
निष्फल है क्योंकि षष्ठ व नवस का एक ही आशय व अभिप्राय है ॥ 


श्र (उत्तर) पाठक इस ऐक्य सूचक परम मनोहर नियम पर भी मं० जी अपनी 
क्षुद्र बुद्धि का परिचय दिये विन न रहे सम्प्रति जिस नियमानुसार विदेशी य 
बुद्धिमानु जन भन वचन आपर कमे से आचरण कर के प्रत्यक्ष अनेकाउनेक जा 
अपने देश तथा लाति को पहुंचा रहे हैं उभ को मुन्शी जी अपनी विलत 
| बुद्धि से दूषित ठहराते हैं किसो कविने सच कहा है ॥ 


| ` गुणिनि गुणज्ञो रमते नागणशीलस्य गणिनि परितोषः । 
अलिरेति वनात्कमलं ,न दद रस्वेकवासो पि ॥ | 
अस्तु अब मुन्शो जो यह बतलावें कि धमे मनष्यजाति के लिये क हेत 
| भिन्न २ जो कहें भिन्न २ तो हो नहीं सकता. क्येंकि श्रेष्ठाचरण का त ह ३ 
और बह जातिवाचक. सनुष्यभात्र के सर्वोपरि ग्राछ्य है और जो कहूँ एक लो ठोक 
है जब कि यह -सिद्दु' हुआ किघसे सबका एकह तो वह जातिमात्र के लिये तल्य 
शर्य अनुष्ठेय हे ऽपर उन्नति के निदान को ओर ध्यान देते हैं तो इसी चमे का 
जेसा कि महर्षि कयाद्‌ ने वेशे घिकद्शेन में कहा है ( यतो भ्युद्‌ यजिः श्रेयसि दविः 
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[ भाग २ अङ्क ४ ] मुं इन्द्रभणिक्तत शेष आक्षेचा के उत्तर ॥ ः दप 


स चर्मः) अथात्‌ जिस से ऐहिक और पारली किक दोनो प्रकार को उन्नति सिरु 
हों बह चमे हे-जब ऐसा हे तो फिर सब की. उन्नति का सूल ही ठहरा धसे 
से तात्पयं कत्तव्य कर्मो का करना है इस लिये स्वामी जी महाराज का उक्त नि- 
| यम से केवल यही अभिप्राय है कि,सब लोग पक्षपात इेष्यों द्वेष हठ अभिसान 
क दुराग्रहादि को छोड़ कर केवल इेश्‍वराज्ञानुकून चमे का आचरण अथात्‌ अपने 
श्र | नर कत्तेव्य कना के सस्पादून कर सम्यक उन्नति को प्राप्त हों और फिर एक दूसरे 
| “| को उन्नति में अपनी उन्नति समभ जिस से कि विरोच का अभाव हो कर 

! कौ पूर्णोन्नति सिद्ध हो याकि जब तेक किसी देश वा जाति सें विरोध का 
अङ्कुर रहता है तब लक उस ककी पूणे प्रकार उन्नति नहीं होती और जब सब्र को 
लद्देंश्य ही जाता हे कि हमारे देश और हमारी जासि को उन्नति स स्वयमेत्र 
हमारी उन्नति सिद्दु हो जायगी तो फिर उन्नति होने में देर नहीं लगली दूर 
क्ये जाते हो इङ्गलेसडीय विद्वानों को ही देखो कि इसो शुभोट्रेश्य के कारण 


आज समस्त भारत वषे सें उन का प्रबल प्रताप छा रहा है ॥ ` 
७. । कया, मुन्यी जी देसाई ला मुस्लना मत यो ल का अमश 
Pa उन की उन्नति से घृणा करते हें यदि कोडे मुसलमान वा देसादे अविद्या खरम 
पक्षपात द्राग्रहादि के पाससे (जिनमें कि बहु हुवा वह कुभगे को सुराग स 
| दुराचरणों को सदाचरण समक रहा है) निकल कर माननीय वेदिक धर्मानुसार 
| अपने कत्तेव्य कर्मों का अनुष्ठान करे (जिस से कि बह अपनी बास्तविक उन्नति 
। कर सकेगा) तो क्या यह अनुचित होगा कदापि नहीं क्योकि हम पूर्व कह चुके. 
हैं कि धमे अर्थात्‌ श्रेष्ठाचरण के मनुष्यमात्र समान भागी हैं इस लिये सत्पुरुषों 
का यह परमसघमे ब कत्तव्य कमे है कि जो सदुपदेश कर कुसांग गासियों की 
| सुनागे पर चलावे अचासि के के घामिक आर नास्तिकों को आस्तिक बनावे 
| दुराचार से हठा कर सदाचार हे च का अव नति र को त्त र 
| कर उन्नति शिखर पर चढ़ावें-क्यांकि ( परोपकाराय सतां विभूतयः ) बस इस | 
ba | | जुल पर स्वामी जी महाराज का आयेत्य था और वह सन कमें बाणी से परो- 
ई पकार च देशोन्नति में संलग्न थे और इसी लिये उन्हा ने इन ऐक्पवडुक | 
ह जात्युन्नति सूचक परस सनोहर नियस के रक्वा परन्तु इस उपकार का कतज्ञ 
| ही सान सकता है न कि कृतघ्न हस को आश्वय है सु० जो को विलक्षण बुद त्र 
कि वह दुराचारियों के सुधार और धामिकों के तद्ठार के बुरा ससकते हे क्या 
मुन्शी जी का इस में पक्षपात नहों है कि हम एक जाति सें एकव्यक्ति को तो | | 
उन्नति चाहें और एक कौ अवनति, हम के उचित है कि जातिमात्र को सब्र | 
व्यक्तियों के समान दृष्टि से देखें - तपी निष्पक्ष कहला सकते हैं अन्यया नहा 
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और विशेष कर चन्मारगगामी तथा दुराचारी पुरुषों के खुघार में स्चष्ट रहें लभी 
चसे को वृद्धि होकर देश-का कल्याण हो सकता हे अन्यथा नहीं कयांकि अधा- 
सिक ही चसे का हनन करके देश में दुराचार व अत्याचार फेलाते हैं--नहीं 
मालूम कि सुन्शी जी किसी की छन्नति से उस के आअमसूलक अन्तव्या. और अच- 
सेपूरित बासनाओं की उन्नति ख्योंकर समकते हैं? क्या कोडे भो मनुष्य अपनी > 
वास्तविक उन्नति का मल अचसे के! बना सकता है यदि श्रम से ऐसा समके भी 
तो क्या अधमे से कभी सुख की. वृद्धि हो सकतो हे कभी नहीं अधमे दुःख का 
सन्न हे यह`सवेतन्त्रसि्टान्त से सिद्ध हे इसलिये किसी की बास्तविक और सच्ची 
उन्नति तभी होगी जब कि वह श्रष्ठःचरया सम्पन्न हो चस्मानयायी बनेगा बस 
इसी अभिप्राय को लक्ष्य में चर कर स्वामी जो महाराज ने ( जो मनुष्यमात्र के 
शुभचिन्तक थे ) सब के कल्याणार्थ इस नियम के रखा हे जिस को न समभ 
कर मन्शी जी वृथा प्रलाप करते हैं और शब्द सब से (जोकि सामान्य जाति का 
बाचक है और जिस का प्रयोग यहां पर न्याय दृष्टि से सबथा शुद्ध व उपयुक्त 
है) सन्दिग्ध होते हैं सो ये उन का सरासर पक्षपात ब अन्याय है-यदि इस के 
विरुदु इस नियम में किसो विशेष व्यक्ति वा भस्प्रदाय को उन्नति अभोष्ठ होती 
तो निस्संदेह पक्षपात युक्त होने से आक्षेप्र करने योग्य होला अब पाठक न्याय 
करें कि सामान्य और विशेष के ज्ञान से सुन्शो जी अपरिचित हैं बा स्वानो जी? 
और इस से स्त्रामो जोका पा शिड त्य प्रकटं हे वा स्‌न्शी जी का ?-अब द्वितीय 
ध्यान देने योग्य बाल यह हे कि झन्शी जी इस नियम को षष्ठ नियम के ही 
| अन्तगत बतलाते हैं और कहते हैं क्रि इन दोनों का अभिप्राय एक ही है 
इत्यांद्‌-पाठक इस '्रलेप से बिद्ल है कि मुन्शी जी का अथेभेद समकने को 
किञ्ुल्‌ भो योग्यता नहीं आप लोग ६ नियस के सुन चके हैं कि उस भें शारी- 
रिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति.पू्वेक संसार का उपकार करना वर्णन 
किया गया हे और इस में उससे भिन्न प्रत्येक के! सब्र की उन्नति सें सन्तष्ट रह 
कर अपने को उन्नत समक़ना दशाया गया हे इन दोनों का प्रत्यक्ष भेद यह 
कि छठे नियम का तात्पर्य लो तीनों प्रकार की उन्नति से है और इस नियम 
| तात्पयं केबल सामाजिक उन्नति से है अंथवा छठे नियम में लो उन्नलि करना 
लिखा हे और इस में उन्नति करने की रीति बतलादे गए है इस के न ससक 
| कर सहसा श्राक्षप कर बेठना अपनी अयोग्यता का परिचय देना है-- 


~ बद्री दृत्त शमो 
| उपदेशक आयसप्ताज 
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यत्र ब्रह्मावदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
ब्रह्मा सा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म॑ दधात मे ॥ 
गत अक ४ एछ ५८ स आग सहामोहविद्रावण का उत्तर ॥ 
यत्तु न चतल्वाथ्यव प्रमाणानि किन्तहि ऐतिह्यमथापत्ति 
=. + सम्भवाऽमावङ्यतान्यपि प्रमाणानि इतिहोचरित्यनिद्विएप्रवक्तक 
> | अवादपारम्पयसातत्मम््‌ इात वात्स्यायनीयमपन्धस्य “अनेन प्रः 
"| माणनाषीतिहासादढिनाममिन्राह्मणान्येव गृह्यन्ते नान्यत्‌? इत्यर्थ - 
कथन ततु शुष्क मास्थालहानल्य स्वीयतालविनिघषेएाजाऽरकपानः 
निरतस्य शुन टृतमनुहरतीति न किञ्चिदिह वक्तमृचितम्‌॥ यद वि - 
अन्यच्च ब्राह्मणान तुवदव्यार्यानान्येव सन्ति नेववेदाख्या- 
| नाति। कुतः ` इषेत्वोजं ति डातयथे काणडे १ अध्या० ७ इत्या- 
| दान सनन्‍्त्रप्रतोकान छता ब्राह्मएपुवदानां व्याख्यानकरणात्‌ ॥ 
न, इत्याह काश्वादिन्द्रियारात्ः तदप्यनवबोधविजुम्भितम्‌। अत्र 
| डिव्लटनल-ओ "| हि ब्राह्मणानि न वेदाः वेद वाक्यथारएपूवकवेद व्याख्या नरूपत्वात्‌ 
ˆ `| हत्यादिन्यायाकार:। अत्र हि स्मय्यसाएाकतेकल्वं रागवत्परुषक- | 
तुकत्वं चापाधरिदयतदनुमतानं पूर्वोक्तरीत्याऽपाकरणीयधिति न 


AAO 


किञ्च व्याख्यातव्यव्यार्यानयोनेकपदवाच्यसिति व्यान 
सम्भवात पश्वादानश्वाविदीषात इतिः भाष्यस्य सेनेव ठा- | 


FE + १० 


/ 
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1 39070000 रु ~~ AANA 


ङकराचायेएा भाष्यपदठ्य पदेश्य विपुलव्याख्यानकरणात्‌। भाष्ये 
AN 6५ छः ड रद 

हि स्वपदान सवत्र स्वपदेरेव व्याख्यायन्ते) अत एव “अथ शाब्दा- 
नशासन” सिति पात5जलेपि, अथेव्ययं इाब्दोऽविकारां इत्या 


दिव्याख्यानम्‌ । नाप्यनेककतृंकतं व्याख्यातव्यव्याख्यानयारिति , 
व्यासिर्येनेश्वरप्रणीतवाभाव आइाडक्येत ब्राह्मणेष, पूर्वोक्तस्थल- 


योरेवानेककतेक तस्य व्याख्यानव्यास्येयभावव्यभिचारिखदशनात्‌ 
नच भाष्यादियन्धे ग्रम्यान्तरस्थतुद्ध्यादिपदानां व्याख्यानं ना- 
टाध्याव्यादिपदवाच्यमेवमिहा पि संहितास्थपदव्या स्य [नरुपेब्री ३ 
ह्यरोन भवितव्यं संहितापदवाच्येरिति महदनिष्टम!पद्येतेति झाङ- 
क्यम्‌। ब्राह्मणेषु संहितापदव्यवहायेत्वस्थाइस्माकसप्यनिएलात । 
नच तावता वेदाखायपदव्यवहा य्येत्वस्य व्याहतिप्रसङ्गः । ब्राह्म णा- 


ऱ्ह श्‌ 


नि संहितापदाव्यवहाय्योएयांपे वेदान्नायपदव्यवहाय्याणीत्यस्ये _ 


वास्माभिरप्यङ्गीकारात्‌ ॥ 
महामोहविद्रावण की भाषा 


~ 


शर जो यह कहा है कि «चार ही प्रभागा नहीं किन्तु ऐतित्य, र्थापत्ति, 


[ ते 
री र ~ वि 
सम्भव और अभाव, ये भी प्रमाण हें । पूवेज लोग ऐसा कहते थे इस प्रकार किसी 


निज पुरुष के नाम बिना ही परम्परा से कहते आये हों उस क्ला ऐतिह्य कहते 
हैं, ऱ्य प्रकार वात्स्यायन के बचन का कह कर «इस प्रभाण से भी इतिहासादि 
नासों करके ब्राह्मण ग्रन्थों का ही ग्रहण होता है अन्य का नहीं» बात्स्थायन भा- 
ष्यं का यह अथे कहना ऐसा है कि जैसे सूखे हाड़ों को चाब २ स्वाद लेते हुए 


§ | आपने तालु में हाइ लिद्‌ के निकले रुघिर के पीने में प्रवृत्त कुत्ते का वत्तोब हो 
डस लिये इस. पर कुळ कहना उचित नहीं । और जो विषयासक्त ( दयानन्द ) 
| ने “ब्राह्मण तो वेद के व्याख्यान ही हैं किन्तु वेद्‌ नहीं कयो! कि (इषे त्वा०) इत्यादि: 


भन्त्रो को प्रतीक घर के ब्राह्मर्ण भागों में वेदे! का व्याख्यान किया है”'कहा है 
से भी पागल की सी जभ्भादै हे । यहां वेद्‌ वाक्यों के धारणा जी पे 
°) 


' होने से रा वेद नहीं यह न्यायाकार हे अथोल्‌ सिश्या न्याय है । अथात्‌ 
| यह नियम नहों है कि जो व्याख्यान करे बह मूल के! न बनावे और जो मल 
| क बनोवे बह उस का व्याख्यान बा भाष्य न करे बा न क जो 
देखने में आता है कि जो मुल का बनाते हैं बे स्वयं के डे २ 


र सके | अथात्‌ यह 
fh Ne. लोय . उसी प! 
भी करते हैं जोर प्राचीन भष्यकारों को प्रायः यही शैली. है कि डो कयी 


ल 
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य यञ्चन्थष्वतदुभय वक्त ज्ञात च हाक्यत । क्वाचन्मलकतेच स 


[ भाग २ अङ्क ५ ] महामोह विद्रावण का उत्तर ॥ | 


या /_श्-3््स्च्लस्सच्स्च्य्स्च्च्य्य्श्य्ल्य्््य्य्थ्श्य्य्श््ज्ड्ख््ख्् 


चन कह के उस पर भाव्य करते हैं। जैसे स्वामी शडडूराचा्य्ये जी ने (पश्वादि भिञ्चा- 
विशेषात्‌) इत्यादि अपने सल वचनें का आप ही व्याख्यान किया हे (अथ शब्दा- 
नुशासनस्‌ ) इत्यादि अपने मन वचने का व्याख्यान सहामाष्यकार पलत्रलिम्नहषि 
ने भो किया हे इस से जब व्याख्यान व्याख्येय के भिन्न २ क्ता होने का नियम नहीं 
रहा तो व्याख्यान होने से ब्राह्मण पुस्तक वेद्‌ नहीं यह कहना नहीं बनेगा क्या 
गक जिस के बनाये वेद्‌ हैं उठी देश्वर के बनाये होने से ब्राह्मणरूप व्याख्यान 
हो सकते हें । और जैसे अष्टाच्यायी के वृद्धि आदि पदों का जिन में व्याख्यान 
हो वे पुस्तक अष्टाध्यायी नहीं होंगे वेते संहिता मंत्रों के व्याख्यान ब्राह्मण प- 
स्तक भी संहिता नहीं कहाबें गे । पर इतने से ब्राह्मण ग्रन्यो के वेद्‌ मानने सं | 
कोडे दोष नहीं आता । हम लोग भी यही मानते हैं कि ब्राह्मण भाग संहिता | 


नहों पर वेद्‌ तो अवश्य हैं ॥ यह महामोहविद्राब्रण को भाषा है इस का ड- 
त्तर सस्कृत में ॥ 


अत्र प्रसङ्ग वात्स्पायनभाष्याभप्रायण तत्र भवाद्गद यादि- 
स्वालासन्राह्मणभागानासवदल प्रातपादित तस्य नेरंथक्यं क- 
त्सतडाब्दमहामाइवतू-रावएा ब्रवात तत न सम्यक घति- 
षघहखमावात्‌ । नाह कवाच्यः शास्त्रीयांवषयस्थ कस्यचिट्ख- 
एडन सम्भवात । यस्तु व्याह्यानव्याख्यातव्ययोरभेडः प्रतिपा- 
[इतः राङ्करस्वाव्याद्युदाहरणान्यप्यक्तान तत्र विचाय्यत यद्य- 
प्यय [नयमा नास्त यन व्याख्यातव्य निमायत तेन व्याख्यानं 
न यत। तथवायसांप एनयमां नास्त यन व्याख्यातव्य नि- 
[मत तनव व्याख्यानसांप कत स्यात्‌। उभयताऽनयस अन्यत्र | 
कामचारः । नत सवत्र कासचाराभ्पनज्ञांप कतत साचता पोरुष- 


॥नबन्धा व्यारव्यायते क्वञ्चिज्ञान्येनेति सवे हृयते ।. अपोरुषेये | 
वद्‌ चतन्नंव स5जाघटीति। वदस्य व्याख्यान मीश्वरएवचेरक य्या- 
ताहे वदाथस्य स्मरणां स्मृतिरित मन्वादिर्सुत्तीनां वयथ्ये प्रस- 
ज्यत। अथवा मन्वादिस्मुतयोऽपि वेदपदवाच्याः स्यः । वेदव्या- | 
ख्यानत्व स्वोकताप ब्राह्मणानां वेदत्वं तादृराथाभिधायकणुद्य- | 


र,अरकव्पानासददलासत्यन्रक पवाडा 9माणमास्त यादे वेदस्य | | 
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व्याख्यानमपि वेदः स्यात्तहिं सायणादिभाष्याणां वेदत्वस्य को 


, वारयिता ?। अतएव स्वामिभिरुक्त-ब्ाह्मणेषु वेदानां व्यारूया- 


नक्‌रणान्न तेषां वेद त्वमिति तदुच्यते मन्त्रसंहितानां व्याख्यानरू- 
पत्नाह्मणभागेः संहितापद्वाच्येनं भवितव्यमित्यस्माभिरपि स्वी- 
क्रियते । तत्रेदं तावदयं प्रएव्यः कि संहितात्वं नाम ? यदीतरे- 
तरं वणानां सान्निध्यं संहिता तहिं तद्वाह्मएाभागेष्वप्यस्त्येव। यदि 
च मन्त्रभागे रूढः संहिताहाब्दस्तहि वेदशब्दोएपि ऋगा दिसन्त्र- 
भागेरूढोऽस्ति सञ्ज्ञायां घजोविहितत्वात्‌ । यथा ऋगादिसन्त्रभा- 
गस्य शीषके ऋग्वेद त्यादिशब्दा दृश्यन्ते नेवं ब्राह्मणेष यजवे- 
दस्य मलं हि भेदो माध्यन्दिनीयकइत्यादिप्रभापीरपि मन्त्रभा- 
गानामेव मूलवेदत्वसम्भवात्‌ । व्याख्यानरूपेण च ब्राह्मणानि 


. ऋग्वेदाद्भाष्यभूसिका सें स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि इतिहास 
विषयक वात्स्यायन ऋषि के प्रमाण से भी इलिहासादि नाम वाले ब्राह्मयाभाग ही 
ल्यि जाते. रि इस पर महामोहवेत्ता रावण जी जो कहते हॅ वह यक्त न "३ 
क्योकि किसी के कथन को बुरा कह्‌ दिया जाय और बुरे होने का कि द क$ 
जाय तो बुद्धिमानू लोग कदापि न मानेंगे यहां भी उक्त महाशय ने स्वामी जी 


| को झुवाच्यमात्र बहुल.तीग्र वाण चलाये हैं पर उन कुवाच्यों से क्या स्वामी जी का 
| कथन खित हो सकता है ? हमारा काम यह नहीं कि इस के बदले हम भो 


छुवाच्य कह्‌ । व्याख्यान और व्याख्येय (सूल) के विषय सें जो यह कहा हे कि 


| (इषेत्वा?) इत्यादि प्रतीक घर व्याख्यान करने से ब्राह्मणाभाग सलवे न 

स्वासो जो का कयन विर हे क्या रि नद्‌ नहा यह क्‍ 

न्य दु स. क व्याकरणादि के व्याख्यान भी व्याकरणादि 
' नाम से प्रांसद हैं तथा यह भी नियम नहीं दि लि ee 

| को उल बनावे वह व्याख्यान न | 


सूजरूप वचन कह कर स्वयसेब उस का व्यार हें जे 

जो ने ( पश्वादि भिश्चाडिशेषात्‌ ) Ci स्वाम शङ्कराचाय्ये 

लेख से यह तो स्पष्ट होगया कि ब्राह्मणभाग गवळ है महाशय के इत्यादि 

EER रहा कि वह व्याख्यान किस का बनाया हे? सल नहीं अब यह्‌ 

हमें भी मानने ही पडेगा कि जो मल बनावे ग । इस प्रसङ्ग में यह तो 
Co 5 सा सात) शी करेतली: कर । 7 बहू व्याख्यान भी करे तो ज्र 


शी 
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[ साग ४५ अङ्क. ] का उत्तर ॥ ७१ 
सकता हे अर्थात्‌ यह नियम नहीं हो सकता कि जिसने म॒न के बनाया है वह 
व्याख्यान न करे पर इस के साथ हम इन नियन को भी नहीं मान सकते कि 
जो मूल बनावे बही व्याख्यान भी अवशय करे इस अबस्था में लौकिक ऋषियों के 
जा य्रन्धों पर दृष्टि दोजावे तो प्रायः मूल और व्याख्यान के कत्ता भिन्नर ऋषि आदि 
{ ६ होते आये हैं जेसे अष्टाध्यायो रूप सल व्याकरण के व्याख्याता पतञ्जलि ऋषि 
हुए। अब जो (अथय शब्दानुशासनम्‌ ) इत्यादि अपने बचनों का व्याख्यान हे यह 
तो ञ्रान्ति हे क्योंकि नहामोह विद्रोवणा कत्ती व्याकरण की प्राचीन आष परि- 
पाठी को नहीं जानते इसी कारणा व्याकरण के प्रथम सूत्र में अस हो गया (अथ 
शब्दानुशासनम्‌) यह अष्टाध्यायी व्याकरण में पायिनि का पहिला प्रतिज्ञा सूत्र 
है नात चार उ पहिले के लिखे अष्टाध्यायी के "पस्तकं में लिखा भी सि- 
लता हे । इत्यादि अनेक कारणों से सिद्ध हो चका 3 हि जा 
का हे अब रहे महाभाष्य में अन्य सरल बन बा अल मर अ 
सूत्र हैं जिन वासिककार को सिद्वान्तपाठी प्रायः वैयाकरणा लोग जानते हैं कि 
वात्तिक कत्ता कात्यायन ऋषि हैं और वैसा ही केयटादि भी लिखा करते हैं । 
>... वक स्वामी जी ने भो किसी के वचन का प्रसज्धींपयोगी समक के लिया हो 
हि |. *”7| तो कौन असम्भव कह सकता है ?। तथापि यदि अपने भूल वचन बना के 
Es 5 कहीं २ व्याख्या को हो तो असस्‍्मव नहीं हे क्योंकि मनुष्य के कृत्य में यह बन 
(ग्य, सकता है परन्तु बेश्वरीय वेद्‌ के विषय में यह कथन नहीं घट सकता यदि वेद्‌ 
के व्याख्यान भी इश्वर को ओर से मानलें तो ऋषियों का वेद्‌ विषयक अनेक 
ग्रन्थ बनाना व्यर्थे हो जावे सनुस्ृत्यादि घमेशास्त्रा के भी वेद्‌ मलक मानते 
हैं तो जब इश्वर हो व्याख्यान भी करता हे फिर मनुस्सृत्यादि अन्य कत वेद्‌ 
व्याख्यान क्यों भाने जावें वा सनुस्सृत्यादि भी वेद हो जावें तो सभी के वेद 
हो जाने से ऋषिप्रणीत किस को कहें ? इत्यादि अनेक बखेडे ब्राह्मणों के मल 
वेद मानने में पड़ते हैं। और बड़ा दोष सही है कि ब्राह्मण ग्रन्यो में किन्हों 
निज मनुष्यों क ः इतिहास होने पर भी उन के वेद्‌ साने तो अन्य इतिहास 
८ आहे”! (के ग्रन्थ: वेद नहीं इस के लिये हस क्या प्रमाण दे सकते हैं ? । तथा जब ब्रा- 
"प ह्मण ग्रन्थों को संहिता पद्वाच्य नहीं सानते तो बेद पट वाच्य, क्यों मानते 
Pe हो ? यदि संहिता शब्द का अथे व्याकरण के अनुसार करो लब तो परस्पर वणं 


~ 


और पदों का प्राप्तिूप सस्बन्ध ब्राह्मणों में भी है इस अथे से ब्राह्मण भाग भो 
संहिता पद्वाच्य हो सकते हैं यदि संहिता शब्द्‌ को सन्त्र भाग को ऋगादि पुः ` 
स्तक भें रूढि मानो तो वेद्‌ शब्द भी घञ्‌ प्रत्ययान्त योगरूढ़ है वह भी शी- 
षेक (हेडिंग) लेख आदि से मन्त्र भागों पर दोख पड़ता हे अथात्‌ ऋआग्वेद्णदि 
शब्द सन्त्र भाग के पुस्तकों में लो दोख पड़ते हैं और ब्राक्मण भागा सें नहीं 
` दीखते किन्तु ब्राह्मण के विशेष नाम मात्र दीखते हैं इत्यादि । और लौकिक 


क 
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७२ आयसिट्ठान्त ॥ [ भाग २ अडू ९ ] 
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व्यबहार में भी यही प्रसिद्ध है कि यदि कोडे कहे कि ऋग्वेद लाओ तो बही 
सन्त्र भाग संहिता लायी जाय गी किन्तु ऐतरेय ब्राह्मण को कोदे न लावे गा 
अर्थात्‌ ऐतिह्य (परस्परा) प्रमाण से भी मन्त्र भाग ही सून डैशवरीय वेद्‌ ठहरते 
किन्तु ब्राह्मण नहीं इसी अभिप्राय से स्था० दू० जीन वात्स्यायन भाष्य ऐतिच्य 


i 


ससक कर महानोहविद्रावण कत्ता ने कुवाच्य शब्दों की वषा को है। यद्यपि 
ऐतिच्य प्रमाण में घपला चल सकता है अर्थात्‌ ऐसी भी अनेक निसन वात्ती 9 
कभी २ बोच से चल जाती हैं जिन का पता मिलना दुस्तर हे और वे विषय 
हानि कारक भी होते हैं उन क्षा भी अनेक लोग कहते हैं कि यह वात परम्परा 
से चली आती है सो उस को प्रेतिह्य ( परम्परा ) प्रमाया में नहीं सानना चा- 
हिये । क्योंकि कई विषय तो ऐसे होंगे जिन का ऐतिह्यर्ने लक्षण ही नहीं घट 
सकेगा जैसे कोडे कहे कि असुक का पुत्र ईश्वर है उस को. उपासना करनी चा- 
ह्ये तो जा पुरुष किसी का पुत्र हुआ वह अपने पितामह के जन्म समय अबश्य 
न होगा फिर उस से पहिले को रुष्टि किस की उपासना करती रही ? बा प- 
हिले देश्वर का अभाव था ? इस से ईश्वर के होने का समय भी परिमित हो 
गया जिस पदाथे की अवधि ( हद्‌ ) हो वह परम्परा से सिङ नहीं हो सकला 
किन्तु जिस को अवधि न हो वही परस्परा से सिद्दु कहावे गा अब रही ऐसी 
वात जिस का पता न लगे कि यह कब से चली है उस को ऐतिह्य सानने सें 
भी क्कगड़ा हे जैसे पहाडी पृथिवी के जङ्गस्न सें किसी साथ ने एक पत्थर को 
पटिया पर कपड़ा रंगने को गेरू चिसा पीछे किस्री ग्रामीया ने पत्थर को लाल 
देख कर जाना कि यह किसी देवता की सूत्ति है इन की पूजा होती हे उसने 
भो रोरी आदि. से पूजा की पीछे देखा दूनो सभी करने लगे भेड़ चाल चल गडे 
किसी को उस का मूल पूछे! तो नहीं ब्रता सकता कि कब से इस की पजा होती 
हे सव यही कहेंगे कि यह परस्परा से होती आइ है। परन्त ऐसी परस्परा को 
वास्तव सें अन्धपरस्प्ररा मानना चाहिये अर्थात्‌ अन्ये को अर्था ठिकाने चर 
नहीं पहुंचा सकता । “नौनोवित्रद्धा नेतरत्राणाय भवलि” जैसे एक नौका में । 
नौका बंधो हो तो एक दूसरे की रक्षा नहीं कर सकती । ऐसी हो अन्धपर- 
स्परा कही है । अब सिद्धान्त यह है कि ऐतिहा ( परस्परा ) से उन बाले! का 
प्रमाण मानना चाहिये जिन म॑ जन्य भी युक्ति वा प्रजप्य मिलते हों ज्ञा बदि 
न ह ता समे भो सर रो रच को मत से 
3 ; a चरफों से जहां २ कडे पक्ष टीक 
माने गए हैं अर्थात्‌ जहां दोनों प्रकार करना धमॉनुकूल होता है वह ने 
कुल, देश आर जाति परस्परा से जिस पक्ष के अनुसार होला 
'करे.। जैसे सुण्डन संस्कार के लिये सनुस्मृति सें लिखों हे- RS 
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| ' [ भाग भ्रङ्क ३ ] झहासोहविद्रावण कका उत्तर ॥ ७३ 


TC rn ~ . 
चूडाकमं द्विजातीनां सर्वेषामेव जन्मतः । 
प्रथमेव्दे ठृतीये वा कत्तंव्यं ्रतिचोइनात्‌ ॥ 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्या का चूडा कमे (मुण्डन) संस्कार पहिले वा तीसरे वर्ष 
-करना चाहिये परस्परा तीन प्रकार कौ साननी चाहिये कुल परम्परा देश पर- 
स्रा और जाति परस्परा! देश परम्परा कई पदार्थों के खाने पीने का वा पह- 
गेट [नह रने झोढुने का भेद्‌ । जैसे पगड़ी, घोतो, पाजामा आदि वस्त्रों तथा लशनादि 
7 | भक्ष्याभक्ष्यं का बिचार देश और जातिके अनुसार रखना चाहिये यदि इन कायी 
| को देशादि से बिरुद्दु कोदे करता हे तो वह उस जाति ( समुदाय ) में निन्दित 
| होता है इसलिये उस समुदाय के अनुकूल ऐसे व्यवहार करने चाहिये । परन्त 
कुल देश वा जाति में अचमे सम्बन्धी कोई काम चला आता हो तो अवश्य छोड 
देना चाहिये उस के खेीड़ने में कोडे बुराई भी करे तो घर्म को मख्य समक्नां 
| चाहिये पर ऐसे कासों को देश कुल वा जाति से विरूद्ध कदापि न करे जिन से. 
परलीक न बिगड़ला हो भले ही वह काये चमे सम्बन्धी न हो अर्थात्‌ तीसरे प्रकार 
का अशिष्टाप्रलिषिट्ट भले ही हो कि जिस के करने का बिचि निषेध दोने न हों 
~ कोई कहे कि ऐसे काम नहीं हो सकते जो चसे अधे दोने से अलग हों तो 
६ / ॐ | उत्तर यह है कि ऐसे अनेक काम हैं जो घमे अचमे से कुछ सम्बन्ध नहीं रखते । 
» जैसे एक प्रकार की टोपी वा पगड़ी हम लोग पहनते हैं अ्रौर इंसाडेये का टोप 
| हमारे सब प्रकारों से विलक्षण है पर किसी शास्त्रकारने नहाँ लिखा कि हे सा- 
ईये को सी टोपी न देवे और न कोई किसी प्रकार की टोपी के देने न देने 
में चमोधमे सिद्धुकर सकता है कि इस प्रकार की टोपी में असुक धमे वा अधस 
हे तो ऐसे स्यला में हम को कुल जाति और देश परस्परा के अनुसार आचरण 
करना चाहिये। पाठक महाशय समर्कंगे कि यह अपने प्रकरण से अलग होगया 
सो नहों हे किन्तु मुक्त को स्मरण है स्वामी जी ने ऐतिह्य (परस्परा) प्रमाण से 
भी ब्राह्मण भागे का बेद्‌ न होना सिटु किया है उस को महासोहविद्रावण कत्ती 
RE किता समके सो सैंने स्वामी जी सहाराज का अभिप्राय परस्पराविषय में. दिखाया 
ए) १ | पोळे परस्परा का प्रसंग आगया तो उस विषय में कुछ अपना भी आन्तय्ये प्रकट 
ॐ | » | फर द्यि । यद्यपि इस ऐतिह्य (परम्परा) विषस पर और भी लिखा नाला पर 
fo. इस प्रसंग,को अन्य बात क्रो अवकाश न रहेगा । इस कारण फिर कभी यथाव 
लिखा जायगा ॥ 
| _ महामोहविद्रावण कत्ता का यह भौ कथन है कि जब ( विविधाञ्चोपनिष- | 
| दीरातासंसिटुये श्रुती: ) इस मनुस्मृति के प्रमाण से उपनिषद जो ब्राह्मण भागों | 
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व्हे अन्तगत हैं उन का श्रुति पद्‌ वाच्य होना सिद्ध है और वेद्‌ तया श्रति एक ही | 
के नाम हैं तो अब भो क्या ब्राह्मण भाों के बेद्‌ होने में शंका हो सकती है? | 
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७४ आय सिद्धान्त ॥ [ भाग २ शर्क प] 
इस का उत्तर देने से पहिले यह विचार हे कि श्रुति किसे कहते हैं ? श्रुधातु से 
क्तिन्‌ प्रत्यय करने से श्रुति बनता है ( श्रूयतेऽनया सा श्रुतिः ) ऐसा अथे करने 
से कान का नाम श्रुति होता है और (श्रूयते य? सा श्रुतिः ) ऐसा आथे करते हैं 
तब सामान्याथे यह होता हे कि जो सुना जाय वह श्रलि है पर इस सें इतना 
बिशेषार्थे लिया जाता है कि जिन, वाक्यो. का कोड कर्तां तथा काल ज्ञात नहीं 


होता कि इन वाक्यों को अमुक समय अमुक ने बनाया उन को प्रति कहते हैं | ` 
डू ~ 


पर इस के दो भद हैं एक तो ऐसे वाक्य हो सकते हैं कि जिन का कत्ता अर 
कोडे समय तो है पर किसी को ज्ञात नहीं. उन के साथ एक जन शब्द और 
लगा देते हें उस को जनश्रुति ( कहावत ) प्रसिद्ध में कहते हैं और वास्तव में 
जिन वाक्या का कत्ता कोडे पुरूष विशेष किसी से नहीं देखा गया उन्हीं को वेद्‌ 
का पर्याय श्रुति कहते हैं। सो सनु जी ने ही कया किन्तु अन्य भी कडे सह पियें 
ने उपनिषदों को श्रत कहा है। इस में वाजसनेयोपनिषटू तो सल वेदों में ही 
है और उपनिषद्‌ शब्द का अथै ब्रह्मविद्या वा झात्मविद्यापरक यौगिक लिया 
जाय:तब सनु आदि के अनुसार वेदों के आअ।त्मळिद्या विषयक अन्त्र औपनिषदी 
श्रुति हो सकते हैं और यदि कोडे उपनिषद शब्द को रूढि भी भाने तो भी श्रति 


शब्द्‌ के समान्य अथे SD हज ही ह 2 
ब्द्‌ से दोनो प्रकार की अति लो जावेगी इस सें बेद सम्बन्थो-| _ -. 


तो बाजस नेयोपनिषत्‌ तथा अन्य उपनिषदो में भी कई संत्र ज्यों के त्यों जैसे वेद्‌ 
संहिता में है वे ही उठा के रक्‍ख हैं उन के लिये अति शब्द देद्‌ पथ्याीयाथै च- 
रिताथ हे अर लौकिक अतितो ब्राह्मण ग्रन्थों को ऽर! मानने पर भी कह सकले 
हैँ क्याक ब्राह्मण और उपनिषदों के भी कोई निज कर्ता और नियत समय 
en) eaves 

RR ह? भोब्हे पर लो।कक कोशों में कान तथा कहा- 
या, | | फा जावे लो भी काडे दोष नहीं, 
क्घाकि हम लोग जब. ( ळन्दो बल्‌ सूजाशणि भवन्ति वा छन्दोवत्कवयः कुवन्ति ) 
इत्याद प्रभाणों के अनुसार: काव्य तक के. वेद्‌ (| मान के बसे कयं आर 


-“९ * £~ 


व्यबहार करते हें जो. ह a 
ह ए ह लो अप्रत्यन्त निकट जो ब्राह्मया भाग हे डन झैँ बा उपनिषद्‌ a Fy 


में प्रशंसा बुद्धि से वेद शब्द कागौण प्रयोग करें तो क्या अनुचित होगा। इति- 
| प्रचमो बेदानां वेद्‌; । यहां भी प्रशा बुद्धि से इतिहास GC 
पंचम वेद्‌ कहा हे बास्तव में वेद चार ही हैं ऐसे ही व्याख्यान द व कब 
बु से Rl ने उप्रनिषदों के! श्रुति कह्‌। है इत्यादि कथन से यह सि 

किब्राज्मणादि को मलुस्वृत्यादि से शति. वाच्य कहने से भी थे मल आ पेज 
अनादि वेद्‌ नहीं हो. सकते कलश: ॥ टी क भवन्मित्रो-भीमसेन शम्मी ie 


ह; Pry, हि) सम्पादक अा० सि९ 
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[ भाग २ अङ्क ५] रामानुजी यसतसमीक्षा ॥ 


AANA 


he he 

रामानुजी यमतसमी्ा वड ३ प० ४६ से आगे 
ह महाशये ! में, आप लोगों की सेवा में इस बात के प्रकाश कर चका हृ 
क शठकोप जो शूद्र थे परन्तु उन ही के ग्रन्थों से और भी जे प्रमाण मिले हैं 
उन को लिखता हू ॥ त्मक े | 
वदान्ताचारिणोक्त तरिमन्नेव यन्थे झाठकोपस्य झारले तृतीयं 
प्रमाणम्‌ । नित्योथ मुक्तउत तहुणको मुसक्षुन्यासादिवद्‌ भगवत्ता 
किसनुप्रावष्टः ?॥ ` भा 


PS TEN a hy र Le 
३ अत्यादसूनारह वएंयुगक्रमात्‌ किमासीत्पुराणपुरुषः झाठ- , 
वारयागा ॥ अस्य भाष्यसांप तेः कृतमेव लिख्यते ॥ अत्र वर्णक्रमो 
युगक्रमश्वांत ॥ कत ब्राह्मणस्यात्रेः पुत्रो दत्तात्रेयः ॥ त्रेतायां 
क्षात्रियस्य दशरथस्य पुत्रो रामः ॥ द्वापरे वेद्यस्य नन्दस्य पुत्रः | 
- रुष्णः ॥ कला शूद्रस्य कारिणाः पुत्रः डाठकोषः ॥ इति ॥ 

7 + इस को भाषा ॥ पुराण पुरुष शठकोप पहिले होता भया कैसा शठकोप हे 
है कि नित्य है, और सुक्त है, और गुणवान्‌ हे और मुमुक्ष अथोत्‌ मोक्ष को इच्छा 
करने याला हे । जैसे व्यास आदिक इश्वर के अवतार हुए देसे यह भो अब- 
तार था॥ और अत्रि, आदिकं के जैसे वणक्रन से पुत्र होते चले ये हैं वसे । 
यह भो है। उक्त भाष्य का अथे ॥ यहां वर्णक्रम युगक्रम से जानना चाहिये ॥ । 
जैसे सत्ययुग में ब्राह्मण के यहां भगवान्‌ का अवतार दत्तात्रेय हुआ ॥ अहेर तता 
में क्षत्रिय दृशरथ के यहां भगवान्‌ का अब्रतार राभचन्त्र “हुए ॥ द्वापर सें वेश्यः | 
नन्द्‌ के यहां भगवान्‌ का अवतार कृष्णचन्द्र हुए ॥ इसो तरह कलियुग में कारी. | 
नामक शूद्र का पुत्र भगवान्‌ का अवतार -शठकोप हुता ॥ 2, 
न विचारशोलो ! ध्यान देकर विचारिये कि इस प्रागा से शद्वत्व ठोळ सिह । 
ग? ~ | हुआ या नहीं 2 अब लौजिये उक्त झोक में इस के विशेषण देने की ब॒द्धिगानी 
पहिला विशेषण यह देते हैं कि शठकोप जी नित्य थे और फिर कहते हैं कि | 
शठकोप अवतार हुए ॥ भला काडे थी बिह्वान्‌ इस बात को स्वोकार कर सक्ता 
है है जो नित्य हा उस का जन्म भी कह सके॥ यतः “सद॒कार णवन्नित्यसू० यह (1 
न: का सूत्र है॥ अर्यात्‌ जो विद्यमान हो और जिस का कोडे कारया न | 
हो वह नित्य कहाता है॥ इस से यह कथन तो इन का बन्ध्या पुत्र और खपुष्य से | 
भी अधिक माळून पडता हे॥ आर द्वितीय. विशेषण यह देते हैं कि शठक्हाप. जो 
सुक्त थे और फिर आगे लिखते हैं कि मुमुक्ष थे। न्याथशीलो ! व्याकरण को रीति | . 
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| ७६ आर्ये सिद्वान्त ॥ | [ भाग २ अङ्क ५ ] 


से (सुसक्ष) यहां सुच्लु सोचने धातु से इच्छा अर्थ में ( घातोः कमेणः समानक- 

तुंका दिच्छायां वा ॥ ३।१।७॥ ) इस पाणिनीय सूत्र से सन्‌ प्रत्यय होकर मुसुक्ष 

यह पद्‌ सिद्ध होता है और इस पद्‌ का अथं यह है कि मोक्ष की इच्छा करने 

चाला और सुक्त यहां उसी घातु से भूत अथे में । निष्ठा । ३।२। १०२॥ इस सूत्र 
| से क्त प्रत्यय होता है। बिचारशौलो विचार का स्थान है कि जो मुक्त होगा वह. | = 

सोक्ष को इच्छा करने बाला क्योंकर कहा जा सक्ता है ? । अथवा जो मोक्ष वी ड 

इच्छा करता है उस के सुक्त कौन कह सक्ता है? ये दोनो विशेषणा आपस सं १. ह. 
रात्रि और दिवस के समान विरोधी हैं इस बात को श्राप लोग अच्छे प्रकार | 
जान लोगे कि इन के प्रथम आचाय उक्त ग्रन्थ के कत्ता इतने परणिडित थे इन का 
वर्ण तो शूद्र था फिर पीछे संस्कत का अभ्यास किया तो भी कहां तक हो यह 
विद्या तो ब्राह्मणों ही के आधीन हे और ब्राह्मण ही इसके पूरे २ आशय को 
जान सकते हैं। अब इन्हे ने जो बर्णेक्रम युगक्रम की रीति से भाना है सो भी 
सुनिये ये लोग कहते हैं कि द्वापर में नन्द के पुत्र श्रीकृष्ण हुए । घन्य है! उन 

कहने वाशों को बि को जिन्हो ने ऐसा लिखते सभय कछ भी पूवापर न वि- | | क 
चोरा मनसाना लिख सारा भला जो थोडासा भागवत पढ़ा होगा वह भी ठीक | | 
कह सकता है कि श्रीकृष्ण वसुदेव के पुत्र थे अतएव उन को वासुदेव कहते हैं 
फिर शी आचाय जो अपने भाष्य में लिखते हैं कि «शठके।प» जी शद्र के यहां 
भगवान्‌ का अवतार हुए अब विचारिये कि यह लेख आधुनिक प से भी 
| महाविरुद्ध हे या नहीं ? क्योकि जब भागवत में स्पष्ठ, यह्‌ शिख कि कलि- 
| युग सें ब्राह्मण निष्णुशनो के यहां सम्भलग्राम में कल्कि अवतार होया और ये 
| लोग लिखते हैं कि शठकोप वणक्रभ से हुआ तो इन का बणेक्रम से आवतार | 
| सानना इन र परसंमाननीय भागबत से विरु होगा वा नहों ? यदि होगा तो; | 
इन का शठकोप को भगवान्‌ का अवतार मानना सवया असत्य ठहरेगा यदि } 4 > 3 
विष्णु व्हे अनेक अवतार साने जायं तो भी इन को वणेक्रम से अवतार होते हे | 
यह कहते का अवकाश नहीं मिलता ॥ और भी देखिये इन को चालाकी कि ये A 
लोग ८शठकोप> को अवलार कहते हैं और आध निक पौराणिक भी अपने प्राणों | 
से विष्णु के २४ अवतार. और कोंडे दृश अवतार मानते हैं: उन में से क |. | 
लोगों के दृष्िगोचर शठकोप” ये चार अक्षर हुए ? तो कहिये कि ये मत ज | 
| पुराणा विरूढु हैं वा नहीं? और जो ये युगक्रम से बणेक्रन मानते हे शु का | 

डुग स चार हो अबतार होने बा हिये और शेष जो कच्छाद्‌ अवलार हैं उत्त न ल 
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[ भाग २,अङ्क ५ .] रासानुजीयमतससोक्षा ॥ - | 

| कोई और युग कल्पना करने चाहिये छौर उसी क्रम से इणवर के अवतार पहिले | 

सनुष्यों में फिर पशुश्रों में फिर पक्षियों में इसी क्रम से कोडे झक्काड़ों में भी 

भानिये ॥ ये लोग शठकोप के अबतार जानते हैं भागवतादि ग्रन्थों में बीडु 

| ( नास्तिको का भेद हे.) के भी विष्णु का अबतार साना है वह तो होगया आर 

| शी क्लिक अब होने याला है॥ फिर कहिये आयेपुरुषे। | कि इन में से किस को 

७. ठीक माना जाय ? यदि इन ही के कथन के ठीक नानते हैं तो आनिक 

"७. ॥/ पुरागा इन के सिश्या भाषण रूपी वायु से यमलोक के! उड़ ज़ांयगे और जे | 

| पुराणा पर विश्वास किया जाय तो शंका है कि इन का दिव्य सूरि चरित्र कहीं 
फिर श्रीनिवासाचाय जी के मुह में न चला जाय अनएव सेरी शल्य बढ़ि से तो 

इन के सत का आश्रय लेना हो मानो निष्फल झ्गतृष्णा के दौड़ना है ॥ 

शठकोपस्य शूद्रे चतुर प्रमाणमाह तस्मिन्नेव न्ये ॥ | 

नेतु द्राविडतां वेदानत्रेवर्सिकतां गतः ॥ ~ 

सद्गक्तः झाठकोपारयो भविष्यति सदिच्छया ॥ १ ॥ 


| / | इविड देश से वेदों को पहुंचाने के लिये अत्रैबणिकता अत्‌ सीन वर्ण जा 
| | * | ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य इन से जदा शूद्र कुल मं प्राप्त हुआ सेरा भक्त शठळाप सेरी 
7 J इच्छा से होगा ॥१॥ न्यायशोलो | अब यहां इन के इस कथन पर ध्यान दीजिये | 


कि द्रविड भाषा किस भाषा का कहते हैं । और वेदे को द्रविड भाषा सें पहुंचाया 
तो इस से क्या सिद्ध हुआ।॥ इस का विचार सनुस्थृति में इस प्रकार किग्रा है॥ | 
~ ~ ~ ~ . if 
झानकस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः ॥ वृषलत्वं गत्ता | 
ON एच अ CT oS ४ 

| लोक ब्राह्मसादशनेन च ॥४६॥ पोणड्काश्चीडड्रविडाः काम्बोजा |. 
| यवनाः झाकाः॥ पारदाः परहवाश्चीनाः किराता दारदाः खशा॥२७॥ |. 
और... | मनु अ० १० टो० घोरे चीरे ये क्षत्रिसां को जाति इन की क्रिया लोप होने | 
शक र आर ब्राह्मण के अद्शेन से वृषलत्व को प्राप्त हुई. ॥४६॥ उन, के ये. भेद्‌ हुए ॥ 
'पोरडूक १ चौड़ २ द्रबिड,३ कस्बोज ४ यवन, ५५शक.६ पारद ७ पहहब्र ८ चौन ९ | 
किरात ९०. दारद्‌ ११ खण. ९२ ॥४७,॥ जब द्रविड, पद्‌, दुल से अन्तगेत हे और | 
| वृषल का मनु जो ने ऐसा लक्षण कहा हे॥ | “ES 

| a Pro 12%: 5 SUD ME 
दुषो हि भगवान्‌ धमस्तस्य यः कुरुते ह्यलस ॥ ` | 
|. दुषलं तं विवुददेवास्तस्माइुम न लोपयेत्‌ ॥ १ ॥ | 
2/5 वषा विलो घंमें का है उस का जो नाश करे' उस के: विद्वान्‌ लोग | 
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७८ े झाय सिद्ठान्त ॥ ग [ भाग २ अङ्क ९] हट ह 


AAAS 


| वृषल जाने इस से धसे का नाश न करना चाहिये ॥१॥ इस से वृषल जे «शठ - 
झाप” जो उन्हा ने वेद्‌ को द्राबिडता अथात्‌ वृषलों को भाषा में पहुंचाने का 
जन्म लिया तो सिद्ध हुआ कि वेदे का जअचोगति के पहुंचाया । क्योंकि जो 
चेद देवताओं की संस्कृत बाणी में या और उस को घर्मे बिसुख दृषले की भावा 
में पहुंचाबा लो इस से भी अधिक वेदा को अधोगति और क्या होगी और जब / ¬. __ 
वेदा को अधोगति को प्राप्त किया सो मैं अपनो- अल्प बुद्धि से इन “शठको पर | | 
| जी के शूद्रों का भी परमशिरोनणि शूद्र कहूँ तो भी इस दुष्कमे के ससान नहीं ' 
होता ॥ बिष्णु कहते हैं कि सेरा भक्त “शंठळे प» मेरी इच्छा से होगा । पाठ- 
कगणो ! कया ही आश्चर्य का स्थान हे कि वेंदां को श्रधोगति करे और बिष्ण 
'का भक्त कहाबे ॥ यदि इतने पर भी विष्णु की इन पर प्रसन्नता रहो तो हस 
अनुमान करते हैं कि इन के विष्णु भगवान्‌ कहीं बौढु घमोनुयायी न होवें ? ॥ 
अथवा इस सें यह लिखा है कि मेरो इच्छा से शठकोप होगा ॥ तो इम से ठोक 
सिद हो गया कि विष्णु भगवान्‌ ही के यह बात अभीष्ट थी कि वेद, अत्लैब- 
| शणिकता ( शूद्वता ) के प्राप्त ही ॥ यदि विष्णु का यही अभिप्राय ठोक्या तो 
| हमारा ऐसे विष्णु के दूर ही से प्रणाम है कि जिस ने वेदा के अतत्र शिकता 
| को पहुंचाने के लिये «शठकेप” को जन्माया ॥ 
(शनकैस्तु) इत्यादि पूर्वोक्त मनुम्॒स्ति के बचने का मुख्य तो. यही अभि- 
. प्राय है कि जे निरवसिल शूद्रों से अनेक द्वीप. देश और प्रदेश बसे हुए हैं उन 
को उत्पत्ति क्षत्रिया से हुई हे अथात्‌ क्षत्रियो में से अपने श्रौतस्मात्त घभे कसे से 
|स कष्टही. स को ख च्छ जाती उत्पन्न हुडे हैं। इसी कारण उन अन्त्य- 
| जादि भें किसी प्रकार बोरता चलो आतो है । शद्र शब्द से मुख्य कर वे लिये जाते 


¢ 


इ जिन न न बे । 
हैं जिन के हाथ वा पात्र का जल ताम्बूलादि आय (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) ग्रहण 
* Nt 


ककी द soe ०० > PR 


कते हैं और यहां नोचता अर्थ मात्र ( अयोत्‌ श्रौतस्मात्तं कसे का अनुष्ठान न. ॐ की 
करने वाले का) ‘UE UC प्रयोग होता है वहां द्विजों से भिन्न सभी का 
ग्रहण है । भहाभाष्यकार ने ( शूद्राणामनिरवसितानाम्‌) सूत्र पर लिखा है कि- 


क (9 > + __* र Ne ~: 
यभुक्त पात्र सस्कारण इाध्यात तेऽानरवासताः ॥ ` 
लिन के भोजन बा पान करने से द्व्जिं का पात्र (लोंटादि TIME । 
512 ण ी (लोटादि) संस्क 
आदि) से शुद्ु तर वे अनिरवसित शूद्र कहाते हैं इस से पिन्न र | 
अर्थात्‌ जिन को हों ने छपे कर्ली दसे भिन्न कर-दिया उन्हीं का व्याख्यान . 


प भ Collection, Haridwar 


ज by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋ ह. | [न्याइ] र्ने द्धा भया २ अङ्क ५ ] रामानुजी यमतसमीक्षा ॥ चमक 
दषल करके मनुस्खति में कहा हे । महाभारत सें भी आदि पवे के ययाति राजा 
के उपाख्यान में ययाति के कडे पुत्रों को जातिवाच्य वृषल हो जाना लिखा है. 
ये यवन कृश्चियन भी वृषल हो हैं और द्रविड़ वा खटिक आदि सी जाति बाह्य | 
निरवसिल दृपल हैं इस ससय भी यवनादि के सहयोगी  खटिक आदि सरगी | 
आढळे बच्चों क्षा कसाइये के हाथ बेचते हे कळ क कक नी 


| अवास्य वाठकोपस्य हदसे पंचम प्रमाणमाह तस्मिन्नेव अन्ये ॥ 


~ 


र. वु ८ - क ह हीः Lo Pe कि £5 Aen SHEEN 
८ | „५ | अध्य तुरीयवयावतारोप नाचायंयलभऽज्ञकः (व्तिरीवंधणा च 


गवत्‌पादजन्मकतः सकंलेतरवेलच्षंणययुक्तः परम्परायाः प्रथसप्र- | 
वर्तेकत्वात्‌ ॥ गुरुपरम्परामध्येप्यस्येव निवेडाः ॥. _ है. 
टी० इस « शठकोप » का चौथे वणे में अवतार होना-भी आचार्य्य का | 
नाशक नहीं है क्ये।कि चौथा वणे भी इश्वर के चरणों से उत्पन्न. हुआ हे । और | 
समस्त अनेक मकार की बिलक्षणता से युक्त था और इस रासानुजीय संप्रदाय ` 
का प्रथम प्रवत्तक या॥ और गुरू परम्परा में भी पहिले इसी की गिनती कौ डन | 
- विचारशोलो ! कया चौथा चणे (शुद्र ) इश्वरं के चरण से जन्म होने के कारणा | 
श्रेष्ठ है.? । चन्य-है इन युक्तिशन्य प्रलापो. के! ।- क्या चौथे वणे में बशठेकोप> | 
ही इश्वर के चरणों से उत्पत्त हुए थे या और भी कोडे, शद्ग उत्पन्न हुए थे-यदि 
और भो. थे तो इन का शठकोप को उत्तमता सें पूर्वोक्त हेतु देना ठोक नहीं होता 
| और आप देशवर के चरणों.से जन्से का श्र मानें गे तो बड़ाभारी चल्ला आप | ` 
| के पुराणों में लगेगा क्यों कि फ्रांधुनिक पुराणों में गळ्जाजी का भी इश्वर के चरणों ' 
से उत्पन्न लिखा है अतएव दोनों हेतु नहीं हैं॥ 5 5. कडा 
अंब लिखते हैं कि समस्त बिलंक्षणंता से युक्त था ॥*हां भेरी तुच्छ बुद्धि के | 
अनुसार इस पद्‌ का यह आशय हो सकता है कि उन कौ खटिक जाति के 
जे. कार्ये ( सूप आदि वंचना ) वह करता रहा और इस मांग का भी प्रदत्त | 
... | कर दिया इसी से यह विलक्षणता (चालाकी) से युक्त था । क्योंकि आगे स्पष्ट 
25 7 „^ | लिखा है परस्परा का प्रथम प्रवत्तेक था और जे। गुरु परस्परा. सें इस की गिनतो | 


करी है वह गुरु परस्परा यह है- ` 0. 275 
 अस्मादृदशिकमसस्मदीयपरमसाचायोनरीेषान्‌-गरून्‌॥ आम 

मी २ ङ्‌ FE RC DPN न, >5 ८ कं कल LE के 1 र 
छच्मणयोगपुडगवमहापूर्ण मुनिं यामुनम्‌ ॥ एवं पद्मविलो- 

चनं मुनिवरं नाथं इाठहेषिणष्‌॥ सेना क्षियसिन्दिरासहचर 
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८७ | झाये सिन्त ॥ [ भाग २ अङ्क ९] 


NAAN ANANNAAAANAAANANAANNNANNNANNAN 


टी० हमारे देश के हमारे परम आचाये और समस्त गुरुओं का और योग 
पुङ्गब रामानुज का और सहापूणे मुनियासुन का और पुण्डरीकाक्ष का और 
सुनिवरनाथ शठकोप का और सेनेश ( बिश्‍वक्सेन ) ) और श्री ( लक्ष्मी ) और 
नारायण का में आश्रय लेता हूं ४ 

“प्रिय बान्धबो! आप विचारिये कि इन छी गरु परम्परा कैसी है 
के पूरे २ ग्रन्य देखने से स्पष्ट बिद्त हो लाता हे. कि और भी जिन को गरू 
परस्परा में गिनाया है वे भी इसी शठकोप के समान थे क्योंकि स्याली पलाक- 
न्याय से भ्र्थात्‌ एंक चावल को पंकाहुआ देख के वटलोई के सब चांबल पक 
गये यह अनुमान कर छेते हैं ॥ इसी प्रकार इन्हों ने पहिले सूप बंचने वाला 
लिखा और अब इस झोक में मुनिवर विशेषण देने हैं अतः इन का गपा रहितों 
में भो अधिक विशेषण देना संथा इन के पाखण्ड हो के सिद्ध करता है॥ अब 
में इन «शठकोप> जी के शद्रत्व से जो प्रमाण थे वे समाप्त करता हूं यद्यपि इन 
के ग्रन्थों में और भो बहुत से प्रमाण हें तथापि समय के अधिक होने से अधिक 


| नहीं: लिखता अब बह विषय लिखंगा जे! कि इन्हों ने पक्षपात से दूसरों की 
निन्दां परक लिखे हें ॥ आओ३म्‌ शान्तिः । शान्तिः । शान्तिः ॥ 
भवदीयाज्ञाकारी 


क्षेत्रपाल शम विद्यार्थी -विशवविद्यालय प्रयाग 


मडाइन्ट्रमांण.जो के दाष आचेप का उत्तर 


` (अरब १० घे नियमं पर जो आक्षेप किया है उस का उत्तर भो देना आवश्यक 
समक्ता हू ९० वां नियम यह. है कि सब सनुष्यों को सामाजिक सवे हितकारी 


| नियम पालने परतत्र रहना चा 
[| ना च हिये आर प्रत्यक 
| र. हि रीर प्रद हितकारी नियम सें स 


इस नियम के अन्तिम वाक्य पर झुर्‍शी जो लि 

खते है कि यह सर्वथा 
शुद्ध है क्योंकि कोडे मतवादी किसी काम में स्वतन्त्र नहीं रह न $ 
म अपने मत के शास्त्र का अनुगामी हे और बात में अपने मत को सान्य पभ्तङ्के! 
का; अनुयायी. हे-जैसे. आयं. लोग. सदू. प्रत्येक काय में वेद्‌ और शास्त्र के आधीन 


हैं किन्हो या सब कार्यो. सें स्वतन्त्रता का ब 
| रु हान्ा -बही निकाले ग 
शास्त्र को आज्ञा से बिसुख होगा इस लिये बह आये नहं a i मत 
_ (उत्तर) पाठक इस आश्षेप ने मन्शी जी कै ग हि | 
र प्त पायिड 
अयात्‌ उन के अभिमान रूप ढोल की जे श्रा ह चा 


ग्रह के चमे से मेढ °. _ = ` डो हया चा संब । था संब 
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[ भाग २ अङ्क ५ ] स्‌० इन्द्रमणि जो के शेष आक्षेप का उत्तर ॥ ८१ 


पोल खोल दौ-आप लिखते हैं कि प्रत्येक कार्ये ने जीव को परतन्त्र ही 
चाहिये स्त्रलन्त्र नहीं सो यह कब हो सकता है ? कि जो कमे करने में सढ्‌ 
स्वतनूत्र हे वह प्रत्येक कार्य में परतन्त्रता को स्वीकार करे। हां जिन कायो के करने 
में फि बह छ्केला समथ नहीं हे-किन्त दूसरों के सहाय को अपेक्षा रखता हे उन 
में तो अवश्यमेव परतन्त्र कहा जा सकता हे क्यों कि चिन! दूसरों के योग के उन 
को वह सिद्ठ नहीं कर सकता-जैसे कि राजने लिक. व: सामाजिक विषयः इत्यादि । 
अब इन में कदाचित्‌ कोडे चाहे कि में स्वतंत्र हो जाऊं तो नहीं हो. सकता यदि | 
बलात्‌ कोडे हो भी जाय तो इन को पूति जैसी कि चाहिये बेसी कदापि न होगी 
किन्तु विपरीत. फल प्रगट होगा-झतएव ऐसे कामों में -प्रत्येक-का परतन्त्र ही | 
रहना श्रेयस्कर है-अब रहे ऐसे कार्य जो केबल अपने शरीर से सम्बन्ध रखते हैं 
अर अपने हो को बिशेष कर लाभ दायक भी हैं जैसे विद्या और सत्संगद्वारा 
आत्मिक उन्नति करना वोयं रक्षण और पुष्ट पदार्थ. भक्षणादि से शारीरिक बल 
बढ़ाना इत्यादि इन में सब स्तरतन्त्र रह सकते हैं-यदि इन में भी परतन्त्रता हुड 
तो शारीरिक व आत्मिक उन्नति यथेष्ट न होगी क्योंकि जो काम जिस के करने 
उस में यदि वह्‌ स्वतन्त्र हुआ तो वह काम ठीक २ होगा और यदि पर- 

तन्त्र हुआ तो जैसा कि चाहिये वेसा कदापि. न होगा-इसी लिये उक्त नियम 
में शिक्षा की गडे है कि जो काम समुदाय से सम्बन्धित हैं वे सापेक्ष होने से मिल 
कर करने योग्य हें इस लिये उन में सब परतन्त्र अर्थात्‌ एक दूसरे के आधीन हैं । 
आर जो कास कि निज सम्बन्धी हैं वह अनपेक्ष होने से अपने ही करने 
योग्य हैं इस लिये उन में सब स्वतन्त्र रहें तभी उत्त की यथायोग्य पूर्ति हो सकतो 
है अन्यया नहीं इस उत्तम अभिप्राय को न समक्त कर अयुक्त बतलाना अपनो 
| जतलाना है क्या मुं० जी अपने मत सम्बन्धी उद्देश्यों के पालन करने 
` | से चीव स्वतन्त्र नहीं रहता इस को तो अल्प बुद्धि वाला पुरुष भो जानता है कि 
~^ _ | प्रत्येक शास्त्राद्‌ भले या बुरे कर्मो के करने को शिक्षा करते हैं. मनुष्य को अधि- 


कार है कि उसे को भाने या साने करे या..न करे इस से परतन्त्र तो नहीं 
प्रत्यृत स्वतन्त्र ही सिद होता हे क्या कोई भत्य जो स्वामी के आधीन हे निज | 
सम्बन्धो कार्यो में भी स्वतन्त्र .नहीं कहलावे गा ? अबश्य कहलाते गा क्योंकि | 
उस को अधिकार हे कि आपने कार्या को जैसे चाहे वैसे करे-आये लोग वेदादि 
शास्त्रों के आधोन इसलिये हैं कि उत्त में कत्तव्य कर्मो का बिधान है परन्त करने 
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में उन के भी स्वतन्त्र ही हैं स्वतन्त्र और परतन्त्र शब्दों की प्रवृत्ति अन॒ष्यादि 
प्राणियों में प्रायः सापेक्ष रहती कोडे सनुष्य एक कार्य में पराचीन हे उसो सें 
कोडे स्वाधीन भी हो सकता है। परन्तु शास्त्रीय विषय में बहुत.कन पराधीनता 
हो सकती है सवेथा पराधीन उस में: होगा कि जिसःका होना किसी प्रकार न 


स्क सके जैसे मरण सं सब पराधीन होंगे शास्त्रीय कसे को करें वा न॑ = विनर 
पर शास्त्राज्ञा से अवश्य करना चाहिये देखो यजुवद सें कहा है ॥ 
कचन्नवह कमाए [जजावषच्छतथ्ससाः | - rr 


इस को न समक कर स्वतन्त्र जोब को परतंत्र बताना वेदादि के विरुदु | 


कल्पना करना है जो कि आय का काम नहीं किन्त दस्य का है ॥ । 
अतः पश्चात्‌ अब अन्तिम प्रलाप सुन्शी जो का यहं है कि देखो सुक्ति कि | 
जिस के लिये प्राय लोग सारे कमे घसे जप और तप करते हैं वह दूयानन्दियों | 
के नियो से बहिगत' है अथात्‌ इन लोगों ने. मुक्ति ऐसी अधम वस्त ठहराइ किं | 
दुशो नियमों से बाहर रक्खी चन्य हे दयानन्दसरस्वती को विद्या बुद्धि पर- _ | 
' ` (उत्तर) पाठक संच तो यह है कि ६० वषै से अधिक आयु होजाने के कारण 
सुन्शो जी की बुद्धि शठंगई हे इसी लिये उन को अपने पूर्वापर वाक्यों का भी | हि) 
रण नहीं रंहता-ईन्हीं नियमों के आक्षेप करने से प्रथम झन्शी जी ने लसूल | 
शब्द को जो उद्देश्य वाचक है, दयुत्पंत्ति इंस प्रकार को थी कि यह शब्द असिल | 
को बहुवचन हे और असिल कहते हैं जड़ या बनयाद कों-क्यें कि सन्शी जी 
जब आप के ही कर्थनानुसांर यह दृशो नियम असिल अथात्‌ मूल हैं तो फिर 


तो अषश्यमेत्र घनोथे कास मोक्ष इन चारो फलों से युक्त हांग जब कि विद्या का 
अध्ययन और वेद्‌ का पठन पाठन ये दोनों मक्ष के साधन उक्त नियमों मे, 
आगये हैं तो एक दिन अ्रवश्यप्रेव मोक्ष रूपी सांध्य को सिद्धि होगी प्रथन लो ५] 
साधन हो को अपेक्षा होतो हे तत्पश्चात्‌ साध्य सिद्ध होला हे जैसे कि मल के Ah 
पुष्ट होजाने से फलाशं' स्व्यमेव हो जाती है इस:को न ससक कर यथा तथा 

क बैठना आर पूर्वापर का विचार न करना मुन्शी जी को जोणं बुहि का दोष है ॥ | 
द ` लाल डर जण i. अलसित्यनेन बुहुमद्वयेषु 
RN अत प क गवड ` `  बद्रोदृत्त शत्रो उपदेशक 
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| आम्‌ 
| र 
| आयसिद्वान्त ॥ 
Er उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ 
हः व्वा भाग २ ! कात्तिक संबत्‌ १९४५ अङ्क ६ 
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 
| ब्रह्मा मा तत्रे नयतु बह्मा ब्रह्म॑ दधात मे ॥ 
। Los [oN ग 
| मृति पूजाविचार | 
पर _ मायः सज्जन लोगों को प्रकट है कि सूत्तिपूजा पर कळ दिनों से आयव 
ae i देश मे बहुत ही आन्दोलन चल रहा है। सूत्तिपूजा का विचार जब सन्मुख आला 
| 4 हे तो अनेक पकार के संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं कि यह ( स्‌ त्तियजा ) 
है. शष्द सनातन है तो इस का झे भी सनातन ही नानना चाहिये। यदि दस को 


| 
| अनित्य मानें तो शब्द के सनातन होने में दोष आला है। और इस का मल 
| कारण क्या है ? इत्यादि अनेक प्रकार के प्रश्न चित्त में उठते हैं और उन के दु 
समाधान भो अनेक प्रकार के उपस्थित होते हैं कि मत्तिपज्ा शब्द और उस का 
अथे दोनों सनातन हैं किन्तु उस मत्तिपजा के प्रकारों में अनेक भेदू खड़े हो 
| गये हैं जब किसी कार्य की प्रणाली आर अभिप्राय बदल जाता हे तब बह न- 
| वौन सा प्रतीत होता है हां इतने अंश में नवीन है कि बह अपने सख्य अभिप्राय |. 
और प्रकार से प्रवृत्त नहीं रहो । और इस. ( सत्तिपज्ञा ) का सल कारण यही | 
ER. है कि जिस से सुख प्राप्त हों और दुःखों को निवृत्ति हो घया कि इ सी स मनष्य 
~ २१ | अपने कत्तव्य को सफल समकला है । सूत्त नान हे स्थूल पदार्थो का कि जन 
. | वस्तओं को लम्बाई चौड़ाई और सुटाइ निश्चित'हो जावे कि इलना लस्बा चौड़ा 


5 कि >. प्री 
~ और सोहा आसुक पदायै है और जिन की लस्बाडे चौड़ाई आदि मनुष्य नहीं 
| | जान सकता वे सब असूत्त हैं । अत्र प्रभाइसू- रे र 
न्य न्य वा ब्रह्मणो रूपे मूर्त चेवासूत्ते च तदेतन्मू्ते यडन्यद्दायो- 
2 थ्‌ प «० टार Le | 
वान्तारक्षा्च । अथामूर्तं वायश्चान्तरिक्षं चेत्यादि । बृह दारण्य- 
| कापानषाइ ॥ र - 
| ९३ 42% 
| ः ध ८८-09. Giri Kangri Collection, Haridwar य 


ry 'झार्यसिह्ान्त ॥ [ भाग २ अङ्क ६ ] 
बेश्वर की रूष्टि में दो प्रकार के पदाथे हैं एक मूत्त और दूसरे अमत्त इन 
० 
में आकाश वायु से भिन्न सब सू्ते और आकाश वायु असूत्त हैं अर्थात्‌ पंचमूतों 
न ~ ~ र (५ हे 5 ने {> 
मं पहिले दो अस॒त्त शरीर अन्त के तीन स्थल हैं इन तीन सूतों के विकारमूत सभी 
पदाथे स्थूल ( मत्त ) हैं स्थूलता अधथाल्‌ बनावट व्यक्ति विशेष वा आकृति का 
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द्र] 


नान सत्ति हे जे नेत्र द्वारा प्रत्यक्ष हो और जिस में इयत्ता ( हहू ) हो । वह ब 


° र श्‌ >> जा < का 
सन्न जूत ह यह कप ब्द्‌ का सामान्य शब्दाये है। कोष के अनुसार मत्तिंशब्द 
के दो अथे हैं «सूत्तिं: काठिन्यकाययोः” कठिनाई और शरीर का नास मूत्तिं है 
इसी सूत्तिं शब्द्‌ से मूत्तिमान्‌ शब्द भी बनता हे इसी अभिप्राय से लोक में 
प्रसिद्ध भी है कि कठिनाई युक्तवस्तु जा पकड़ने में आवे वह सूत्तिनान्‌ कहाता 
है । अब इस शारं में मत्तिशव्द से उन का भी ग्रहण हो सकता है जिन पाषाणा 

~ ८0९०० ण > 5 ~, शॉ. है वी 
आदि से बनो मूत्तियों का पूजते हैं क्योंकि कठिनाई युक्त बे भी हैं परन्तु यह 
नियम करना कठिन ज्ञात होता है कि जिन पाषाणादि के लोगों ने पज्य भान 
है लि श = ० ® he 
या हवे ही मूत्तिमानुशब्दवाच्य समझे जावे अर अन्य पाषाणादि कठि- 
त्ततायुक्त पदाथ सात्त वाले न समझे जावें । अब सत्ति शब्द के साथ जे! पजा 
शब्द लगा है उस पर विचार झरने से निश्चित होता है कि यह पजा शब्द श- 
$ > है टि ल्य लि पे क + ऽ 
रीर FU त्ति के ल है किन्तु पाषायादि के लिये नहीं क्योंकि सम्भव और 
योग्यता के अनुसार शब्दों और वाक्यां के प्रयोगों का नियम है वैसे तो पत्थर 
को चक्की भी एक कठिन पाथं है उस की पूजा प्रसिठ्ठ नहीं जहां एक शब्द 
कडू ~ हे दै दि : से श 
के कई जथं होते हैं वहां जिस प्रसंग में जिस को योग्यता होती है उस में बही 
> य जै गो प ~ ° हे ह्श 
सघ rr जाहा है सेग शब्द्‌ के अनेक थ हैं जब कहा जावे कि «गासा- 
नय, थीः पूज्या” एसे स्थलों में एथिवी के लाने की योग्यता नहीं और जड़ हो ने 


से पूजन (सत्कार आदर ) को नहीं जान सकती इस कारण वक्ता का अनि प्राय 


एथिवी कै पूजने पर नहीं किन्तु पशु जातिस्य सास्वादिभती व्यक्ति का लाना 


और पूजा से तृप्त होना दोनों सम्भव ऑर योग्य हैं इस कारणा ऐसे वाक्ये! में | 


पशु जातिस्य गौ का ही ग्रहण होला हे ॥ 
तथा पूजा शब्द पर विचार किया जावे लो निश्चित होता है कि सत्कार क- 
ग्ने का नान पूजा है किसी प्रकार के कोष बा व्याकरण के प्रमाण से पज्ञा शब्द 
का अथ धूप का नवद्य वा चन्दनादि पदार्थं जड़ वस्त पर चढ़ाने को प्रसि 
नहीं है। कही २ घर्मेशास्त्रादि सें जड़ के साथ पजा शब्द्‌ का प्रयोग आता झी 
तो गौणाये से उस जड़ के साथ प्रीति वा रुचि विशेष करने जथ में शाता है जैसे 
द चयनं नित्यं बलसूजें च यच्छति» प्रीति करके अथोत्‌ प्राण की ह ध््रन्न्न 
के ।बना नहीं हो सकती इस लिये प्राणबरिग्रय सानकर अन्न का भोग लगावे किन्त 
कितु | 


2७101 Kangri Collection, Haridwar 
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व , ऐसा किसी ने नहीं कहा कि (पाषाणो ब्रह्मणो सूत्तिः) ष्योंकि « ऋते ज्ञानान्न 
सक्ति” ज्ञान के बिना स॒क्ति नहु | 
~> 
ह 
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समय पर जो जनन निळे उस & देख चित्त कभी न विर गो 


जड़ वस्त॒ओं के साथ भी पूजा शब्द का प्रयोग आला है। परन्तु यह काडे | 
कह सकता कि जब भोजनार्थ अन्न सासने आवे तब उस पर चन्दनाक्षतादि 
चढावे | क्यों कि यह श्रयोग्य और अप्रयोजनीय अर्थ है। प्रायः पूजा शब्द का अर्थ 
चेतन सस्त॒ञ्रों छे प्रसड़ में आता है। झमरक्लेज मे जहां पूजा शब्द आया है उस 
प्रकरण के देखने से निश्चय होता है कि इस पूजा शब्द का अचं चेतनों से ही 
सम्बन्ध रखता है । अमरकेष के द्वितीय कायड के सप्तम ब्रह्मवर्ग मे पूजा शब्द्‌ 
आया है वहां उस्त से पहिले अतिथि और पाहुन का प्रसङ्ग है इस से ठोक सिट 
हे कि पूजा शब्द्‌ चेतन सम्बन्धी है ॥ 
(२) इसी प्रकार सूत्ति शब्द के साथ जब पूजा शब्द लगाया -जाबे तब सूत्तिं 
झाचाथ्यों खणो सर्ति: पितो सरि; त 
न हि कप के $ से PS प्रजापत: । | 
> मंत म स्वो सृत्तिशट्मनः॥ सनु ०अ०२ 
Met न भ्त बि - हु 
करेगा ,बही ळी ट RT अदा 9 2 
गुरु को पूजा के आधीन हे जब गुरू सन्तुष्ट होगा तो उस के सुगन्तता पल वे 
वा इश्वर का ज्ञान प्राप्त करा देगा ईशवर और शब्दार्थं सम्बन्धरूप बेंद्‌ दोनों 
आमूत्त हैं परन्तु आचाय्ये के अन्तःकरणा में स्थित हैं इस कारण आचाय्ये को ब्रह्म 


~ 


चड ठर 


~ 


में सहायता नहीं दे सकते दवेः । होतो आर पाषाणा जड पदाथ ज्ञान होने | 
ह्‌ WE नह्‌ ९ सकत क्या।क बे स्वय ज्ञानरहित हैं इसलिये चाये -झु ठ 
को ठोक र सेवा किये विना ज्ञान प्राप्ति नहीं हो संकती। आर पिता रूष्टिकत्तो 
को सात्त है उसी के शरोर का अंशेखप पत्र होजाला है अथात्‌ पिता अ 
शरीर का चनाने बाला है इसलिये सहिन र त्त्‌ उस पुक्ररूप 
पिता को सत्ति क पञ ॥ को सत्ति पूजना हो वहां साक्षात्‌ 
पिताक सूत का पूजे जिस से ऋण का सदार हो जावे। और साता पृथिवी की 
मूत्तिं है णाक “इय सूसिहि भूतानां शाश्‍वती योनिरुच्यते” अन्ना की हक 
के ससान प्राणियों को उत्पत्ति का स्थान भमिस्थीनी साता है को तल | 


ly 


14 
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८६ । आय सिद्दान्त ॥ [ भाग २ अङ्क ६ ] 


>> २,९.९९५/५८-५५-०८५/५/५५/५/५/५५५/५-५-५/०८-८---८ 


प्रकार के कृश सह छे उत्पन्न कर पालन पोष कर बड़ा किया उस की साक्षात्‌ 
सत्ति पूजनी चाहिये। और सहोदर भाई अपनी म्‌ि हे अथात्‌ एक स्यान और 
एक पिता से उत्पन्न होने के कारण सब आता एक ही सूरि हैं इसलिये जितनी 
सेवा भ्राता को करे वह जानो अपनी मरि को पूजा है! तथा-- 
° ह्९ ग 

झाचायश्र पिता चेव साता भ्राता च पूर्वजः । 

नात॑नाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन विशेषतः ॥ मन० अ०२ 

आचाय, भाता, पिता और ज्येष्ठ भाई ये यदि किसी प्रकार का दुःख भी दें 


तथापि इन का अपमान कदापि न करे यह उपदेश सभी वणी के लिये है परन्त 
| ब्राह्मण के लिये विशेष है क्योंकि वह धर्मे की भर्व्यांदा के! अधिक जानता है। 


(७. 3.1: NN Ns NN 
यं मातापितरो छडा सहेते सम्भवे न्णाम्‌ । 
न तस्य निष्छतिः शाक्या कर्ते वर्षद्वातेरपि ॥ मन ०अ०२ 


पुत्र लोग सैकड़ों वषे में भी नहीं दे सकते । इस लिये- 
_ AC + ° 
तयोनित्यं प्रियं कयोदाचा्यस्य च सर्वदा । 
'तेष्वव पत्रषु तुष्टषु तपः सरवे समाप्यते ॥ मन०अ०२ 
उन माता पिता और आचार्ये के अनुकल सदा प्रि 
i अनुकूल सदा प्रिय आचरण करे अरथा 
एसा काम कोडे न करे जिससे उनके चित्त के हेश पहुंचे क्योंकि इन्हीं शोनों 


न्‍ अपनी सेवा से सन्तुष्ट कर लेने में सब तप की समा! सि हो जातो है अर्थात्‌ 
जश पुरुष ने साता पिता आचायय की साक्षात्‌ तीन सरिया के! अपनी सेवा 
< 


i 


ASSIA AAA AAA AN 


मनुष्या को उत्पत्ति में जिस हेश को माता पिता सहते हैं उस का बदला 


त्रा 


से 1; भल न > “> € 
सन्तुष्ट कर लिया बह पूरा तपस्वी हे उस के लिये ऐहिक पारमार्थिक सुख ह, 


0] गे ड 
दुलभ नहीं हे | इसी प्रकार की सृ ्तिंपूज्ा प्राचीन काल से आ्राय्यो में चली आदे 


< 


ञ्प्रौ छी सरि पे ग्रन्थों = | को 
है और इस प्रकार की सा रोपूजा का आप ग्रन्थों में बहुत उपदेश हे । जैसे ड्न व : 


तौन को सेवा से तप को समाप्ति सनुस्यति में लिखी है वैसे पापाणादि सत्तिंयों के 
सुन से तप का प्ण हीना किसी ऋषिकृत ग्रन्य सें नहीं लिखा। इस कारणा जहां २ 
मरोपूजा का प्रसद्ध बेदादिशास्त्रों सें आता है वहां २ इन्हीं मत्तियां का पजन शा- 
स्त्ानुकूल हे । प्रब जो लोग सूत्तिपूजन के परमेश्वर कौ उपा सना के सम्बन्ध सें 

गाते हैं कि डेएवर के अबतारे। को प्रेतिसा बना कर पजने से देण्वर सें भ क्ति पैर न 
का ज्ञान होगा उन महाशयों के प्रति निवेदन है कि आप इस विषय जन ठे ह 
प्रकार विचार कर देखिये कि तर बस्तु क्या है ?। जब तक मनुष्य हल हो 


= 


sansa Collection, Haridwar - 


Digitized by Arya Samaj Foundation उ and eGangotri 


\ AP ॒ 
~ \ ha ॥ ee] 7) 0 की 
[ साग २ अ्रङ्क ६ | सत्तिपूजाविचार ॥ 


न्भ्च्श्स्ल्््चस्स्ल्स्श्य्ल््ज्य्ञ्ज्य्श्् >>>: 
NANA DANN 


त्र 


AANA 


कर किसी बिषय की दि i 
र ड विवेचना नहीं करता तब. तऊ उस को ल₹ब्र प्राप्त होना 
उलप रहता हे जब हम लोग न्याया दि शास्त्रों के अनुमार रूपादि गण जीवात्मा के 


ग न < 6 व 

भी नहीं मानते अर्थात्‌ जड़ स्वरूप पंचभूतों. के गण रूपादि-है किन्त चेतन में 
रूपादि का अभाब होने से उच को इन्त्रियगोचर नहीं कर सकते नचि पर- 
सात्मा को प्रतिमा केसे बनी ?। यद्यपि अश्रलार शब्द और उस के वाच्यार्थे का 
विचार करना इस प्रसंग में अभो ष्ट नहीं हे तयापि जो लोग श्री राजा राभचन्द्रादि 
क ईश्वर का अबतार मानते हैं उन से केवल इतना ही निवेदन है कि अप 
यदि चिदृतत्मत्राद्‌ को लेकर रामचन्द्र जी आदि को द्वेशवर मानें तो चेतन वस्त 
उन के शरोरों में भी रूपादिगुगरहित ही था कोई कदापि त्रिकाल में भी ड 
नहों कर सकता कि अमुक चेतन की मत्ति मैंने रूपादि गगयक्त दे 
तारों के शरीरों की ( कि जो एथिवी का विकार हे ) हौ Ea Ee 
किन्तु उन के शरोरों में जो आत्मा था उस की प्रतिसा बनाना सर्वया अस- 
म्भव हे । और यदि देहात्मबाद को मानते हो अर्थात्‌ भी लिक शरीर को आत्मा 
मानते हा तो अविद्या का फल है क्योंकि योगशास्त्र में कहा है कि आन 
शरीरादि में झात्मबुद्धि करना अविद्या का लक्षण है । और किसी शास्त्र है 
सिद्ठा न्त नहीं है कि शरीर को आत्मा माना जावे । इस लिये परमेश्वर की प्रतिमा 
बनाना सर्वेधा असस्भव है । कोडे कहे कि हम डे श्वर शब्द का अये ऐश्वस्येबान 
मानते हैं कि जो २ शरीरघारी विशेष ऐश्वययुक्त है वह सब डेशवर हे तो सो 
भौ. शास्त्र वा युक्ति के अनुकूल नहीं हे क्यों कि विशेष ऐश्वर्य बाले जब कहे शरौ- 
रघारी होंगे तब उन सत्र को डेश्वर मानना पड़ेगा और सब को सेवा अश्नषा 
ठोक २ होना कठिन है जिस को कम होगी वही अप्रसन्न होगा जिस की कलो: 
सेवा बनेगी वह प्रसन्न होकर अच्छा फल देना चाहेगा अन्य लोग जिन की सेवा 
न्यून बने गी वे बुरा फल देना चाहेंगे आपस में इएबरों में ही चटके गी और 
| | -_ | अनक ईएवरों का मान सकना भी कठिन है यदि कोडे कहे कि एक काल नं क्क 
HE “अ होगा उसी को सब साने गे तो कोई उपद्रव न होगा सो भी नर 
ह नहों क्ष्याकि संसार में गौणमुख्य को व्यवस्था वहां तक चलती है. कि जब तक 
PNR इयत्ता (हटू) न हो इश्वर शब्द यद्यपि राजादि का भी नाम है तथापि उपासना 
प्रकरण में उसो का ग्रहण किया गया है कि ( यस्मात्परं नापरमस्ति किचित्‌ ) 
जिस से परे वा इधर कोई भी पदार्थ ऐश्वरयंबान्‌ नहीं वही इश्वर है । योग- 
शास्त्र में भो लिखा है कि (यत्र काष्ठाप्रा प्रिश्वयेस्थ स ईश्वरः ) जिस सें ऐश्वय्ये 
कौ काष्ठाप्रासि ( हटू ) हो जावे कि अब इस से अधिक ऐश्वस्ये वाला कोडे. नहीं 
है और न हो सकता है वह ईश्वर हे बही सब का०उपास्य देव है ॥ क 
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८८ आयसिद्ठान्त ॥ [ भाग रे भ्रङ्क ६ ] 
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प्रभ 


अल कक IIS 


आर यदि मनुष्यों को. स्वाभाविक वृत्ति पर ध्यान दिया जावे कि वे अपना 
उपास्य देख कैसा मानना चाहते हैं तो यही सिदु होगा कि हमारा उपास्य देव 
वही होना चाहिये जिस से ऊपर कोडे न हो यदि हमारे उपास्य देव ७ ऊपर | 
उस.को दुबाने घाला कोडे अन्य भी हुआ तो हमारा उपास्यदेव छोटा हो ज्ञायगा 
फिर हस यथावत्‌ उस की भक्ति भी नहीं कर सकेंगे और यही चित्त में आवेगा | == 
कि हस अपना उपास्य उसी को मानें जो सबोपरि है तात्पय्ये यह है कि जब हम | _ 

किसी पुरूष विशेष पर दृष्टि देवें लो शास्त्रों के अनुसार उन २ पुरुषां के ऊपर 1 ह 
भी ऐश्व्येबान्‌ प्रतील होते हैं क्योंकि जिन लोगों ने अवतार माने हैं उन का यही | 
सिद्धान्त हे कि नित्य शुद बुद्ध मक्तस्वभाव ब्रह्म का अवतार नहीं होता किन्तु ब्रह्मा | 

विष्ण आदि के अवतार होते हैं जब उस नित्य ब्रह्म का अवतार नहीं तो उस. 

~ ~ ~ tC + £ . 

को प्रतिमा केसे बन सके गो । रहे ब्रह्मा दि सो स्वतंत्र सिट्ान्त से संतारान्तगेत 
हैं क्योंकि ब्रह्मा से लेकर स्थावरान्त जगत्‌ कहाता हे जव संसार में हैं तो विशेष 
विभूति वाले हो कर भी कमानुसोर शुभाशुभ कमेफल के भागी होते हैं । जैसे 
हमारा राजा बिशेष विभूति और ऐशवर्येबान्‌ है पर भोग उस को भी कर्मानु सार 
मिले हैं। तो जिन को डेशवर मान कर उन की प्रतिमा बनाना चाहते हैं और | _»-- -_-._ 

वे साक्षात्‌ परमेश्वर नहीं तो उन प्रतिमाग्रों से परमेश्वर की पूजा क्या कर कही i 
जावेगी? यदि अस्मद्ादि को अपेक्षा विशेष ऐशबयेवान्‌ होने से वे डेश्‍वर साने जावें 1 
तो आज कल के राजा लोग क्या नहीं माने जाते? और राजादि का इश्वर नास 
केवल. ऐश्वय्ये विशेष के ही कारगा हे किन्तु उपाश्य देव को द्रष्ट से नहीं है तो 
जिन का अबतार होना मानते हैं वे उपास्य प्रकरण में इश्वर नहीं फिर चन 
को प्रतिङति (तस्वीरों) के बनाने और पूजने से किस प्रकार अभीष्ट सिद्दि हो 
सकती है ? और अवतार मानने वालों से यह भी निवेदन हे कि जब चौबीश | 
अवतार इए आनते हो तो सब अवतारों की प्रतिमा कया नहीं बनाई गई ? । | 

« डी ~ . ~. र रि ~ 4 है! 
न हं रो हच या क्या बनाइ ?। यदि शूऋरदेव वा कंच्छपादि की सत्ति, | 

ना कर पूजी जातो तो वया लोग प्रसन्न होते कि बहुल अच्छे अबतार की ॥ 
प्रतिमा है कदाचित्‌ शूकरादि की प्रतिमा इसी लज्जा से पता में न ली गई हो | म 

हे ~ - नर ADS हर 
सो का लज्जा हे लो कया एसे अवतार मानने स लज्जित न होना चाहिये?। 
| हा श्रामान्‌ राजा रासचन्द्रादि को प्रतिकृति किसी ने प्रचरित की तो बहुत अच्छे 
बिचार से जी होगी किन्तु इश्वर का अबलार ससक के नहीं को यदि अबतारों 
को हो प्रतिमा बनाने का कोडे नियम किया चाहे सो ठोक नहीं क्या कि सहा- | 
देवादि कडे को प्रतिमा बनतो हैं और वे अवतारो में नहीं गिने जाते तो जि | 
कहना भो नहीं बनता कि जिन रने मनष्यांदि योनि री | 
नको र SENSE स शरार चारण किया उन्न |. 
ही को प्रलिसा पूजनाथ बसाड गई ॥ > | 
र | 


~ 
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[ भाग २ अङ्क ह्‌ ] ड सूत्तपूजा विचार ॥ दल 


है 


| ` और यह भौ बिचारणीय हे कि जैसे महादेव जी शरीरघारी नहीं थे तो 
उन के लिङ्ग को प्रतिमा कैसे बनी ? यदि साकार मानों तो उन के लिङ्ग की 
प्रतिमा जैसे बन गई तैसे विष्णु भी साकार हो सकते हैं और उन की चिना 
शरोरघारण किये भी प्रतिमा बन सकती है फिर शरौरघारण अथोत्‌ विष्ण का 


मी अवतार लेना व्यर्थे है क्योंकि जब पहिले ही साकार थे तो शरीरघारी के तह्य 
' _ | दैत्यवध आदि काम कर सकते थे ॥ 


१. | अ ` अब इस के तत्त्व पर दृष्टि दी जावे कि प्रतिमा पूजन की जड़ क्या है? 
। लो यह प्रतीत होता है कि प्रतिळलि (तस्वीर वा फोटो) के बनाने की दिठी 
| तो सदा से है रौर होनी भी चाहिये क्ष्योकि ड्स से अ नेक प्रयोजनों की सिद्धि 
| समको गडे हे जब किसी की किसी के साथ अधिक प्रीति होती है तो उस के 
। देशान्तर होने के समय बा शरीरान्त होने पश्चात्‌ उस की प्रतिक्ृति सासने त्ति 
| से उस के गुणों का स्मरण करते और उस से चित्त के। सन्तोष पहुंचता -है तथा 

अनेक भद्र पुरुषों कौ तस्वीर देख के उनके सुने जाने गधाकर्मा का स्मरण होता 
हे इस से मनुष्य के गुण्वान्‌ होने में सहायता मिलती हे और यह भी विचार 

x OE, ; है कि जत्र ऐसे गुणी लोग संसार में न रहे तो हम क्या रह सकते हैं? 

( ॐ | हम के भो कभी न कभी यह सब छोड़ना ही है इस से विषयासक्ति कन होती 
I हे इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं जिन के लिये प्रतिकृति का प्रचार बहुत ही उत्तम 
है। पर मुख्य २ प्रयोजन जे! उन से निकलते हैं वेते यथाधत्‌ कास लेना विद्या- 
वानों का काभ है । जब समय के बदल जाने से विद्या और शिक्षा प्रणाली 

आरयाबसो में घटती गई तो सामश्येहीन होने से उन प्रतिमाओं को इश्वर की 

| प्रतिकृति सानने लये क्योंकि जिन श्रीरामचन्द्र जी आदि की प्रतिकृति प्रचरित 

` थों उन के गणकम सुने लो बहुल अधिक थे अपने सामने ऐसे गणी पराक्रमी 
| कोई हुए नहीं तो उन्हीं के इश्वर सानने लगें। सो यह सत्र अविद्य देवी ळ्या 
| । प्रताप है। जिस ने अच्छे २ विद्वानों की विद्वत्ता कषा नहीं जाना वह यदि लाल- 
कै | लुक के बड़ा परिडत कहे तो कुछ आश्चय्ये नहीं है । आज कल भो बहुल 
> | से लोग ग्रामीण रेल के इज्ञन को कालो देवी की साक्षात्‌ सत्ति सान कर घो गड 
जी से पूजते है | अथरत्‌, जिस ने विद्या शिक्षा बफ सत्सङ्ग के ययावत्‌ न होने से 
का परमेश्वर के ग॒णकमे स्वभावा के यथावत्‌ नहीं सुना जाना वह विशेष ऐश्वय 
वाले शरीरधारिथों के गुणकमे सुन के उन के देश्वर माने वा उन की प्रति- 
| _कृतियों के इश्वर की प्रतिकृति समझे तो इस में कुछ आश्वय्ये नहीं है । इस से 
| यही प्रतीत होता हे कि जे। २ महात्मा सज्जन घार्मिक विद्वान्‌ पराक्रमी हुए 
| उन को प्रतिकलि बनी तो देखने आदि के लिये थी पर अविद्या के नलाः 
| उन का अभिप्राय लौट कर कुछ का कुछ हो गया और अब यह भी निश्चय नहं 
is 
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रये सि दुरन्त ॥ [ भाग २ अङ्क ६ ] 


to 


विज २ प्रतिमा प्रचरित हैं वेर उत्तर महात्माओं की आकति के अलुसार है । 
हम का कदापि प्रतोत नहीं होता कि राजा रामचन्द्र जो वा श्रीकृष्णचन्द्र जो को 
आकृति ऐसी ही हो कि जैसी भयानक प्रतिसा अक्लइदास वेरागियों ने त्रिवेणी 
आदि पर रक्खी हैं ॥ यदि उन महात्माओं को ठौक २ प्रतिकृति (जैसी उन की 
आकलि थो ) मिले और कोदे अनेक प्रकारों से निश्चय करा देवे कि | गायी. | 


महात्मा ऐसे ही थे तो अभी प्रायः लोग ऐसी प्रतिक्तिया को अपने पास रखने 

को अवश्य चेष्टा करें और उन को प्रतिमाओं को देख २ आर्यो के! बड़ा स- | ६ | ८ 

न्तोप हो । जब शोगों ने मन सानो अकति बनालीं तो प्रलिङृति से जा लाभ 

होचा सम्भव था सो भी होना कठिन हो गया । और प्रतिमा बनाने का प्रचार | 

प्रायः ऐसा है कि श्चरीर के अन्य अवयवो की प्रतिकृति नहीं बनाते अथात्‌ | 

कटिभाय से ऊपर को तस्वीर प्रायः बनाई जाती है यदि कोडे र्वाग की भी | 

बनावे तो उस को अभिप्राय भी ऊपर के भाग पर ही अधिक होता है और | 

यही होना भी चाहिये क्योंकि सुख का नाम॑ चत्तमाङ्ग है सुख की पहचान हौ 

मुख्य समको जाती है यदि किसी का शिर न हो तो उस के मद्रा से पह- 

चान लेना भी कठिन है। और बिषयाशक्त लोगों की बिषयो में सचि | नल न 

के लिये चन २ अवयवों को स्पष्ट और ्टङ्गाराद्‌ सहित भी शिल्पो लोग प्रति- | _. 5 

कलि बनाते हैं । परन्तु केचन लिङ्ग की तस्वीर कोड नहीं बनाता क्योंकि बह्‌ [ १ 
हा का पनाला है उस को तस्वीर बनाने से क्या प्रयोजन होगा ? अन्न यदि 

कोइ प्रश्न करे कि महादेव लौ कि जिन को योगिराज भानते हो डन के लिङ्ग | 
को प्रतिकृति क्यों बनाई गडे क्या उन के सुख नहीं था ? । जब जटाजह में 
= रही ह उस को पार नहीं मिला तो हजार हैं। कोश बन के नमन | 

श हें।गे ? उच्च भौ ठो ज़ > | 
का ो सिद्ध होता Ce तलि वाहि क भरी क टे द्र | 
होना सिडु होता है तो सब शरीर वा उत्तत्तांग की त र आ र 
गड्ढे ? क्या कारणा हे जो महादेव : EO ह 

हादुत्र जो के लिङ्ग की तस्वीर बनाई गडे ? आ? 


भगाकार जलह्री में रखना निश्चित ठहरा । अवश्य इस में काडे विशेष न| 25०2 की 
स्‍ ER ह ण्य था बड़ा मानते हैं उस के पग पूजा करले हैं यही | 
ष्टा का व्यवहार हे. । महा के fn eR MO 

ह्‌ देव जी के ऐसा पूज्य सान कर उन के लिंग को AN 3० 


पूजा चलाई गई इस में यहो कारण प्रतील होता है कि विषयौ लोगों ने वाम- 
साग चलान के लिये यही जड़ रक्खी हे । यदि विरक्त से तात्पर्यं था तो पव्या- 
अंत्य विभति रख्राये समाधिस्य सहदेव जी की प्रतिकृति बनाते जिस से 
सज्जना हुष होला। ऐसे प्रश्न सब के अन्तःकरणा सें नहीं उठते.। र: क 
| तो यह भी नहीं जानते कि महादेव जी के लिङ्ग को यह आकृति हे किन्त णो 


[| 
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[ भाग २ अङ्क ६ ] सृत्तिंपूजाविचार ॥ | 


AAA 


| 
पूजना उन के बताया गया है सो करते जाना उन का. काम है । इस में उन 
`का ख्या दोष है जा लोग आग्रही वा पक्षपाती हैं उन से ऐसा प्रश्न किया जायं 
तो वे नास्तिकादि कह कर गालि प्रदान के विना अन्य कळ भी उत्तर नहीं दे 
आ सकते इस कारण इस सत्तिंपूजन के तत्त्व के सुधारना सज्जनों का मुख्य काम 
ह है सो इसी प्रकार सुधर संकला है कि जैसा पत्रं लिखा गया अर्थात्‌ मालाऽपि= 


ताद्‌ की साक्षात्‌ मूत्तियां की पजा जिस के लिये घसेशास्त्रो में आज्ञा हे करनी 
चाहिये और वैसा ही उपदेश भी किया जावे ॥ 
अनक जुद्टिथान्‌ लोगों का सिदान्त यह हे कि यह पाषाणादि को मत्तिया 
' का पूजन सख लोगों के लिये है क्योंकि वे परमेश्वर की उपासना वेद्‌ बा स- 
्न्रादि द्वारा नहीं कर सकते । चित्त में भक्ति बढ़ते. २ जब उन को ज्ञान हो | 
जाय या तब स्वयमेव छोड़ देंगे । जैसे ळोटी २ लड़की पहिले गडि! द्वारा खेला | 
' करती हैं जब उन को सच्चे स्त्री पति का ज्ञान होता है तव गड्या का खेल 
| स्वयसेव छोड देतो हैं ऐसे ही मख लगा को जब ज्ञान होगा तव पाषाणादि 
सूत्तया का पूजन स्वयसेव ळोड़ दंगे । और सखा के लिये मत्तिपजन में चाण- 
ब्यनोति का भी प्रमाण देले हैं:- 
आमहोत्रेष विप्राणां हृदि देवो मनीषिणाम्‌ । 


चतिमाखल्पबुद्धांना सवत्र वादतात्मनाम्‌ ॥ 
ब्राह्मणों का देबप॒जन अरिनहो त्र से है, सन्न को वश में करने वाले विद्वानों 
को देवपूजा हृदय में अल्यब॒द्धि ( सूखा ) के लिये. देवपूजा प्रतिमा सें है और 
जन्हों न इश्वर के जान लिया हे उन की सवत्र देत्रपूजा है । इस कारण मर्खी | 


~ 


लथे सत्ति पूजन रखना चाह्यि॥ 


| » इस सें पहिले तो उत्तर यही है कियदि सखो के सत्तिपत्तन बलाया जाय 
गा तो उस पूजा से उन को देशवर का ज्ञान कैसे हो लायगा और वे किस काल | 
से-डेशवर के यथाथ स्वरूप को जान के पाषायणाद्‌ सच्या का पजन छोड़ देंगे । 
अथात्‌ अभो तक कहां दृष्टिगोचर नहों. हुआ कि किसी मखं सण्डली को पाषा- 
यादि को पूजा करले! २ इश्वर का ज्ञान हुआ हो और उन्हा ने मत्तिपजन छोड 
दिया हो किन्तु यह तो प्रसिदु देखने में आता है कि सहस्त्रो ही सखे लोग जल्म 
जन्सान्तरों तक सत्ति पूजन करते २ मर जाते हे किसी के! ज्ञान नहीं होता । हो 
कहां से वहां स्वयमेव ज्ञान का लेश. नहीं तो सेवक केः कहां से देगा? । जञा |. 
पदाथ जिस के पास होता है बही दूसरे को दे सकता हे ॥ 


१२ 
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जे अब तक ऐसा नहीं हुआ तो आगे भो सूत्ति पूजन से सर्खो के ज्ञान 
| होना असम्भव ही समकिये। हां जैसे मत्ति पूजन वेदादि शास्त्रानुकूल हे अयात्‌ | 
| दतनमत्तियां की यथायोग्य सेवा करना उस से अवश्य ज्ञान हो सकता हे इम | 
से यह सिद्व होता हे.कि पाषाणादि सत्तियों के पूजन से सरख के! भी देश्वर | 
| का ज्ञान नहों हो सकता । और यह भी विचारणीय है कि यदि मूर्खो के लिये | हे 
पांषाणादि पजन हे तो किन मखो के लिये हे अर्थात्‌ एक तो जल्म से वाल्या- | 5% .- 
चस्या सें सभी मखे होते हैं तया एंक मखं वे हैं जिन को बड़ी आअवस्या सं भौ ही 0823 


किसी प्रकार की विद्या वा सत्संग से ज्ञान नहीं हुआ । यदि वालकों के लिये हे 
तो उन को सन्घ्योपासनादि का विधान जैसा ब्रह्मचय्ये आश्रम से हो घमेशास्त्नों 
में किया गया वैसे मत्तिपूजन का उपदेश क्यों नहीं किया गया? और उन बा- 
लकां का सन्ध्योपासनादि वा विद्याभ्यास से जब ज्ञान हुआ तो उन के लिये ] 


| पाषाण पजन का उपदेश निरथेक है दूसरे प्रकार के सर्खा को इस मुत्ति पूजा 


से ज्ञान होना ही असस्भव है। कदाचित्‌ मान भी लिया जावे कि.मर्खा के लिये 

| हेतो फिर विद्वानु लोग क्यो करते हैं ? अयवा ञ्लाज कल कोडे विद्वान ही नहीं ?। | -- ह. 
प्रसिद्ध देखने भे आया है कि अच्छे २ पण्डित लोग अग्निहोत्र के मन्त्र आर क. 2 
विधान तक नहीं जानते और बटियां अष्टप्रहर बानरो के बच्चों के सनान दबायें ५. 
फिरा करते हैं । तो परिडत लोगे को. अग्निहोत्र करना चाहिये किन्त पाषा- | 
णादि सत्ति पजन नहीं करना चाहिये। यदि कहें कि भगवहूगोता सं लिखा हे कि- 


पद्यदावरात श्रएस्ततदवतरां जनः । 


स यत्प्रमाएं करुते लोकस्तदनवत्त ते ॥ | 


जैसा २ आचरण श्रेष्ठ पुरुष करता है बसा ही दूसरे अप्रधान लोग भी किया | 
करते हैं वह श्रेष्ठ पुरुष जिस कत्तेव्य को प्रामाणिक सानता है लोक उसी के अ- 
नुसार बत्तोव करते हे इस कारण यदि पण्डित लोग सत्ति पूजन न करें तो सूख | ; 
लोग भी नहीं करं गे क्यॉंकि श्रेष्ठ विद्वान्‌ नहीं करते इस लिये सखो को दि- I 
' खाने वा सिखाने के शिथे विद्वान को भी पाषाणादि पजा करनो चाहिये लो खो De 
भी ठीक नहं क्योंकि प्रथम तो मख लोग सब काम विद्वानों को देखा देखी पर SS 
नहीं करते अ्रथात्‌ अनेक काम ऐसे भ्रज्ञानता से करले हैं कि जिन को पणित | 
' लोंग नहीं चाहते किये ऐसा कर। यदि पणिडतें के देखे विना अन्य लोग कास न | 
कर तो किसान लोग कह सकते हैं कि पणिडत लोग हल जोलें तो हम भी जोते गे 
आर 'पण्डित लोग छो २काम करे वही सखे आर नोच करे तो बड़ी गड़बड़ सचे 


'गी अर्थात्‌ प्णिइतों के किये बिना नोच लोग भी अपने काम क्या करें गे । इस 
5... ~°) ` „` ५ ` | 


तु | 
i || 


mmm Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| प्न न Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भाग २ फड त्ति 
[ भाग २ अङ्क ६ ] सत्तिपूजाबिचार ॥ °. 


AAAI 


लिये उक्त भगवद्गीता के झोक का मुख्य अभिप्राय यही है कि सज्जन लोग 
सामान्य लोगों को सज्जन बनाने के लिये जैसा उपदेश करें कि तुम्हारा कल्याण 
इन २ कामों से हो सकता है उन २ कार्यो का आचरण स्वयं भी करें तभी उप: 
देश काः फल ठीक हो सकता है इसी व्हा सदाचार चमे का लक्षण कहते हैं। यदि 


er | ज i 
i उक्त शलोक का यह अभिप्राय हो कि श्रेष्ठ पुरुष सभी समुदाये में होते हैं तो 
9- |. नोचों की जाति में जो श्रेष्ठ हैं वे अपने सहयोगियों के दिखाने के लिये कैसे 
६8 को कसे करे परिड्तां की क्या आवश्यकता है? तो इस पक्ष से भी मरल में जो. 


शरेष्ठ हा वे अपने अनुया यिये को दिखाने के अर्थ मूत्तिपृजनादि करें तो थी प- 
ख्डिलों का काम पाषाणादि सूत्तिपूजम नहीं आता । इसे कारण सत्तिंप तनादि 
कर शूद्रों के लिये रहे तो उन को कालान्तर में ज्ञान की प्राप्ति नही होउ 
आर यह अभीष्ट होना चाहिये कि जिस से मखो के अन्तःक भं 
5 शुद्धि होती जावे'सो इसी प्रकार हो सकती है कि महात्मा हा 
एकमेव तु शद्रस्य प्रभुः कमं समादिदात्‌ । 
एतेषामेव वणोनां शुश्रूषामनसूयया ॥ 
शुद्र का काम तीन बणे को सेवा करना है | इस लिये पाषागणादि सत्तियों | 


का पूजन ज्ञान प्राप्ति वा हेश्‍वर भक्ति के लिये किसी का कर्तव्य कसे नहों ठ- | 
हर सकता ॥ ८ ळर | 
आज कल आर्यसमाजस्थ लोग इस (प्रचरित ) मत्तिपजा के! अच्छा नहीं ' 
समभते आँ ड्‌ बेदार हन न होना भी सिद्ध क- | 
र समय २ पर इस का वेदादि सच्ळास्त्रानुकून न होना भो सटु क- ` 
| रते हैं अन्य लोग जो अन्तःकरण से यह भी जानते हैं कि वास्तव में यह सस्तिपजन | 
५, | वेदानुकूल नहीं है क्ति पौराणिक (बनावटी १८ पुराणोक्त) हे और कहीं २ अवसर 
है पाकर वास्तविक अभिप्राय भो कह डालते हे"पर कोडे समय ऐसा झा जाला है 
7 कि जब अनेक संस्कतविद्याही न. लोगों से कुळ काम बनाना होता है तो! वे हो 
1 लोग ( जे वस्तुतः सूत्तिपूजन को वेद्बाच्या जान चुके हैं) अपना - कायं साधने 
| के लिये आर्यों के प्रतिपक्षी बन कर शास्त्रार्थ. खड़े कर देते हैं और इस सत्ति 
| BS 


श ° र; hs प: 
| पूजन के शास्त्राथे के! (जो वास्तव में शस्त्राथं है) महाविप्नकारी समक्तना चा- | 
हिये | आज,कल घर को लडाडे का समय नहीं है । अथोत्‌ इस भारतक्रषे के . 
विगड़ने का बड़ा कारण फूट और आपस का देष्यों द्वेष है इस समय देष्योद्वेष | 
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के भेदने बाले. भारतवषे में बहुत, थोड़े पुरुष हैं परन्तु फैलाने वाले अधिक हैं । 
बहुतेरे ऐसे हैं जा ऊपर से देशहितैषी दीख पड़ते और दावा करते हैं कि हम 
यह देशोपकार करते वा करगे । पर वे ही अधिक हानि करते हैं अथोत्‌ देशो- 
पकार के छल से अपनी प्रतिष्ठा और प्राप्ति के बढ़ाने का उपाय कर रहे हँ । 
मेरा प्रयोजन इस प्रसंग में यही है कि इस समय जितने भारतवर्षोय जन इष, 
देश का सुधार होना अन्तःकरण से चाहते हैं उन के मुख्य कर यही उचित 
हे कि इस समय देष्योद्वेष की न्यूनता कर कराळे देश के सुधाराथ कार्यो में सब 
सब्र की सहायता करे । अर्थात्‌ उन विषयों को चर्चा न वढ़ाव कि जिन से दूष 
उत्पन्न हो मत्तिपतन के शास्त्रा्ों को चचा बढ़ने से भो कोडे विशेष फल नहीं 
निकलता. । आर्यसमाज का अभिप्राय तो यही हे कि वेद्किकर्मों का प्रचार हो 
और हन सब वेदानुयायी श्रथोत्‌ आर्यावतीय मनुष्य सात्र में एकता होवे। और 
यह भी चाहते हैं कि सत्य का प्रकाश होता जावे असत्य से बचें । यदि इसी 


प्रकार सब हिन्द भात्र लोग अपना विचार-करें और शत्र मित्र को ससक लेते 
तो कतकाय हो सकते हैं। क्रमशः 


भवनु सिन्नो-भी मसेनशमो 
सम्पादुक 


Na 
( प्रास्त पत्र ) 
सूयकमार जी पांडे सभापांत आयसम!ज पुराना कानपुर का ॥ 


सें आप के नमस्कार करता हूं-और श्रीयुत पं० नरसिंह शमा के इस तके , 
( प्रसमेशद्वर ने ग्यारहवा पति तक नियोग करने को ग्ब चि क्यों रकख़ी एक न्यन 
वा एक अधिक क्यो न रक्वा ) का उत्तर लिखता हैं! अपनी बुद्धि के अनसार | 
लेकिन इस से पहिले चार वातं जो निहायत जरूरी विचारतलब हें उन को: 
लिखता हू और उन पर विचार करता हू ॥ 


« वह यह हें 
(९) अ्रद्बत यह कि जो तक ग्यारहवें पति तक नियोग करने में पणिइत 
न० सिं० श० मङ्गलपुर निवासी को सायणाचास्ये का भाष्य देख कर सूफी है वह 
ममुजिब्र उन के व्रत मुन्दज आयंसि० प० भा० ९-७-१०८ के तलाशहक पर है या 
पक्षपात से भरा हुआ केवल श्री १०८ स्त्रामी जो के किये हुये अर्थ के खंडन पर । | 


(२) दूसरे यह कि संख्या पर होने से पं० जी का तक पूरा है या अधूरा 
| ( लंगडा )॥ 


| 
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[ भाग २ डू ६ ] नियोगविषय विचार ॥ छ्प 
(३) तोसरे यह कि: सन्तानोत्पत्ति करने क्रे लिये वेदशास्त्रानुकूनल सामान्य 
विशेष विवाह और नियोग को दो ही विधि हैं या तीसरी और कोई >या 


विवाह-के. सेवाय और-कोडे नहीं ॥ . MRE हे 
` (४)-यह-कि (इमां त्वमिन्द्र सीढवः) इस. मन्त्र भें-दश पत्रों के करने और 
ग्यारहवें पात. को जानने अथवा वतम!न रखने के लिये एक जड वस्त-सेंघदा- 
रक इन्द्र.( सूये ) से प्राथेना करने. और. उस को कृपा योनी सहायता चाहने का 
परमेश्वर ने क़िया-है-या मनुष्यनात्र को विचिपूवक मैथुन कर के सन्ता- 
नोत्पत्ति करने का उपदेश, किया हे.?॥ : 


(विचार) 

(१) निसबल अभर अंद्वल के यह हे कि इस में ज्यादा तरटूद्द करने को | 
कोडे जरूरत नहीं पण्डित जी का पक्षपात उन फे तक से ही साबित है क्योंकि ' 
मन्त्र भें पाठ है ( दशास्यां पुत्रानाचेहि पतिसेकादश कृधि ) जिससे १०-११ को. 
दो संख्या निकलतो हैं क्या इन में से कोडे एक को भौ पथंकू कर सक्ता हे कैसा | 


ही अमस्भव अथे क्यों न कर लोजिये में प० जो को उमर भर के लिये ठेका देता | 
हूं उक्त वाक्य से किसी एक संख्या को पृथक कर अथे कर देव तों सिवाय दांत 
निकालने के और कुळ न बनेगा और जो बन सके तौ उतर भर के लिये छुट्टी 
ही है में जानता हू कि कोडे विचारवान्‌ दश को संख्या को छोड़ रयारा को संख्या | 
पर तक करने से अथवा ग्यारा को संख्या को छोड़ दृश को संख्या पर तक करने | 
से कदापि सत्याये को प्राप्त नहीं होसक्ता-सच तो यों है कि जो कोडे अन्धे को 
लाठी पकड कर पीछे २ चछैगा बह अवश्यमेव कए में गिरे गा वेसाही पं० जी 
“भौ सायंणाचाय्ये का पंडल्ल पकड दश को संख्या को उल्लंघन कर लगे ग्यारह 
| पर कदने लभी तो रसातल को चले गए कि उमर भर भटक तो भी खोज नहीं 
ce Ee पाने के इससे बढ़ कर और पक्षपात क्या होगा-साळून होता हे कि पडित जो 
२ -- | नियोग को बहुत ही बुरा समक्कते होंगे-और स्त्रामो जो के किये हुए अथ में 
4७... | अनेक प्रसाणो से प्रतिपादित सिद किये हुये नियोग विचि को देख अवश्य उन | 

| ` ~| को क्रोध हुवा होगा कि फिर क्या हे (क्रोच पाप का मूल) जब और प्रश्न चलते 

| | न देखा तो एक दृश को संख्या को छोड़ दूसरे.ग्यांरा को संख्या पर तक धर | 
'चसीटा-खेर कुछ हो अब में पूछता हू कि जैसी शंका पं० जो को ग्यारह पति 
... : लक नियोग करने में हुड है वसी तक क्या दश पुत्रों .के उत्पन्न करने से नहों 
- ` . | होःसक्ती कि एक दो घाट बाढ़ क्‍यों न करे दश हो को अवधि परमेश्वर ने क्यों | 
रकाः एक ची परसाद सरह "७-७ कया एक सी एक-व-साठ हजार एकन करे और किसी से-वरदान सें न | 
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रोति से भी सिहु हे तौ में पूछता हों कि पं० को का तक तो संझुया पर है जिस 


| बाढ ठीक नहों-रुपाकर सूचित करें सें राह देख रहा हूं बाह री पारिडत्य-! क्या 


| दश पुत्रों की संख्या हो उड़ा दे नहीं तो उक्त संख्या को तक से कदापि न ळोड़ते- | 
| 'परन्त खेद यह. हे कि पंडित जो ने-धतराष्टर-आअर पाणडु-और अजेन आदि की | 
| उत्पात्त को याद्‌ दया. न करली जिस से ग्यारहवें. पति .तक संख्या में तके करते 


| और से होना कठिन हे और लोभ को: सनु जो.से ,सब दूं) षों का कारण माना है 
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~ आर्ये सिदान्त ॥ [भागरअङ्क६] | | = 
हव्य SI लट टटटटस््टटटटट्टटटटटनट 11 

गे यह पं० जो को त्तिश्चय हो गया हे कि अधिक न्यन करने सांगने से पाप 

होगा या क्या ?-अगर कहे कि नहीं दश को' संख्या पर तक इस लिये नहों ही 

सक्ता कि वह सायगाचाय्ये का किया हुवा अर्थ है उत्तम हो है और व्याकरण 


का सिद्ध होना युक्ति से ही संभव हे-इस में व्याकरण का' क्या कगड़ा यहा तोता. जज आह 
न्याय को फहिये-अब जो कोडे युक्ति सायगाचाय्ये ने जाहिर को हो या पं० जी | __ | 
ने सोचो हो कि पुत्रों ळे लिये दण ही की अवधि यवाये हे एक चाट वा एक | अल 


| इन्हीं कुतकों के भरोसे तलाशहक्‌ का दावा. किया चाहते हैं--अब सें इस बात 
| को जाना चाहता हों कि पं० जी ने-ऐसी लङ्गड़ी तके क्यों को और अपने ब्रत | 
को क्या भंग किया-देखो परी तक करने से सचाइ को सचाडे थो और विचार | 
का विचार-सैर उन को खशो-- अनुमान तो ऐसा होता है कि शायद पं० जी | 


| सायणाचाय्ये के स्तति प्राथना करने से पिघल गये हों या छतराष्ट-अआर सगर के E. 
| पुत्रों की पैदायिश को याद्‌ आ गडे हो क्येकि अन्त्र में दश पुत्र से अधिक पैदा |` | भे 


करने की कोडे आज्ञा ही नहीं फिर इस असमंजस को देख यही सोचे होंगे कि | कि 


पण्डित जेः का हरय कंप जाला-हम नहीं जानन्ते कि अज कल के परिडतों के 
हृद्य में विना बिचारे श्री १०८ स्त्रामी.जो के लेख पर कसे तक पेदा हो जाती 
हैं और डुकरिया पुराण को देखते हुये भी कौन इन लोगों के। नेत्र बुद्धि दोनों से 
हीन कर देता है अनुमान ऐसा होता हे कि शायद लोभ हो-फ्पाकि ऐसा | 


ह जो न करा दे सो योड है लेकिन हन को इस में भी. बड़ी भारी यह खश हे 
कि पणिडतों के हृद्य मे «कष्य?” को तो जगह मिलो-अब हम को आशा हुदे कि कभी 
_ निर्णय हो ही रहेगा और सत्याथे को भी प्राप्त हो जावेगे लेकिन «ब्यं> को न दोडें ॥ | ~ 1 


(२) निसवत अस्र दूसरे के यह है कि अमर अद्वन हो मे हम इस बात को 


| सिद्व कर चके हैं कि तके पंडित जी का अधूरा ही है जब तक ऐसा. न सिद्ध कर 


देखावे कि दश पुत्र इस लिये उत्पन्न करे एक घाट एक बाढ़ इस लिये नहीं या 
ऐसा च स्वीकारः कर लं कि हम को तलाशहक से कुळ मतलब. नहीं या दश को 


4 के 
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h (३) निसबत अस्र तीस रे 'के यह हे कि विवाह और नियोग दोनों | 


[ भाग २ अङ्क ६] नियोगविषयविचार ॥ | <७ 


AANA 


AANA AY TPH 


तक पं० जी के तक का परा होना असम्भव हे नहीं तौ संख्या पर होने से तक तभी « 
परा होगा कि जब निम्नलिखित किया जायगा (तक) परमेश्वर ने दृश पत्रों तक 
उत्पन्न करने और नियोग में ग्यारहवां पलि तक करने की अवधि क्यों रक्खी: 


एक ३ न्यनाथिक क्षयां न रब्ल्वा ? 


' वेदशास्त्र अनुकूल ही हैं मनुष्यमात्र को सन्तानोत्परत्ति करने के लिये--जिन में: 
विवाह सामान्य सवसाधारण के लिये-और नियोग विशेष आपत्काल के लिये है 
(याने बिवाहित पति वा स्त्री के'न रहने से पुत्रों के अभाव में पुत्रोत्पादून हो 
के लिये है जिस में अनेक प्रमाण हैं अगर लिखे जावं लो एक किताब अलाहदा 
आर बनजावे इसलिये संक्षेप से दो-एक वाक्य लिख दिये हैं (देव॒कामः) (निजो- 
विन्देत' देवरम्‌) अ० वेद्‌ (देबरःकस्मादितोयो चर चच्यते) नि० उक्त प्रमाणों से 
साफ्‌ सिद्ध है कि नियोग भी पुत्रोत्पत्ति करने की एक विशेष विचि है जब विवाह 
र नियोग दोनों सन्तानोत्पत्ति करने के बिधि ठहरे तो केइ अवधि भौ. होना 


+ र | | चाहिये मगर उस के लिखने को यहां जरूरत नहों हेःतके छे उत्तर में लिखो जायगी-- 
र है! लेकिन सहायता और रुपा किसी जड़ वस्त की वेद्‌ और शास्त्रों में सन्तानो त्प- 


क्ति विधि में ढंढने से न मिलेगी इससे क्या आया कि. मनुष्यमात्र के लिये प्रजा 
उत्पन्न करने के कोडे तीसरी:विचि घमेयुक्त हे ही नहों देखो ( सोमः प्रथमो 
विविदे गन्धबो विविद्‌ उत्तरः ) इस मन्त्र में चार प्रकार के पति कहे हैं वह 
नियोग के न मानने से:कहां चरिताथ हेंगे-- अब जो लोग इस सन्त्र में तोन 
पति कन्या के विवाह से पहिले देवता मानते हैं उन का मानना उन्हीं के सन्तव्य 
ग्रन्थों के प्रमाय से व्यर्थं हुवा जाता. है-क्यें कि पुराणों में देवताओं के अमो- 
चवीय माना हे यहां तक कि चाहे उन का वोय दोनेया सें रख दिया जाय चाहे. 


| नाक कान में छोड़ दिया जाय चाहे सळलो आदि जानवर काडे किसी तरे से 


खा जाय हर सूरत मे इन्द्रिय से निकले पीछे उससे लड़का हो होगा-लेकिन यहा 
` हस किसी सानने वाले को कुमारी कन्या के एक सुसरिया भी होते नहीं देखते 
तो क्येंकिर सान लिया जावे. कि उक्त मन्त्र का जथे देवतांपद्‌ में चरिताये है | 
(फिर जो सवथा प्रभाणशून्य) इससे कया आया कि उक्त मन्त्र के अथे से विवाह 
आर नियोग ही का प्रतिपादन होता है-भआर अगर कोडे. कहे कि वह देवता 
नपंसक हैं .तो अव्वल उन. के नाम से यह बात नहीं पाइ जातो-आऔर अगर हे 
भी तो फिर ऐसे निकम्मों को किस पागल ने पतिभाव के प्राप्त किया-इस्से भो 
उन का अन्यथा ही होना सस्भव हैनओऔर अगर कहा जाबे कि नहीं बह पूरे पुरू- | 
घार्थी हैं तो भी वही बात आई जाती हे कि फिर-सानने बालों का कंबारे. से | 
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हेकिजो शासिल 'हो लेकिन चह नहींकि जो शामिल महाल सौजा नहीं) इस्से 
क्या सनका गया कि चाहे सालिकान महाल सें से किसी शशल का केक वा 
शरीक भी हो लेकिन महाल सें शरोक'न होने से हकशुफा नहीं कर स 
। इस्से यह 'हरगिज साबित नहीं हो सक्ता. कि "हकशुफा नाजायज हो ग 


. कहा कि विना नियोग. किये काडे बचने न पायें 
, कना चांहिये कि चर्मेशास्त्र डुल रिया-पुराणः नहीं हे जो 
' कुछ उस 'सें आज कल के टकाहरया उपर हिला पणिइतै। 
||| वहतम भारी आलोदिमाग महर्षि का विचार है बह आ 
' चेस से ऐसा मिनना सुशकिल हे कि: उसी घात का प्रति 
। उसी का निषेध और अगर कहीं ऐसा देख भी-पड़े तो य 
: वह किसी स्वार्थी का छल होगा सो उसी कानन याने 

onde क्र Rees) का मे fn, 
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नाती खेलाने को वयो नहीं मिलता जो कहाड्यावे क्रि बह:-भोग नहीं करते हैं 
¦ इसलिये पुत्र नहीं होता तो हम पळते हैं कि. भोग नहीं करते तो-क्या करते 2 
अंगर कहा जावे कि रक्षा करते. तो फिर पिता कया. नहीं कहते पति के श्रथ 
| में वयां विचारों को चसीटते फिरते हैं- इससे सिद्ठु होगया कि उक्त मन्त्र सं 
। विवाहितः और: नियुक्त पति का ग्रहण है जहां कहीं! पिता का ग्रह होता ही 
। बहा. इत्त तीनों, देवताओं के बुलाले-एऐसी. अ्रसस्भव वाल बहो सकेगा नित कै 
हिये बाहर को दोनो फूटी है क्या यह पागलपने की बात नहीं है? कि ससचे 


को असमे ठहराना और असमर्थ को असमथे जानते हुये भी समर ही कहे 
जाना और साने जाना इस मे तो घृणा न आती होगी-और जो.जनस्सृति से 
ढक F a नर i 5 S क 
| साध्वी स्त्रियों के .लिये दूसरे पति का निषेध हे उस्ते नियोग का निषेच नहीं 
निकल मक्ता-ठस का तात्पर्य यह है कि यद्यपि पुत्रोत्पत्ति करने के लिये नियोग 
| एक प्रकार का विशेष विधि है तथापिःकेाईे स्सा होती निचि 
वारंट न समझ कि चार नाचार नियोग किया- ही जावे-- इससे कयाः आया कि 
' लिस को पुत्र को इच्छा हो बह नियोग करे और जिस कान हो चह न | 
` किन्तु ब्रह्मचय्ये रह फर अपना जन्म व्यतीत करे ( सोचो समको इस सें नियोग 
$ नो क. = न र्‌ 
को क्या, हानि हुई ) न यही तांत्पय्ये श्री ९०८ स्वामी जी महाराज के उप- 
| देश का है ( यह नहीं कि जन्सनर खूणाहत्या किया करे. और नियोग के जरा 
समे इस सं : A लु 
oo ह 0० उदाहरणा ततो बहुत ही उपयोगी है. दिया जाता है कि 
कानून साल या द्व्रानो सें प्रकट किग्रा-गया कि हकशुफा वह कर सक्ता. 


हे शख्स 
क्या सगर 
या इस्से 
यह नहीं 
“हमारे प्यारे पण्डिला को सस:<>: 
कभी कुक चकला 'कभीः 
क्रो राय: नहीं लीगडे- 
'लाद्र क 

द्रजे को कानून हे 


सिद होगया कि मु ज्ञो ने नियोग क्का प्र तिपाद्‌न; ही किया हे त्परन्त 


तपादून किया हो फिर 
कोन रखना चाहिये कि | 
शास्त्र के देखने से खुल 


® 
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करके अइम 
आयंसिद्वान्त ॥ 


es उत्तिष्ठत जायत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ 


ले को € ७ ९ ७ 
न्या भाग ९ जन | ˆ „तनन उता > सागशोष संबत्‌ १९४५ अङ्क ७ 
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यत्रं ब्रह्मविदो यान्तिं दीच्या तप॑सा सह । 
ब्रह्मा मा तत्रं नयतु ब्रह्मा ब्रह्म॑ दधात से ॥ 

गत भडक से आगे पं० सूग्येकूमार जी का रोष लेख 

परन्तु डस सं सीधे का उलटा उस के एक अक्षर नहीं समक्कना चा हिये-इस्से 


¢ ~ ~ ~ oN 
सहु हो गया कि सन्तानोत्पत्ति करने के लिये सनुष्यमात्र के वास्त विवाह और 


नियोग सासान्य और विशे दि ॐ ज 

20% 07% शेष तौर पर दो हो बिथ हैं और एक दूसरे के आगे 
ण काल कत है एक साथ एक काल से कदापि नहीं क्पॉकि विवाह अक्ष- 

तयोनि का होता है और नियोग क्षतयोनि का भी इस से यह भी सिद्व भया कि 

बिवाह के पीळे हो नियोग हो सकता है॥ 


(४) निसबत असन चौथे के यह है कि (इमां त्वमिन्द्र मोड:) इस मन्त्र का 
सायणाचाय्ये का किया हुआ अर्थं जिस को पं० जी अति उत्तन बतलाते हैं वह 
सा शू त 
ऐस कड मन ओर सम्बन्धशून्य हे कि जैसे कोई उन्मादी पुरुष अकस्सात्‌ बक 
उठे कि डुए-तू-चूहहा-जगाव-अथवा अपनी मेहरबानी से इस का-च ल्हा-- 
जगाव दे-देखिये उक्त भाचाय्ये अथे करते हैं कि ( हे मेघो के स्वामी सेचन से | 
स्गंस्प | हे किमेचां | 
र श जगत्‌ के पालक इन्द्र तू ) इस अथं से यह ज़ाहिर है कि सेघों का स्वामी 
होन द इन्द्र र का अथ रूपकालकार से सूर्ये हो लिया जा सकला है-छेकिन 
मन्त्र के शथ से यह नहीं ए 0 
करने क्षा और २ De हल हल (र ES का. कन्या से श 
आर ग्यारहवां पतिकरने का कोन आाज्ञा देता हे ? और यह भी नहों 
माळून होता कि उक्त इन्द्र से कौन भिन्नत आज़े करता है कि आप को कपा से 
यह कन्या दृश प॒त्न तक उत्पन्न कर-ओऔी बां पति का र 
ती bE न्न कर-फ्रोर ग्यारहवां पति कायम रहे-इन हाकिस 
वा सिफारशो दोनों में से किसी का पता नहीं चलता-जे। कहा जावे कि परसे- | 
शवर वेदे का उपदेश करने वाला है बही उपदेश करता हे तो हमारा सवाल. 


_है कि किस को !-जो कहें कि-मेथों के स्वामों इन्द्र का-तो सर्वथा असस्तव ह| | 


१४ 
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१०० ` आय सिद्दान्त ॥ [ भाग २ छाड ७ ] (क । 


वयांकि परमेश्वर ज्ञानस्वरूप हे उस को ऐसा खन कभी नहों हो सकता छि बह 
जड़ कषा चेतन समभ्से या चेतन को जड। उस की वेदविद्या से यह साफ जाहिर 
है कि सेघदारक इन्द्र झड़ हे-उस्से कन्या का सौभाग्यश्वती होना बा दृश पुत्रे | 
`का होना जसस्भव है उस के द्वारा जल कृष्टि हो कर घास फूस इत्यादि का होना 
तो सस्भव है परन्तु स्की का सौभाग्यवती करना और उम ले पुत्रों की उत्पत्ति करना |. | = 
दीर्यलेचन करने वाले परुष ही का काम हे इससे क्या आया कि इन्द्र शब्द से | . , 
इस सन्त्र. में पुरुष ही का ग्रहण यथाथे है तभी परमेश्‍वर का उपदेश भी ठोक | 7. 
छेच रहा सिन्नत आज़ करने वाला उस में अगर कोडे गजुव्य लिया जाय लो १ 
बतलाना चाहिये कि वह कौन हे जौर अगर परमेश्वर लिया जावे लो उब का | 
बघा प्रयोजन, ? दिखिलाना चाहिये कि घह एक अपनी ही बनाई चीज को बे- 
मतलब आजिजी कंर्ता-फ्या परमेश्वर को भी टीकाकार ने अपना सहपाठी स- | 
मक लिया-हम ऊपर लिख चके हे कि वह पणे हे उसमें किसी प्रकार का स्त ji 
कोडे छाडित नहीं कर सकता वह सत्र से बड़ा हे उस से कोडे बड़! नहीं कि 
जिस को वह आजिजी करे-ज्रौर यहां लो वही मसल चरितार्थ है कि (खिलिल ७ 
के विवाह हिलाल पायन परे ) अब इस्से यह तो सिद्ध हे कि सायणाचाय्ये का 
किया हुआ थे किसी उन्मादी के बकबाद से न्यून नहीं हे लेकिन इतना और 
परिडल जी का सूचित करता हूँ कि जिस इन्द्र का बह भरोसा करते ऐसा 
कि वोह-हसारे दश पत्र तक अपनी कपा से पैदा करे गा-सो इस भरोसे के 
निसंल सभक कर पुरुषाथे कर इन्द्र कोडे गोलोक का स्वामी नहीं है कि बह 
चर २ परछादी पाता डोले-उस के द्वारा भी देश्वर नियम से जो कुछ संसार 
उपकार होते हैं उन के लिखने को यहां काडे जरूरत नहीं अनेक पद्‌ा्थनिद्या 
के जान्ने चाळे अच्छो तरह जानन्ते हैं अब पशिडत जी से सेरी सविनय यह प्रा- 
येना है कि पुन्न उत्पन्न करने ने इन को किसी को सहायता काम न आवैगी 
पुत्र तभी होगा जब ऋतुकाल में वोय्येसेचन करने बाला समथे पुरुष स्त्री के 
साच मैथन क्रिया से ग्यारह का सा अङ्क बन ज्ञायगा यह रूपकालंकार हे जल- 
सचन करने वाले से कुछ भौ न हीगा-दश्से क्या सिद्ध हुआ कि ( इसां त्वमिन्द्र a 
सोढः ) इस मन्त्र में परमेश्‍वर ने अनुष्यमान्र के! यह उपदेश किया है कि चि- | 
 चिपबॅक संथन क्रिया कर सन्तानोत्यांत्त कर-यहो सिद्दान्त श्री १०८ स्वामी जी 
का था आर घा? सि० प० भाग ९-५-व भा० २-४-सं व्याकरण रीति ते सप्रमाणा 
अच्छी तरह से दिखला दिया हे-शेष तक के उत्तर सें दिखलाया जाता है-जे चार 
बातें सेने ऊपर लिखी हैं बह इस लिये कि१ तो पं० जी का पक्षपात दिखलाने 
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२ सन्तानोत्पतत्ते के लिये वि नि० दो ही विधे जानने ३ सायणाचाय्ये के अथ 


स्तता दिखाने | 

को उत्ततता दिखज्ञाने और नि० से पं2 न० सि० शर्म्मा की घृणा दूर करने के 
लिये लिखो है ४ कहीं कहीं उत्तर में भी काम झा जाविंधी । डाऊ पहिले सें मल 

सन्त्र लिखता हु तत्पश्चात्‌ विचार और उत्तर :-- 

( सन्त्र) 
9 व्ष ~ ¢ 2 पस 
इसा त्वामन्द्र भाढूवः सपत्रा सभया कएा । 
~ 
cor Fo डा न्न रि 
इड़ात्यां पुत्रानाध ह पातमकादश छात्र ॥ 
यद्यपि इस मन्त्र का भाष्य स्वामी की का किया हुआ सेने शाज लक नहीं: 

देखा जिससे निश्चय करता कि उक्त अन्त्र सें फनाना ही अलङ्कार है तथापि अ: 
नुमान होता. है कि चाहे खपक्ालङ्कार चाहे उपमालङ्कार दो सें से कोई एक. 
अवश्य होगा या दोनों हां परन्त ऐसा कभी न होगा कि डक्त मन्त्र सें काड अ=. 
सङ्कर हो ही नहीं इल बात के! आप श्री ६ पं० भीसतेन जी से निश्चय करले 
| सें हम ज्यादा नहीं लिख सक्ते! अब देखिये कि उक्त सन्त्र के! सायणाचाय्ये 
आर उन के पीछे उन के छनयायियें ने विवाह का गीत समक रकल है और 
नियोग का सवंधा निषेच करते हैं-केबल निषेध ही नहीं बल्कि चृणा करते हैं- 
अर इसी मन्त्र से श्री १०८ स्वामी जी महाराज ने बित्राह और नियोग यथा-: 
क्रम सिटु किया है-और जाहिरा सूलसन्त्र सं विवाह और नियोग दोनों विध 
का कुळ पता नहीं चल्ता-तो आश्चर्यं है कि फिर छ्या ससक लिया जावे कि 
व शु ष्‌ न्त ४5 टी Ea i = ळर 

सनुष्य भो पशुत्रत्‌ सन्तानोत्यत्ति कर लिया करे या यो ही कोरी इन्द्रदेवता की 
कूपा से-जो कहा जावे कि नहीं प्रकरण से विवाह ले लेना चाहिये अर्थात्‌ वि० 
करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिये तौ में पूछता हृ कि कया नियोग करके पुरे त्प- 
त्त न करे-क्या नियोग विधि नहीं जो प्रकरण से उस का ग्रहण नहीं हो सक्ता । 
इस बात का कोई सिहु कर सक्ता है? कदापि नही-नियोग भौ बेद और तद- | 
चुकून शास्त्र वा वेद्‌ प्रमाया से सन्तानोत्पत्ति करने कौ एक उत्तन विचि है- |. 
इस्से क्था सिहु भया कि पुत्रोत्पत्ति करने के लिये वि? और नि० साप्तान्य नि- 
| शेष दोनों बिचि हैं प्रकरण से यंथासस्भ्व दोनों का ग्रहण करना ठीक हे ले- 

किन पं? न० सिं० श० जी घवरावे नहीं यह न समभभ्हें कि प्रकरण ही से वि 

और नि० ये भी सिद्ध करले हैं सन्त्र भें उक्त विथों का लेश साजर कहो ठिकाना 

नहीं-सें उन को उसी नियत अवचि को संख्या से जिसपर उन का तके है दोनो 
' चिचों को छर भो कई एक प्रयोजनों के साय द्खिलाये देता हू लेकिन लनक 
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मनुष्यों के घाक्य का यह हाल है तब देशवर उपदेश में क्या सन्देह है। | 


ल 


१०२  आयेसिद्वान्त ॥ [ भाग २ अङ्क ७ ] 


विचरिं यही वेदवाक्य हैं जिन को समग्र विद्वान्‌ अर्थ सागर मान्ते आये हैं-ब हिक 
सान्ते ही नहीं किन्तु निश्चय करके यही बात शञ्रा० सि० पन्न भा० ९ ञ्श २-३ र्से 
भी अच्छी तरह से दिखला दी गई है फिर सम्देह क्या रहा यहां भौ वेसा हो 
प्रयोजन है जैसा किसी कवि का वचन है कि (एका क्रिया दुव्यथेकरी प्रसिद्ध!) जब 


नरसिंह शमो का तके ) परमेश्‍वर ने ग्यारहवां पति तक नियोग करने की अ- 
बघि क्यों रक्स एक न्यून बा अधिक कये! न रक्खा ? ॥ 

( उत्तर ) मनुष्य मात्र को विधि क्रिया अपना चमे और अवधि इन सब के 
जानने के लिये देखो जब परमेश्वर ने (इमां त्वमिन्द्र मीढ्वः) इस मन्त्र में पुरुष 
के सामथ्ये को उस से जताया और स्त्री के! सी भाग्यवती कर उससे पुत्र उत्पन्न क- 


रने का उपदेश किया हे तो उस की विधि और क्रिया में उस के चरभे और 
अवधि का नियत करना भी परमेश्वर पर फज़े हे आगे देखिये सुनिये समक्तिये 
यह उक्त अवधि संख्या ही से कर दियी है (बिधि) (पतिमेकादशं कथि) हे स्त्रि 
जैसे एक एक को संख्या पूर्वं पर आने से वृद्धि को प्राप्त हो ग्यारह ९९ को संख्या 
बन जातो है बसे तू आगे पीछे विवाह और नियोग को विधि पवक करके स- 
न्तानोत्पत्ति से वृद्धि को प्राप्त हो किन्तु एक साथ एक काल में दो भी कदापि 
नहीं-एक के निधन व असमर्थ होने में ही दूसरा-क्ये कि एक काल शे दो होने 
से कडे प्रकार का दोष है-१ तो यही बड़ी भारी हानि हैकिजो दो के वीच 
में पुत्र होगा वह किस का कहलाबै गा ॥ 
( २) दूसरे वि० अक्षतयोनि का होता है नियोग क्षतयोनि का तो एक 
काल में इन दोनों प्रकारों का मिलना सर्वया आअसस्भल हे॥ 
( ३) तीसरे एकादश संशया के रूपक का ऐसा नियम नहीं-इस्से सिद्ध हो गया 
कि विवाह और नियोग पू पर हो होने चाहिये यही रूपक से चरितार्थ है 
( क्रिया ) (दृशास्याम्‌ पुत्रानाचेहि) यहां ऐसा कहने से कि स्त्री या, परुष त दश 
सत्स र एक तक पैदा होता हे कि किस प्रकार उस का दलाला 
आगे के वाक्य से कर दिया है ,कि (परलिसेकादृशं रुचि ) जैसे ग्यारह की संख्या 
का दशन तुम का प्रत्यक्ष. होता हे अथवा जैसे एक एक सम नीचे ऊपर होने 
ड हि ह बन्ती. है बसे हे स्त्रि तू पति को एकाद्शस्यानी अपने साथ 
के] ) आथिक म॑ कडे प्रकार के दोष हैं देखिये ॥ 
+ (१) एक तो अतिविषय सेवा जिससे न्‍ 
|. (२) वतीय आश्रम की ह कप आत्मघात होता है ॥ 
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(३) मनुष्यमात्र में पुत्र को पति का स्यानी आर 
सन्ना या करना महान्‌ अधघस्मं है 


कन्या के स्त्री का स्थानी 
ae अर एकादश संख्या का रूपक सर्वथा पति 
भ [a र है ४ oe गे 

हो में चरिताथं हैं इस बात में कहं भ्रन्यत्र से प्रमाण लाने की ज- 
रूरत नहीं पुत्रों को अवधि को संख्या विन्टु हो बतलाये देता है कि पति के 


स्यान स पुत्र को शून्य बतलाता है ॥ 


PS 


क्र ह ह इन्त लद होगया कि पुत्रों की संख्या की अवधि दश से अधिक न होनी 
$ ” | चाहिये (क आगे पति की अवधि भावपूवेक बत्तेमान और साथ ही इस के 
बहुभ सिद होगया कि पति की अवचि न्यून न होनी चाहिये क्योंकि जो दोष 

पुत्रों को अबधि के अधिक होने में हैं बहो दोष पलि की अवचि में एक न्यन 

होने से भ्रा जायगा फिर किसी प्रयोजन की सिद्धि न होगी--अब काडे > 

> बे ~ 

a शङ्का कर कि परमेश्वर के ऐसा चणित उपदेश करने को क्या जरूरल 

लो हम कह सक्त हैं कि अद्वल तौ महीचरादि को टीका देख २ जो महाघृणित 

शंका करने वालों का दिमाग बिगड़ गया हे तो बह जब किसी आच सत्य- 

i -वक्ता के किये अथे को देखते हैं कट उन को चणा आ जाती हे जैसे इस का 
हर छ. | उदाहरण समक लेने के लायक यह हे कया कहा जावे-लेकिन परमेश्‍वर ने इस 
| लिये उपदेश किया है कि मनुष्यमात्र सन्तानोत्यत्यादि अपने धम्मं का पश्वादि 
के म्म से विलक्ष समके और इसी लिये श्री १०८ स्वामी जो महाराज ने इस. 

` अथे में (कृषि ) शब्द का अथे भी ( समक) ऐसा किया है सो यह समने ही 

को बात है इससे क्या जाना गया कि उक्त अवधि की संख्या से रूपकालङ्क।र से 

परमेश्‍वर ने सथन क्रिया और पुत्रों को अबधि की संख्या का रूपक मिला कर 

सनुष्यों के चमे का भी उपदेश किया है ( विविध ) देखो जिस एकादश ( १९) 

को संख्या के रूपक से परमेश्वर मे सन्तानोत्पत्ति करने की विचि ( नि० औ० 

नि० ) और क्रिया ( मेथुन ) और विवेक ( पश्वादि से विलक्षण सनष्य चञ्च 0 

ी FE है गजुष्यों के लिये उपदेश किया है क्या उक्त संख्या पति करने की अबि से र- 
A डर खना उस को सवज्ञता से बाहिर हे कदापि नहीं यह उस ज्ञानस्वरूप परमपिता 
pe का सर्वोपकारी उपदेश हे-देख्यिजब उस ने त्रिवाह और नियोग दोनों विधों 
ही का उपदेश किया है तो अवधि भी अवश्य होनी चाहिये कि कहां तक पत्ति 
| करे उस के ससाधान के लिये यह वाक्य हे कि ( पतिमेकादृशङ्कचि ) तात्परय्ये 

03. (यह हे कि दृश पुत्र उत्पन्न करने के लिये ग्यारवां पति तक करे इस में जिन: 
किन्हीं के शङ्का होती है कि यह दोनों पद्‌ एक बचनानन्त हैं इससे पलि एक ही. 
लेना चाहिये उन का भ्रममात्र हो नहों किन्तु अन्य भी महादोष है अथात्‌ बहुः 
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आये सिदान्त ॥ [ भाग २ अङ्क ७ ] 


AANA ANAT NNN 


के सस्सख सहापापी ठहराने वाले हैं क्योंकि इस समय पूवे पर दो तोन स्त्री तक 
ह्‌ बिचार सेंगे--असल में एक 


की सादी हो जाना सहज हे इस को बु!दुसान 
चनांत का तात्यय्ये यह है-कि एक पलि के समथे होते हुएं वत्तमान समय में 
दूसरा पति न करे क्ये।कि पति वा स्त्री दोनां पुत्र त्यत्ति करने के लिये हैं छोर 


हे-जब सनथे और चत्तमान है तो दूसरे का ष्या प्रयोजन और अगर पूर्वं पति 
का अभाव हो या असमथ. हो तो जब तक पुत्र न हों और देवयोग से पलि मरते 
| या असस होते जायं तो (एके बाद दौगरे) अर्थात्‌ एक के वाद्‌ दूसरा इसी सि- 
ल्वसिले से ग्यारह ११ पति तक स्त्री करे परन्तु एक काल में एक साथ दो कदापि 
नहीं दो का होना ही महादुःख की बात.हे यह एक बचनान्त होमे ही का 
' फलिताथं है और रूपकालङ्कर से भी एक साथ दो का कहीं ठिकाना नहीं इससे 
' क्यासिदु भया कि उक्त वचनां के एक्रबचनान्त होने का यह प्रयोजन नहीं कि एक 


है जैसा ऊपर लिख चुके हैं २ दूसरा उक्त बचने में एक वचन के होने का यह 
प्रयोजन है कि अगर ये बहुवचन होते तो शायद कभी कोई सखे वा स्वार्थी ऐसा 
भी.ससक़ जाता कि एक २ स्त्री को! ग्याहर २ पति करने का परमेश्वर ने एक 
साय आज्ञा दी है देखा लड़के तीन तीन होते हैं कळ पाप की बात है नही 
वह तो पद्‌ बहुवचनान्त है पाप होता तो परमेश्वर बयो उपदेश करता परन्त 
इस वात 'पर ख्याल कोजिये कि जब परसेश्‍वर ने उक्त वाषध के! एकवचनान्त 


में, तब तो हसारे महात्मा पौराणिकों ने श्रौ महाराणी. द्रोपदी जी का पञ्जुभतोरी 
आर श्री महाराज ये।गेएवर श्रौकष्णचन्द्र जी के सोलह हजार १६००० नारी का 


व्यविच'री बना दिया तिस पर भी सन्तोष न हुआ एकतीस मोड़ वाळे गोलोक 
का स्त्रासी ही इलाहदा है एक चोली: मागं वाता अलग एक लंन सन चेन आ : 


पण कराने वाला अलग-एक घोड़े से समागस कराने वाला अलग (हा) शोक 
क्या ये घृणा को बात नही क्या इससे भी बढ़कर जृशित बातें शिवाय पराया 
| आशुनिक टीकाकारो को टीका के और कहीं (मिलें गी ? कहीं भी नहीं-खेर इ 
परमेश्वर न उक्त व।कय का एकवचनान्त प्रकाशित किया नहीं तो न जान. पोर! चिक 
| बया करते अब पं० नरासिह २० से सेरी यह मथना है कि वर्त्तमान काल में जैसे चा 


और दुःख झर लज्जा भ्रणहत्या करने और कटस्बवचव्य स्थिये। क्षा नीचो के 
साथ नकल जाने में होता हे वेसी कोडे भी घृ की बात एक न करे के विळे 


आर नियोग चं जैसा ऊपर अलख झाये ह र्यारहचा पति लंक करने में मजर 


कि या न Sion sR य हा ngri Collection, Haridwar 


' उक्त कास में इन दाने का सनान चमे हैं सो (ननु? छ० ९ के ० ९६) में कह 


विवाह के सिवाय दूसरे (नियोग) का निच है बल्कि सिजसिलेदार प्रतिपादन. 


ढ़ा है और इस के अथे से एक काल भें दो-पलि का होना असंस्भव हे सन्त्र. 
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[ माभ २ अङ्क ७ ] नियोगनिषयविचार ॥ १०५ 


नहीं पडतो बल्कि इन दुष्ट कामों से बहुत ही उत्तम है क्योंकि फल तो नहीं 
नष्ट होता जब फलनाश नहीं तो अचमसे भी कोई उसे नहीं कह सक्ता जब अधमे 
नहों कह सक्ता तो चमे होरे में क्या सन्देह रहा ज्र घम्से सिद्ध हो गया ततो 
कत्तव्य कमे है ॥ 
5 अब देखिये कि इसी वाक्य के पूर्वे (दशास्यां पुत्रानाचे हि) यह वाक्य बहुब- 
चनान्त. है उस का फलिताथे भी सें आप (पं? न० बिं० श०) जी को प्रत्यक्ष दिख 
लाये दूता ह जिस्से उन को एकवचन का भो अभिप्राय सालूम हो जायगा देखिये 
पुत्र अगर एक काल में एक ९ दो २ तोन ३ तक पैदा करे कुछ भी अधर्म की 
बाल नहीं ऐसा ही एकवचन का भी मतलब है जैसा ऊपर लिख चक्के हें इस्से सिद्ध 
हो गया क्ति एक एक कर के यथाक्रम ञझापत्काल अर्थात पत्र के अभाव में स्त्रीं 
११ तक पति करे इसी तरह से समानचमे होने से पुरुष भी ११ स्त्री तक करें अब 
युक्ति से भी ग्यारह हो को अवधि ठीक है उस को आगे दिखलाता हूं देखिये 
यद्यपि यत्नसाध्य संसार है तथापि मनुष्य वहीं तक यंत्र कर सक्ता हे जहां तक . 
उस के सामध्य को अवधि हे जैसे वेद्य रोगी के रोग के! दूर कर सत्ता है परन्तु 
तस की सत्य को नहीं हटा सक्ता-वंसे ही सन्लानोत्पत्ति करने पे बहो तक यत्न 
हो सक्ता हे जहां तक रजवोये शुद्ध मिले या शुहू करने से हो सके सथवा जहां 
तक रजोद्शेच की अवधि है--तो देखिये कि परमेश्वर ने जो ग्यारह तक को 
अवधि रक्खी हे वह यथाथे है या नहीं इस पर विचार यह है कि जो परमेश्‍वर 
ने पलि करने के लिये अवधि रक्खी हे बह बहत ही ठीक है क्योंकि मनी का 
वाक्य है कि (वाल्ये पितवंशे तिष्ठेल्‌) इस का ताल्पय्य यह हे कि वाल्यावल्या सें ` 
कन्या पिता के शृह में रहे तत्‌ पश्चात्‌ युवावस्या में ठसका विवाह सटूश पति से 
किया जाय दत्त से क्या आया कि १६ सोलह वर्षे को कन्या का विवाह करना चाहिये 
ऐसा ही वे० शास्त्र सुश्ग़त का गत है अब अगर असत दज एक पति के नि० 
उन से न्यत अवधि लो जाव तो ३.लोन वषं से कम क्या लो जावे फ्याकि सन 
प्रमाण से यहीं अवधि क्षेत्र शह्ि को है तो १९ ग्यारहतीयां तंतिस ३३ आर 
लेंतिस और ९६ सोलह ४० उल्लास होते हैं प्रर पचास के लग भग रजेदशन 
स्त्रियां का बन्द हो जाता हे फिर पति करने का कया प्रयोजन रहा इस में अगर कोडे 
शंका कर फ्रि अगर भांबरे परते हो निचन हो जाय तो अ्ब्वन तो उस को ग- 
गाना विवाह में नहीं क्यांकि उस ने क्षतयोनि किया नहीं उस्त का तो विवाह 
होना चाहिये मगर जो छः: -सहीने वर्ष भर में या दो वषे सें मरते जावे लो तन 
के लिये लीन वर्ष; का अन्तर है क्येकि पति शोक अत्यन्तकठिन होता हे सा- 
चारण स्त्रिया के लिये-कलटाजो का. नहीं और झह भी असस्भव वात्ता है क्ति | 
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सब छः छः महीने या वषे वर्षं में मर जावें इस्से क्या सिद्ध भया कि तीन षे 
का औसत ठीक हे ्रौर उपाय करने का कायदा भी यही हे कि हद्‌ दरे तंकं | 
पहुंचा देना सो भी इसी अवचि की संख्या में चरितार्थ है क्योकि जो उपाय | 
सन्तानोत्पत्ति के लिये हैं बह इसी संख्या के रूपक से जाने जाते हैं तौ इससे _ 
बढ़ कर अवधि की हद्‌ और कौन उत्तम समको जा सक्ती है ? जैसे किसी ने | 
किसी से एक अनाश्रितकाय्ये को कहा कि करलाओ परन्तु पहिले फलानी जगह 
जरूर देखना कि वह मुख्य द्वार है उस के मिलने का। और जो न मिले तो 
लर न होना और नह भी देखना पतु जो अनत सें कही न जिले तो शिर 
उसी स्यान में देखना जब न मिले तौ निराश होना यह जानना कि आज ये 
काम होना नहीं इससे क्या जाना गया कि जैसे एक पूवं विवाह से प्रारस्भ हुआ 
खीर पर नेवत्तनान नियोग की प्रदत्ति दूसरे से दृश लक (९ ) नी नियोग से 
कुछ हासिल न डु जो अंक वहि से सिद्ध है तो ग्यारह में फिर वही पर्वरूप 
. पर याने अन्त में आ गया अब अगर उस सें भी फल प्राप्ति न हुड तो समक 
लेना चांहिये कि बस हम को अब बाहित फल की पिदा निवी करना 
चाहिये इस को में किन्ही २ काय्य सें प्रत्यक्ष दिखला सकता हू कि फिर निराश 
होने के सिवाय और कुछ नहीं.बनता और कभी २ फल भी प्राप्त हो जाता है और 
चाहे. फल प्राप्त हो चाहे न हो जब मनुष्य उस हाल के पहुंच जाता हे जिससे 
7 क किया था फिर आगे का एक पग नहीं बढ़ सकता यह बात 
ह. जसे परीला को हे बाल है जब ऐसा है लो 

आप डालने के लिये क्यों उपदेश करता कया परमे- 
शवर को अपनी प्रजा के हैरान करने का शोक हे? इस से सिद्ध ही गया कि 
परमेश्वर ने बड़े भारी उसूलों के साथ युक्ति सिद्ध ग्यारहवां पति तक करने की 
अवाध र्क्खो है न्य्न अधिक करने का प्रयोजन क्या क्योंकि न्या न सन चा 
अधिकार हो है कि जो एक ही मे ९० पुत्र हो जातें तो सिवाय किसी दुष्ट पुरुष . 5 
हे i कभी कोडे नाम नहीं ले सकता या अवधि के भीतर कहा तक काई श्व. 
न लक हम सब का परमेश्वर ने अधिकार ही दिया है फिर भी उन के 
| उपदेश करने को उस को जरूरत क्या-ऊौर अधिक तो तब कर सकला जबर स- 
जुध्यों का पशुबत्‌ समक लेता उस में ऐता अम होने का सम्भव नहीं फिर अधिक 
उपदेश करने को क्‍या जरूरत । इति ॥ 


A: 


Oo किसी को ऐशी शङ्का हो कि ग्यारह तक बिवाह करे या नियोग 
आरव दम है कि ग्यारह न बिबाह करे न ग्यारह नियोग किन्त वि2 
WE दाना इस प्रकाद करे कि १ एक विवाह शेष नौ बा जाह (एक विनधी, दश १ १ द्श १० 


की 


^ 
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[ भाग २ अङ्क ७ ] नियोगविषयविचार ॥ ८ १०७ 


AAAS A 


नियोग कुझ११ णो भ्रङ्क वृद्धि गणित रीति से सिद्ध है योने १-१ (११) इस के 

हिसाब लिखने मं बिस्तार होगा जनश्रुति भी है ( एक एक ग्यारह ) और वि- 

वाह का एक होना इस से सिद्ध है कि बह अक्षतयोनि का होता है और नि- 

= | योग क्षतयो नि का इस से भी नियोग ही को वृद्टिसंज्ञा पाई जाती है क्यं कि 
| विवाह के पश्चात्‌ पर में वत्तंमान है विधि जिस की । इति ॥ 

> 0 ( निवेदन ) अब जो कुछ उलटा सोचा जहां जैसा मेरी समक सें आया है 

| आप की सेवा सं निवेदन किया है असिल सतत्नव कुझ लेख का यह है कि- 

विधि (बिवाह और नियोग-१-१-११) क्रिया (सैथुन-१-१-११) अवचि (संख्या 

। कहां तक-१-११-१). विवेक (पश्वादि से मनुष्यों का विलक्षण चमे १०-१९ दोनों 

| संख्या मिला कर) इन सब बातों का उपदेश परमेश्वर ने किसो अलङ्कार से १०- 

| ११ को संख्या से किया है अब अन्त में भी सेरी आप से वही प्राथना है कि जो 

कुछ मेरे इस ऊटपटांग लेख में आप के नजदीक काबिल समायत के हो स्वी- 

कार को जिये गा और अपने आशीवोद्रूप पत्र से मुझे कृतकृत्य की जिये गा इलि॥ 


| ~ ~ ° 
0 |... इस लेख में सम्मति शिवगे। विन्द बाजपेडे टेढानिवासी की भी सेंने ले ली है । 


| शी आप का दशे नेच्छु सूयकुसार शमा पुराना कानपुर 
छरा? सम्पादकीय सम्मति 


उक्त लेख श्रीयुत सूर्यकुभार जी पांडे का है और उक्त महाशय ने अपना 
विचार ( इमां त्व०) सन्त्र पर नियोग बिषय में प्रकट किया है । प्रत्येक सनु ष्य 
अपना अभिप्राय प्रकट करने में स्वतन्त्र है । यदि कोडे अनुपकारी अभिप्राय 
पांडे जी ने निकाला होला तो अवश्य दोषभागी हो सकते सो सेरी सम्सलि नें 
पांडे जो का अभिप्राय उपकारी है। और जो उपकारी विषय है बही वेदानुकूल 
| हो सकता है क्याकि ( सत्यं हि तद्भतहितं यदेव ) परन्तु संस्कृत विद्या सरके 
शो का विशेष प्रवेश न होने आर उदू का अभ्यास होने से फारसी के शब्द्‌ 
। 12 पांडे जो के लेख सें अधिक आये हैं सो इस से कई विशेष हानि नहीँ, क्येकि | 
स्स क भ्‌ 
7 | मनुष्य जैसी भाषा जानता है उषी के द्वारा अपने अभिप्राय के! प्रकट कर सकला | 
| है इस कारण अभिप्राय पर दृष्टि देनी चाहिये किन्तु भाषा पर नहीं ॥ और 
पांडे जो का यह भी अभिप्राय नहीं कि में किसी के सन्तव्य का खण्डन करू 
जिस से उस को क्लेश पहुंचे क्योकि क्लेश पहुंचाना घमे से बाह्य हे किन्त पांडे 
जी ने अपना अभिप्राय नियोग और विवाह विषय पर प्रकट किया हे कि दस 
सन्त्र से मेरी समक में इश्वर ने विवाह नियोग सें पुत्र पति का नियम ऐसा | 
दिखाया है अथात्‌ एक मनुष्य एक स्त्री सें ९० दृश पुत्र तक उत्पन्न कर सकला |. 
है अधिक नहीं कोडे कहे कि अनेक स्त्रियों में दश से अधिक पुत्र करे बा सहं? | 
NE 
१९ 
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| सकता है इन ग्यारह से भी सन्तान न हों तो आगे नियोग भी नहीं हो सकता 


आर्य सिदान्त ॥ [ भाग २ अङ्क ७ ] 
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तो पत्रों की वर्तमानता में अन्य स्त्री से पुत्र करने की आज्ञा नहीं क्योकि नि- | 
२्> ~ टर) रों ps > क, ।। 
योग भी सन्तान के अभाब सें होता हे सन्तानों के अभाव सें १९ तक नियोग हो | 
| 

यही सख्य सिद्धान्त हे । अब प्राथना है कि पांडे जी का लेख किसी महाशय 
व्हा अनुचित ज्ञात हो तो क्षमा छरे आर चन के अभिप्राय पर ध्यान देवे ॥ , ड 


(गत अंक से आगे सति पूजाविचार) 


साकार विषया के ग्रहण करते हैं जिन विषयों को हम इन्द्रियां द्वारा प्रत्यक्ष | 
नहीं कर सकते उन का ध्यान भी करना कठिन है इसी लिये शिष्ट लोगे ने 
डवर की प्रतिता कल्पित की है और कोडे लोग जो संस्कृत विद्या के शब्द 
अर्धे और सस्बन्यो का यथावल्‌ नहीं जानते वे प्रतिमा शब्द को माप का खाचक 
कहते हैं यह उन की भूल है ष्य कि मलिना शब्द भाप का वाचक नहीं हे सान 
शब्द सासान्य इयत्ता (हहू) का बाचक है उस के साथ प्रति, परि, प्र, उप, उत्‌, 
उपसर्गों के लगाने से भिन्न २ तुलनां के नाम पडते हैं जैसे प्रतिभान वा 
प्रतिमा, परिलाण, प्रभाणा, वा प्रमा, उपसान, वा. उपमा; उन्मान इन शब्दों के 
अर्थ में थोडा २ मेद्‌ हे और किसी २ अश सें एकाथ हैं प्रतिमा और प्रति- 
मान वा प्रतीमान शब्दों का अर्थ अमरकोष के शलुसार प्रतिकृति ( तस्वीर, वा 
| फोटो ) है यथा- _ | की ु 
| प्रतिमानं प्रतिविम्ब प्रतिमा प्रतियातना प्रतिऽ्छाया । | 
प्रतिळतिरचा पुंसि प्रतिनिधिरुपसोपमानं स्यात्‌ ॥ | 
असरकेाष कां० २ व० १० प्रतिमान, प्रतिविस्ब, प्रतिमा, प्रलियातना, प्रलि- | . | 
स्ळाया, प्रलिकति और अचर ये प्रतिविम्ब के नास हैं इन से चो शब्द प्रति- |. 
चिम्ब का नास कहीं प्रकट नहीं यह असरकेष बाले को भूल है क्योंकि प्रति: | 
विस्ब के प्रति्ादि नाम हैं और अचो नान पूजा का आता है और प्र तिब्निम्थू | 


अन्तेक लोग हाथी घोड़ादि को प्रलिङति भाटो की बनाते हैं किन्तु उन की 
पूजा कोडे नहीं करता केवल लड़कों का खेलनात्र होता है फिर सानान्य 
प्रतिमा का अचानाम होना असम्भव हे । अमरकोष बाले ने लोक सैं प्रचार 
देख कर रख दिया पर इतना विचार न किया कि जब सामान्य प्रतिनिम्न 
ष (माज; गिनाता हूं तो सब केसे जे जा सकेंगे ? और पूजा बा प्रलिसिम्ब् 
से बया सस्वऱ्थ हे अस्तु अन विचारणीय यह हे कि प्रतिबिस्ब (तस्वीर ) 
बनाने का “प्रकट में तात्यये यही है कि जिस का प्रतिबिस्न बनाया वा 
Soo अभ 


\ | ° 
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सब जीवों -चा मकान आदि के भो बनते और बन सकते हैं कुम्हार आदि छ | 
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[ भाग ३ अङ्क ७ ] सूत्तिंपूज्ञाविचार ॥ 


NANA 


DAAANAAIANAANAAANAAANAAAARAADAA~ 


उतारा जाता है उस से उस की बनावट आकृति जान सकले हैं कि इस मनुष्य 

वा. अन्य जन्तु बा किसी बस्तु को आकृति वा बनावट इस प्रकार की थी बा है 

| इसी कारण आज कल प्रायः कपरले चड़ वौ प्रसिदु मनुष्यों की प्रलिङति उ- 

| तारी जाती हैं ब्याकि उत्तनाङ्ग होने से सुख की पहचान मुख्य है इस से यह 

"| सिट्ट हो गया कि प्रतिबिम्ब के प्रचार का सुख्य अभिप्राय आकृति का ज्ञान हे 

किन्तु माप से तात्पर्य नहीं । भाषा सें जिस को साप वा नाप बोलते हैं. उस का | 

अभिप्राय लम्बाई चौड़ाईको जानने पर हे इसी लिये कपडे आदि के साथ नाप 

शब्द्‌ का प्रचार हो रहा है संस्कत में उस नाप का पर्यय शब्द परिसाण है किन्त प्रा- 

तिस शब्द्‌ का अर्थं माप नहीं हो सकला तो हिन्दी प्रदर प मासिक पत्र सं ख्या ना | 

९३मे प्रति सा शब्द को. साप बाचक किन्हो महाशय ने लिखा सो ठोक नहीं किन्त | 

संस्कत विद्या को शेली न जान कर लिखा हे प्रतिस्ता शब्द का यह युक्त ह 

कोष के अनुसार है पर मनुस्मृति सें प्रतिमान शब्द का. अथ अन्य प्रतीत होला है- 
तुलामानं प्रतीमानं सवे च स्यात्‌ सुलक्षितम्‌ । 

7 पट्सु षट्सु च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत्‌ ॥ 


र“ 
) 


द तुलासान तराजू और प्रतोमान बटखरो की परीक्षा राजा ळः ३ सास सें 
~ ~ > ने 
कया करे इस से प्रतिमा शब्द का आथ सेर आदि वटखरे भी बन सकता | 


हे £ = je 
ह दस का आनिप्राय भार ज्ञान से हे कि सुक बस्तु कितनी भारी है इस से भी 


नाप का वाचक प्रतिमा शब्द नहीं हो सकता नाप आदि के विषय में महासा- 
यार पतझलि सुनि. की एक कारिका महाभाष्य में है- .. . .. 
ऊध्वेमानं किलोन्मानं परिमाणं तु स्वतः । 
_ आयामस्तु प्रमाणं स्यात्संख्या बाह्या त॒ सवतः ॥ 
«  उंचाई का निश्चय करना उन्मान कहाता है जैसे कटिभाग पयेन्त असुक वस्त 
| __ //वा जल है उसी को ऊंचाई का सान ऊध्वेसान वा उन्सान कहाता है और सब 
ROBT ओर से ग्रयांत्‌ नाप के तोल के निश्चय करने को परिसाण कहते हैं और किसी 
वस्तु के विस्तार ज्ञान के साथन को प्रमाणा कहते हैं और संख्या सब के साथ 
रह सकती है संख्यां से सब का निश्चय होता है अर कोडे महाशय किसी प्रकार | 
खंचखाच कर उस प्रतिमा शब्द को साप का वाचक ठहरा भो लेवे तो अभीष्ट 
निहु होना दुघेट है क्योकि उपासना प्रकरण सें वेद्‌ वा किसी शास्त्रकार ने नाप 
स चित्त ठहराने को नहीं लिखा फिर किस प्रकार कोडे सान लेगा ? 
प्रथम भगवदुगीता सें ही देखिये जहां अर्जन ने श्री कष्ण महाराज से प्रश्न | 
किया है किः- '. " पप पक ७७. 
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आय सिद्दान्त ॥ [ भाग २ झडू ७ ] 


चञ्चलं हि मनः ऊष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव: सुदुष्करम्‌ ॥ 
हे कष्ण ! मन बड़ा चझ्नुल है और अपनो चञ्जुलतारूप क्रिया में दृढ़ है उस 
1 को रोकना भें वायु के तुल्य कठिन समता हूं जैसे भनुष्य वायु के वेग को नहीं 
| रोक कर ठहरा सकता वैसे ही भन का रोकना है इस पर श्री कुष्ण जी ने यही | * ~ 
| उत्तर द्या हे कि- 
* ° ° डू ~ FS 
असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌ । RO 
अभ्यासेन तु कीन्तेय वेराग्येण च गृह्यते ॥ 
हे महाबाहु अजेन ! निस्सन्देह भन चज्जुल है उस का ठहराना बहुत कठिन 


है तथापि भ्रभ्यास आर वेराग्य से ठहराया जाता है । योग सूत्र व्हे अनुसार यह 
झो कृष्ण जी का भो कथन हे योग सूत्र में लिखा हे कि- 
अड 4 ~ 
अभ्यातवराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ समाधिपादे- 
उस चित्त का निरोध अभ्यास और वेराग्य से करना चाहिये । मन को | |. 
स्थिर करने के लिये प्रति दिन अभ्यास और जिन वस्त्रों के लिये मन अधिक | |. - 4 
चलता हे उन . वेरांग्य कर के रोकना चाहिये क्योंकि जिस की उपासना ग 
करना चाहते हें उस आत्मा में चित्त को स्थित करने के लिये वार २ प्रयत्न 3 
| करने को अभ्यास कहते तथा संसारी वा परमाथ सम्बन्धी सुखों के भोग की तृष्णा 
को छोड़ना बराग्य कहाता है । भगवदगीता में और भी कहा है कि- 
यतो. यतो निश्चरति मनश्रश्चलमस्थिरम्‌ । 
RES ~ ® ~ 
' ततस्ततो नियभ्येतदात्मन्येव वश नयेत्‌ ॥ 
स्यिरतारहित चञ्चल सन जिधर २ को निकले उचर २ से बार २ रोक २ 
कर ञन्तःकरण मे वशीभूत करे इत्यादि प्रकार से मन को स्थिर करने के अर्थ 
अनेक उपाय शास्त्रकारों ने लिखे हैं पर यह किसी ने नहीं लिखा कि इश्वरः ~ 
कौ प्रतिमा पाषाणादि की बत्ताकर उस में चित्त को ठहराचे तो किस प्रकार 
| मान लिया जावे कि चित्त को स्थिर करने के लिये प्रतिमा होनी चाहिये। आर > 
MF a युक्तिसेभी सिद ह कि जो बिषय भौ लिक इन्द्रियो! के द्वारा प्रत्यक्ष कर | ` 
कोको हम जान सके यदि ऐसा हो तब भूख प्यास सुख दुःख हानि लाभ आदि 
अनेक विषयं जिन को हम ने कभी इन्द्रियो द्वारा न प्रत्यक्ष किया और न कर 
क इतनी लम्बी चौड़ी मोटो पतली काशी नोलो आदि हे परन्त 
जानते अवश्य हैं कि यह आंख प्यास आदि है किन्तु उस निराकार भूख जोह 


हे 


Mo हण कण लल 1 -0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ती > Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
५ mmm तडा >>. ० -3मन नमन ननन-न-++33-+3+भ+3+.33>-पम-ा3+3+८>+रननक, 


र| ऋ | ड 
[ भाग २ अर्क ७ ] मूत्तिपूज्ञाविचार ॥ ११९ 


~ दा आर पर अप पेन सजी पीर I 


~ 


आदि के जानने के लिये किसी पाषाणादि की प्रतिमा बनाने की | 
नहीं पड़ती और सूख पण्डित सभी उस का जानते हैं तो निराकार दैएवर को 
जानने के लिये पाषाणादि निमित प्रतिमा को क्या आवश्यकता है ? यदि कहा 
जावे कि भूख प्यास के जानने का स्वभाव पड रहा है तो अभ्यास से स्वभाव पडता 
> | हे हेशवरोपासना का स्वभाव डाला जाय प्रतिद्न अभ्यास किया जाय तो उस का 
भी स्वभाव पड़ सकता हे फिर इश्वर ज्ञान के लिये पाषाणादि प्रतिमा की क्‌ळ 
आवश्यकता नहीं ॥ प्रश्न-जैसे अकारादि वणे और वण समुद्‌प्य पद्‌ सब निराकार 
हें इन को समकने के लिये अकारादि बण? को आकृलि कल्पना की गड्ढे अथात्‌ 


3 


(अ) यह अकार का वास्तविक स्वरूप नहीं किन्तु उस को समफ़ने के लिये एक 

प्रकार को आकृति कल्पित को गडे है यह प्रश्न बहुत लोग किया करते हैं ॥ | 

उत्तर-यह प्रश्न अबश्य किसी प्रकार युक्ति से सम्बन्ध रखता हे । पर 

विचार का स्थल है कि अकारादि वणो को आळति कल्पना न की जावे तब भी 

वे अतीन्द्रिय नहीं हैं किन्तु लालु आदि स्यान में वायु को ताडना से उत्पन्न होते 

हर आर श्रोत्र इन्द्रिय से सुने जाते हैं । तो इन्द्रिय ग्राह्य हुए अर्थात्‌ वाणी और 
१ श्रोत्र दो इन्द्रियां से बोच होता हे तो. निराकार नहो है किन्तु नेत्र द्वारा उन 
£ विक को आकृति मनुष्य नहीं जान सकता तथापि बायो और श्रोत्र द्वारा उन का 
स्वरूप सब के अनुभव में आसकता हे तो उस को आकृति मनुष्य बना सकते हैं 
आर जिस का अनुभव किसी इन्द्रिय द्वारा नहीं हो सकता उस को आकृति किस 
प्रकार बनाना हो सकता हे? आकृति उसी को कल्पित हो सकती हे कि जिस 
का किसो इन्द्रिय द्वारा अनुभव हो। जैसे हस्व दोघ झत भेद से न्यना धिक उच्चा- 
रण का अनुभब हुआ वेसी ही उस की आकृति भो न्यूनाचिक बनाडे रदे अ- 
कारादि यर्णों में हस्त दोघादि भद परस्पर सापेक्ष हैं डेण्वर में न्युनाथिक भेदू को 
अवकाश नहीं उस का निराकार स्वरूप अनन्त होने से मनुष्य के अनुभव में नहीं 
, / आसकता रकारादि वणे स्वरूपों को इयत्ता ( हहू ) इन्द्रियों से जानी ज्ञातो है 
x hf (पर देश्वर को इयत्ता किसी इन्द्रिय द्वारा किसी मनुष्य ने न कभी जानो अर 
न कोडे जान सकता है फिर उस को आकृति कसे कल्यत हो सकतो है ? ॥ 
A) आर अकारादि वर्णो की जे! शिष्टों ने आकृति कल्पना को उस से व्यवहार 
5 की सिद्धि अधिक है जैसे देशान्तर में समाचार पहुंचाना आदि प्रत्यक्ष फल इस 

से हैं वेसा भूत्ति बा प्रतिमा की कल्पना से प्रत्यक्ष फल कुछ भो प्रतीत नहीं होता 

ओर जिस को कल्पना शिष्ट लोगों ने लोकेपकाराथे को है उस का प्रचार किसी 

न किसी प्रकार सब प्रदेशों में हे यदि देश्वर ज्ञान के लिये शिष्ट लोगों ने पा- 

षाणादि को प्रतिमा कल्पित को होती तो उस का भी प्रचार बसा हो सब प्रदेशों 
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झआयेसिद्धान्त. ॥ [ भाग २ झडू ७ ] 


र१र२ 

मे होता जैसे कि किसी न किसी प्रकार की लिपि (लिखाबट) सब प्रदेशों में प्रचरित 
हे वैसे किसी न किसी प्रकार का प्रतिमापूजन भी सब प्रदेशों में होता वा एक ही 
प्रकार का सर्वत्र होता सो नहीं है यवनादि के कड़े द्वीपों बा प्रदेशों में प्रतिमा पूजन 
का नास निशान भी नहीं है। इस का कारण यही हे कि यह सर्वोपकारी नहीं ॥ 


है उस से बिपरीत दीख पडता हे अयोत्‌ जहां वेदादिश स्त्रां का: कुळ प्रचार है 
वहां २ इस प्रतिभापजन का प्रचार विशेष हे और जिन २ जडुलो प्रदेशा में 
केवल मखेसण्डली रहती हे बहां न प्रतिमापजन न काडे सन्द्रि आदि है इस 
से यह प्रतीत होता है कि यह प्रतिमापजन वेद्शास्त्रविहित अग्निहोत्रादि द्विजो 
के वेदिक कमो में बांधा डालने वाला हे उन लोगों के विचारानुसार इस का 
प्रचार केबल भखेमण्डली में होता तो द्विजो में उन २ के. श तस्मात्त कर्मा की 
प्रवृत्ति बनी रहनीः सस्भव थी । कपे!कि यह अनष्यमान्र का स्वभाव हे कि बह 
अपने परमाथे साधन के लिये कुछ न कुछ सुगम उपाय चाहता है. आन करता 
रहता हे यदि इस सत्तिपजा का प्रचार देश सें न होला तो भी मनष्य कुछ न 
कळ करते ही अर्थात्‌ अरिनहोत्रादि कर्णो, का प्रचार बना रहता सो इस पाषा- 
| य़ापजा. न बिगाडा ॥ 


(प्रश्न) सत्तिपजन से कुछ फल नहीं तो किसी प्रतिष्ठित पुरूष को सक्ति बना 


| के अप्रतिष्ठा करने से उस को बरा न लगना चाहिये बा ये कहो कि जो लोग 


पांषाणाद्‌ मूत्तिप्‌ज्ञा के! का्यसाधक नहीं मानते :वा उस से हानि बतलाते वा 
खण्डन करते हैं उन की: प्रतिमा बना के प्रप्रतिष्ठा करने से अप्रसन्त्र न होना चाहिये॥ 


इस का उत्तर प्रथम तो यही है कि मत्तिपजन सें कुछ फल नहीं यह्‌ 
कहना नहीं ब्रनता क्ष्यांकि संसार में ऐसा काइ काम नहीं कि जिस का 
कुळ फल न हो किन्त सभो कर्मा का योग्यतानुकन उचित अनुचित फल अवश्य 
होता है 'अंयोत्‌ कमे के अनुभार उत्तन सच्यस निकृष्ट फल सब कर्मी के हुआ 
करते हैं इस में सातापिता आदि को जैसी मूत्तिया की पजा वेदादि रुच्छास्त्रों 
के अनुकूल है उसका फल तो सर्वोत्तम हे पर पाषाणादि मत्तिया के पजने से भी 
फल अवश्य होता है पजारी आदि सेकड़ें मनष्यो की जोविका है परन्त यह 
जीविकां उत्तम प्रकार की नहीं हे. । इसी लिये अमरफेष के शूद्रवग में लिखा है 
कक (देवाजोबी तु देवलः) देबाजीवी, देवल.ये दो नाम पजारी के हैं इस. पोळे 


कलवार और गड्स्या के नाम हैं तथा आगे. छली के नाम हैं. यदि :अमरकेश 


बाले को दृष्टि भें प्राषाराप्‌ जा अच्छ ब्राह्मणादि (द्विजो का कत्तेव्य काम होता तो ब्रा- 
हल दि क वगा में'देवलादि छा लिखता। इस से ठीक निश्चित है कि यह ब्राह्मणादि 
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और जैसा अनभव आनेक लोगे का है कि यह मत्तिपजन सखा के लिये 
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[ भाग २ अङ्क ७ ] | सूत्तिपूज्ञाविचार ॥ [ ९१३ 


। | किक गी 

| वणा का वा अन्य का उत्तम काम नहीं है और न इस का फल उत्तम है किन्तु 
| 

। 


निकृष्ट फल है । इसी प्रकार प्रतिष्ठित पुरुष की प्रतिसा बना के अप्रतिष्ठा कर 

रने से यदि उस के ज्ञात होगा तो अवश्य केश पहुंचे गा वा उस के सम्बन्धियों 

“कर के! दुःख होगा । यदि न ज्ञान पड़ा तो काडे दुःख नहीं अप्रतिष्ठा करने वाला 

| अपने क्रोध को शान्त करेगा यही फल (है पर यह बात्तो प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा को 

| . तब बन सकलो हे जब बह विद्यमान हो जिस की प्रतिसा बना के अप्रतिष्ठा 

7 | करते हैं । यद्‌ बह ऐसा विचारशील हो कि सेरे नाम की: प्रतिमा बना. के 
अप्रतिष्ठा करने से वास्तव में सेरी कुछ हानि नहीं तो विद्यमान होने पर भी 
कुळ कश नहीं हो सकता पर प्रति फल में प्रश्न कत्ता का जो अभिप्राय है कि | 

जैसे किसी को प्रतिमा बना कर उस को आ्रप्रतिष्ठा करने से उस के दुःख प- 
हुंचेगा इसी प्रकार उस को प्रतिमा बना कर पूजने से उस को ( जिस की प्र- | 
[तमा है ) सुख और प्रसन्नता प्राप्त होगी सो ठोक नहीं प्रतीत होता कि यह्‌ | 
म्भ हो जिस के निश्चय करना हो. बह अभी द्वोपान्तर के वा इसी मारलबषे | 
पकी के किसी राजा को -प्रतिसा बना कर पजे और पोळे. पत्रादिद्ठारा निश्चय करे ' 
कि र कि उस राजा का कितना सुख वा प्रसन्नता हुदे यदि यह होना सस्भव हो तो | 
अन्यन्न भी प्रतिसा के पूजने से उस प्रतिमा बाले का प्रसन्न. होना कह सकते हैं ' 
सो कदापि सस्भव नहीं किन्तु यदि राजा राणी दोनों को प्रतिक्ृति प्रसिद्रि में रख | 
| के कोडे पूजे तो 'उस राज्ञा का ग्रप्रसन्न होना तो सस्नव हे । और पळा जावे | 
| कि आज कल लेग जिन प्रतिसाओं के -पूजते हैं वे श्रो राजा रामचन्द्र जो | 
| वा श्री कृष्णचन्द्र जी आदि को हैं उन को यदि आप विद्यामान मानते हैं तो | 
| किस रूप में? और किस योनि में ? तथा आत्मरूप से कहें तो सभी जो 
| झोत्मरूप से बने रहते हैं आत्मरूप से मानने में किसी अप्ा-वा जीवात्मा की 
| प्रतिमा नहीं बन सकती ब्याकि राजा रामचन्द्र केवल आत्मा का नास नहीं था 
किन्त शरीर विशेष सहित आत्मा का नास था तो उप्त शरीर को प्रलिस्ता हुड 


७ | ८/5, | आप का भाव आत्मा की पूजा पर है आत्मा की प्रलिसा न कभी बनी और न 
त ` | बन सकतो हे आत्मा अरूप हे! और शरोर से विद्यनान मानना ऊसस्पव है । 
| अब यदि वे किसी प्रकार के शरीर घारी हैं तो उस प्रकार के शरीर की प्रति- 


| सा बनानी चाहिये जब जिस योनि वा शरीर में जीवात्सा रहता है तत्र उसी 
में प्रसन्न रहता है। यदि श्री रासचन्द्रादि के मुक्त सानते हैं तो बद्द शरीर की 
प्रतिमा बनाने से उन को सुख वा प्रसन्नता कदापि नहीँ हो सकती । यदि किसी 
योनि में शरीरघारो झानो तो भो प्रतित्ना:के आशे घरो सुगन्धि वा भोजनादि 
से किया सत्कार उन के पहुंचना असस्भव है हां काहे. पुरूष उसी प्रदेश में | 
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अ्रायंसिद्वान्त ॥ [ भाग २ शङ्क ७ ] 


AAAS 


A AANAAAANAANINNS 


Up  . 


ह झर उस की प्रतिमा बना कर उ करने से a के ह 
पहुंचे गा यदि जान लेगा तो । सरो इस का दुष्ट्रान्त देशवर [ARE सत्तिपूजा ५ 
नहीं घटता क्योंकि बह परमाथ विषय और यह लौ किक व्यवहार हे इस र 
उस से बड़ा मेद्‌ है। आये लोग पाषाणादि को सत्ति पूजा मे पुजारी आदि क 
जी विकारूप कार्यों की सिद्धि होना सानते हैं परन्तु इस के साथ ही यह भी. | | 
मानते हैं कि द्विजों के श्रौतस्मात्ते कर्मा में इस की संख्या न होने से निकृष्ट है । 
कार्यसा चक होने से उत्तमता हो तो चोरी भी चोरों को कार्यसाधक रा बह भी | क 
उत्तम क्यों नहीं ?। इस स॒त्तिपूजन से तस्मात्तं अग्निहोत्राद्‌ कम की हानि 
होकर उन के फल से वंचित रहना यही हानि हे और माननी चाहिये इस के 
अनन्तर अपने न्स के! सुधारने से बंचित रहना लोक में परस्पर अनेक मत 
फैलने से विरोध होकर दुःख होना यह भी हानिरूप फन हे इत्यादि । ओर 
आये लोग स॒त्तिपूजा का खण्डन नहीं करते किन्तु खण्डन यवन लोगे ने किया 
हे कि खण्ड २ कर डाले और वे लोग खण्डन करते हैं जो उन को काट छांट के 
हथियारों से बनाते हैं । आगय्ये लोग तो वेदादि के अनुसार मृत्तिपूजा व्या 
ण्डन करते हैं जैसा कि पहिले लिख चुका हूं ॥ 
अनेक लोगों का विचार है कि वास्तव में हम लोग भी पाषाणादि को प्र- ॥ || ४७ 
तिमा को देवता नहीं मानते किन्तु उस में देवता को भावना करके पूजा करते ग्रा : 


हैं जिस से देवता को प्रसन्नता हम पर होतो है । चाणक्ष्य में लिखा हे कि- हू | 6 
न देवो. विद्यते काष्ठे न पाषाण न मृण्मये । 
भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्भावो हि कारणम्‌ ॥ | 

काष्ठ पाषाण और मट्टी को बनाई प्रतिमा में केरे देवता नहीं किन्तु भाव | 

में देवता हे इस कारण पूजा भाव को है सो यदि विचार के देखें कि यह भा- 
वना क्या वस्तु है तो भाव सन का विकार वा अभिप्राय का नास है तो यह अर्थ 
निकलेगा कि यद्यपि यास्तव में काष्ठ पाषाणादि देवता नहीं तयापि हमारा | 
अभिप्राय हे कि हम उस के! देव सान कर पूर्ज तो (अल स्मि स्तदुबु द्रि मि ्या- | के | 56% 
ज्ञानमू ) के भ्रन्तर्गत यह भाव भो आ गया कि अन्य पदार्थ में अन्य को बुडि 
करना अथात्‌ अन्य को अन्य संभक़्ना सिथ्याज्ञान का अविद्या है।इस अबि- 
द्या फो किसी ने परमाथ साचक न साना और किसी युक्तिवा प्रमाणा से मान 
सकते हैं । अथात्‌ परमाथे सुधार मुक्ति प्राप्ति का साचन मुख्य कर सब शास्त्र 
और युक्ति से ज्ञान हो निश्चित किया गया है और इस ज्ञान का बिरोची यह 
सिश्याज्ञान हे तो स्वत एव मुक्ति का विरोधी सिद्ध हो गया फिर जिस कार्य 
को सिद्धि के लये उस के प्रथम श्रेणी ठहराना चाहते हैं उसी का हानिकारक 
होने से कौन. बुद्धिसान्‌ उस का मान लेगा ? ॥ 
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ओस्‌ 


व i 


४०४०८2१७००  ये--“लशणाणा--ट 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ 


भाग २ | पौष संवत्‌ १९४५ | अङ्क द ` | 


SN Sr 
ASA 


यत्रं ब्रह्मविदो यान्तिं दीक्षया तप॑सा सह । 
ब्रह्मा मा तत्रं नयत ब्रह्मा ब्रह्मं दधात मे ॥ 

भाग दो अडक ५ से आगे महामोहविद्रावए का उत्तर ॥ 
नच “इष तोज्जंल. त्यादिप्रतीकमपादाय ब्राह्मणेष व्या- 
ख्यानदशनात्‌ स्फटन्तेषान्तदनन्तरकालिकत्वमिति कथं ब्राह्म- 
| णानां वेदभाव इति वाव्यम्‌ । क्रमिकेष संहितामन्त्रेष्वपि पर्वो- 
7 | चरभावस्यावर्जनीयतया . वेदत्वव्यवस्थितो पूर्वोत्तरभावस्याकि- 
~ - | चित्करत्वात्‌ । अथ यथा ब्राह्मएोषु संहितामन्त्रोष्लेखः, न तथा | 
| साहतास्ात स।हेतास्ववर्‍्यं वॉचऽ्यसङ्गीकरणीयभिति माठ | 

| इःकिष्ठाः । व्याख्यातठ्य व्याख्यानरूपवचित्रयस्य संहिताब्राह्मण- | 
। योमयाप्यङ्ीकरणीयत्वात्‌ नाहि अष्टाध्यायीस्थपदव्याख्यानस्य | 
| महाभाष्य दान वद छा ध्यायर्यां सहाभाष्यस्थपदादश नाद शाध्यायी 
| व्याकरणता जद्यादात शडकादात घक्षावतः, ततश्च साहताब्रा- 
णयोः समानेऽपि वेदभावे, संहितास्थपदानां ब्राह्मणोषु व्या- 
'ख्यानेऽपि ब्राह्मणस्थपदानां संहितायां व्याख्याया अदानं संहि- | 
तानां वेदभावे यथोदासीनमेवं संहितास्थव दानां ब्राह्मणष व्यख्या- | 
नदहनमप्यदासीनमेवेति न व्यारव्यातव्यव्यारू्यानभावो क्इ- | 
ब्राह्मणायोरन्यतरस्या प्यवेदत्वमापादय तीति त्रेवणिकस वेस्वेऽस्मद्ग- | 

रवो निराझतकोत्तरशतावेदिकमताः सत्यसरस्वतीन्यपदझायोग्या 
श्री ७ रामसिश्नशास्त्रिणाः ॥ इतरथा त ब्राह्मणानां संहिताव्यारूपा- | 


१६ 
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११६ आये सिदान्त ॥ [भाग २अड्ू ५] | | 
3: ८०-०२८६०८०-७२०० काल है. । 


नरूपतया यथा तेषासवेदत्वं तथा मयाऽपि संहितानां ब्राह्मणव्या- 
ख्यानरूपत्वव्यभिचारितया तासामेवावेदलं साधयिष्य ते नहि व्या- 
ख्यानरूपत्वमेवावेद साधक, नत्‌ व्याख्यातव्यत्वासाति विनिगन्तु 
fs > ५० >> 3३5 क > 
डाक्घम्‌ । व्याख्यातव्यव्याख्यानभावश्य लकिकयन्थसांधारणु- 
[oN ल क कती टा 
त्वातू। नच ब्राह्मणान न वदा वद्व्याख्यानलान्साधवायग्बद्व्या- 
ख्थानवदिति झाङ्क्यम्‌ । ब्राह्मणानि वेदा अपोरषेय वाक्यत्वात्‌ | - . 
सहस्त्रदीपंति वाक्यवदित्यादिहेतुहातद्दारातस्य सत्प्रतिपक्षित्वात्‌। | 
~ CAT» _ ७ ef > > ०५७ ~ 
तस्मात्पूर्वोक्तरीत्या सवेषिसंमते संहिताब्राह्मायोबेदभावे ब्राह्म- 
णानि न वेदास्तंदृव्याख्यानरूपलादिति पूतिकूष्माएडाधितं हेत- 
सुपन्यस्थ विवदमानो विमतिः केतोएसेष इति न जानीमः ॥ 
“ -“महाझोहंविद्रावणा की भाषा 
| ब्राह्मण ग्रन्यो गे ( इषे त्वोजे त्येति०) इत्यादि मन्त्रथाग की प्रतीक धर छे 
| व्याख्यान दोख पढ़ने से प्रसिहु है कि संत्रभाग के पीछे ब्राह्मया भाग हुए तो 
वेद्‌ छेसे हो सकते हैं । इस का ड दि हिला मन्त्रों 
दू कसे ही सकते हैं । इसे का उत्तर यह है कि क्रम से पढ़े हुए संहिता मन्त्रो में 
भी टा से होने का नियंस नहीं अर्थात्‌ संत्र भी आगे पीछे उत्पन्न हुए ह 
ती भी संत्रभाग सब वेट कहाता है इसी प्रकार पीछे हुआ भी ब्राह्मण भाग वेद्‌ 
2! है पीछे होना उन के वेद्त्व को हानि नहीं कर सकता । यदि कहो कि जैसे 
आह्ण ग्रन्थों में अन्त्रों को प्रतोकें हैं बैसे संहिताओं सें ब्राह्मण ग्रर्यो की प्रती्के 
न होने से विलक्षणता सांननी चाहिये सो ठीक नहीं क्योंकि व्याख्यान व्याख्ये- 
यरूप विलक्षणता हम को भो मान्य ही हे । झष्टाच्यायी के पदों का व्याख्यान 
जैसे महाभाष्य में देख पड़ता वैसे अ्रष्टाप्यायो में महाभाष्य के पद्‌ न देख पढने 
से अष्टाध्यायी व्याकरण नं रहे ऐसी शंका बुद्धिमान. को नहीं होतो इस से सं- |' 
, हिला ब्राह्मण का ` चेद्‌ ` होना तुल्य होने पर भी संहिता के पदो का. ब्राह्मणों! 
7 होने से "भो ब्राह्मण के पदों को. संहिता त्ते व्याख्या का न देखना "> षा 
सहिताओं के वेद होने में जैसे उदासोन हे वैसे संहितास्य पदों का ब्राह्मण सें |. 
ह देख भी उदासीन ही है इस प्रकार व्याख्येय व्याइयोन का | 
हीना वेद ब्राह्मणों में से कित्ती को वेद बाह्य नहीं करः संकता सो हमारे गुरू 


ta < 


| शी ७ रामभिश्र शास्त्री जो ने ैवणिकसबेल्ल नामक न्थ. गे निरूपण. किया 


"a 


~ 


ह बालु ऐसा न माने तो ब्राह्मणों को संहिताओों के व्याख्यान होने से जैसे ब्राह्मण 
नही व में भो संहिताओं में ब्राह्मणे का व्यास्यानरुप घसे न होने से संदि- 
ह मय शकता न होन यास्या होना (सा चरक | को बैंदू बाह्य सिट करूगां। वेद्‌ न होने में व्यास्यानरूप्र होता पसा क 
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ie पोरुषेय वोळ्यन हाने से ल्राह्यगा चेद हें सहस्त्रशीषा इत्यादि अन्त्र भाग के तह्य 1 
| इत्याद हेतुआ से ब्राह्मणों का-वेद्‌ न होना विरुद्ध है | इस कारणा पर्वात 


fo 


| भरे कुस्हड़े के तल्य हेत देकर विवाद करता हुआ किस उपमा क्ले योग्य है यह | 


सूययप़्ोः क्रियाया वेलक्षणयात्‌। नहि व्याख्येयकाले व्याख्यानस्य | 
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[ भागे अङ्क ८] महमोहनिदवाव्रण का उच्तर ॥ -_ १९७ 


हेतु नहीं कि जो २ व्याख्यान रूप हो वह २ वेद न हो । व्याख्येय ही वेद हे | 
यह नहों कह सकले क्योंकि व्याख्य नव्याख्येयभाव लोकिक ग्रन्थों के तल्य यहां | 
भो है । यह शंका न करनी चाहिये कि जैसे ऋग्वैट का सायग्रानच्राय कत व्या- 

ख्यान बेद्‌ नहीं वते व्याख्यान रूप होने से ब्राह्मण भाग भी वेद नहीं: क्योंकि | 


< 
वति से संहिता ब्राह्मण दोनों का वेद्‌ होना सत्र ऋषियें के सन्मल होने से | - 
“ब्राछया बंद नहीं वद्‌ क्के व्याख्यान होने से» इस प्रकार कहने बाला दयन्ध से | 


हम नहीं जानते ॥ 
अत्र तावत्संसक्तेनोत्तरघू  - -. |. 

यत्तावदुष्यद -इष खोत मन्त्रप्रतीकमादाय व्याख्यानकरणाद ब्रा- | 
त्मणानासवाक्कालकत्ेन वंदभावा न झाङकयो सन्त्रभागध्य पर्वो- | 
तरभावोष वंदलांदात तन्न सम्यक्‌ । अत्रेदं विचाय्य ते पर्वोत्तरकाले 
निमारन भवतः काइभश्नाव: ! कि यस्मिन्‌ काल मन्त्रभागो नि- | 
रमाव तदव सवमन्त्राणां [नमाएमभत्‌ । कालावयवः क्षणादि | 
स्तासमन्नकस्याप वएोस्याज्ञारएा कत्त मझाक्यं किमत अन्त्रभागम्ञा- | 
त्रस्यात । एवं सुत्तरकालीनर्य सन्त्रभागस्याप्यवेदत्वं झड़- | 
कयत । यथा मन्त्रभाग परस्पर पूर्वोत्तरकाले मन्त्राणां निमाण - 
उव आह्यणाना मन्त्रभागन सहेतरतर कालक्रसोऽभीष्लित आ- 
हास्विडन्य:काश्वतू प्रकारः ? नाद्यः पक्षः प्रबलः तयोव्यार्यानव्या- | 


सम्भब्रोडत्त । यथकस्यां पाकफ्रियायां क्रियानपि कालो व्यतीया- | 
तत्र-कालस्य पोवापस्यभावः केतापि न विवध्ष्यते । एवामिहाप्ये- | 
कर्य व्यारव्ययस्य व्यार्यानस्य च यावता कालेन निसाणमक्कारि | 
तावानक एव कालः प्रिगणयते । अवशयं चेतदेवं विज्ञेयमन्यथा | 
वत्तमानाइकालव्यवस्या नापपद्येत । एवं सत्ति व्या्यानरूप- | 
ब्राह्मणभागस्य कन्य: कालस्ततः पूव सन्त्रभायस्यति । यथा व्या- | 
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आये सिट्टान्त ॥ [भाग २ अङ्क ८ ] 


ख्येय व्यार्यानयागाएासर्य व्यवस्था जायत तथवात्र मन्त्रब्रा- 


. झ्णाविषयेऽपि बोध्यम्‌ । यद्यापे पूरवात्तरकाल भावा वदत्वव्यवस्था- 
| पने प्राघान्यन कारणं न भवात तथाप सवासां विद्याना च- 
| दमल्तकत्वात्सवानबन्धभ्यः परातनस्य मन्त्रभागस्यव मलवदल्व , 


सम्भवात्त । काय भ्यः कारणस्य पूवभावानयसात्‌ मन्त्रानन्तरका- 
लानस्य ब्राह्मणमागस्य च मन्त्रभागात्पूवकालानमाएापपाद- 
नम्ताशाधादकापतमव | अस्मामराथ्यश्व ब्राह्मणानासवाक्का'ल- 
कतयव मलवदल्वाभावा न साध्यतकन्त तत्रान्यान्याप बहान 


| कारणान सांपपत्तांन प्रातपादतान ग्रातपाद्यन्त च ॥ 


 'यञ्चोक्त-नहि अष्टाध्यायीस्थपदव्यारव्यानस्य महाभाष्ये 
दरानवदष्टाध्याय्यां महाभाष्यस्थपदादहानादछाध्यायी व्याकर- 


एता जह्यादात ठाडकादात प्रक्षावतः डात च वदता व्याधातः।- 


मन्त्रभागवदराध्याय्या एव सख्येन व्याकरएाल्वासात पवाड 


| कष्वप्यस्माभिः स्पष्टं प्रयपादि । महाभाष्यरता च पतञ्जलिः 


माननाप्यवसंच हेतांभरवाधारे “व्याकरणएामित्यस्य डाव्दस्य कः 
पदाथ इल्यत्याप्य सत्रामात प्रतयत्तरम्‌ | अष्टाध्याय्यां महाभा- 
ष्यस्थपद्द्हानान्महामाष्य व्याकरणातां नहि जहातीति वक्तव्ये 
॥वपरातसुक्तमट्ाध्यायो व्याकरणतांन जहातीति । अष्टाध्यायया 


| व्याकरएासूलत्व मन्त्रभागस्य वेदत्वसिव सर्वेः डिष्ठेः सवेतनत्र- 

| 'द्धान्तनाररीकतमेवास्ति । नास्ति तत्र विचारणा । अस्मिंश्च , 
प्रसङ्ग भवता।प व्याख्यानस्य ब्राह्मणास्य वेदत्वं साध्यम्‌ । तत्र | 
| दान्तऽप व्याख्यानरूपस्य महाभाष्यस्य वयाकरणत्वं प्रतिपा- 


दनायमासीत्‌ । ततो विरुद्ककरएोन ज्ञायते तिजयामोदकं प्रत्य 


वसीयद लिप्तप्तिति । संहितायां घ्राह्मणस्थपदानां -वयारव्याया 


अदशन साहतानां वदभावे यथोंदासीनसित्य एदस्वाकार सायणा” 


| चाण्या/दरृतव्याख्यानानां वेइखं कृतो नाङ्गीक्रियते क्रियते चत्‌ ` 
> ल EMMI ais 
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[ भाग २ अङ्क ८ ] भहामो विद्रावय का उत्तर ॥ ११९ 
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ताहे धमसशास्त्रादीनामांपे वेदमूलकवयारयानरूपत्वा तेषामधि वे- 
दल थातस्मुती उभ मूले इत्यादि महषिवक्येष्वह्ेतापत्या भवति 
व्यांसांत महदानछमापद्येत । तस्माद्‌ व्याख्येयस्येव वेद खी- | 
काय्यम्‌। युष्माभिरिदं चेत्साध्यतें-संहितास ब्राह्मणस्थपदानं 
व्याख्यान नास्तीत कृवा तासामप्यवेदवमिति स्वीकारे सर्वस्य 
भवत्कथनस्य वय्यं प्रसज्यत इदं च कथनं ताद्टामेरास्ति यथा 
काश्चवनू यात्‌-यथा पुत्रस्य पिठृसम्बन्धिद्‌:खविरोषमोचकत्वात्‌ | 
पुत्रं न पित्रपक्षया पिठृल्वमेवं पृत्रकमंव्यभिचारितया पितरपि 
पिठलं नास्तीति। यहा यया एथिव्यां वाय्वग्निजलगणानामन्वः 
यातू स्वस्य Iवराषगणस्य च सत्त्वात्टाथव्या वाय्वादिल्वं नास्ति ' 
एवं वाय्वादिषु एयिव्या तरिदोषगणस्यानन्वयाद्वाय्वादीनानपि 
वाय्वादित्वं नास्तीति । नहीदं वचो बुद्धिमद्राह्मं भवितमहति । | 
कारणागएाषूवकः काय्यगुणो दृएइति योक्तिक काणादं वचः सवो 
य्यंसम्मतम्‌। नहि कश्चित्‌ प्राज्ञः कास्येंगशपवकत्व॑ कारणगणस्य | 
स्वीकत्त महति । यथा वयाख्याने मूलधमाणामसद्भावे मलविरुद्ध 
व्याख्यान वा मूलधमान्वयाद्‌ व्याख्यानं मलानकलं नत मलम्‌ 
एवं मूले व्याख्यानधमासद्भावे मूलस्यामलत्वं वक्तमहाक्यम्‌ । 
तथेवात्रापि वयाख्यानरूपस्य ब्राह्मारभागस्यावेदरे मलवेदस्या- 
| वेदत्वं कदापि न भविष्यतीति । यञ्च ब्राह्मणानि वेदा इति प्र 
॥) तिज्ञावाक्ये-अपोरुषेयत्वात्‌ सहस्त्शीषंतिवत्‌-- इति हेतदारणे 
| वयवस्थापित त न सडुघटत । हेतोः सांध्यलात्‌ । ब्राह्मणानाम- | 
पोरुषेयत्वमेव साध्यम्‌ । शोनकः पारीक्षितं जनमेजयं याजया- | 
चकार त्यादिब्राह्मएस्थवाक्यरेव स्पष्टं प्रतीयते नास्ति तेषासपो- 
रुषेयलॉमात। तथा च पृवाङकषु बहुडाः प्रातिपादतम्‌। एवं च | 
हेतोः साध्यत्वाव्साष्यसमहेल्वाभासो नियहस्थानं पराजयप्राप्तिरिति | | 
निराकते भवत्पक्षे सिद्धो ब्र झसानां मूलदेदत्वाभाव इति शमये ॥ | 
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आायेसिदान्त ॥ 


> PE कय मिरची 


Oi | 
क जि ला कर वहावया ॥ 
इसी बिषय पर सहामो हविद्रवण कौ तक | न > i 12 | 
7.0/३ नर नघ उतने लिका है (इ तजा) इत्याद ज | | 
की क देकर व्याख्यान करने से ब्राक्मणग्रन्य चाळ र रु सान कर उन 
वेद होने में शङ्क! नहीं करनी चाहिये क्यों कि बह _ की कई नर पक 
नहीं बने किन्तु आगे पोळे बने हैं तो भी उन का द्हीस & सं | 
पोळ चने ब्राह्मणभाग का भी वेद्‌ भानन। चाहिये हे js हनक 2240 ठोक || 
51 परद्ध मे इस प्रसं = नह विचारना. चाहिये कि आगे प्रीछे बनने से आप || 
तदी अ र मन्त्रः गया उसी समय सें 
का अभिप्राय, क्या है ?। बया जिस काल स ० 11191 कर 
सब सनतं का निर्माण हो गया ?। यद्यति काल अच्छेद्य, लिसु पदाचे हे तथापि 
क्रियाओं के सम्बन्ध से अवयवावयवि कल्पना को जाती है! जर सुधार प सदरा 
काल क्रा :पअ्बयव क्षगा हे उस मे एक वणे का भी स्पष्टं उच्चारण ह कठिन है 
[कन्त एक क्षणंसें मन्त्रभाग सब कद्‌पिऽनहीं बन सकता। ऐसा साने तो Si 
क्षा छोड द्वितोयादि. वास्य मन्त्रभाग को भी वेदू न भान । अव यहा पश्च यह है 
कि जैसे भन्त्रभाग में आगे पीछे मन्त्र बने हें उसी प्रकार ब्राह्मणों क्वा अन्त्र के साथ 
उत्तर २ काल का क्रम है वा किसी अन्य प्रकार से 0 इसमें पहिला पक्ष तो इस 
कारण ठोक नहीं ब्योकि उन (व्याख्येय व्याख्यानरूप सन्त्र ब्राह्मण भाग की क्रिया 
। 'में बिलक्तणा ता -है । रौर व्याख्येय बचने के. समय .व्याख्यान का बनना असस्मव भो 
है जैसे एक बार रसेडे-बनाने मे कितना ही काल लगे वह सब एक हो काल 
समफ़ा जाता हे उस सें पूर्वापर काल का विभाग अपेक्षित नहीं होता । इसी | 
प्रकार यहाँ नी. व्याख्येय सब्त्रवाग और व्याख्यान ब्राह्मणभाग: का जितने २ काल | 
३ .निमोण-रचना की गडे-बही काल उस.र का हे। अथोत्‌ एक क्रिया को समाप्ति | 
पर्यन्त (चाहे ज्ञितने वे बधा न लग जावे) एक हो काल कहाला है किन्तु जैसे 
'एक २ रोटी के बनाने क्रा काल पृथक्‌ २ नहीं साना जाता कि यह पहिले होने 
से प्रधान और यह अप्रधान हे इसी प्रक्रार एक २ अन्त्र या अक्षर करा काल एयक३ | 
विवक्षित नहीं इस,से यह कहनो .ठीक नहों कि मन्त्रभाग भो अगे पीळे बना । : 
यह वार्ता .तब तो कह सकते जो ऐसा के।डे -प्रभाण ल जातां कि एक अध्याय 
या सञ्त्र आज बना और. बीच में बन्द होकर *द्वितो य च्याय दोयष पश्चात्‌ बत्ता। | 
क्रियासन्तास 'का घरावर स्मच किस) सरकार का-चिच्ळेद-न होना एक ही | 
काल; कहता हे | यह बात सब आचारो न ड्सी र सानो है Es हम सब | 
का मानना भी चाहिये अन्यथा वत्तेसानादि काल को व्यवस्था नहो बनतो । इस ' 
प्रकार मानने से सन्त्रभाग की एक भिन्न 'काल हे और उस से बहुत पी ळे. ब्राह्मण 


~ 
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[ भाग २ भङ्क८] भहासोहुविद्रावणा का उत्तर ॥ . ९२९ 


SAAS SAA AANA 


भाग के मनने का काल भिन्न. हे । तथा जैसे सल और व्याख्या सं गौणा स॒ख्य 
| व्यवस्या होती है. वेसे हो यहां अन्त्रभाग मलवेद्‌ के! मख्य और व्याख्यान रूप 
|| | आह्मणनभाग को गोण भानना चाहिये । यद्यापि आये. पीछे होना बेद होन मं 
| . सख्य कारण नहीं तथापि सब. विद्याओं का सुल वेद्‌ होने से सब. से युरातन पहिले 
नत हुए मन्त्रभाग को ही झूल. वेद्‌- मान. सकते हैं । क्योंकि कार्या से कारय के प्रयस 
| होने का नियम है तो संत्रभाग-को.. बत्तंसानला जे. ब्राह्या भागों के बनने से: | 
| ब्राह्मण को. सूल मंत्रभाग वेद ही ठहर सकता हे क्योंकि ब्राह्मण भाग का, संत्र 
भाग से पंःछे होना आपने भी स्वीकार कर लिया. हे जिस. पुस्तक के. आश्रय से 
| दे पुस्तक बनता हे वही उस; का. मूल, कहाता  है.।-और संत्र भाग, से पूर्व 
{1 ब्राह्मगाभाग_ का बनना सवंया. असस्भव हे + और हम झाये लोग तो ब्राह्म रें! 
| के पीछे वचने. साज्र-से.लन का वेद न मानते हों.सो.नहीं किन्त इस विषय से 
| (ब्राह्मणों छे वेद न होने में ) युक्ति सहित. अनेक प्रमाण देते और दे.चके हैं 
| सो पव से आय सिद्दान्त में छपते रहे हैं.॥ 
आर जे! कहा है कि “अष्ठाच्यायी के पदे का व्याख्यान महाभाष्य में जैसे 
देख पडला है वैसे अष्टाध्यायी में सहाभाष्य के. पदे! का.व्याख्यान न देख प- 
इन से अष्टाध्यायी व्याकरणत्व के! छोड़ दे ऐसी शंकां बहिमान्‌ का नहीं होती» 
र यह कहना: वद्तोव्याचात अथात्‌ अपने कथन को जापल्हो काट ने के समान 
| है क्योंकि मन्त्रभाग के जैसे सूल वेद्‌ मानते हैं वैसे अष्टाध्यायी ही मन व्याकरण | 
हे यह पहिले अंकों में भी लेख हो चक्रा हैं ओर महाभाष्य कार पतञ्जलि मनि ने | 
| भी प्रमाण पर्वक यही: निश्चित सिद्दान्त किया है? कि व्याकरण नास अष्टाष्यायी 
| रूप सूत्र का हो है इस प्रसंग में संहासो ह विद्रावण कत्तो के! ऐसा लिखना चाहिये 
था-कि अष्टाच्यायी से महाभाष्य के पदों को व्याख्याः न. होने से सहाभाव्य व्याक-' 
रण न रहेगा सो विपरीत लिखा हे कि «म्रष्टाच्यायी व्याकरणात्व व्हा कोड देवे, 
॥ ऐसो शङ्का बुद्धिमान को नहीं होती» अष्टाध्यायी के स्वतेत्र व्याकरणत्व है उस 
में ऐसी शङ्का कभी नहीं हो सकती, अष्टाध्यायी का सन व्याकरण होना सब्र 
शिष्ठों के सम्मल है उस में विशेष बिचार को अवकाश नहीं है । इस प्रसंग में 
आप को भी व्याख्यान रूप ब्राह्मण को वेदत्व साध्य है । इसी साच्यके साय 
व्याख्य'नरूप महाभाष्य के व्याकरणत्व साध्य था क्योंकि दृष्टान्त साध्य चमे से 
युक्त हो रहला- है । आपसे इस से विरुद किया कि अष्टाच्यायी व्याकरणत्य को | 
नहीं छोड़ेगी इस से जान पड़ता है कि भांग का गोला खा कर लिखा होया |` | 
आर ब्राह्मणस्य पदों की. व्याख्या संहिता में नहीं दीख पडना जैसे संहिताओं |. ह 
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आये सि हुगन्त ॥ [भाग २ डप] | । | 


दों को व्याख्या ब्राह्मण 
दोख पड़ना भी ब्राह्मण के अवेद्त्व का कारण नहीं होता इत्यादि विचार 
स्वीकार कर लो. सायणाचाय्थे।द्कित वेद्‌ के भाष्य को वेद्‌ क्यों नहीं मानते | 
क्या उन में संहितास्य पदों को व्याइयां नहीं है। यदि कहो कि सायणाचायो दि | 
कृत व्याख्यान भी वेद्‌ हों तो मलुस्मृत्यादि चसे शास्त्र भी मूल वेद्‌ का आशय | ¬ ` ` 
ले कर ही बने हैं उन को भी वेद मानो तो सभी वेद्‌ हो जायगा स्सृति किस 
को कहे गे ? बड़ा आनष्ट प्राप्त होगा । इस लिये व्याख्येय रूप सूल संत्रभाग को 
ही वेद्‌ मानना चाहिये । यदि तुम लोग यह स्वीकार करते हो कि संहिताओं 
में ब्राह्मण के पदों का व्याख्यान नहीं है इस लिये संहिताओं को वेद्‌ न मानें 
तो आप लोगों का सब कथन व्यर्थे हुआ जाता है क्योंकि ब्राह्मणों को वेद्‌ ठह- 
राने के लिये प्रवृत्त हुए बहां संहिताओं का भो वेदत्व उड़ा दिया यदि कहो कि 
यह कथन प्रतिपक्षी के ऊपर हे तो ठीक नहीं क्योंकि हम तो ब्राह्मणों वा अन्य 
किसी पुस्तक के आश्रय से ही संहिताओं को वेद नहीं मानते ऐसा हो तब कडे 1. 
नास्तिकादि के मतबाद्‌ के पुस्तक -संहिलाओं का बेद्‌ न होना भी सिद्ध करते है हि क 
, तो उन के अनुसार संहिताओं का वेद न होना भी स्वौफार करने पड़े किन्तु द 
संहिताओं को स्वतः सिद्ध वेद्‌ मानते हैं । वेद्‌ का प्रासाण्य सर्वोपरि मान्य है 
वेद विरूदु स्सृत्यादि का मान्य न होना आर स्मृत्यादि विरुद्ध श्रुति का मान्य 
होना इस सें ऋषि परस्परा अवश्य भाननो पडलो है परन्तु वेद्‌ संज्ञा किस २ को 
है इस के लिये अनेक प्रमाणं कौ आवश्यकता नहीं किन्तु जिस पुस्तक के शीषं 
क॑ ( हेडिंग ) में वेद नाम लिखा जाता है प्रथन से पठन पाठन प्रणाली से 
जिस के चेद मानते आते हैं उसी को वेद्‌ संज्ञा प्रसिद्द है । सनुरसृति किस 
का नाम है इस में शंका वयं नहीं होतो तो यही कहना पड़ेगा कि जिस पुस्त: 
क सें आदि अन्त सध्यादि अनेक स्यलो में नाम लिखा है वही मनुस्सृति है \ 
-जन कोंडे जिल्द दार पुस्तक सासःन्य प्रकार से देखता हि तब कहता है कि , ९ 
यहं कौन पुस्तक है जब खोल कर आदि अन्त में कहीं उस कि देख लिया फिर 
सन्देह नहीं रहता कि यह. कौन पुस्तक है इसो प्रकार यहां भी जिन पुस्तकें में | 
ऋग्वेद इत्यादि शब्द लिखे हैं वे निस्सन्देह ऋग्वेदादि हैं। और ऋग्वेदादि के ब्राह्मण 
था लपनिषदों में ऋग्वेदादि नाम नहीं लिखा किन्तु “ऐतरेय ब्राह्मणस्‌” ब 
शब्द लिखे हैं। ऋग्वेदीय ब्राह्मण अवश्य बोलेंगे इस से कोडे हानि नहीं क्योंकि 
बच्ची के अथे का सम्बन्ध दोनों प्रकार लग जाता है समुदाय का अवयव के साथ झर, 
अन्य का अन्य के साथ भी सम्बन्ध होता है । वेद्‌ का अन्त्र यहां सम्बन्ध वेद्‌ समु- 
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_प्रमाण है कि ब्राह्मण व्याख्यानरूप है इस लिये घेद्‌ का अवयव नहीं | 


| पक्ष के पोषक हो लावेंगे । यद्यपि आपं ग्रन्थों में दोनों प्रकार के प्रमाण सिलले || 
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[ भाग २ अङ्क ८ ] सहामोहविद्राचण का उत्तर ॥ १३ | 
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दाय का अवयवरूप सन्त्र के साथ है। जोर मन्त्र का व्याख्यान वा वेद्‌ का भाष्य 
यहा उपादानोपादेयभाब सम्बन्ध, हे । इस में ब्राह्मणों के! वेद्‌ मानने वाले के 
पास बया प्रभाणा है कि अ्बयवाबयबि सम्बन्ध ही साना जावे हमारे पास तो 


व्याख्यानबत्‌ । छर्थोत्‌ वेद्‌ का व्याख्यान वेद नहीं कोकि जैसे स्वामी द्यान- 
न्द्सरस्वतो जी कत वेद्‌ का व्याख्यान वेद्‌ नहीं इसी प्रकार व्याख्यान होने से | 
ब्राह्मण वेद्‌ नहीं व्याख्यानों को वेद माने ती जो वेद्‌ पर टीका किसी भाषा | | 
में करे सब को वेद्‌ नान लो किन्ही खास पसतके का नाम वेद न रहेगा इस- 
लिये संहितामान्न के! ही मूल वेद्‌ मानने में कल्याण है । 


काडे २ लोग कहते हैं कि जब तुम लोग ब्राह्मणाभागे को वेद नहीं मानते 
तो संहिता भागों के वेद्‌ होने में तुम्हारे पास क्या प्रमाणा हैं अथात्‌ तुस लोग | 
जिन प्रमाणों से संहिलाञ्रों का वेद्‌ होना सिद्ठु करोगे उन्हीं से ब्रातं का वेद्‌ 
होना भी सिद्व हो जायगा सन्न्नभाग हो इेशवरकळत एसा प्रमाणः देना चाहिये 


उ०-इभ का उत्तर यह हे कि हंस लोग शास्त्रीय प्रमाणों का ठीक २ मानते । 
हे और उन शास्त्रीय प्रमाणां की पुष्टि भी अनुमानादि से अच्छे प्रकार करते हैं | 
तुम लोगं बुद्टिकप घोड़ी पर सवार होकर नहीं चलते इस कारण थक जाते हो। | 
शास्त्रीय प्रभाणां को विना विचारे सान लिया जावे ऐसी भो ऋषियों को आज्ञा | 
नहीं । किन्तु इस से विपरीत तो हे कि «यस्तक थानुसन्धत्ते स धम वेद्‌ नेतरः” 
इस लिये: शास्त्रीय वचन का विचार बुद्धि पर बल देकर करना चाहिये । शरोर | 
प्रमाण शब्द का अथे केवल शास्त्र ही नहीं है हम ऊपर प्रत्यक्ष प्रमाण दे चके है | 
कि जिस पुस्तक में उसका नाम लिखा वह प्रत्यक्ष हे कि यह ऋग्वेद हे । प्रत्यक्ष | 
से प्रमाणान्तर को अपेक्षा नहीं होती । जब्र हम इस बात को सिहु करते वा 
कर सकते हें कि ऋग यजुः सास अथव संहितांभागों के नाम हैं तो शास्त्रीय | 
| प्रमाण जो २ ऋग्वेदाद को :देश्वरीय विद्या सिद करने के लिये हैं वे सब हमारे 


' हैं किन्हो से ब्राह्मणां का वेद वा श्रति आद्‌. चासां से-ग्रहंण बा उदाहरण चि 
हैं और अनेक प्रमाण ऐसे हैं जिन से ब्राह्मणांदि का वेंद होना सिद नहों होता | 
' दुस दशा में प्रत्यक्षादि प्रमाणा का बलाबल दोनों पक्ष. से मिला जों पक्ष | 
' असिक पष्ट हो बही मानना चाहिये। सो ब्रात्मणादि के वेद होन में प्रत्यक्षादि 
' कढं भी साक्षी न देकर उलटे. बाधक होते हें । पर उन के वेद्‌. न होन. में पूरो | 
' पष्टि देते हैं इसलिंये इसी पक्ष को स्वोकार करना चाहिये. इस पक्ष को प्रनशला | | 
ज्ञं बहुत युक्तियां लिखी गई हैं उन को! फिर लिखना पिसे के पौखता है | 
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वेद है किन्तु वेद्सवो परि प्रशंसा योग्य हे सो इतिहास पुराण की बिशेष प्रशंसा | - | 


nn bisteedbyoryrSemerFoondatiorretemearandeeanigort 77777... | 
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भ्रब्र यह शेष रहा कि जिन प्रमाणों से ब्राह्मणादि का वेद्‌ होना भासित 
होता है उन की सङ्गति कंसे लगेगी ? इस का उत्तर यही है कि वे आषेवचन 
््म॒णादि कौ प्रशंसाथ हैं जैसे कि « इतिहासपुराणं पञ्चुमो वेदनां वेद्इति » | 
इस वाक्य का भी यह अभिप्राय नहीं है कि इतिहास पुराण वास्तव सें पांचवां 


की बिक्षा में वेद्‌ कहा है बस्त॒तः वेद चार ही हैं इतिहास पुराण बेद नहीं हैं 
जैसे काडे विशेष ऐश्वयेवान्‌ पुरुष के कडे प्रकार के ऐश्वये से युक्त देख कर 
कहे कि आप तो राजा हैं लौकिक ऐश्वयेबानों में राज्येश्‍वये सर्वोपरि हे इसी 
प्रकार ब्राह्मणादि की बिद्या विषय में जहां प्रशंसा का अबसर हुआ वहां वेद्‌: 
शब्द से मशंसा को है सो अनुचित नहीं क्योंकि जब इतिहासादि के वेद्‌. कहा 
तो ब्रात्मरों का तो वेद्‌ से बड़ा सम्बन्ध हे उन को वेद्‌ कहना कुळ आश्चयं 
नहों। तथा जो २ कायं व्याकरणादि के वेद्‌ में होने कहे हैं उन के अनेक उदा 
हरण ब्राह्मणग्रन्था के दिये जाते हैं और कहां श्रुति शब्द से व्यबहार होता है 
वहां भो ब्राह्मणस्य वाक्यों के.उदाहरण आया करते हैं सो यह भी प्रशंसाथ है |` . 
और द्वितीय यह भी है कि ब्रक्षण ग्रन्थ यद्यपि बेद व्हे व्याख्यान हैं तथापि सा- \ | ` 
यणाचायोदि कृत व्याख्यानो के तुल्य व्याख्यान नहीं किन्त उन का सान्य बड़ा. i 

है और व्याख्येय के साथ बड़ा सम्बन्ध हे जैसे « लक्ष्यलक्षणे ठयाकरयास्‌ » डस 

पक्ष म॑ महाभाष्य दिस्य सूत्र के व्याख्यानां की भी गौण प्रकार से व्याकरण | 

दा है बसे वेद के मुख्य व्याख्यान होने से ब्राह्मणों की गौणिक वेद्संज्ञा हो । 

सकतो है इस अभिप्राय पर भी ब्राह्मणों के वेद होने के प्रमाण सडठःटित, हो जाते. | 

ह इसलिये काहे दोष नहीं। और संहिताओं सें ब्राससग्य पदो की व्याख्या न 

हिला भ वेद्‌ नहीं यह कचन ऐसा है जसे कोडे कहे कि पिता को | 

विशेष दुःखें से बचाने वाला होन से आत्मज पुत्र कहाता है. पिता की अपेक्षा | 

इस पुत्र को पितृत्व नहीं किन्तु पिता को अपेक्षा पुत्रत्व सिद्ध हो सकता हे इस | द 
पर छोड़े कहे कि पिता को अपेक्षा जैसे. पुत्र को पितृत्व नहीं बैसे पिला से पर gi 
का लक्षा न मिलने से पिता झी पिला नहीं रहा । अथवा जैसे एयिवी झं टं - क 
अग्नि आर जल के गुण और उस के विशेष गरो! के होने से एथिवी के वा कर 4 

| तही कहते इसी प्रकार वायु आदि सें पूवी का चिशेषगण न होने से त दि. | 

Ee भी वायु आदि नहीं कह सकते । इस प्रकार के कथन के काडे हि हि | 

न्ह हह कर सता । कारण गुण का आगमन काये में दख म देइ 

महर्षि सिद्दान्त क सब. आये मानते हैं किन्त कार्य : त आहत है।इस, 
हक आप जाय मानते हैं किन्तु कार्य के गुणों का आगमन कारण 


, सं काडे विद्वान त्तहीं : न्न $ 
= Ek SE 
| 
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= नेही मान सकते । कोडे लोग इस का उत्तर यह देते हैं कि यद्यपि इश्वर पक्ष- 
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[ भाग २ अङ्क ८ ] क्षर जन्तुह त्या बिचार ॥ 
विरूद्ध व्यास्यान या भूल के चर्नोनुकूल होने से व्याख्यान सल के अनुकल स- 
मक्का जाता वैसे व्याख्यान के अनुकल न होने से म्ल का 5 क $। दै १ 
बसे ही यहां भी व्यारुयानरूंप ब्राह्मण भाग के बे होने सला 

ह दृ न होने में सूल का वे 
होना कदापि खरिडत नहीं हो सकता ॥ . ब न द 
अर ब्राह्मणों के वेद्‌ होने को प्रतिज्ञा ने अपौरुषेय हेतु दिया से नहीं 

चट सकता क्याकि यह हेतु साध्य हे ब्राह्मण ग्रन्थों में. पौरुषेय धमे साह हे 
परीक्षित के पुत्र जनमेजय को शौनक ऋषि ने यक्ष कराया इत्यादि ज 
आ से स्पष्ट निञ्चय होता हे कि ब्राह्मण अपौरुषेय नहीं हैं इस विषय का 
पाहले अड्को में बहुत लेख हो चुका है । इस प्रकार हेतु के साध्य होने से सा- 
ध्यसम हेत्वाभास निग्रहस्थान पराजयप्राच्चि अजाने से आप का पक्ष निब ने 
गया इस से ब्राह्मणों का मूल वेद्‌ न होना सिद्दु ही है ॥ हि 

जो. 

केदारनाथ वम्सो का प्रंश्न-- ङ 

प्०-ईशवर ने सब योनि किसी प्रयोजन से बंनांडे वा किसी २ को व्यथे भी 
बनाया हे । यदि्‌ सब को प्रयोजन से बनाया तो मंसो. सच्छर डांग खटसल 
जुआं आदि क्यों बनाये इन से संसार का बया उपकार है था हानि है ?। और 
खटमल आदि के मारने में हिंसा अथात्‌ हत्या करने का पाप लगता है द नहीं | 
इस का उत्तर दीजिये ॥ कं हं? केदारनाथ वना प्रयाग 
डु र ने सब जोवों के! प्रयोजन से बनाया या किसी २ का निष्प्रयो- 
न भो. बनाया हे इस का विचार यह है कि बनाने का तात्पर्य यदि य है 
कि जिस समय उन यानिया को बनाया उस से पहिले वे योनि नमी नए ये 
नी थी तब तो ठोक नहीं क्योंकि जिन योनिया क्ला इश्वर ने बनाया उन के 
स व दृशा में डाल के दुःख दिया और किन्हीं के उत्तम योनि से बनाया 
तो उन की सुख क्यो दिया क्या इशवर भी किसी के साथ मित्रता बा शत्रता रखता 
है ? हम लोग जब: इश्वर को न्यायकारी मानते हैं तब कदापि उस ET पक्षपात 


AANA 
NAA 


पातो नहीं किन्त न्यांयकारी ही हे तथापि उस के संसार को व्यवस्था चलानी 


है इस लिये उस ने सब प्रकार के जीव बनाये । और हम यहं भो नहीं: कह 
सा जिन जीवों कों हम नोची दशा में समफते हैं वे वास्तव से नीची 
दृशा में हैं क्योंकि जो जीव जिस योनि सें उत्पन्न हो गया बह उसी सें प्रसन्न 
दख पडता हे की अपने को नोची दशा सें नहीं समक्ता । सो यह उत्तर इस 
लिये ठोक नहीं कि हम अपने बीच में ऐसी भावना नहीं करते कि हम जिस | 
SST हैं उस से उत्तस दुशा के प्राणी को देख कर चित्त चाहता | 
ह हन भौ ऐसी दशा सें होते' = _ 1 9 जा, ऐसा सुख हन को भी प्रा हे | 


ee 
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यदि अपनी २.दशा में सभी प्रसन्न रहें तो कभी किसी की उन्नति अ्रबनति न 
होनी चाहिये न कोडे उत्तस कक्षा प्राप्ति का प्रयत्न कर सकता हे.। आर. संसार 
का कास चलाना देशवर का कास अबश्य हे पर ऐसे भी जीव हैं जिन के न होने 
से संसार का काम ज्यां का त्यों चला जावे कुछ हानिन हो किन्तु ऐसे जोब बहुत 


| | है जिन के उत्पन्न होने से संसार के निर्वाह में बाचा पड़ती है इस लिये यह ४! 


समाधान ठीक नहों है । इस जिषय में तक वितके अधिक बढ़ जाने से मुख्य 
अभिप्राय गुप्त हो जाता है इस लिये प्रश्नकत्तों के प्रश्न का मुख्य उत्तर देकर तत्र 
तके बितक चलाने चाहिये ॥ . .. | 
डेश्वर ने. सब्र जीवें को उन २ के क्ानुसार दिसा २ सुख दुःख भोगने के 
लिये उन २ की योनि में शरीर दिया हे किन्तु निष्प्रयोजन किसी को नहीं । 
परन्तु किसी योनि को नवीन नहों बनाया किन्तु सब योनि प्रवाह से अनादि 
है. खटमल- आदि से संसार का कुळ उपकार भी हो परन्तु हानि अधिक है । 
अर खटसल आदि के सारने में ह॒त्या अथोत्‌ मारने साले को यथायोग्य पाप 
लगता हे यह तो सामान्य कर उत्तर है विशेष यह है. कि ब्रेशवरने उन२ योजनियों . 
को नवोन नहीं बनाया किन्तु सब योनि अनादि हैं देशबर से योनियों की नवीन 
बनाब्रट माने तो पहिले २ उस २ योनि में उन २ जीयों के जन्म निष्कारण सार्‌ 
नने पढें निष्कारण कोडे काम होता नहीं। प्रत्येक योनि में सुख दुःख का भोग 
देश, काल, वस्तु भेद से भिन्न २ दौख पड़ता है इस लिये उस सुख दुःख भोग 
का कारण भिन्न २ प्रकार के कमे अवश्य सानने पड़ते हैं यदि नवीन बनावट 
सन तो पहिले कभी जन्म के न होने से कमे रूप कारण न होगा और रण 
के विना सुख दुःख जा कको विलक्षणता याकर हो सकती है? इस लिये सब 
हज णता त शतती, ठोक हे । अब यह विचार शेष रहा 
इत्तर देने से पहिले हम यह कहते ह जे 7 5 मन प है । के, 
ः ः ऐसे जन्तु क्यों रचे यह | 


कि खटमल आद यानिस्य जन रु व 

ER ER द SN हिरत आपने क्यु तार दुःख; भागे आर दूसरों को 

| दुर दूब । क्या दुःख भोग के लिये उन. यानिया सें जन्म देना प्रयोजन नहीं 
VE श कडे BNE र्क कारागार (जाहिलखाना ) किस लिये है 

3 ह उततर देना उचित है कि जो वेते कमे करें उन को केद करने के लिये। 


कल्प कृत कमॉनुसार उन २ शेनियों में जन्म देता है। अब प्रयेजन यह है 


SE > द & 2, . 5) 
कोडे क बसे काम करना रोक दिये जांय जिन से कैद करने पडती है तब 
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ईश्वर पर ते! नहीं रहा क्यों रि नादि हैं किन 
` पर ता नहा रहा क्यांक अनादि हैं किन्तु कल्य के आदि में इश्‍वर पर्द. 


शि 


( अप्पर आकर 1 ुदरजन्तुहत्याव्विचार ॥ ह. 
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चाहिये । इसी से दुःख. .बिशेष,भोगने. के लिये खटनल आदि योनिः हैं ॥. काडे 
चाहे गक एक यान से सख. द खभोग हो जावे यह महा कठिन हे फ्पाकि ज्ञ 
दुःख मनुष्य में हो सकते हैं उन से. बढ़े २ विलक्षण दुःख अन्य यो निथें में होते 
हैं उन का सनुष्य में हो सकना कठिन है । जैसे मरने और बार २ जन्म होने में 
सबापरि दुःख. होता है मनुष्य क उत््पात्त अर सरणा एक वर्ष में एक वार वा 
दो: वार से अधिक नहीं हो .सकता पर खट मल आदि योनि के एकदिन में जन्म. ; 
भरण दोनों हो सकते हें । देश काल वस्त:भेद्‌ से एक र योनि में भी सुख दुःख | 
का न्यूनाचिक्य मेद्‌ होता है-जैसे शीत देश, मे. शीत से होने. बाला सुख विशेष | 
और. उष्ण देश में गरसी का सुख बा दुःख, विशेष मिल सकता है बा कित्ती देश | 
सं किन्हीं विशेष भोजनादि, के - वस्तओं. के होने से सुख और ,उन के. अमक्‍ाव से 
दुःख. इसी प्रकार किसी समय में कोडे जीव किसी योनि में उत्पन्न हो उस स- 
सय सें जैसा राजा वा उस जाति के लोगों फा प्रवाह. और , जिन २. चस्तञप्रों का 
आविभाोव बा तिरोभाव जैसा २. होगा उसी. के अनुसार सुख दुःख. निलेगा । 
यह ससय के अनुमार झर वस्तभेद्‌ यह कहाता है कि एक ही योनि सें प्रकृति 
सेद्‌ से किसी का. क्रोची स्वभाव हे: उसको क्र) च से दुःख होता इसी प्रकार, वात 
| पित्तादि प्रकृति थेद से बा खान -पान के मेद्‌ से सुख दःख, का भेद एक योनि 
सें भी रहता है । जब खटमल आदि योनि में उन २ जीवों का जन्म दुःख बि- 
' शेष भोगने के लिये देशवर ने दिया हे लो प्रयोजन तो सिद्ध हो गया । अब 
' उन योनियं, से मनष्य को क्या. चपकार, है इस प्रकार का. प्रश्न इस लिये नहीं 
बन सकता कि. संघार,मं जितनी योनि हैं वे सब मनुष्य के उपकाराथं हों यह 
नियम नहीं जिन से मनुष्य का उपकार हे. उन से अपकार भो.हो जाता है । 
मनुष्य को खटमलादि से जे दुःख होते हैं वे भो इश्वर. को व्यवस्था मं सनुष्यों 
के कमे फल हैं अथोल्‌ खटमल आदि योनियों. का एक प्रयोजन यह भो है कि | 
बे मनुष्यों के सोते में काटे और उन से दुःख हो सोते मं, काटने से जा दुःख | 
~ होता है वह भी एक विलक्षण प्रकार का दुःख है वसा दुःख डांस अच्छर जुआं 
और खटमलों से हो हो सकता है जो प्रायः_सोले सें काटते हैं । उस, में जुआ 
। सोते जागते. दोनों. ससय बराबर काटते. हैं जो कोदे. मनुष्य न वाल रक्ख और 
न वस्त्र चारण करे तो उस का जञा. कभी नहीं काट सकते ओर मशहरो. लगा 
लेन वाले के डांश मपे नहीं काठ सकते तथा कडे ओषधि खटिया स लगा देन 
से खटसल पैदा भी नहीं होते हैं इत्यादि अनेक उपाय बचने के हैं वस्त्र =; | 
ढ़ने में. दुंश मशक नहों काठ सकते इत्यादि दुःख भेद इन से मनुष्यों के! भो डँ: | 
' इस शिये भी इन. योनिया का होना है । अब इन, खटमलादि का सारन पडे 
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` आर्यसिद्वान्त॥ [भाग २अड्डू ८] 
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| इस कौ यह उत्तम है कि ऐसे यत्र रक्खे कि जिस से र अपने CT 
{| स्थानं सं उत्पन्नं ही न हा और कुछ हेभी तो काठी नं सक ओर सारने को 
| जरूरी पडे तो जिस खटिया आदि में उन का निवास हो उन की छोड़ कर र 
| जा सीदे तो चे खयं भर काते हैं। कोडे अवभर ऐसा भी हो सकता है कि | 
उन को न सरे कार्यनिवोह नहीं हो सकता लो भारना ही पड़ता है । पर जहां ह 
तक भारने से बचा जावे वहां तक मारने को अपेक्षा नहीं मारना वा श्रपन आप | 
कुळ दुःख भोग लेना और अन्य जीवों को दुःख न ss बहुत अच्छा है । परन्तु > 
ऐसे समय में अवश्य मार डालंना चाहिये जहां उन संपे आदि के होन से अ- 
चना सत्यु होना ही सम्भव हो । क्योंकि मनुष्य के शरीर से जो उपकार हो. 
सकता है वह तिथेग्योनि से कदापि सम्भ॑व नहीं । राजा जो दुष्ट कनकाय 
के प्राणा'न्त दण्ड देता है उस को भी भारने का चाप अबश्य जगता हे क्योंकि 
जिस जीव को मारेंगे उस के प्राण बियोगानुकूल व्यापार हिंसा अवश्य होगी 
पर उस के बदले चमे को रक्षा और संसार को मयादा बहुत सुधरती हे इस 
लिये पाप को अपेक्षा पुण्य अधिक होला है । जिस के करने में पाप न्यून और | यू 

५ 
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| सुघोर अधिक हे बही काम शास्त्रानुकून कत्तेव्य कहाता हे इसी प्रकार मनुष्य के | _ 
| विशेष उपयोगी कार्यो में जे २ हानि करने वाले जोव हैं उन की निवृत्ति 
| यदि जन्य प्रकार से न होतों मारना चाहिये उन के मारने से थोड़ा हिंसा दोष 
| लगेगा बह उपकारी कामों के होने वाले फले से दू जायगा। परन्तु यह भो 
' ध्यान रखना चाहिये कि इन खटमल आदि जीवों को हिंसा का पाप ऐसा नहीं 
| है जैसा मनुष्य ७ मारने बा पशु के मारने में होता है क्योकि इन खटसल आदि 
में हंडी नहीं हैं । जिन जोवों में हड्डी नहीं होतीं उन को भरते समय लेश 
| हड्डी वालों को अपेक्षा बहुत कम होता है। क्योंकि जिन के शरीर में सात चातु 
| पूरे हैं लन के शरोर से प्राणादि वायु सब घातुओं में व्याप्त रहता हे उस का नि- 
| कलना अति कठिनता से होता हे और दंश मशक और सत्कृण--(खट मल) आदि 
| जन्तुओं में प्रायः रस तथा रुचिर दोही चातु होते हैं। इसो कारण इन के श- 
| रोर-से जीवात्मा बहुत शौघ. निऊल जाता है । एक बात यह भी न्याय सिद्ठु है 
कि जिसके बनने' में देर अधिक लगतो उस के विगडने में भी काल लगता 
| है। खंटमल आदि जन्तुओों को उत्पत्ति बहुत शीघ्र होतों है इस लिये 'उन के | 
| भरने में औ समय अधिक नहीं लगता है। और यह तो प्रसि भी है कि जिस | 
| को सरते समय लेश कमं होता है शीघ्र ही मर जाता हे उस के! अच्छा समते 
| क अधिक दुदृशा होकर मरे उस को बुरा समकते हैं इस का यह तात्पयें 
| नही कि खठमल आदि जन्तु घनोत्मा हैं किन्तु यह 'अभिप्रोय है कि जिस को 
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| भाग २ अङ्क ८ ] ` क्षद्रजन्तु हत्या विचार ॥ १२९. 


सारने से बहुत लेश पहुंचे उस के मारने में हिंचा रूप अधमे अधिक होता 
अर जिस को कम कलश हो उस के मारने में हिंसा न्यन होती है.। 


ओर इस मं एक बड़ा कारण यह भी है कि जिन २ जन्तओं से अन्य प्राणियेा 

RR धर को सुख पहुंचता है उन को सार कर अनेकों के सुख में बाधा डालने से पाप 

“कना अधिक हे जैसे एक मनुष्य अपने स्त्री पुत्रादि अनेकों का पालन अपने उद्योग से 

द करता है वा गौ आदि पश अनेक मनुष्यां को दूच घो आदि से सुख पहुंचते हैं 

~ =, | उन को मारने से अनेकों को दुःख होगा इस लिये जैसे अधिक उपकारी बा. 
चात्मा को भारेगा उतनी हिंसा अधिक: होगी बसा हो पाप अधिक. होगा ४ 

इसी कारण घसेशास्त्रा मं ब्रह्महत्या को सब हिंसाओं म बड़ा पाप माना है, परन्त |. 

यह वातो खटमल आदि जन्तुश्ओों सें नहीं कि बे अपने वाल बच्चों,बा अन्य किसी 

का पालन पोषण करतें हों जो उन के सर जाने म उन के सम्बन्धी आदि को 

दुःख पहुंचे किन्तु वे अपने पालक स्वार्थी जन्तु हैं। शास्त्र चाले उन को क्षुद्रजन्तु 

बोलते हैं । व्याकरण भ्रष्टाच्यायो मं एक सूत्र है उस पर महाष्यकार ने लिखा हैः- 


चद्रजन्तवः॥ अ० २। ४ । ८ ॥ अत्र महाभाष्यम्‌ । क चद्र- 
जन्तवः ? । च्ोत्तव्या जन्तवः क्षद्रजन्तवः। यद्यव यकालच्षम्‌। 
4 


~ 


7 | कटॉपपालकम्‌। दडासडाकासात न एसध्यात। एव तह्यनास्यकाः 
क्षद्रजन्तचः । अथवा यषा सख शाएणत नास्त त क्षुद्रजन्तवः | 


~ 


अथवा यषामासहस््राइञजालन पथ्यत त चुद्दज़त्तवः । अथवा 


°) 
८२ ९ 


यषा गाचससात्र राहा हत्वा न पत्रात त क्षद्रजन्तवः । अथवा 
नकलपय्यन्ताः चद्रजन्तवः ॥ 


यहां सूत्रकार पाणिनि का तो अभिप्राय इतना ही हैं कि क्षद्रजन्तुओ के 

| दृन्द समास में एक .वचन होता है । इस पर महाभाष्यकार कहते हैं कि क्षदू- 
` | जन्त कौन हें? । यद्यपि व्याकरण का विषय चमे को व्यवस्था करना नहीं लयापि 
७ 77 | वेद्‌ का अङ्ग होने से प्रसङ्ग वश धमेशास्त्र को भो व्यवस्था कहीं २ आजातो है। 
क्षद्र शब्द का व्यत्पत्ति पक्ष सें यह अथ है किजो पग आदि से दुब कर प्रिचिले | 

ह जावें वे क्षटरूजन्त कहाते हैं । इस पक्ष सं यह दोष आया कि जयां लोख डांश सशे | 

` आदि पग आदि से कचलने सं न्यन आते हैं तो उन को सद्रजन्त्‌ न समक्न | 
| चाहिये अथवा कुचल. जाने से भो जो नहों मरते ऐसा अथं करन से भो डांश, | 
मशे आदि क्षद्रजन्त नहीं होंगे । इस लिये व्यत्पत्तिपक्ष से यह अर्थ करे कि जिन्‌; | 
में अस्थि-(हड्डी) न हें! उन को झुद्जन्तु कहते हैं क्योंकि विना हड्डी) के शरीर | 
वाले जीव प्रायः कुचल जाते हैं! झयबा जिन्‌ में अपना लोहू न. हो किन्तु अन्य 


\ 
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| का रूधिरं पीकर जीवें वे झुद्रनन्तु कहाते हें । अथवा जिन एक हजार 
से भी मनष्य की अञ्जलि न भरे वे क्षद्रजन्तु हें । अथवा जिन को एक बेल का 
चान भरे मार डालने से भौ पतिते न हों वे क्षद्रजन्तु हैं अथवा नकुल प्यैन्त 
झट्जन्त कहाते हैं । विना हड्डी के जन्तुभ्र। को क्षद्रजन्तु मान तो न्योला आदि 
कहे जीवों का नाम छट्ूजन्तु. नहीं होगा । जिन मे अपना रुधिर न हो उन को 
क्द्रजन्तु:साने तो.सपोदि का. नास'न पडेगा .जित्त. एक: हजार से भी अञ्जलि 
न सरे लत को कद्रजन्त मान तो गिरगंट आदि को क्ष्रजन्तु न कह सक गे । 
जिन को एक बेल का चामभरं मार डालने से पतित न हें इस पक्षस भी दोष 
है क्योंकि पतित न होने पर.भो पापभागी अवश्य होगा।-वास्तव स यह वात्ता 
। एक, देशी है और उपकारी जन्तओ के मारने से पतित भी अवश्य होगा । इस 
: लिये यह पक्ष सर्वोपरि उत्तम है कि ;नकुल-पयन्त क्षद्रजन्तत कहाते हैं। क्षद्रशज्द 
' लोक से नीच क्रर-( हठी ) और छोटे. का. नाम है.। इस प्रसङ्ग सें छोटा और 
नोचप्रकति दोनों अथ लेने हैं. 1...खटसल. डंश मशक आदि मुख्य कर क्षदू हैं। 
न जोवों को मारने का विधान नहों परन्त यदि अन्य प्रकार से निवृत्ति होना 
सम्भव न हो और .उंपकार सम्बन्धी -कासों में विशेष हानि करते हैं। तो अवश्य 
मारना चाहिये। इन जन्तओं को जान कर काडे न मारे तो भी उस से कळ न 
कुछ अवश्य हो मरते हैं. इनका सवेथा बचाव कोइ लोकिक सनुष्य कर भो नहीं 
सकता ॥ तथा प जहां तक बचाव हो सके वहां तक बंचावना चाहिये कडे बीळ आदि 
गन्तु ऐसे हैं कि जिन के घर आदि में रहने से बाल बच्चे आदि को बड़ा जश पहुंच 
' सकता हे इसलिये ऐसे हिंसक विषधारी जन्तओं के मार डालने से अनेक रु नप्या दद्‌ 
. का होन वाले केश से बचानेसे हिंसा नहीं कह्‌।वेगी किन्त उन को मार डालना 
हो अच्छा है। कोई कहे कि तो ऐसें जीव ईश्वर ने क्यों रचे इस का उत्तर यही 
| है कि जिन को वे काटते हैं उन सनुष्यादि को कृश पहुंचे और वे जन्त स्वयं; - 
| सारे जाव और उनको मारने कां वार वार दुःख'भोगन पड़े । इत्यादि अनेक पक 
प्रयोजन हे, :  : , pe 
। ` और जहां अपनो कुळ हानि न करें वहां तो कदापि न मारना चाहिये । 
| क्योंकि निष्प्रयोजन किसो को मारना अच्छां नहीं है। इची लिये घसेशा स्त से 
| लिखा हैं कि ८ दूष्टिपूल न्यसेत्पाद वस्त्रपूतं जलंपिबेत्‌ » आंखें से पथिदी को 
| देखता हुआ चले जिस से जीवों को हिंता न हो बस्त्र से छान कर जल प्रीते 
जिस से जोब न चले जांय इस का दूसरा प्रयोजन यह भी है कि जिस से ग 
आदि में न गिरे और जल कें साथ कुछ अभक्ष्य न चला ावे। और भी... 
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काका 


ना 


TE 


PE 


श्री ९ | 


-CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 
- Miri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इम्‌ 


आयखसिद्धान्त ॥ 


साग २. १७१७ (८०७७ oom x... 5. साथ संबत्‌ १९४५९ + | रडू € नः 


>: >: असम 


यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 
ब्रह्मा मा तत्रं नयत ब्रह्मा बह्म दधात मे 
पूव अडक ८ के एछ १३० से आगे शोष ॥ 


यस्माइणवाप भूतानां हिजान्नोट्पद्यत भयम्‌ । 
| कट |: तस्य -दहाद्‌ सुफ़्स्य भय नास्त कृतश्वन॥१॥ मन०्ञ० ६ | 

\ टि जिस पुरुष-से किसी प्राणी के घोड़ा, भी भय नहीं होता अर्थात्‌ जिस का ः 
अहिंसफ स्वभाव जान के.के प्राणी यह भय नहीं करता कि सक क्षा यह सार | 


डालेगा उस के शरीर छूटने पश्चात्‌ कहीं किसी से भय नहीं है । व्यासदेव ने | 
योगभाष्य में अहिंसा का अर्थ भी यही किया है-तद्यया- । 


आहसा सवथा सवदा सवभतानामनातद्राहः । 

अहिंसा उसो को कहते हैं कि सब प्रकार से सब काल सें सत्र प्राण्या का | 

मारने खा दुःख देने को चेष्टा वा इच्छा न करना । इसलिये खटमल आदि केर | 
भो मारने से बचाना बहुल उत्तम है। तथापि यदि उन जन्त॒ओं के मारने से उप- |. 
) कप कारी काम करके पुणय अधिक कर सकता है और उन के बने रहने से धसे का | 
| उतना उपयोग नहीं तो उस पुण्यसे बह पाप दुब जायगा। बहुतसे मनुष्य ऐसे | 

के | भी होते हैं कि अपना कुळ प्रयोजन नहीं और न वे जन्त उन को वा किसी की |. 


| | उतत जायत. प्राप्य वरान्निबोधत ॥ 


श्र हानि करते हैं तो भी सार डालते हैं उन के अबश्य केवल पाप हीं होता हे t | 
| जो बिना प्रयोजन दूसरे को हानि करते हैं वे राक्षस से भी गये बोते हैं भत्त- 
| हरि कवि ने कहा है किः-- | 
। | >> „एत सत्पुरुषाः पराथंघटकाः स्वार्थ परित्यज्य ये, - |` | 
| सामान्यास्तु" पराथमुद्यमश्रतः स्वाथाविरोधेत ये ` ` पाक शोती. म 
Fs 
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| वरते चे संसार में उत्तन कक्षा के सत्पुरुष, जो स्वाथ क्षा न बिगाड़ के अथात्‌ 


|| किन्त तात्पर्यं यह है कि निःश्रेयस परमाये सम्बन्धी चभै में छोटे २ पाप भौ पाप 


(ला | 
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आयं सिदान्त ॥ | [भाग अङ्क ९] | / 'ड 


९१३२ 


तऽ मानषराश्ञसा पराइत स्वाथाय [नद्रान्त य 
य निप्रान्त [नरथक पराहत ते क न जानामह ॥१॥ 
स्वार्थ को छोड़ कर अथात्‌ स्वाथ कों हानि करके भी जा परोपकाराथ यत्न 


स्वथं सिद्ध छिये पञ्चात्‌ परोपकार में भौ परिश्रम करते किन्तु जिस परोपकार 
से साउ बिगड़े उस के नहीं करते वे सामान्य और जो स्वाथ सिद्धि के लिये पराइ > 
हानि करते अथात्‌ पराद हानि से अपना स्वार्थ साधते बे सजष्या में राक्षस हें 
चरन्त जे! निरर्थक पराई हानि करते हैं कि जिस हानि से उन का भी कुळ स्वार्थ | 
नहीं वे राक्षसां से ऊपर किस पदबी को प्राप्त होने थेग्य हैं यह हस नहीं जा- | 
नते। इसी प्रकार को व्यवस्था यहां क्षद्र जन्तुश्चा की जीवहिंसा में भी समफ़नी | 
| चाहिये। अब इस. विषय पर अधिक,नहीं लिखता किन्त इस विषय.के साय कमे 
व्यवस्था का अवश्य बड़ा सम्बन्ध हे पर प्रश्नकत्ता का उस से कुळ तात्पय नहीं 
| इस कारण नहीं लिखते । अब इस लेख का उपसंहार यह हे कि खटमल आदि ; 
। योनि अनादि हैं कर्मो के भेदू से उन्त योनियों में उन २ प्रकारों के दुःख विशेष | 
भोगने के अर्थ जीवों के जन्म होते हें । और खटमलादि कोई जन्त हो मारने में 
हिंसा का पाप यथायोग्य अवश्य होता है। जहां तक हो सके न मारना चाहिये। 
उपकारी काम में मारने विना हानि हो होतो होतो भी मारने का विधान नहों | 


a ; 


थ 
BN 


शे | 


' माने जाते हैं और संसार में रह कर जिन लोगों ने बहुत बड़ेर पाप जमा कर | 


। लिये हैं उन के लिये यह क्षद्रजन्तुःप्रों का मारना बहुत छोटा. पाप है। अर्थात्‌ । 
सभी दशा में पाप अवश्य हे । अहिंसाचसे में जो ठोक लब्धप्रलिष्ठ (- पास ). | 
होगा । उस के! खटसणनादि झढूजन्तु भौ कुछ कष्ट नहीं दे सकते । कोडे पुरुष |... ३४ 
ऐसी शङ्का कर सकता है कि जब देश्वर ने खटमलादि के पापफल भोगने के | “(४ $ 
लिये बनाया है तो उनको भारने से दुःख होकर पाप फल शीघ्र भोगा ज्ञायगा | 
जो पाप फल इश्वर के उन से भगाना है. वही हम करते हैं फिर हम पापी ह 

क्यों हें।गे ? । तो उत्तर यह है कि जेसे इेश्‍वर ने उन के पापफल भोगाथं योनि | 

दो है वेसे उसी ने तुम के मनुष्य योनि में घमे करने द्या करने विचार पूवंक 


| काये करने ओर हिंसा से बचने क्रे लिये बनाया. हे तम भी देश्वर के. अभि प्रा- 


| 

| 
'यानुकूल करो तुम के देण्वर ने आज्ञा भी नहीं दो. कितन इन को मार कर |. । 
प्राप भुगाओए। और यह भी नियम नहीं कि. तुम्हारे मारने से ही पाप भोग | 
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| [ भाग २ अङ्क ९]  सूत्तिपूजाके मूल अवतार का विचार ॥ ९३३ 


. हो जायगा तुम्हारे विना मारे भी पाप भोग हो सकता हे जिन जॅन्तुञ्रों का 
तुम नहीं मारते वा नहीं मार सकते वे भी अपने २ पापं फल भोगते ही हैं । 
ऐसे तो जो तुन से बलवान्‌ होने से त॒म को मारते हैं वे भी इश्वर की आंज्ञानसार | 

र अपने के मान सकते हैं इस लिये सब जोवों पर दंयादूष्टि रखना ही चमे है ॥ 


भवन्तसित्रो 
भोमसेन शभर 


फ ~ | सतिषजा के मल आवतार का विचार ॥ 


| सूत्तिपूजन के विषय में आये सिन्त में पहिले कुछ. लेख लिखा गया है । 
इस बिषय में इश्वर के! निराकार मानते हैं तब तो उस को प्रतिकृति प्रति- 
| ' चिम्ब ( तस्वीर ) बन ही नहीं सकती । परन्त साकार ईश्वर की प्रतिमा बन 
| | सकती हे इस विषय में अनेक लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि- | 
| प्र०-- ब्रह्म का अवतार अवश्य मानना चाहिये क्योकि इस का सभी लोग 
ei सानते और वेदद्‌ शास्त्रों में भी अबतार माने गये हैं जैसे ॥ . वतची | 


० | इद्‌ विष्णावेचक्रम त्रेधा नदधे पदम्‌। ससढमस्य.पाथसर ॥१॥ 
इत्यादि । इस सन्त्र से वासनावतार सिद्दु होता है । आर अवतार लिये | 

: विना देश्वर सब कास भी नहीं कर सकता क्योंकि निराकार व्रह्म में किसी प्र- | 

|| कार कौ क्रिया का आरोपण नहीं को सकता । इस लिये अवतार मानना चाहिये । 
उ०-यह नियस कदापि नहीं हो सकता कि किसी विषय का सभी लोग. | 

' सान लेवें क्योंकि बुद्धि को विलक्षयता प्रायः मनुष्यों में रहती है परन्त सबंतन्त्र || | 
सिद्धान्त की बात्तों को प्रायः सभो मानते हैं जैसे आंख से देखना कान से सुनना 
पर अवंतार को सब नहीं मानते जैसे आरयेसामाजिक लोग भी नहीं मानते यदि | 
: | कही कि आ्रर्येसामाजिक लोगों को छोड़ कर सब सानते हैं यह अभिप्राय प्रश्न का | 

५; || था तो सो भी ठीक नहीं क्योंकि नास्तिक लोग अनादि सिटु किसी इश्वर को | 
| ही नहीं मानते तो अवतार उन के मत मं कहां '्से अरवे. गा । हांवे लोग किसी | 
| प्रकार मनुष्या का. सिहुः हो जाना मानते. हैं उन्हीं का इशवरस्यानी समक्ते | 
, हैं। और मुसलमान लोग भौ' इश्वर का अबतार नहीं. सगनते। वे-लोग भहुन्मद्‌ | 
साहब का खुदा का अन्त्री ( दीवान: ) का स्यानो मानते हैं ॥ अथात्‌ राजा को | 
: जो कुंछ आज्ञा होती वह भन्त्रो द्वारा होतो हे इसी प्रकार खुंदा का जो हुकस | 
होता था बह. भहुन्मंद्‌ साहब के द्वारा. आयत' रूप से उतरला था । इस में उन 
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' हैँ परन्तु यह -भी कहते हैँ कि उस.के काम सें किसी का दखल नहीं हे । इन से 
। सन्न अन्य भी कडे समुदाय-ऐसे होंगे जिन के मत म॑ देशवर का अवतार नहों 
| माना जाता तो यह कहना ठोक नहीं कि अवतार को ..सभी लोग मानते 

। | यदि यह अभिप्राय हो कि निराकार देश्वर से भिन्न सभी लोग. किसी. साकार, 
| परुष के सानते हैं । वे उस को इण्वर भले ही न कहें पर चन का और अब 


तए सञानने-बालों का अभिप्राय एक ही है । तो सो भो ठोक नहीं क्योंकि किसो 
परुष विशेष का जो सानते हें उन सबका अभिप्राय यह नहीं है.कि इेश्वर के स्यान 
में उन की उपासना करें किन्त वे विद्या बुद्धि तप; घर्मानुष्ठान आदि के प्रभाव 
बढ़ने से अधिक तेजस्वी हुए उन का. द्ातहास पढ्न सेबा समय २ स्मरण करने 
से यही प्रयोजन है कि हन भी वसे गुणवान होने का उद्योग कर । यदि को ढेर 


| अविद्याधीन हो कर यह भी मानता हो कि बही प्रुष इश्वर था तो क्या इतने 


से इश्वर का अबतार सिद्ध हो सकता हे? ॥ 

यदि सब कहने से अधिक लोग मानते हैं यह अभिप्राय प्रश्न का हो तो 
संसार में यह भी नियम नहीं है कि अधिक लोग जिस के! मान वही चमे वा 
सब के मानना चाहिये । कदाचित्‌ किसो समय जगत्‌ में चोरों को संख्या अ- 
चिक बढ़ जावें और वे सब यही सिंदु करें कि चोरी अच्छा काम हे तो कया 
संजजनों को मानना चाहिये वा अच्छे पुरुषों के भी चोरी करना चाहिये ?। 


| रथात्‌ कभी नहीं । यद्‌ कोडे कहे कि जिसँ के! तम चोरी कहते हो वास्तव 


में बह चोरी है ता नहीं यह भी साध्य हे अर्थत अबतार सानने में कळ हानि 


| था बराहे नहीं तो हम प्रत्यक्ष में हानि दिखाते हैं कि इश्वर का अवतार सानने. 
| मं बडो. हानि है प्रथम तो जब इश्वर के! सबव्यापक अनन्त सान चके तो किस 
' प्रकार चह एक ळोट से शरोर में आसकला हे? कदाचित्‌ अंशांशि सम्बन्ध से जं-. 


रूप का अबतार भानो तो अनन्त विभ एकरस पदाथे में. अंशांशि सम्बन्ध 


| कभी कोडे सिंहु कर नहीं सकत अथात्‌ अकाश का. टकड़ा होना जैसे असम्भव. 


हे बसे ही ईश्वर का अंश और अंशावलार:दोनों असम्भव हैं यदि घटाकाश मठा- 


काश के समान' कल्येना मानो तो यह कल्पना सत्यःहे वा. मिथ्या ? । यदि सत्य || 
| कहो तो प्राकाश का खण्ड "घट मठ के नष्ट हो जाने पर दिखाना चाहिये सो द्‌ा. 
| सकत्ता असर्भब हे”यदि मिथ्या है तो. इइवर का अंशावतार मानना भी -निथ्य़ा 
| होऽगग्रा ॥ जव-अ्ंशाबतार बास्तब 'ें.नहों बनता और अनन्त. विभ पदाये का 


एक छोटे से/शरोर में आनाव्मसस्भव है तो ब्रत्त-का अबतार, सानना एक प्रकारः 
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[ भाग २ अङ्कुश] सत्तिपूज्ञाके सन अव्रतार का विचार ॥ i 


का मिथ्या ज्ञान हुआ । और मिथ्या ज्ञान से कंभी किसी कां संसार वा परमाथ 
नहा सुचर सकला किन्तु अनिष्ठ को सासय्री होती हे क्या यह कम हानि है? ॥ 

सक सवशक्किमान्‌ परात्मा को वेदादि शास्त्रों में नित्य शुद्ध बुद्ध सुक्तस्वभाय 
साना है उस के! अनेक प्रकार के गर्भेघास-जन्मस रण में मानना क्या अच्छा कॉम है?! 
सनुष्या में अनेक सत हो कर परस्पर विरोध से सहादुःखसागर सें गिरने 'का 
सी अवतार ही कारण: है। यदि अवंत्तार न माने जातें तो एक' डैशवर के मानने | 
बालों में मत सेद्‌ कभी नहीं हो. सकता.। इत्यादि अनेक हानि हैं:जब दसं के | 
सानने में हानि हैं तो अच्छा काम क्यां कर साना जा सकता हे) फिर अधिकः | 
लोग इस को.सानते हैं इस कारण अच्छा हे यह नहीं बनः सकता । इस समय 
भो विद्वान्‌ संस्कृतज्ञ पण्डित थोड़े आर. साथारण- लोकिक लोगं अधिक हैं तो. | 


भौ घमेसस्बन्थी कल्याण का सागं परिडतो.के,बिचारानुसार माना नाता हे. यदि: 
` अधिक लोगों की सम्मति प्रबल --सानो जावे.तो. सूख लोगों को | सस्मत्यनु सरार | 
कल्याण मागे खोजने से इस जनश्रति-(कहाब्रत) के अवकाश. मिलेगा किल्स्व-: 
| यमसिदुः कथं परान्‌ -साथयति०-यदि भूख लोग कल्याण का-सागे दूसरों को दिखा 
सकते तो आप हो क्या दुद्शा में पडे रहते ८ अन्धेन ब नोयमाना“ययान्या:० अन्धा 


अन्ये को पकड फे चले तो दोनों का गढे में गिरना सम्भब है । इसी लिये घ- 
' सेशास्त्र में लिखा है किङ ` | कः हु 


एकाशप वदावद्धम य व्यवस्यद्‌द्वि जोत्तमं TE Si हि "की 


स विज्ञयः परां घमां नाज्ञानामादतोऽयतः ॥ मनः. 


_.-एक भी वेदवेत्ता पुरूष :जिश : थमे का निञ्चयः करे उसी- को परभोत्तस :धसें 
मानना चाहिये पर अज्ञानी लोग हजारों भो मिल कर जिस को चमे कहें वहः |. 
मे नहीं । इस लिये अवतार के अरचिक लोग मानते हैं इस कारण प्रासाणक नहीं | 
हो सकता. यद: कहो कि.अबतार मानने वालों सं क्या _ विद्वान - नहीं हे क्या | 
सब .सूरवे हैं ? ताःहम-भी यह नहीं कहते कि अबलार आनने वाल. सं विद्वान | 
नहीं -किन्तु -अनेक विद्वान्‌ हैं (पर स्वष्टि.का नियम यह हे किजो विषय अच्छा 
. वा बुरा किसी प्रकार बीच में से-प्रचरित, हो ज़ाता-है तबं उस. सस्रय/ के पुस्तका, 
सें भी. उस की लिखा:पढ़ी हो. जाती है आगे २ जो मनुष्य लत्पन्नाहोते हे. उन के 
जन्म: से: ब्रेछा ही ज्षान- सुनते :पढ़ते हो जाता. है उसका अस्यास! अच्छे प्रकार 
हो जाये से विद्या 'पढ़ने पर भो. वहीःठोक जान पड़ता. हे, आर किसी के कुळ 
` शंका भी होतो तो पुस्तकादि. दारा. तात्कालिक लोण ठसत्को पुंष्ठि:सी करते र: 


roe «दब 


YN 
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RS | हते हैं कदाचित कभी किसी के. प्री शंका, भी हुंदे कि यह विषय तो बोच से 
ह - | कल्पित वेद्‌बिरुहु ज्ञात होता है तो बह उस प्रबाह से निकल कर अपने स्थित होने 
ह |काभी अवकाश न देखकर फिर चुप हो बैठता है । किन्तु कभी कोडे मनुष्य | 
३ ऐसा भी: उत्पन्न हो जाता हे किःजे अपने चित्त में 'निञ्चय कर लेता है कि 


| मेश शरीर भी भले ही चला जावे पर जो सत्य समक लिया डस को तो वेसा 
| हो उपदेश करूंगा वा कहूंगा । बह पुरुष ऐसा दूढ़ होता है कि लोक में निन्दा 
| सतलि सुख दुःख हानिःलाभ नानापमान आदि दों के तरङ्ग से चलायमान 


के शुद्ठ संस्कार संचित होते २ कभी काडे उत्पन्न हो जाता है उस का प्रताप थोड़े 


५ 
कप 


| देब ने लिखा. हे- 


'्रज्ञाप्रासादमारुह्य अशोच्यः शोचतो जनान्‌ ॥ 
भूमिष्ठानिव शेलस्थः सवान्‌ प्राज्ञोऽनुपश्यति ॥ १ ॥ 
बुद्धि की प्रसन्नतारूप सहल पर चढ़ के शोक मोहादि युक्त जनों के! शोक 
करने योग्य न हुआ पूर्ण विद्वान्‌ नीची. दशा ( शोकमोहेदि ) में पड़े हुए स- 
| नुष्यां के ऐसा देखता है जैसे काई पवंत को चोटी पर चढ़ा हुआ नीचे रहने 
| वाले चलते फिरते मनुष्यों के छोटे २ देखे ऐसे हो विद्वन्‌ मनुष्य बुद्धिरूपी 


1 > 


4 = - * SM >. >> 
| पवत पर चढ़ः कर मनुष्या कोः छोटे २ “तुच्छता युक्त देखता है ज्योत आगे पीछे 


1 (4 5 पे ने 
|| सल सविष्यत्‌ के कार्य्यो को ससालोचना अच्छे प्रकारं कर सकला और कर लेता. 


f 
ह 


~ 


॥ चल'जाते हेःउन को ' छानवीन अच्छे प्रकार कर डालता हैं उस के आपने सा- 


हे 


4 
री 
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: नहीं होता । ऐसे पुरुष संसार में अधिक वा सदा नहीं होते किन्तु अनेक जन्मों | 


| ही समय में सूयं के समान जगत्‌ में छा. जाता. है । बहे पुरुष अन्तःकरण के | 
| शुद होने से पूर्वजन्म के कर्मानुष्ठान से निमेल बुद्धि होता हे और प्रत्येक समय | 
| बद्विरूप महल पर चढ़ा सब के! नीची दशा में देखता है । योगभाष्य में व्यास | 


|| है जो कुछ वेदादि विरुदु वा घमेविरुद्ठ उपदेश भेडियाघसान से बीच में: | 


! हस चेयं ब्रस्मचय्येगाम्भीयेः शौदे आदि ग॒णों के बल बा प्रताप से पृथ्वी भर के | 
Bh नसः > र ; 

जुष सेःभी कुछ भव नहो होता १: ऐन पुरुष प्राय: ब्राह्मण काकी २ कष 
| चिया कुलः में। उत्पन्न होते हैं पहिले से ऐसे बहुत पुरुष हुए हैं। परशुराम आदि | 
|| घनिक:ब्रह्माषि वा राणि हुए। स्वामो-शङ्कराचाय्ये'जो छोर इस समय में: स्वासी | 
| 'दुयानन्देसरस्व ती.-जो महाराज हुए येही लोग मुख्य विद्वान हैं यद्यपि ऐसे पु- | 
| रुके रासन झन्य विद्वान्‌ कुछ भो नहीं तथापि. सबंसाचारया मनुष्यों को | 
| अपेक्षा विद्वान्‌ हो माने जाले वा मानने चाहिये ये अन्य: विद्वान्‌ उन महत्माओं | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्यावा SNORE 


AAA rrr 


[ भाग २ अछु ९ ] मत्तिपूजा के सल अवतार का विचार ॥ | १३७ 


के समानपूर्वापर बाते को जड़ नहीं खोज सकते इस. में उन का विशेष दोषं 
नहीं किन्तु बहुत से विद्वान ऐसे भी होते हैं जा किसी प्रकार निश्चय कर लेते 
हैं कि यह २ वात्ता इस २ प्रकार वेदशास्त्र विरूढ है आर समयानुसार एकान्त 
में प्रकट. भी कर देते हैं कि यह. विषय _ऐछा. हे पर अपनी -निन्दा घनहानि वा 
३००7 ह कार्य्यो में बाचा होने के भय से सत्य व्यवहार नहीं रते किन्तु सवेसा- 
चारण के अनुकूल कहते और वत्तेते, हैं ऐसे लोग अवश्य घामिक ग्ह्ानु.पदवो 
के योग्य नहीं और उन का कत्तव्य सवंथा घ्सोनुकूल. नहीं हो सकता शमेशास्त्र 
में लिखा हे कि-- | 


YN 


न लोकद़तं.वत्तत द्वतिहेतोः कथं. चन । 


आजद्याम्तशठा झाद्धा जॉवद्ब्राह्मणजावकाप्ी सन०अठ 9 
हस्य विद्वान्‌ पुरुष को योग्य है कि जीविका के कारण शास्त्र विरुद्दु लोक 
के वत्ताव से न वत्ते किन्तु जिस सें संसार का उपकार हो ऐसे कामों का आच॑- 
रण करे। और कुटिलता सू्खेता रहित अपने वर्ण को शुद्ध निर्दोष जीविका करे 
और ऐसे लोग भी परिहत और विद्वान्‌ लोक में कहाते हैं जो अ्रोसानों को प्रस | 
न्न रखने और अपना स्वार्थ साथने के लिये अच्छे राजा रडेसो से अचसे कराते । 
हैं । यदि श्रीमान्‌ की रूचि वेश्यागमन में देखी तो उन को वैसा हो उपदेश कहो | 
किसी शास्त्रामास से निकाल दिया जिस को जैसा देखा उस को बसा ही उंप॑- | 
देश देकर अपना सतलब सिद्दु किया । यहां तक कि चोर को चोरी का महूत | 
भी बता कर टका ले लेना. उत्तम समक्ष लिया ४ ऐसे लोग कदापि विद्वान्‌ कहने | 
योग्य नहीं किन्तु इन को. साक्षात्‌ अधमे को -सूरत्तिं समकना चाहिये क्या ऐसे. | 
।गों को विद्वन्‌ मान कर उन- के कहे अनुमार देशवर का अवतार सान लिया: | 
| ज्ञाय ? कि बेद्‌'नुकून है । मैंने इस प्रसंग. में विद्वानों को कडे कक्षा दिखाड़े हैं. | 
| [इन में जो.वास्तब में. ठोक २ सहर्षि. विद्वान्‌ होवें उन: के कथन का तो सवेया. | 
ब F | प्रमाण करना ही चाहिये। अन्यों का- यया सम्भ व्रत्घमोनुकूल विश्वास हो सकलए | 
„५ ˆ` | हे। पर अवतार को अधिक लोग मानते हें इस कारण माननीय नहीं; हो सकता ।- |. 
' _ अब: रहा यह कि वेदादि शास्त्रों ते. डेशवर के अवतार काः होना लिखा हे | 
इस कारण सानना चाहिये सो इस: पर विचार यह हे कि जब वेद्‌' में डेशवर व्छे 
: अबतार का निषेध भी लिखा हे कि यहः जन्म मरण शरीरधारणादि से सवये 
सबद्‌! रहित है तोः क्या ससी बेदू-में दोनों बाले होः सकतो' हैं ? ॥ जब” किसीः | 
विद्वान्‌ मनुष्य के बनाये ग्न्य में ऐसा: साक्षात्‌ बिरटेध-नहों होतोः क्या वेकः |. 
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जैसे प्रतिष्ठित इशवरीय घॉवँय गे परस्पर विरुद बचन हो सकता है? कदापि 
नंहीं । और जो लोग यह कहते हैं कि वेद्‌ में संसार दशा में अवलारादि सब हैं 
और परमाथ दशा में अवतारादि सब कायो का निषेध है। सो यह भो ठीक 
नहीं दयोंकि संसार को मिथ्या करना सिद्ध नहीं हो सकता। संसार परमाथ दोनों 
ऐसे मिले हैं कि एक के अभाव में दूसरे को भी अभाव है जब संसार बन्ध है तभी 
परमाथ सक्ति बन सकती है यह बन्धं कोड पदाथं नहो तो मुक्त किस से हों मुक्त 
कोडे न हो तो बहू किस को फहे । इस लिये संसार को मिथ्या कहना जब नहीं 
बनता लो संसार को सिश्यां मान कर बदुद॒शा में अवतार कसे भान सकते हो। 
कदाचित्‌ संसार को मिथ्या ही कही तो संसारान्तर्गत अबतार भो तुम्हारे कथ: 


| 


नानुसार-ही मिथ्या हो गाये । आर कदाचित्‌ अवतार. वादियां का सब कथन 
| अङ्गीकारः कर भी -लिया जावे तो. एक पदाथ में परस्पर विरुदु दो चमे कदापि 
| सिट्धु नहीं हो .सकते-जत्र वह-पदार्थे:विभु-है तोःपरिच्दिन्न नहीं यदि परिच्छिन्व 
है तो. विभु. नहीं । जहां-प्रकाश हे बहां-जन्यक्तार नहीं. और: जहां अन्धकार हे | 
| प्रकाश नहीं; । जब 'डेपवर अनन्त निराकारः है तो -सान्त और साकार नहीं हो 
सकता फिर वेद्‌ में दोनों प्रकार के देणवर का आनना कदापि ठोक नहीं है । | 
| अवतारवोदोी लोग. भी इश्वर का साकार होना अविद्या में सानते हें वास्तव सें 
' नहीं. । जब ऐसा है.तो वेद्‌-में.भी अविद्या का .वणंन हुआं जिस/ में अविद्या का 
वणन हे. उस्को कोई बुद्धिमान वेद्‌ नहों सान-सफला और अबिद्या सें साकार 
माना तो अखिदा: और: मिथ्याज्ञान एक हो. बात.हे अवतार सानना भी सिथ्या 
ज्ञान सिट्ु होगंया हम लोग भो.यही/ मानते हैं कि देश्वर को साकार वा शरी- 
रधारी सानना मिथ्याज्ञान है तो फिर भद्‌ क्या रहा एक. ही सिद्दान्त हो गया । 
अब केवल भद यह रहा कि अंबलार' वाद कहते हैं कि भले ही अबिद्या हो पर 
अविद्या में ही सहो अवतार होता तो है। और हम लोग कहते हैं कि जो ज्ञानं 
| था मानना अविद्या हे तो अदत्तार का होना केसा? मिथ्या ज्ञान वा अविद्या 
'उसी का नाम हे जो वेसो न हो उस को वेसा भान लिया जावे छ न्ति से अन्य 
को अन्य, सभकना-अविद्या कहती हे; सो जब अविद्या में अवतार: हैःबास्तव ते 
' नहीं: तो बे शवर .का- अवतार सिश्या: “हुआ यदि होता हे तो अविद्या नहीं और 
अविद्या हे तो अवतार का होना नहीं: बनता: एक ही बन सकता. है। इस से यह 
अण्या किमसतार को:सानने- वालों के सत: से.भो: बस्तल देण्वर का शबतार 
नहीं होता' छवलार काः मानना: मिथ्या ज्ञान हे 
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- यदि कहो कि अन्य ग्रन्थ और युक्तियों के आधीन वेदू नहीं हो सकता तो 
यह मानने योग्य हे कि जन्य ग्रन्थ बेद के अधीन हैं और युक्तियां भी वेदानुकूज 
साननी चाहिये किन्तु युक्ति से वेद्‌ की सिद्ध नहीं कर सकते । इसो लिये हम 
परव लिख चके हैं कि वेद्‌ में परस्पर विरुद्ध दो बाते नहीं हो सकतीं कि देणएवर 
अनन्त जिस्रु माना जावे और फिर साकार भी सानें:। जैसे वेद्‌ सें देश्वर के श- | 
रीरघारी होने का निषेच ( मनाइ ) अनेक स्थलों में अनेक मन्त्रो से किया हे 
बैसे उस के निराकार वा अनन्त वा अबतार न होने का निषेच किसी स्थल सें 
नहीं किया इस से भी ज्ञात होता है कि वास्तब सें अवतार का निषेच हे और | 
वेदानुकून छेश्वर निराकार विभु है । तो अवत्तार प्रलिपादून सें किसी अन्त्र का 
प्रमाण नहीं है अर्थात्‌ अवतारवादियों ने जिन सन्त्रों को इेशवरावतार प्रलिपा- 
दुक समक्ता है उन का अभिप्राय वह नहीं हे अग्न ( इदंबिष्णु« ) इस सन्त्र का | 
अथे सुनिये-- 
विष्णुः सदव्यापकः परमात्मा इदं सकलं जगत्‌ विचक्रमे. 
` विक्रान्तवान्‌ रहिमत्पाद्य स्वसामर्थ्येन सवे वशीकतवान्‌ पढं | 
जगतः प्रासिं त्रेधा त्रिप्रकारतया निदधे स्थापितवान्‌ । अथात्‌ | 
उत्तसमध्यसानङुरभदन त्रावघध जगतू व्यवस्थाप्य व्यातवान्‌ । 
अह्य [वष्णाः पोलर प्रलयावश्थाया परस्ापानत कारण रुट्य- 


वसर सम्‌ छ समृह।भूत ससाएरूप -काय जाज्जञातानात भावः॥ 

सवेव्यापक परमेश्वर ने स्पि का उत्पन्न कर इस सब जगत केष बश में | 
किया जगत्‌ की प्राप्ति को तीन प्रकार से स्थापित किया अथोत्‌ उत्तम सध्यम | 
लोन प्रकार से जगत्‌ को व्यवस्था कर व्याप्त ही रहा हे प्रलयावस्या से | 
इस परसेशवर के परमाणरूप कारण सें स्यलरूप कायं जगत्‌ इकट हुआ यह इस | 
सन्त्र का असिप्रायाथे है । अब जो लोग इस मन्त्र से वामनावतार का अथे नि- | 
| कालते हैं उन से प्रश्न हे कि बामनावतार के इस सें कोन से पद है जिन से बह 


| अथे निकले । और यहः भी विचारणीय है कि वामनावतार होने से प्रहिले वेड | 
था वा नहीं यदि नहीं कहो तो स्रि के आरस्भ में चतुव दबक्ता ब्रह्मा जो कसे. | 
पाका गये । यदि पहिले से.ही वेद्‌ हैं तो पीछे इए वामनाबलार को कथा वेळु | 
सं कहां से आदे? । क्या झाये होने बाळे पढायो का वणन पहिले बने पुस्ल 


१५ 


शिव 
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ज्ञं हो सकता है ? यदि देश्‍वर को भविष्यत्‌ वक्ता सानो तो हो सकता है पर 


आगे होने वाळे किसी निज पदाथे का बणेन वेद्‌ में मानें लो अन्य अवतारो के 
मन्त्र भी वेद्‌ सें होने चाहिये फिर कहिये कच्छप, सच्छ, शूकरादि अवलारों के 
मन्त्र कौन हैं ? यदि ऐसा है तो बुदु की कथा भी वेद में होते क्योंकि बुद्ध भी 
अवतारी में परिगणित हे । और इस कल्य भर से आगे होने बाले हजारों अ- 
बतारों के नाम पते और कत्तेव्य के मन्त्र भी निकालने चाहिये? स्ष्टि के आ- 
रस्भ से अब तक २४ ही अवतार हुए यह कैसे बन सकता है लब प्रत्येक युग सें 
एक २ अवतार होना सानते हो तो १२४८ अवतारों के नास पते और कत्तव्यो का 
मणेन होना चाहिये क्योंकि इस कल्प में अब तक १२४८ युग वोत चुके हैं यह कभी 
` सस्भव है ? कि इतने वतारों का नाम पता और कत्तव्य प्रत्येक युग सें बेद 
से कोडे निकाल देवे । परन्तु यह भी व्यवस्था नहीं कि एक २ युग में एक हो 
एक अबतार साना जावे । इस कलियुग में श्रीकृष्ण जुड़ और कल्कि तीन तो 
प्रसिद्ध हैं आगे अभी इसी युग सें बहुत समय पड़ा है तो जानें कितने झबलार 
होने चाहिये । इस हिसाव से अवतक हजारों अवतार होने चाहिये । उन सब 
का पता बेद से लगाना असम्भव है । इस लिये वासनावतार का वणेन वेद्‌ में 
है यह कहना ठोक नहीं है । क्योंकि बामनाबतार का वणन वेद्‌ में दिखाने से 
यही प्रयोजन मिट्ट हो सकता है कि उस अवतार का प्रमाण सब कोडे साने 
सो उस के प्रमाण सिद्द हो जाने पर भी जिन २ का प्रमाया वेद्‌ से न मिलेगा 
वे सब श्रप्रानाणिक होंगे । और जब किसी निज अबतार का वर्णन वेद्‌ में इस 
लिये हुआ कि वह प्रामाणिक माना जावे लो जिस का बणेन नहीं है बह कदापि 
नहीं नाना जायगा । और वासनावतार सं ऐसी प्रचानता भी नहीं कि जो मुख्य 


हे कि वेद्‌ में देशवर के अवतार की कथा नहीं है ॥ | 

' अन्न यह विचार शेष रहा कि (म०) अबतार लिये बिना ईश्वर सब काम 
नहीं कर सक्ता क्योंकि निराकार ब्रस्म में किसी. प्रकार की क्रिया.का आरोपण 
नहों हो सकता । इत्यादि (उ०)-अ्वतार लिये तिना तो इश्वर सब काम कर 
सकता हे पर अबतार लेने से सब काम जो उस के करने के हैं नहीं कर सकला । 
जैसे एक अनुष्य कडे स्थान में रहने से जो काम कर सकता है सो एक स्यान में 
रहने से नहों'कर सकता । दिसु द्रव्य क्रियावानू नहीं हो सकला यह सर्वसम्मत है 
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का ग्रहण उपलक्षणाथे सान लेवें । इत्यादि अनेक हेतुओं से यह सिट हो | 


I क 


क 


>>“ ० 


को करने पढ़ता है बेले परमेश्‍वर को संसार की रचना सें हाथ आदि छवयव होने . 


ळी इश्वर में क्रिया सानने की केवल इतनी ही आवश्यकता हे कि जगत्‌ को उत्पत्ति 
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[ भाग २ झडु ९] सरत्तिपूजा के मण अवतार का विचार ॥ ९४९ 
3 < 


और इश्वर का विसु होना अनेक युक्ति प्राणों से सिद्ध हो चका कि इश्वर 
निराकार विभ है फिर क्रिया का आरोपण दयां किया जाता है क्रियाबानू पदाथ 
क्रिया से विकारी होता है अर्थात्‌ स्वरूप में अवस्थित नहीं रहता इसी प्रकार 
यदि ईश्वर सें क्रिया का आरोपण करें तो यह भी विकारी सानाजावे । द्रव्य के 
क्रियाबल्‌ होने से उस का विकारो होना ही गमक है अथोत्‌ जन वह पद्‌ 
किसी प्रकार हिलता डलता वा एक अवकाश से दूसरे अवकाश में चला जाता हे 
तब जानते हैं कि इस में क्रिया हे यदि ज्यों का त्यों एक जगह पड़ा रहे तो 
उस को क्रिया युक्त न कोई कहे न साने इस लिये इस प्रकार की क्रिया यदि इश्वर . 
सं मानें तो वह निराकार और विसु नहीं ठहरे गा यह कोई नहीं कह सकता 
कि आकाश हिल गया । इस में विचार यह है कि क्रिया इश्वर सं मानने की 
इया २ आवश्यकता हे और कैसी. क्रिया सान सकते हैं । 2 
इवा जैसे कुम्हार घट को बनाता और घट बनाने से जैसा २ परिश्रम कुलाल 


और चलाने की आवश्यकता पड़ सकलो है ? ऐसा मानें तो अवश्य निराकार 
डैएवर स्टष्टि नहीं बना सकता परन्तु कुलाल की उपसा दें तो रूष्टि बनाने के लिये 
ईश्वर को कितने ही वषे लग सकते हैं और साकार पुरुष निरन्तर कोडे काम भी 
नहीं कर सकता छिन्त उस को अवकाश लेने की बहुत आवश्यकता पड़े गी । 
इसी लिये इसाडे लोग छः दिन में स्ष्टि बना कर सातवें दिन उस ने आरास 
किया ऐसा सानते और कहते हैं पर आर्यों के किती शास्त्र से सिद्ध नहीं हो 
सकता कि इश्वर को रूष्टि बनाने में कुछ परिश्रम होला और वह थक कर 
आराम लेता है । किन्तु आये लोग तो यही आनते हैं कि उस को सृष्टि करने 
' जें किंचित्साचर भी परिश्रम नहीं पडता । क्या जो हमारे तल्य काम करते २ थक 
कर आराम करे वह सर्वेशक्तिभान्‌ देशवर कहा जा सकता है ? कदापि नहीं । 
जो साकार वस्त हे वह अनन्तशक्ति या सवशक्तिमान्‌ कदापि नहीं हो संकता। 
इस लिये इस प्रकार कुलाल को उपसा इश्वर को नहीं दे सकते केबल उपा- 
दान और निमित्तकारण की भिन्नता मात्र दिखाने के अथे उपसा दे सकते हैं । 


बिना क्रिया के नहीं हो सकती और क्रिया करने में कत्तो विकारी होता है । | 
हृस पर भ्यान दे कर विचारें तो निश्चय हो सकता है कि प्रत्घेक क्रिया के करले | 
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| १४२ शोयेसिट्ठान्त ॥ [ भाग २ अङ्क ९ ] 


~ 


सें वतो विकारी ही हो यह नियम -नहीं और कत्तो बा निसित्तकारण सब एक 
से हों यह भी नियम नहीं । कर्ता और निझित्तकारणा ये प्रायः चेतन में होते 
हैं पर कहीं २ जड़ पदार्थ भी कर्ता बा निमित्त कहे जाते हैं। जैसे अग्नि पदार्थों 
को जलाता है यहां अग्नि पदार्थों के जलाने में कत्तों बा निमित्त है। यदि 
किसी सनुष्य के कहों जा कर बैठ जाने से कई कान हों और वह परिश्रम कुछ | 
न करे किन्तु चप चाप बैठा रहे तो उस का विकारी होना नहीं कहा जायगा॥ | ४ _ 
आर उस के बहा होते विना वह काम नहीं हो संकता इस लिये बह करा चा | | 
निमित्त साना जायगा। अर्थात्‌ कोडे २ कर्तों वा निनिक्त ऐसे भी,माने जाते हैं। 
जो वहां निकट रहें तो वह कास हो जाता हे ॥ न्यायशास्त्र के अनुसार आत्मा 
अर्थात्‌ चेतन में क्रिया रहली भी नहीं कि जिस से चेलेन विकारी हो जावे क्रिया 
सदा जड़ में ही रहतो है । इस लिये वेशेषिक कारों ने आत्मा को निष्क्रिय 
द्रव्य कहा चा भाना हे सो सबं विद्वानों का सम्मत हे । सृष्टि को उत्पत्ति चेतन के 
सम्बन्ध से होती हे अब यहां इस का विचार अवश्य करना चाहिये कि जड़ चेतन | ८४ --< 
का सम्बन्ध वा संयोग किस प्रकार का मानना चाहिये बा मान सकते हैं! क्रमशः र / fe 


ब्राह्मसमाज | 


, . आय सिद्धान्त भाग ९ अंक ७ के १०७ पृष्ठ में ब्राह्मसघाजियों के विषय में 
कुछ लेखं किया गया था । बहां महाराजा वेंकट गिरि के प्रश्नों में से पांचवें प्रश्न 
का उत्तर छपा हे वह प्रश्न वेद के इेश्‍वरीय वाकय होने के विषय में था और 
प्रश्चकत्तो का अभिप्राय उस प्रश्न से यह प्रतीत होता है कि वे ब्राह्मससाजियो के 
तुल्य बेद को मानना उत्तम सत्तक्तते और आये लोग जिस प्रकार चेद्‌ सानते 
हैं बसा उत्तम नहीं समक्कते । वहां आयं लोगों के वेद सानने. विषय में जो २ #। ८ 
तक थे उन सव का उत्तर यथावत्‌ लिखने पञ्चात्‌ यह सिद्ध किया था कि ब्राह्म च 
लोग जिस प्रकार वेद मानते हैं बह सर्वया ठोक नहीं किसी म्रमाण से वा किसी 4 
युक्ति से इन का वेद्‌ मानना ठीक नहीं है। यह प्रथम भाग का ७ अंक किन्हों | 
| आय सहाशय ने पूना के ब्राह्मपत्रिका. सस्पादूक को दिखाया तो ब्राह्मसमाज | 
पह जो तक ठीक २ किये गये थे उन का उत्तर देने में अपना बल न समक कर 


अन्य ही कुछ लिख सारा । यदि ऐसे अवसर पर कुछ न लिखते तब तो सर्वया | 
अवामथ्य प्रतोत हो जाता । सन्हा ने विचारा कि कागज कलम दुबाल अपने | 
| 


पास है लिखते समय कोडे रोक टीक है नहीं तो जो आगे आया सो लिख दिया 
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[भाग २ ङ्क ९ ] ब्राह्मसमाज का उत्तर ॥ 


LISS 


की. हमारे पास पूना बुधबार पठ से निकलने बाली ता० १ महे ८९ की ब्राह्म 
पात्रका को ए आय सर्ज र्मे निम्न/लिरि 
क > एक आय पुरुष ने भेजी हे उस में निम्नलिखित लेख हैः- 
“> क़ a त्र ~ Re 
आय का वाहा तान ब्राद्यजना पर ॥ 
“र >¬ केलेजुगो आर्यंधमे दयानंदकंत इन के शिष्यमंडलो से एक मासिकपत्र अ - 
सिद्ठांत नासच्छ निकलता हे ब हामारे येक ब्राह्मवंधूने बेद्‌द्देश्वरक्तत है या नहीं 
इस सिद्ठांत के कारण थोडा विचार करते हैं. | ल 
सदर पुस्तक के बनाने वाले ने पृष्ट १०७ में लिखा कौ, हम लोग अनेक 
कारणों से सिद्दु कर सकते हैं बेद इशवरकत फेर उस पर संदेह करना योग्य 
नहीं. और उदाहरण राणीसाहेब चक्रवतेनी का दिया हे. बाहा जी वाहा. हमारे 
महराणी साहेब मनुष्य है. इस कारण उन का उदाहरण सत्यस्वरूप पवित्र पर- 
सेश्वर से नहीं सक्ता, दुसरा कारणा तुम्हारे कहने पर वही गरदन हिलावे 
जो सत्य मागे विरहीत आचरणं करते हैं. थोडासा मुझे संदेह है, उस कारय 
र बज 5 i , cd; Ea 
, ६1 कलजुगो आयेभाद्धे को विनंती करता हू. | । 
हर टू हर (देश्वर संवसाक्षो) (सवे जानने वाला) ये आगर आर्येमाडे कबल करते ह 
गाडा रि र मी र. 
ds में: अग्निपूजा, इन्द्रपूजा इत्यादि विधान न॑ होता केवल इश्वर स्ततो; का 
विधान उस में होता. तो ईश्वर प्रेरणीत कहेना योग्य था, ड 
वेद चार है ये येक का “नाया हुवा नहीं, अनेक नवे और जने ब्राह्मणों के 
बनाये हुये हैं. देखो ईश्वर के बनाये हुये शास्त्र का मनुष्य नाश कर संतता: कारणा 
कों, इंश्वर को आज्ञा खंडन होगे का दोष'आतता है. देखो यंजबद के दो हिस्से 
हुये एक (शुक्तयजू) (दुसरा कृष्ण यज दोनों एक दुसरे का किल्लोक विरुद्ध है. देखो) 
जो संबज्ञ ररेभेश्वर उनके मेम अल्यज्ञ ननुष्याने फेरफार करना येसे पस्त कोको 
~ दू. व्र MNES ५ > 
आरयोने इश्वरऊत मानता ये आञ्जय का स्वरूप हे. (अरो) (इन्द्र ये नाभ डेशवर 
i | हे यसे कलयुगी अथं कहेत हे उत्तम हे. में उनसे पुछताहूं आप आये भयो 
र >> निराकार हे फेर वेदा नें उत्तम शराब जोस को सोम 'कहते थे वह शराब 


हू 


अर हायन के कारण जो सांस सिद्ध किया जाता था बह कोनसा इन्द्र और 
कोनसा आअर्नि भक्षण करता था ये नहीं समजता. अगर जीस का तस (आरनी ) 
इन्द्र समजते हो व अगर भक्षन करता होगा तो धन्य तम्हारे डेशवर'की उस का 
भीः शराब सोमनामक, और मांसभक्षनःके कारण आया. येते. तुम्हारे ( देद्के ) 
(इश्वरको) (कलज्॒गी आर्य) चमे के नमस्कार पूण ब्रह्म आपने रूपा से. ञ्रपह्मः 
गनोणों अपरा विद्या से दूर रखिये विनती करके लेख समास करतां हु. अपरा- 
चिद्या कोनसौ ये निचे के बचन से स्पष्ट संमजने में प्राया. ! 
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। ——— अछा Ro © 
| | १४४ So आय सिद्ठान्त ॥ [ भाग २ अङ्क ९] "हि 
| न 
| | बचन . 
| अपरा ऋग्वे दो यजुर्वेद: सामवेदो अथवेद्‌ः शिक्षा कल्यो व्याकरणं निरुक्त 

छन्दो जयोतीषमिति i 
उत्तर--यह इवारत हस ने ज्यों को त्यों उपा दी हे इन की इबारत से | 


सम्पादक की योग्यता और विद्या तो पाठकों को ज्ञात ही. हो जायगो । इसमें | 3? 
भाषा के ठीक न होने के सिवाय बुद्धिसानो के देखने योग्य केई युक्ति वा प्रमाण | २-- 
भी प्रबल नहीं हैं जिस के उत्तर देने का विशेष बिचार किया जाय वास्लब में 
ऐसे निमूल लेख का कुछ भी उत्तर नहीं देना चाहिये था तथापि बाबू नयीन- . 
चन्द्‌ राय जी ब्राह्म का उत्तर भी यहीं होजाय इस लिये लिखता हूं वा० नवो- 
उर्दू राय जी का लेख भी इसी अभिप्राय का है पर बुद्धित्ता से लिखा है। 
| = कलियुगी आयधघमेद्यानन्द्कत » इस लेख पर ध्यान देने से कडे प्रकार 
| के सन्देह उत्पन्न होते हैं आयंघमे और कलियुगी से क्या सम्बन्ध है अथात्‌ ये 
दोनों पद्‌ पंरस्पर विरुदु हैं जो आयधमें है वह कलियुगी नहीं और जो कलि- 
युगो है उस के आयेंघमे नहों कह सकते क्योंकि कलियुगी शब्द का अभिप्राय | 
अधस बा विरुदु धमे है ओर आये नाम उत्तम पुरुषों का जे धमे वा वैदिकचसे 
परायण ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यो का जो चमे बह आयेघमे हे अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जिन 
| कत्तेव्यो का धारण करते हैं वे आयधमे हैं. तो श्रेष्ठ पुरुषां के जो कत्तेव्य हैं वे 
| अधमे या कलियुगी नहीं जिन के आचरण अधमे के हा तो वे आर्य नहीं जो 
आर्या का चमे है वह कलियुगी नहीं किन्तु सदूयुगो है यदि आये शब्द के अर्थ 
नोच समते हैं। तो कलियुगी विशेषण लगाना व्यथे हुआ आये नान नीचों 
का चमे स्वयमेव फलियुगो होगा और झायंघमे के साथ कलियुगो विशेषण लगा 
ने का तात्पय तो यही हो सकता हे कि फ्रायेथमे सदूयुगी भो होता हे उस की 
| निवृत्ति के लिये कलियुगो पद्‌ लगाया लावे तो जहां सदूयुगी विशेषण होगा वहां 
| झवश्य आय शब्द का उत्तमं “मानना पडेगा फिर यह भी नहीं कह सकेंगे कि; 
आयं शब्द का नोच हौ अथे हे इसलिये आयंधमे कलियुगी नहीं हो सकता 
आर द्यानन्द्रुत द्वितीय विशेंषण है यह भी ठीक नहीं जो दयानन्द का किया 
। चमे होगा उस को दयानन्द धसे कहेंगे। जिस कास वा वस्तु के। करे कोडे अन्य 
| और अन्य का चमे कहलावे यह नहीं हो सकता कुस्हार के किये कान के कारी 
का मे कहें प कभी नहीं हो सकता इसो प्रकार दृयानन्दकत कमे बा पदाथे. 
| आयधमसे नहीं हो सकता । यदि यह अभिप्राय हो कि आये दयानन्द का किया 
| पमे है तो आये BRINE चमे ऐसा लिखना था। सो यह वाक्य किसी प्रकार 
ठोक नहा इस वाक्य सें अन्य भी सन्देह हो सकते हैं । 


श्र 
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[ भाग २ ङ्क ९] ब्राह्मसमाज का उत्तर ॥ | 


परन्तु अब शब्द रचना पर वा किसी महात्मा को बुरा कहने पर कुळ विशेष 
न लिख कर मुख्य विषय का विचार करना चाहिये । 
हम लोग ( आये ) अनेक प्रमाणों से सिद्ध कर सकते हैं कि वेद इश्वर 


| को अनादि विद्या है। इस लेख का अभिप्राय यह था कि प्राचीन काल से ऋषि 


सुनि महात्मा आयेलोग अनेक प्रमायों से सिद्ध करते आये हैं कि वेद्‌ इश्वर 
कौ अनादि विद्या है उसी के आश्रय से हम.भी ऐसा हो सिद्ध कर सकते हैं 
इस विषय सें कई बार प्रसंगानुसार मैंने भो सिद्व किया हे। महाराणी विको- 
रिया का दृष्टान्त केवल इतने ही अंश में दिया था कि किसी देशान्तरस्य मनुष्य 
का कोई पदार्थं अन्यत्र मिले और यह सब प्रकार सिद्ध हो जावे कि यह पदार्थ 
असुक पुरूषका हो हे तो मानना पड़ेगा कि यह वस्तु किसी प्रकार यहां अवश्य 
आया इसो प्रकार वेद्‌ इश्वर को अनादि विद्या सिद्ध हो जाने पर मनुष्यों में 
भी उस का आना सिहु ही है यद्यपि इश्वर हम से दूर कहीं देशान्तर में नहीं 
तथापि इन्द्रियगेचर न होने से इतना परोक्ष है कि देशान्तर के पदार्थ को उस 
से शीघ्र प्राप्त हो सकते हैं । में बुद्धिमान वा विद्ृनू विचारशील सज्जनों से 
विनय पूर्वे निवेदन करता हूं कि मेरे दृष्टान्त पर ध्यान देव । दृष्टान्त का 
सवाश दृष्टान्त में नहीं घटता न कोडे ऐसा दृष्टान्त दिया जाता न काड दे स- 


कता है । जिन पदार्थो का सवेश मिल जायगा उन में उपमान उपमेय भाव | 


कदापि नहीं घटेगा और वे दो पदार्थं भी नहीं माने जावगे। क्या मेरे दृष्टान्त 
सें शुद्धि अशु का दोष आ सक्ता हे ? कि «“सनुष्य अपवित्र है इस कारण चस 
का उदाहरणा सत्यस्वरूप पवित्र परमेश्‍वर से मिल नहीं सकता» हम लोग भी 
परमेश्वर को सत्यस्वरूप और पित्र ही मानते हैं इस से हमारे दृष्टान्त सें कड 
दोष नहीं आता दृष्टान्त का अभिप्राय इस से कुळ सम्बन्ध नहीं रखता वक्ता के 
असिप्राय से बिरुदु कल्पना करना ळलवाद्‌ कहाता हे। जब संसार मे ऐसा कोडे 
दृष्टान्त ( निशाल. ) नहीं जे सर्वोश दाष्टोन्त में घटे तो क्या दृष्टान्त न देना 
चाहिये । अर इस टृष्ट॑न्त दृष्टान्त का प्रयोजन ब्राह्मसमाज से कुछ सम्बन्धे 
भी नहीं रखता । सम्पादुक जो ने समका हम भी खण्डन कर सकते हे. यह इस 
लेख से ज्ञात हो ज्ञाय । यदि शक्ति है तो आय सिदान्त भाग ९ अंक ७ सात में 
ब्राह्मसमाज के नाम से जे'लेख दपा है.उस का उत्तर देवें और जो अब लिखा 
जावे उस का भौ उत्तर दें जिस में कुळ बुद्धि के परिश्रम करना पड़े । 

सत्य साग से आप गद्देन हिलाना नहीं चाहते यह विद्व'नों का सुर्य क- 
तव्य है । पर सत्यसागे वही हे जे आप मानते हैं इस पर भी तो. विचार क | 


ब 
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| क््द्स्रस्वती जी के निर्मित पुस्तक भी एक वार अच्छे मकार पढ़ लेते तो बेद्‌ सें 


| में भी यही कहता हूं: कि चेदु में अग्नि आदि को पूजा का विधान नहीं है किन्त 
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रने पड़ता है । मेरे अनुमान से अभी तक ब्राह्मसमाजी लोग अन्य मतों को 
रा बहुत कम होगे । यदि यह सत्यमार्य होता लो इस सें प्रायः सनुष्य कु" 
कजाते और ब्राह्मंसमांज में नवीन लोग सामिल भी कभ होते.हे आज कल सत्य 
का खोज करने वाले मनुष्य बहुत हैं यदि ब्राह्मो का सत सत्य होना तो सभी 
सत्य फे खोजी अत्र तक उस को ग्रहण कर लेते । और यह भी ठोक नहीं कि 
ब्राह्म सब्र विद्वान्‌ हैं अन्यमलों में सब अज्ञानो हैं जब वे अपने को सत्य मत 
कहते हैं तो उस सल्यमत को ग्रहण करने वाले अन्य भतावलस्बी सब अज्ञानी 
सिट्ट हो गये । हम लोग तो सत्य सिश्या सनी. सतों मं समते हैं । और यह 
भी सानते हैं कि शुद्दान्तःकरण पुरुष होना किसी खास झल का काम नहीं है 
कीकि अन्तःकरण की शुद्धि होना सभी लोग अच्छी मानते हैं और उस कः 
सन भी करते हैं बीच की. बनाश्रटी बातों से सत भेंद्‌ हो जाता है । देही 
बीच की बातें सब मतों में असत्य हैं ! पर झायेसमाज पर यह बीच की बना- 
बढी बालों का दोष इस लिये नहीं आसकता कि ब्रह उन्हीं बनावटी परस्पर बि- 
रूह सन्तव्यो को छुड़ा कर वेदा दिसत्यशास्त्रोक्त सनातन सन्तव्यों का प्रचार कर 
एक अत करना चाहता है यही भ्रार्येसनाज का मतत या सन्तव्य परस सिद्दात्त 
हे । इस लिये सत्यमत का निश्चय सभी चाहते हैं और केई ब्राह्म सिहु कर दे 


कि हमारा ही मन्तव्य सत्य हे तो बहुत पुरुष उस का ग्रहण शीघ्र ही कर लेवे। 


बसे तो अपने. २ वेरो के सभी कूंजरी मोठे कहा करती हैं पर ग्राहक कई प्रकार 
से मोठे खट्टे की परीक्षा कर लेता है।. - | 
अब कहते हैं कि &डेएवर सबंसाक्षी स्र जानने. वाला है ऐसा आये लोग 


सानते हैं तो वेद्‌ में छर्नि आदि क्री पूज्ञा न-होतो केबल डेएवर को स्तुति प्रार्थना 


~» 


\ 


होतो» इस का तत्तर यह है कि आये लोग सनातत्त से डेशवर को सवंसाक्षी सर्वज्ञ 


| आनते आये आर मानते हैं और यह भी आनले हैं क्रि वेद्‌ में अग्लि आहि : 
1 >> रों रे हे न च्य. ~ गं rs 
जह वस्तुओं को पूजा बा उपासना नहीं हे सो केवल मानते ही नहीं किन्ल ' 
* d ~ 


De) 


निश्चय कर चुके और करा सकने हैं। ्रात्मपन्रिका सम्पादक आयो के सन्तब्य से 
होता लो ऐसी शंका उन के नः होती । यदि स्त्रासी जी महाराज झो मरहूयान- 


अग्नि आदि की यूजा का व्योरा माळून हो जाता और ऐसी शंका ज रहती अब 


| इशा उपासना प्रकरण में अग्ति भादि सस नाम देशवर के हैं असंख्य गुण कमे स्वभाव. 
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=आयसिद्वान्त ॥ 


fe उत्तिष्ठत जाय़त प्राप्य वरान्निबोधत ॥ . 
हि) 2 | उसाग २ | फाल्गुण संवत्‌ १९४९ ` । ञरङ् १० 
यत्रं ब्रह्मविदो यान्तिं दीक्षया तप॑सा सह । 
ब्रह्मा सा तत्रं नयतु ब्रह्मा ब्रह्म॑ दधातु से॥ | 
गत अङ्क ९ के ४६ एए से आगे ब्राह्मसमाज का उत्तर | 
होने से इश्वर के अनन्त नाम हैं उन सब से इश्वर को. स्त ति प्राथेनोपा सना | 


| होतो है अनेक स्थलों में अरिन आदि लाम भौतिक पदार्थों के भो लिये जाते | 


हैं वहां सतति प्राथना का अथं नहीं होता । यह बात कुळ नवीन कल्पित नहीं | 
कि अग्नि आदि नाम इश्वर के स्वामी जी ने ही सान लिये हों वा हसी लोग 
मानते हों किन्तु प्राचीन काल से क्षि सुनि लोग ऐसा हो मानते आये हैं.। | 
देखो व्यासदेवरुत वेदान्त ब्रह्मसूत्र 

~ AO ~ 

वश्वानरः साधारणटाब्दावराषातू ॥ - 

आकाइास्तलिङ्ग।त्‌ ॥ 

प्राणस्तथानुगमात्‌ ॥ हा 

इत्यादि सूत्रों में बेश्वानर आकाश और प्राण आदि ब्रह्म के नास सिट किये | 


27 हें । और मनुस्मृति के अध्याय १२ में ॥ 


एतमके वदन्त्याय़ं मनुमन्ये प्रजापतिम्‌। ४ | 

_इन्द्रमेक परे प्राणमपरे बह्मगाश्वतम्‌ ॥ | | 
-. - इस सबन्तर्यामी परमात्मा के काडे अग्नि कोडे सनु कोंडे प्रजापति कोडे 
इन्द्र कोडे प्राण और कोडे सत्तातन व्रह्म कहते हैं अथात्‌ ये अग्नि आदि सभौ | 
नाम परमेश्वर के हैं। और यह छसस्नव्र वा अनुचित भी नहीं कि अग्नि आदि 
|... * इश्वर के साने जावं । क्योंकि वेद्‌ में अग्नि अहदि शब्द सब यौगिक ने 


| 


९ 
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जाते हैं इस में सोसांसादि सब शस्त्रकारों का यही सिद्धान्त है । एक शब्द के 
अनेक अथै भी इसी लिये होते हैं कि प्रकरण के अनुमभार उस शब्द के अथः 
भिन्न २ हो सके । एक शब्द का अनेक अथै होना सब भाषाओं में होता हे । 
वेद्‌ में अग्नि आदि की पूजा का खग तब तक नहीं जाय गा ज़ब तक कोदे 


= 


सें सन्देह होता है उस के नहीं जानने से ही होता है यदि ठीक २ जानने पर भी 
सन्दे को निवृत्ति न हो तो जानो उस ने बह विषय तत्त्व से जाना.नहीं वा | 57 ' 
जान लिया लो वास्तव में वह बिषय ठोक नहीं, तो भी सन्देह रहना नहीं कहा | 
ज्ञाय गा किन्तु, उस का बुरा होना निश्चित जानो । सन्देह निवृत्तिका एक उ- 

पाय यह भी है कि उस विषय के निष्पत्त हो कर देखे, देखते समय अपने सत | 
का आग्रह चित्त से छोड़ देवे । | और चस बिषय के ज्ञाता विद्वानों का सत्संग | | 
किया करे तो कुळ काल में सन्देह को निवृत्ति हो जाना सम्भब है। वेद्‌ में 
अग्नि आदि नासों से देश्बर को सतति प्रांथेनोपासंना प्रायः आती है लोक सें 
अग्नि आदि शब्दों से भौतिक अर्थ सनकने की परिपाटी पड़ी हे इस कारणा 
न्रीन समक कर संदेह हो. ज्ञाता है यदि लोक के समान बेद. के भी. ठीक २ |! ( 


कदापि न होता इसी कारणा जिन स्त) गे ने वेद्‌ के अथे जानने का ठीक २२ ञ्र- 
भ्यास किया उन काएंमा अस नहीं होता। अब यदि ब्राह्म लोग इस का निश्चय 
Ee चाह तो ये भी ऐसा करें और उदाहरण सात्र दो एक सन्त्र ऐसे मुक्त | 
न र i कि इन २ मन्त्रों के इसं२ युक्ति प्रमाण सिद्दु इस प्रकार के रथ | 
ररि तां त i | 
ह ति त कौ ही पूजा उपासना हो सकतो है तो हुः उस का भी 
ह ह दये । हस के बड़ा ति इस बात का है कि ब्राह्म लोग जड़ - 
३. त पका दोष वेद्‌ से देते हैं सो किसी सिद्धान्त से सम्बन्ध रखता... 
ह अथात्‌ वेद्‌ में जड़ पदार्थों की पजा कौन मानता हे ? आर्यो का: सिद्धान्त तो, ५ 
a च द न्त त ७ १ 
सनातन यही हे कि एक चेतन सवं | 
था पूज्य नाना है, और पौरःसिक सिदान्त भो यह 
ब्रेद में है । पौराणिक भो अनेक रूपे! सें एक चेल 
हैं। आये लोग अनेक नसे! से नाभायॉनसार 
~ a SN ~ 
| ER afr धारण करने रूप पौरा णिक सिद्दान्त के। हम लोग 
| र कढ स(नते तो भी जब पौराणिक, लोगे।- के विचारानसारःभी वेद्गदि सें 
इ की उपा म - =. = क म र 
| Ors तो ब्रह्म लोगों के ऐसा खस किस कारण हुआ तो यही 
टा हि श्र ला 13. रि pers क़ त्‌ | 
| शिता है किसिद्धान्तपक्ष को यथावत्‌ न समक पानारूपञ्ाजिद्या ही इस 


) 


नहीं है कि. जड़ की उपासना 
लन डेएवरःको उपासना मानते 
गुण वाले इश्वर की उपासना 
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वेदादि शास्त्रों के ठीक २ पढ़ने जानने सें परिश्रम न करे जिस किसी विषय | ~. 


शक्तमान्‌ ईश्वर ही वेदादि शास्त्रों से उपास्य \ जः 


Mer 


अथे जानने और उस के अभ्यास करने की परिपाटी पड़ी होती तो ऐसा स्र | < 


[ह by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[ भाग २ शङ्क १० ] ब्राह्मसमाज का उत्तर ॥ यु 


अज्ञान का कारण है कि वेद्‌ में अग्नि आदि जड़ की पूजा है। इसलिये ब्राह्म 
लोगे! को अत्यन्त उचित हे कि इसका आन्दोलन अवशय करें कि वेद में अग्नि 
आदि जड़ की उपासना बास्तव में है वा नहीं पर बुद्धि का आग्रह छोड़ दे 
निष्पक्ष होकर विचार करें कि यह छ्या बात हे? । और हमारे इन प्रज्ञा का 
ठीक २ उत्तर देवें । 
१-बेद में केवल अग्नि आदि जड़ भूता की ही उपासना है बा किसी अन्य 
चेतन देवता देश्दर की भी ? अथबा जड़ चेतन दोने की पूजा उपामना हे । 
यदि केवल जड़ अग्नि आदि की उपासना है तो जिन मन्त्र वा प्रकरणों 
में अग्नि आदि के उत्पादक को स्तुति प्राथैना है. उस कां अभिप्राय बया हे 2.1 | 
३-यदि जड़ चेतन दोनों की पूजा उपासना है तो इस दो प्रकार के परे- 
स्पर सेद्‌ का क्या कारण है ? अथात्‌ ऐसा विरोध ब्योंकर हुआ ?। वास्तव में 
क्या सिट्टान्त है ? । हम प्रतिज्ञा पूवक अपने सत्य छानुभव से निश्चय करते हैं | 
कि वेद्‌ का सिद्धान्त बहुत गस्भीर हे जिस का. सारांश समक्ष लेना छड्के का 
खेल नहीं हे ७ पवकांल में महर्षि लोंग इसी वेद्‌ को! ययावत्‌ जानने पढ़ने के 
लिये ४८ बर्ष पर्यन्त ब्रंह्नचयोश्रम घारण करते थे उस का असिप्राय अब ब्र. 
लोगें ने बिना ही पढे जान लिया?! यह क्या थोड़ी प्रशं 57 है। वेद के सिद्दान्त 
से बेद में हो जब ठोकर कायकारणरूप जड़ जगत्‌ को उपासना का निषेध कर : 
दिया है तो ब्राह्म लोगों के ऐसे कथन पर कौन विश्‍वास कर सकता है । | 
: अब आगे:लिखते हैं कि वेद. चार हैं ये एक किसी के बनाये नहीं नये प- 
रागो क्राक्मणों ने बनाये हैं देखो. ईश्‍वर के बनाये शास्त्र का मनुष्य नाश कर 
सकला हे.! इत्यांदि 
७ इस का उत्तर यह हे कि वेद किसी एक के बनाये नहीं तो कितने परुषा 
-“,) छे और किसर से बनाये हैं?। और यह आप के किस प्रमाण से निश्चय हुआ ? 
यदि काडे. पुष्ट प्रभाण भिला हो - तो ऐसे -अवसर पर यहां ' यों नहों-उप/स्यत 
क्या बह प्रमाण किस दिनके लिये रख छोड़ा है:?। कया आप वाः अन्य कोडे 
सिद्दु कर सकला है कि वेद्‌ चार हें सों एक के बनाये नहीं क्या चार पुस्तकां 
के काडे एक बना. ही नहीं सकल! ? हम बहुत उदाहरण'दे सकते हैं कि एक 
मनष्य अनेक पुस्तक बना सकता हे. यदि कही कि वेद चार हैं इस 'लिये एक 


के बनाये नहीं यह हमारा अभिप्रायं नहीं किन्तु उन को बनावट नवोन हे इस्त | 
शेवा उन में ऐसे बाक्य आते हैं कि .«अ्निः- पर्वभिर ऋषिभिरीड्यो नतनेरुत> 
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है। १४० ; आय सिद्दान्त ॥ . [ भाग २ अङ्क ९० ] 
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इस से नये पुराने ब्राह्मणों के बनाये प्रतोत होते हैं उत्तर यह है कि्जो चाड 
थोड़ा भी संस्कत पढ़ा हो उस से इस वाक्य का अक्षराथैमात्र पूछा जाय तो स्पष्ट 
| कहेगा कि ८ अग्नि नये पुराने ऋषियों से स्तुति करने योग्य है.» यद्धपि 
| तात्पर्य निकालने में विशेष बिचार की झावश्यकता है। तथापि इस शरक्षराथेसे 


बनाये हैं । और न कोडे ऐसा अर्थ इस वाक्य से निकाल सकला है यदि कोड 
अन्य बाक्य वेद्‌ में बा किसी आपे ग्रन्थ में ऐसे हे कि जिन से स्पष्ट भ्रक्षराथं 
हो कि नये पुराने ब्राह्मणों ने वेद बनाये हैं तो वह लिखना चाहिये था यदि 
ऐसा कोदे प्रमाण अब मिले तो अबश्य लिखें । और उन की बनावट नवीन है 
| तो ईश्वरीय वाक्य कौ बनावट का उदाहरण देना चाहिये था कि ईण्वरीय- 
| वचन यह है. और वह इस २ प्रमाण वा कारण से ठीक बनता हे तथा इस २ 
| कारण अन्य नहीं बनता । यदि कहो कि इेशवरीय वाकय कोडे नहीं तो ब्राह्म 
| लोगों के शुट्वान्तःकरण में जो विषय भासित होता है उस को भी इईशवरीय न 
| सानो । देण्वरोय ज्ञान भो जब वाक्याकार होगा लब वाक्य कहावेगा ( हम 
| लोग भो वेद्‌ के इेएवर का ज्ञान हो मानते हैं किन्तु देश्वर ने सुख से उच्चारण 
| किया हो ऐसा नहीं सानते). और वेद्‌ नये पुराने ब्राह्मणों के बनाये हे तो उन 
[का नाम वेदे के साथ परस्परा से प्रसिडु कये! नहीं हुआ कि अमुक २ ब्राह्मण 
| ने वेद बनाये थे यदि कहो क्रि उन लोगों ने जाल फैलाने ( वेद्‌ को अनादि 
| भान के) के लिये अपने नाम छिपाये म्रसिदु नहीं किये तो ठीक नहीं जो कई 

नाम छिपाता है वा अच्छा बुरा काम करके नाम प्रकट नहीं करना चाहता तो 
और भी शीघ्र नाम प्रसिद्ठ हो जाता है । अष्टाच्यायो निरुक्त आदि अनेक ग्रन्थ 
। Ee Si ह नहीं किया न चन २ पुस्तकों में लिखा तो 
| उ युत साथ प्रसिद्ध हे। इसी प्रकार बुराडे का नास 
| भी नहीं छिप सकता फिर यदि वेद्‌ क्षिन्हों निज लोगों के बनाये हैं तो उन 
के साथ उन २ का नाम क्यों नहीं ? । : 


` शवर के बनाये शा न्‍ | i Md 
बात्ती है। विचार का तुष्य नाश कर सकता है यह तो बहुत. मोटो 
| ड का स्थल हे क्रि नाश किस का होला (है ?। क्या शब्दाथं सम्बन्ध 
ज fF ETT गी कर सकता है? बह शब्दाथंमस्बन्धरूप वेद्‌ पस्तकं 
यो कागल स्थाहीरूप हैं उन के नष्ट होने से नष्ट हो जावे ऐसा के. नहीं मान 
सकता । द्वेश्वर के बनाये शास्त्र का मनुष्य नाश कर सकता है यह कहना तब 
धन नो वज्ञ र कळे र 
॒ न जाता जो आये लोग पुस्तकमात्र को ही वेद भानते। बया ब्राह्म लोगों 
' इतना वचार नहीं कि शास्त्र किस वस्त का नास. मे 
| नाश भी-करे तो पुस्तक इणवुएकंत कोई दता ह क आर कोडे सुतक का 
ल... आह यामी लुक ह 2 ताता नहा किन्तु जो वाक्याबलो उसमें 
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यह अभिप्राय कौन बुद्धिभान्‌ निकाल सकता है कि वेद्‌ नये पुराणे ब्राह्मणा वे । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


न । [ भाग २ अङ्क १० ] ब्राह्मस्साज्न का उत्तर ॥ ल्‍ ११९ 


RSS 


AAAI AAAS 


लिखी हे वह वेद्‌ हे।- एक.दो दश वीश ;पचाश पुस्तकें के नष्ट कर देने पर भी 

फिर कोदे पुस्तक ही. न रहे यह कहना नहीं बनताःकदाचित्‌ केइ पुस्तकें को | 

ऐसा ही नष्ट कर दे कि जगत्‌ गे कोडे वेद का पुस्तक नं रहे तो भी वेदू का ; 

_ | | नाश नहों हो सकृता- बेद के ज्ञाता ब्रा्मण-लो'ग- ऐसे बहुन हैं जो. पहिले; से 
36 ही वेदा के! आद्यो पान्त -कशठस्य रखते हैं- जब ऐसे लोग हैं जे! वेद केए:कशठ्स्य 

किये हैं एक २ मात्रा -की विचल नहीं पढ़ने-देते फिर इस दशा में-काइजस- | 
बेथा भो पुस्तक नष्ट कर दे तो वेद्‌ नष्ट नहीं हो सळते.। और. पुस्तकः सभी 
किसी मनुष्य के लिखे वा ळापे-होंगे उन को नष्ट कर देने से मनुष्यः को क्रिया 
का नाश होगा : डेशवर ने पुस्तक नहों बनाये ।- श्वर ने,-शब्दाथं संस्ब्न्धरूप 
वाक्यावली का उपदेश. अनुष्यां को किया है. वह;-वाक्यावली किसी: के जलाने 
डुवाने काटने अदि से कमौ नष्ट होडे नहीं. सकती. तो-«इशवर के बनाये शास्त्र | 
का-सजुष्य नाश कर सकता है” यहः कहना बुद्िमानों से उपहास कराना. है । | 
ऐसी शंका .बिचारशीलों को नहीं होती ॥ यद्‌ इएवर:के बनाये शास्त्र से देश्वर 
| की आज्ञा ससफ़ो तो डवर को आज्ञा का खर्डन:. मनष्य नहीं कर. सकता 
; ५ | | वस के नियम ऐसे हैं जिन में हेर फेर करने का: सामथ्ये. किसी का नहीं काडे 
५७, | दिन को रात नहीं कर सकता न रात के! दिन बना सकता है । देश्वर ने वेद | 
द्वारा आज्ञा दी कि ऐसा करना चाहिये चस. का यह फल. हे, इस से :विरुदु. कर ने 

र से.डलटा दुःखरूप फल मिलेगा उस में से उलटा वा सोचा-जैसा जे :करता 
हे वेसा फल होगा. तो डेश्बर को आज्ञा के अनुकूल हुआ । :खण्डन तब -होता 
जो उलटा कमे करने पर. भी उस के .नियम को. तोड़. के अच्छा सोचा फल. निल 
जाता सो ऐसा कभी होना .सस्भव नहीं कि जे! ,कानून-से विरुदु चले और _ 
कानन में नियत दण्ड का भागो नहीं हो । कदाचित्‌ कहो. किसी को ऐसा 
हो. निश्चित हो. कि कानून से विरूदु करने पर भी किसी..को अच्छा फल. हो 
जावे तो बह.ससक्त ने_वाले का ही दोष होगा उस. ने. विरूदु.नहो किया होगा 
घयाकि विष के भक्षण से. प्रसृत का फल होना न्याय सिट्ु.नहो यदि किसी अ- | 
>| ५ ४. वसर पर विष ही असत और. असत. विष, होः जावे जैसे इष्ट सी, अनिन्ठ और | 
आअन्नष्ट इष्ट हो जाता हे तो उस अवसर- में जब कि विष अस्त हो...जायग्रा | 

७. # | तब उस के विष. नहीं कह. सकते किन्त विष ज्रोर असत का. यही, लक्षण हे कि i 

| जिस का दुःख फल हो वह विष और. जिस का सुख. फल हे खहः अञ्च. "तो । 
टा कुछ नहीं होता सब. संसार देश्वरीय. नियमानुसार हो कमे करता और । 

| फल भोगता है इश्वर वौ झाज्ञा का खण्हन :केाइ-नहों कर सकता । .यजचद्‌ 
के दो हिस्से हुए एक कृष्णऔर दूसरा शक्त इस का उत्तर यह है-कि हिस्से खा | 
भाग होने मात्र से तो काढे दोष नहों-असकता क्या कि वेद्शब्द का बाच्य 
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| कही एक ही है उस के प्रयोजन मेद्‌ से चार भेदे कर उतासि कसिला 
किर एकःर मे श्रवान्तर' भेद अष्टक “अध्याय वग सन्त्र पाद वाक्य पद अक्षर 
मात्रा आदि अनेक हैं इस भेद से करडे दोष नहीं पर/जिस/के शुक्त .यजुबद | 
बोलते हैं बही छार्तेच में मूल यजुबद है बही देश्वरीय है यह. आय सिद्ठा- | । 
| ते प्रथम भाग के तृतोयाड त अच्छे प्रकार सिद्ध कर दिया हि। अब रहा, Fh 


चा. यंजवेद सो तैत्तिरीय शाखा का नाम हे नाम रखने वाले को रौ क अ. 
है अपने बस्त का नग्भ जा चाहे रख ले अपने पुत्र का नाम कोडे लाट रक्‍खे . 
| तो कौन रोकता है पर वास्तव में तेक्तिरीयशाखा यजबद का भाग नहीं 

ब्राह्मणादि के समान यजवद का आप TT है शाखाशंब्द के कहने से ही 

यह. सिद होगयां'॥ , , 

है कं बम त्या शक्त यज के बिषय में ऐसी आख्यायिका कहते हैं कि 
व्यास जी के शिष्यं जे। वैशस्पायंन ऋषि थे खे आपने शिष्यां से किसी कारणा 
कहु हो गये और याज्ञबल्कयादि अपने शिष्या से कहा कि तुम के हम ने जे 
| बेद पेंढ़ाया है सो लौटा दो तब याज्ञवल्क्याद्‌ जो वशस्पायन के शिष्य थे उ- 
| कहने वेदा के सन्त्र उगल दिये. अथात्‌ जैसे काडे खाये हुये भोजन का बमन 

कर देता है वैसे वमन कर दिया-तब जो अन्यं शिष्य आज्ञाकारो थे डन के 
वैशस्पायन ने आज्ञादी कितन इस बमन किये वेद का उठा कर खा जाओ उन 
शिष्या ने तीतर पक्षि का रूप चारण कर उन बान्त बेद का चरत्निया फिर 
पृस्तकांदि दारा प्रकट किये । बमन हो जाने से उन में दोष लग गया इस से 
उन को कष्णयज नाम पडा अर्थात्‌ मलीन यजवेद यह तात्पय कहते हैं । और 
याज्ञवल्क्यने फिर कुछ काल तक सूय को उपासना को तत्र उन के! सूय के व- 

दान से जो वेद्‌ प्राप्त हुआ डस की शक्कयज्ञः संज्ञा पड़ो। सो यह अण्या यिक्ता 
| शक्त यजवेद के नहोचर कतमाष्य की भमिका में भो लिखी हे । परन्त इत ्ा- 
स्यायिका को हम लोग ऊट पटांग सनकते हैं क्योकि जघ गर वेशास्यायन अ- | 
पने शिष्ये पर अप्रसन्न हो गये तन शिष्यां ने सेवा शुश्रूषा प्रार्थना दि से अपनां' 
| अपराध क्षमा कया न कराया? ऐसा. करते तो चंसानुकून होता अथात्‌ ऐता ४ 
न॑ करना अचमे है कदाचित किसी प्रकार गुरु अपराध क्षत्ता न करे तो पढ़ाई | 
हुड विद्या कभी नहों लौटा सकता विद्या काडे अन्न जल नहीं था जिस का 1. 
वभन-हो-संकता और दूसरे शिष्य तीतर वनं के चर लेते यह एक असस्पव । 
और हंसी की वात्ता है-। और यह भी घमेशास्त्र से विरुदु है कि गुह को | | 

पानं अर शिष्य कों प्रतिष्ठा हो गुरुजी का पढ़ाया बेदत्रान्त रूप होने 
से नलीन कृष्ण हो गया ओर शिष्य ने पन्नः प्राप्त किया बेर उत्तव प्रशाला | | 
| योग्य रहा इस से गुरु का पलन और शिष्य का महत्त्व भी ऋलकता है । हंस ' ॥ 
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लोग इस कहानी को सवथा ..कल्पित सस्ते. हैं .अनु त्रान होता है-कि. किसी । 

वेद्‌. के विरोधीने कल्पना को है.। सब. अाषंग्रन्थों का एक्रमत. है कि बेद्स्टृष्टि 

के आरस्भ से ज्यों के त्यो. चले आते हैं आर विद्या वह. वस्त हे जो कभी दूषित 

नहीं हो सकती । यद्यपि हम-लोग इस: झाण्यायिका को ठोक नहीं मानते. परन्त 

| | इसःअंश में पौराणिकों का यहां-भो यही. आशय; हे “छि वाजसनेयी संहिता | 

क. शक्त यजवेद मूल झर मुख्य: यजबेद हे यह सब मानते हैं सो हमारे अनुकूल है | 

। आर इस ऊष्ण शुक्तभेद्‌ पर विशेष विचार इस लिये नहीं बढ़ाते कि मुख्य विषय | 

में जो विचार करना है उस गे. हानि होती हे. 0 

परत्र आगे लिखते हैं कि जब इन्द्र अग्नि आदि नामों से निराकार देश्वर | 

की पजा आये लोग वेद्‌ में मानते हैं तो जिस के लिये उत्तस शराब (सोस) और | 

सांस सिद्दु किया. जाता था. वह कौनसा अग्नि-और कौनघा इन्द्र या. 

इस का उत्तर यह हे कि सांस और मद्य यज्ञ में चढता हो नहीं यह:केवल | 

स्वत है सांस यज्ञ में चढ़ाने का विधान हो नहीं इस के विषय में ञायेसिद्धान्त 

1 शेंपहिले शक्लो में बहुत. लेख लिखा गया है उस का "प्रभिप्राय,केबल यही है कि | 

वेद और घमेशास्त्रो में अहिंसा को परमचसे माना है | ओर यज्ञ सें पशु मार | 

कर होस करना चाहिये ऐसा किसी महषि ने नहीं लिखा किन्तु यज्ञ में भो हिंसा. | 

का..निषेध ही क्या है.। सो महाभारत के शान्तिपवे अ० ३१२. में. लिखा: हे- | 
तस्य तेनानभावेन सृगहिंसात्सनस्तदा । - -- ३ 

तपोसहत्सपमण्छिन्नं तष्साद्धसा न याज्ञया॥ 

आहसा सकला. घम्सा 1हसाऽघसस्तथावधयः। _ .. 

सत्यन्तेऽहं प्रवक्ष्यामः यो धमनः सवयवादनाम्‌ ॥ 

1 पत्रे से प्रसंग यह है कि राजा युधिष्ठिर जी ने भीष्मपितामहं जो से । 
प्रश्न. किया हे कि चर्थे और सुखार्थं यज्ञ कौन और केसा होता है इस के उत्तर | 
त॑ एक तपस्वी ब्राह्मण और ब्राहमणी का इतिहास लिखां है. कि वे तप करते २_ 
यज्ञ करने को उद्यत हुए उन्हों ने अपने सुने जाने के अनुसार विचार किया | 
कि-झोक्रार्थ-यज्ञ.में चढ़ाने के विचार से उस तपस्वो ब्राह्मण ने बन के सग को 

` मारना चाहा इस कारण चस का बडा तप खरिडत हो गया इप कारणा हँसा 
' यज्ञिया अथात्‌ यज्ञ कमे के योग्य नहीं यज्ञ में हिँसा नहीं करनी चाहिये॥ क्योंकि | 
सम्पण धर्म अहिंसा और हिंसा करना जानो सब अधो का अत्वरण करना है। 
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यह में तुम से सत्य कहता हूं कि सत्यवादियों का परम चमे अहिंसा ही है । इसी 
प्रकार “सवकमेस्व हिंसा हि घभात्मा सन्रब्रवोत” चमात्मा मन महाराज ने सब 

करनी अर्थात्‌ कत्तेव्य यज्ञाद्‌ कमो मं भौ अहिंसा को ही परम धमे साना है। इस 

प्रकार के अनेक बचन महाभारतादि ग्रन्थों में मिलते हे कोडे शंका करे कि सहा" | 

भारत के लेख से भी प्रतीत होता है कि पहिले भी लोग हिंता करते थे हो हम गजल नस 
इस बात का नियम नहीं कर सकते कि पहिले काडे मनष्य अधर्मी नहीं होता 
या औरं ऐसा होना. किसी कॉले सें सम्भव भी नहीं कि जब वादे अमी रहे हो 
नहीं । जब घर्सात्माओं का बल बढ़ जाता हे तब चमे को प्रवृत्ति समक्षी जाती है 
पहिले भी जो कांडे जितना अधमे करता था उस का यथोचित फल उस चह 


अवश्य मिलता था । इस लिये हमारा कथन यही है कि यज्ञ में भी हिंसा करने 
को अचमसे साना हे इसी लिये तपस्वी ब्राह्मणं के तप सें विघ्रहो गया । इस 
लिये हिंसा अर्थात्‌ यज्ञादि किसी अच्छे कमे सें किसी पश पक्षो आदि ओव को 
कद न मारना चाहिये। एकस्यल सें सहाभारत से यह भी लिखा हैकि यज्ञादि 
बैदिक कर्मा में जो हिंसा करते हैं यह राक्षसी कमे दुष्ट लोगों ने वेद्‌ के नाम से 
प्रवृत्त किया है इस दुष्ट कमे को जो करेगा बह पापी अवश्य होगा । यह कमें 
वेदोक्त कदापि नहीं हो सकता । | 

| ` कोई कहे कियज्ञ में पशु आदि जोबों की हिँसा वयोंकर प्रवृत्त हुईं कयां उस 
| का निषेध करने पंडा । इस का उत्तर यही है कि जैसे अन्य अधमे सम्बन्धी कमो 
| को प्रवृत्ति लोम मोह द्वप के वश हो कर. मनुष्यों ने की वेसे इस के भी कर 
| दिया । इस, में एक कारण अज्ञान का यह भी प्रतीत होता है कि यज्ञ के साथ 
वेदादि शास्त्रों मं पशुओं का नाम सब जगह आता हे इस का प्रयोजन: यह है 
कि पशुओं के बिना यज्ञ हो हो नहीं सकता यज्ञ का बड़ा भारो साधन चृत हे सो 
. गौ आदु, पशओं,के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता. आर जैसे उत्तम चृतादि पदाये १ 
होंगे बेसा ही उत्तम.यक्ञ हो सकेगा। तथा गोवर से लोपना आदि अनेक प्रयो- | षि 
नों से यज्ञशाला में गो आदि पशुओं का रखने उन को यथोचित पदार्था से | » ” 
|| रक्षा कर घृतादि हे उन का यज्ञ हो इस से यज्ञ के साथ पशुओं का वणेन है 
इस्‌ का भांस भक्षण लोभियों न अज्ञान ओर लालच से यही समक लिया हो } 
कियन्न के साथ पशुञ्जा का वरान यज्ञ में चढ़ाने के लिये हो होगा इस के अनु- | | 

बहुता ने किया भी होगा वसा फल भोगगे। क्योंकि 


४७ = “यार्दी भावना यस्य बद्धिभवति ताशी” | | 
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जैसी जिन की भावना होती है उन के सबंत्र वही दीख पढ़ता है चोर सब 
क्षा अपना साही देखता है। छयवा किसी ने समक्ष भो लिया कि यज्ञ के साथ 
पशुओं के धर्णन का यही प्रयोजन है कि उत्तम चृतादि सम्पन्न कर होम करें तो 
लोमवश होकर घेता करना प्रारम्भ किया । अन्य भो कारण हो सकते हैं पर 
[न | झारे अन्य विचार करना है । 
| » अब रहा सोम नामक सद्य का विचार सो यदि व्राज लोग खिचार करले 
| “7” | बा किसी पण्डित से पंढ लेते कि संस्कृत के कोष और व्याकरया के अनुसार | 
सोम शब्द कहीं मद्य का नाम है वा नहीं तो इतना खरम नहीं होता जब नहीं 
हे तो अविद्यारूप घोड़ी पर सवार हो जहां चाहे फिरो । अविद्या बड़ी प्रबल 
है जो सब के स्रपजाल में डाले नाच नचः रही है यदि होता तो कहो दिखाते 
कि असुक कोष वा व्याकरण से सोम शब्द मद्य का वाचक है। सोम शब्द किसी 
प्रमाण से सद्य का वाचक नहीं होता । व्याकरणानुसार सोन शब्द के दो अथ | 
ू होते हैं-- 
Sl, bs सवात प्रयात प्रसादयात मनड्ात सोम्वन्द्र पा 
पक्ष ff यहा सूयतऽतषयत पानाद्यथ यज्ञाय वात सापलतांघाव 


जो अन को प्रेरणा दे अर्थात्‌ प्रसन्न करे, बह सोन चन्द्रमा और जिस का 
रस पीने आदि वा यज्ञ में चढ़ाने को यन्त्रद्वारा खींचा जाय वह सोमलता ओ- 
षि कहती है । द्वितीय अर्थ यह भी करते हैं कि- 


हि उमा ब्रह्मविद्याइति तेत्तिरीयोपनिषद्धि प्र०१०खं०४८ 
| तयोमया ब्रह्मविद्यया सह वर्तते स सोमो समक्षक्षानी 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में उमा नाम ब्रह्मविद्या का है उस के साथ जा वत्त- | 
मान हो वह सोम मुमुक्ष वा ज्ञानो पुरुष कहता है और सेद्नोळेष ते- . 


हट सोमस्त हिभदोधितो 


वानरे च कवेरे च पितृदेवे समीरणो । 
वसप्रमेदे कपरे नीरे सोमलतोषधो ॥ 


_ ` चचन्द्रसा; अन्द्र, चनाध्यक्षः पितृ, वायु, आठ बसुओों में एक सेर, कपूर 
जल, और सोमलता का नाम सोम है । इनमें मद्य का कहीं नास निशान तक 
नहीं अंगरंकोष में भी इस से अधिक कुछ नहीं फिर किस प्रमाण से सोम नामक 
सदिरि ब्राह्म भाई ने समक्त लिया क्या भेड़ चाल एर चलके ही शास्त्रीय गस्भीर § 
‘| IES FE rT ss 55557 ट ~= >>> 
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१५६ आये सिद्धान्त ॥ [ भाग २ उडू १० ] 
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) प्विषयेों का खण्डन काडे कर सकता हे? या वेद्‌ का विचार वा सिद्दाम्त विना 
पड़े लिखे खण्डन कर देना लड़के का खेल समक लिया है? । हॅम लोग इस 
§ ° £ 0 


बात का अवश्य मानते हैं कि संसार में जितनी ऋषचियां उत्तम २ हैं उन सब 
से उत्तम मोमौषथि है इस कारण उस का रस निकाल कर किसी २ यज्ञ में 
विचान अवश्य है उस यज्ञ के! सोमयाग बोलते हैं उस में सोमीषचि का रस 
(सार) यनत्रद्वारा निकाल कर घृतादि. के साथ मिला कर प्रधान होन उसी का 
होता है उस की विधि बिशेष श्रौत सूत्रों में मिल सकती है और यज्ञ हा शेष 
लच्छिष्ट खाने पीने के भी कह! ही है। इसलिये सोमयज्ञ में सोस का विधान 
है गन्त्रद्वारा खींचने से किसी ने अज्ञान से मद्य मान लिया हो सो उम की 
अविद्या है । सुश्रत में सोमीषधि को बड़ी प्रशंसा हे । तझया- 
अंगमान्‌ भऊ्जवांश्वेव चन्द्रमा रजतप्रभः । 
दूवासोमः कनीयांश्व खेताक्षः कनकप्रभः ॥१॥ 
] ~ [a 
प्रतानवास्तालद्धन्तः करवाराशवानाप । 
स्वयंप्रभो मंहासोमो यश्चापि गरूडाळतः ॥२॥ 
Ce 
गायत्रसतरष्टमः पाडू जागतः डाकवरस्तया । 
_ ४ ~ [oN ~ 
अग्निष्ठोमो स्वतश्च यथोक्त इति सञ्ज्ञितः ॥३॥ 
गायऽ्या त्रिपदा युक्तो यश्वोडुपतिरुच्यते । 
\ ३ DS ~ ~ 
एते सोमाः समाख्याता वेदोक्तैनीमभिः शुभेः ॥४॥ 
अशमान्‌, भुञ्जवान्‌ , चन्द्रमाः, रजतप्रमः, दृवासोसः, क- 
नीयान्‌, श्वेताक्ष; कनकप्रभः, प्रतानवान्‌ , तालबुन्तः, करवीरः, 
अंडावान्‌ , सयंप्रभः, महासोमः, गरुडाळतः, गायत्रः, त्रेष्ठभः, 
ग्‌ (AN ~ > 20040 लही. 
पाडूः, जागतः, शाक्वरः, अमषशोमः, रवतः, यथोक्तः, उंडपातिः, |` 
ये चौवीश का चौत्नीश प्रकार को सोस नामक महौषचि कहातो हैं। | 
"इन अंझुनान्‌ आदि नामें से जी २ अथे. निकलता हे उस से इन के स्वरूप का 
बोध हो सकता हे जैसे अंशु--किरणां के समान चिलकता हो बह अंशुमान्‌ । 
चांदी के तुल्य रङ्ग वाला रजतप्रभ दूब के तुल्य आकृति बाला दूसांसोम इत्यादि | 
| आर कहे [शुत आगे लिखे भी हैं। पहाड़ों में चिलकने वाली ष 
| चिया प्रायः राच मं अपनी शोभासहित दी खती 
के सेज से तिरोभूत हो (दुब) जाता हे ॥ : 


हैं दिन में उन का तेज सूयं 
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[ भाग २ ङ्कु ९० ] ब्राह्मसमाज का उत्तर ॥ ९४९७ 


सवेषामेव चेतेषामेको विधिरुपासने । = 
सवे तल्यगणाश्चैव विधानं तेष वद्ष्यते ॥ ५ ॥ 
डून सब सोमों के सेवन में एक हो विधि हे अर्थात्‌ एक के सेवन का जो 
| विधि लिखें तसी प्रकार सब का सेबन हो सकता हे इस के आगे सोस सेबन की | 


खिथि और उस का फन बहुत विस्तार पूर्वक लिखा है उस को यहां प्रसङ्ग न | 
होने और व्याख्यान के अत्यन्त बढ़ जाने के भय से नहों लिखते ॥ तथा 


|” सर्वेषामेव सोमानां पत्राणि दहा पश्च च। | 
तानि इाक्ले च कृष्ण च जायन्ते निपत्तान्त च ॥६॥ 
एकेक जायते पत्र सोमस्याहरहस्तदा । 
Ez, शाक्कस्य पोणमास्यां त भवेत्पञ्चदाच्छदः ॥७॥ 
| शीय्येते पत्रसकेक दिवसे दिवसे पून; ॥ 
कुष्णपक्षक्षय चापि लता भवति केवला ॥८॥ 
सब प्रकार की सोमलताओं में पन्द्रह पत्ते. होते हैं वे शुक्त पक्ष चे क्रम २ 
से उत्पन्न होते और कृष्णपक्ष में एक २ करके क्रम २से गिर जाते है अयोत्‌ ॥६॥ 
शक्कपक्ष की प्रतिपंदा को एक द्वितोया को दो प्रतिदिन एक २ बढ़ के पीणमासी 
को ९५ पन्द्रह पत्त हो जाते हैं ॥ ७ ॥ और कृष्णपक्ष को प्रतिपदा से एक २ 
पत्ता गिरने लगता है अमावास्या को केबल लता रह जाती है इस को विशेष 
पहचान के लक्षण लिखते हैं- 
` अशामानाज्यगन्धस्त कन्दवान्‌ रज्ञतप्रभः । 
' कदल्याकारकन्दस्त भञ्जवाङशानच्छदः ॥९॥ 
चन्द्रमाः कनकाभासो जले चरति सवेदा । 
अ यकी गरूडाळतनामा च श्वेताक्षश्चापि पाणड्रौ ॥१०॥ 
सर्प निमोकसटदो तो वृक्षाग्रावलम्बिनों । 
|” तथाऽन्येम णडले श्रित्रेश्चित्रिता इव भान्ति ते ॥११ ॥ - 
सवे एवं त विज्ञेयाः सोमाः पंचदशच्छदाः । 
क्रीरकन्दलतावन्तः पत्रेनानाविधेः स्मरता; ॥9२॥ 


अप्शसाच्‌ नामक सोन चृत केःसभान' गन्ध वाला होता रजतम्रभ सोम कन्द | 
चाला उस की जड़ में कन्द-होता, भुञ्जान. सोस का क लो ( केला ) के ससान । 
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| | बानू ओर अंशुमान्‌ सोम भी होते हैं । 
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आये सिद्दान्त ॥ [ भाग २ झडू ९० ] ड 
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कन्द और लशुन (-नहरून ) के जैसे पत्ते होते हैं ॥९॥ चन्द्रमा नामक सोमको | |. 
सुवर्ण के तुल्य. क्रान्ति (वणे) होल! और सदा जल में रहता है । गरुड़ाहत और | 
| ळयेताल नामक सोस शवेतता और पोलाड़े लिये होता ह अयात्‌ ये दोनों सप 
की कंचली के समान वणे और दृक्ष की जड़ों में उत्पन्न होते हैं तथा अन्य | 
कार को आकृति बनावटों से चित्र विचित्र किये जैसे शोभिल होते हैं। पन्द्रई [3 _ 
पत्ते वाले सब सोम क्षीर ( दूच.) कन्द और -लता बाले नाना प्रकार कै पत्तों से 
युक्त होते हैं । अथात्‌ कोडे कन्द कोडे टूथ या कोद लता वाले हैं ॥ ९२ ॥अ्ब् 5 = 
उन के-देश- लिखते हैं. कि किस २ स्थन में कोन २ होता हे- | 
हिमवव्यवंद सह्य महन्द्रसलय तथा । 
: पर्वते देवगिरो गिरो देवसहे तथा ॥१४॥ 
पारिपात्रे च विन्ध्ये च देवलुन्दे ददे तथा । 
'उत्तरेण वितस्तायाः प्रददा ये महीधराः ॥१४॥ 
` पंच तेषामधो मध्ये सिन्धुनामा महानदः । 
हठवत्‌ इवते तत्र चन्द्रमाः सोमसत्तमः ॥१५॥ 
तब्पोदशष वाप्यस्ति भञ्जवानंशमानपि । 
काऱमीरष सरो दिव्य नास्ना चुद्रकमानसम्‌ ॥१६॥ 
गाय त्रस्त्रेएभः पाङ्क्तो जागतः झाकवरस्तथा । 
अत्र सन्तपस्चापि सोमाः सोमसम प्रभाः ॥१७॥ 
न तात्र पश्यन्त्यघामष्ठाः कृतङ्नाश्रावि मानवाः । 
भषजहाषणश्षाप ब्राह्मएाह्देषिणस्तथा ॥ १.८ ॥ 


हिमालय, सलयागिरि, श्रीपवंत, देवगिरि, देबसह, पारिपात्रक, विन्घ्या- ) 
चल, देवसुन्द्र तथा बड़े२ पवतो में जो तालाब हैं इन में प्रायः सोस होते हैं। 
 चितस्तो नामक नदी से उत्तर को जो बड़े २ पांच पहाड़ हैं उन के नीचे और 
| बीच सें रिन्धु, नासी जो बड़ा नद्‌ है बहां सर्वोत्तम चन्द्रमा नामक सोम हठ कर 
| के जैसे कोडे हो वेसे जल पर तरता है। उसी सिन्ध नदी के इधर उधर भऊ ज्ञ- 
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कश्मोर प्रान्त स॑ जो क्षद्बक्मानसनाभक तालाव है उस में गायत्र चष्टन 
पाडू, जागत, शङ्कर होते हे.तया उस रूल सें अन्य सोम भी होते हैं । तया 
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ब्राह्मसमाज का उत्तर ॥ | १५९ 


[ भागर क्र ङ्क ९ © ] 


उस ३ प्रान्त में सोस के तुल्य ग॒ण वालो अन्य ओपचियां-भी होती हैं। आर | 
इन सोन ओषचियोां को अधमो लोग नहीं देखते और -कृतप्ल; ओषधियों के द्वेषी 
तथा ब्राह्मणों के द्वेपी जनों के! भो नहीं दीखतीं। कारण यह कि अधर्मी लोगे! 
के सुख का मागे दोख पड़े और उस के अनुभार वत्तीव करतो अधमीं क्यों 
कहावे जैते अन्यचमे सम्बन्धी सुख के नागे गे उन को बुद्धि नहीं चलती चसे इंस | 
सुख के माग का भी नहीं जान पाते उन के! इश्वर की व्यवस्था से अमै का | 
फल दुःख मिलना नियत है । कृतघ्न आदि अधर्मी के भेद्‌ हैं । ये सत्र झोक 
सुश्रत के चिकित्सा स्यान के रसायन प्रकरण में हैं। इस रसायन प्रकरण में असत 
थड 
नासक उत्तमोत्तम ओषधियों का नियमंपूवक अनुष्ठान सेवनविधि (कल्प) जव | 
तप धर्मानुष्ठान और योगाभ्यास लिखा है कि जिस से बल बुद्धि पराक्रम शरीर | 
को अद्भुत आकृति बढ़ सकती है और आयुं बहुत कुछ बढ़ जातो है क्योंकि सोम 
सेबन को बिधि यथःवत्‌ करने से शरोर का पुराणा भाग सब क्षोगा हो कर न> 
वीन दांत नख त्वचा. केश आदि वा सब साररूप अवयव दृढ़ और कान्तियुक्त - 
दिव्य उत्पन्न हो जाते हैं जिस से सब इन्द्रिय और शरीरं दूढ़ दिव्य हो जाता है 
इस से अबस्य! बहुत बढ़ सकती है। इस प्रकरण 'में सुश्रुतकार ने सोम के सेत्रन 
की विधि बहुत अच्छे प्रकार लिखी है परन्तु कठिनता अधिक है से उचित भी 
०*. > ०9 ® < ठ ~ टर गै ~ श 
है क्सा कि बड़े २ कार्यो के सिद्ध करने के लिये वेसा ही परिश्रम और कृश उ- | 
ठाना पड़ता हे पर फल भी बहुल अधिक लिखा हे जिस से कुळ अत्युक्ति आज | 
कल के विचारानुसार जान सकते हैं साम सेवन को विधि बनं में एक जिद्त्‌ 


स्थान अना कंर उस में लिखी है यहां आचरण भोजन सेवन भ)ने जगने के अनेक 


नियम हैं । इस विधि के! सत्र कोडे नहीं कर सकताः उन लगे! के लक्षण लिखे 
हैं कि ऐसे २ जिन के चित्त आकलिअवस्या गुण कमेस्वभाव हें" वे मनुष्य उस के 
अचिकारी हैं । वेद्‌ में मनुष्य को अवस्था «आवेम शरद: शतम्‌? इत्यादिः सन्त्र 


|. में सामान्य कर सौ वषे को रक्सी है पर «भूयश्च शरदः शतात्‌»-से विशेष-द्‌ 
ज्ञाज्जों में सौ से ऊपर भी होती वा हो सकतो हे उस को अवचि. नहीं को. कि 


सौ वर्षे से ऊपर कहां तक अवस्था बढ़ सकतो हे इतिहासादि य़रन्थो में ऋष्यां 
की अवस्या अत्यन्त बढ़ा कर लिखो है. कहीं कुळ कहीं कुछ अनेक भेद हैं पर 
सुश्रतकार ने इस रसायन प्रकरण में दश हजार बर्ष लक को आयु होन! लिखा 
है यह कहाँ लक सत्य है कितनी इस में अत्युक्ति है इस को ,बिवेचना विशेष 
आन्दोलन को अपेक्षा, इस लिये रखती. है कि वसा कोडे अधिकारो पुरुष हो | 
उसके खोजने आदि परिश्रम से सोस मिले और बह यथावत अनुष्ठान करे उस | 
पर जात. हो सकता है कि-कहां-तक सत्य निकवे.क्येंकि एक कायं ळे अनुष्ठान | 
ळू err 


दुध 
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१६० | आयेसिहुरन्त॥ [ भाग २ अड्डू ९०] | ४ |. 
| का फन निर्भर हे इस कारण इस अंश पर विशेष सम्मति देना उचित 
नहीं समक पड़ता तथापि इतनी सम्स ते अवश्य दे सकते हैं कि उस में अत्युक्ति | 
भले ही हो पर यथावत्‌ अनुष्ठान कर लेने ओर सब साधन ठोक २ मिल जाने 
से तीनसौ चारसौ वर्ष तक की आयु तो अवश्य ही हो सकती हे । इस प्रसंग 
में व्याख्यान दूसरी ओर का चल गया आज कल लोक से जिस के रसायन स- | 
मते हैं बेसी रसायन यह नहों है अयात्‌ यह अधिकांश में सम्भत्र है बह झार 
चनिक रसायन प्रायः बनावटी असस्भव होतो है। अच प्रसंग में यह है कि | 5 ४ ८० 
रड ताई ने सेसन|सक सद्य का सेवन बा इन्द्र और अग्नि के नाम से यज्ञ 
से-देना लिखा था से दिखा दिया गया कि सोन शब्द मद्य का याचक किसी 
व्याकरण वा कोष के अनुसार नहीं सोम का वणुन वा प्रशंसा वेद्‌ में अधिक 
आती है यक्ष में उस का बड़ा उपयोग माना हे इस का कारण यही है कि सास 
एक आत ओषधि है इस का नाम अषधिराज भो इसो लिये है कि इस से 
बढ़ के संसार में अन्य ओषधि नहां.हे।-प्रोर सब्र वेदादि शास्त्रक्षारों का सि- 
दुरन्त है कि सर्वोत्तन पुष्टि आदि गुणयुक्त पदाथ यज्ञ सें चढ़ाने चाहिये इस | _. ~ 
कारण सोन का यज्ञ मं उपयोग लिखा हे । इस के! ताने के अर्थ हम ने यहां न 
का व्याख्यान लिखा ॥ र | k ह 

~ अब परा अंपरा विद्या के विषय में लिखने से पूर्व रयं भाइयों के यह 
और प्रकट कर दू कि ब्राह्म शब्द का क्या अथ हे ये लोग अपने के ब्रह्म का 
उपासक कहते है जिस ब्रक्ष शब्द से ब्राह्मण शब्द बनता उसी से ब्राह्म बनता 
है ॥ ब्राह्मोःजातो ॥ अ० ६ । ४ | ९७१ । इस सूत्र से झअजाति से ब्राह्म शब्द 
निपातन किया हे “ब्रह्मणो3पत्यं जालिश्चेदू ब्र।झ्ञणः । जाति बाह्य: रतश्च दू ब्र। चनः” 
पाणिनि ऋषि व्याकरण कत्तो ने जाति में ब्राह्मण आर जात से एयक ब्राह्म | 
होता ऐना साना हे से! यह इन का अन्व नाम हे अर्थांत ये लोग भी ऐसा ही | 
भानते हैं भोजनादि का देशीय व्यवहार तोड़ना यज्न॑।पर्वोत का तोड़ तुड़वा ह. 
डालना जाति पाति के विचार का.ठठा देना होटलों तक से खाना इन ङ्गः | 
प्रसन्न हे अपने पुरुषा जिन के ग्रे सन्तान हैं उन को निन्द! करना इत्यादि कास हैः 
'इन को प्रसन्न हैं अरात्‌ जाति पांति के व्यवहारो का तोड़ने में इन की अभीष्ट | ६... 
सिद्धि है इस लिये ये स्वयं जाति व्यवहार से पृथक्‌ होते तथा आन्य लोग भी | 
इन का पृथक समते हैं इस लिये इन का ब्राह्म नान साथकहे॥. .. 7 |. 
इंच भंग में हनारा आशय यह नहीँ है किस का हान के अथं ऐेछा | | 
ली किन्तु ब्राह्म शब्द संस्कृत वाणी का है उस का अथं दिखाया हे । इन | 
का भोतरो आशय यही मालूम होता है कि ब्राह्मण शब्द से कट कारण चणा | 


SE Uo SNM NIN ~, ® र डे 
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न अधिक है ये लोग वेद्‌ के! नहीं मानते इत्यादि अनेक भेद हे ॥ 
प्ररितम्‌ 


|: 
| षाभास्कर में «का-के-की षष्ठो” ऐसा पढ़ होगा उस ही के अनुसार संस्कृत 


त्‌ 


~ तोत होता तथापि वेद्‌विषयक गढ़ अभिप्राय के ययाथता से जानने पर हो उस 
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प भाग २ झडू १० ] प्रश्ननालिका का सत्तर ॥ १६९ 


> SNADIIANNIANNNNAANNNANAAANAANAAARNRARNARAARNARNANNAANAANNNAAANNNASAANAAAAA A, SOS सता 


कर यह नाम रक्खा हो पर दोष इस्त में भो आया । यदि कहें कि «ब्रत्मण इमे 
उपासका ब्राह्माः” । तो यही अथे ब्राह्मण का भी है! यदि कहें कि आज कल 
अनेक सूखे अधर्मी जन भी ब्राह्मण कहाते हैं तो ब्राक्ष लोगों गें क्या जितने शा " 
मिल हुए सत्र उपासक हैं? जैसे शिव आदि एक २ हेश्वर के नाम से शेवा दि 
| सत्त चले वैसे ही एक ब्राह्म भी हैं पर इन को अपेक्षा शेवादि में आस्तिकपन 


प्रशनसालिका का उत्तर ॥ 


.. “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायां प्रश्ननालिका परिडत शिवचन्द ( जैनो मालूस 
होते हैं ) इन्द्रप्रस्यानवासीकत झञाय्येसमाजस्य महाशयानां प्रति” यह एक 
पुस्तक है इस का डत्तर- फक ! १ 


यद्यपि प्रश्चकत्तों महाशय का विशेष बल संस्कृत के पायिडत्य पर नहों प्र- 

में किसी प्रकार कौ छटूकना करनी सम्भब है हां हन ( आये लोग ) बल के 
ह साथ यह भी नहीं कह सक्ते कि जो संस्कृत न जाने बह चमेविपयक किसी अ- 
भिप्राप को समक ही नहीं सक्ता-- किन्तु «आय्योमसाजस्य महाशयानां प्रति» 
इस वाक्य के स्थान में यदि ०आर्यंसमाजस्थ महाशयें के प्रति» ऐसी भाषा लिखी 
होती तो इस विषय में कुछ लिखने की आवश्यकता न होती परन्तु उक्त सं- 
स्कल लेख देखने से प्रश्मरुत्तो महाशय का कुछ व्याकरण में पादारोपण करने का 
भी साहस प्रतीत होता है इस कारण में कवल एतावनूमात्र ही निवेदून करता 
हूं कि यद्यपि यह वाक्य पूरणेतया संस्ङतवाक्प कहने योग्य नहीं तथापि यथा- 
कथित्‌ इस टूटे फूटे पद्विन्यास में इतना तो अवश्य हो कत्तव्य था कि&झ़ा- 
व्येसभाजस्य (वा सामाजिक) भहाशयानू प्रति» क्योंकि प्रति के योग में कदापि 
“दृष्टी का प्रयोग नहीं होता परन्तु हां सें भूल गया था पं० शिवचन्द्र जो ने भा- 


बनाने में “शब्दरूपाबल्या दि के आश्रय से-के-का अनुत्राद्‌-नास्‌ यह षष्ठी 

विभक्ति लिखी हे अस्त अब भें प्रकरण का अनुसरण करता हूं यों तो पाणिड- | 

त्यता चातुय्येला आदि बहुत प्रद्‌ चिन्त्य CR कल यी न 

. ९ प्रश्न-वेद्‌ का कत्ता कौन है यदि. देशवर. है तो देखिये ए ४ के अन्त्र से 

कि वे! दूसरा इेश्वर कोन हे. जिस को बेदुकत्ता नमस्कार कर प्रार्थना करता है 

या दो अपने लाई आप ही नमस्कार करता है- « 
नक कवन ON 
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अये सिन्त ॥ - [ भाग २ झा १० ] is 


६२ क्ल 


= लिसा डे कि उस पूर्वो क्त विशेषण ब्रिशिष्ट परमात्मा 
उत्तर र व टो = 

क्ला नमस्कार है इस से पं० जी.ने यह स सफा (क वेद्‌ का कत्ता यदि इश्वर होता 
पक्का 0 9 >." 

| ठी UR ह, 
| तो उत्त में सम्पूर्ण क्रिया पद्‌ उत्तम जुरूष ह|त अस्य bd 
| नात्मा हो होता-यह नियम :नहों है कि जो. जिस पुस्तक को प्रकाश करने धल 


~ 


AANAAAAANAANT TS 
९५/०५/५५५५ 


है उस की पुस्तक में सब क्रिया पद्‌ तत्परक प हों किन्तु विषय भेद से आत. शि... 
प्राय भेद हुआ करता हे-जहां २ वेदें में स्तुति A उपासन! बिषय हैं व. क a 
स्तति प्रा० उपा० का कत्ता जीव है किन्तु बह वाक्य ये जना करके परमात्मा जोबां | ' ' > 
क स्त प्राथ चपा०.कौ शिक्षा करता है कि हे मनुष्यो ! तुस इस प्रकार स्तुति 
आदि किया करो कल्पना करो कि जिन प्रश्नों के! लक्ष्य में रख के जे उत्तर देने 
के प्रवृत्त हुआ हूं क्या प्रश्नत्राचक वाक्यस्य समस्त क्रिया पदों का कत्तो भो भें 
ही समका जा सक्ता हू कदापि नहीं किन्तु जिन २ वाक्या का (प्रश्न सम्बन्धो) 
लेख सें करता हूं उन का लेख केवल इस अभिप्राय से है कि इस २ प्रकार के 
प्रश्नो का इस २- प्रकार से उत्तर हे-इस के ठदाहरण प्रश्नोत्तरी की रीति पर बनो 
हुई पुस्तकं तो सामयिक भो बहुत हैं जिन के. अभिप्राय पर ध्यान देने से यह 3-1 
शंका कदापि नहीं हो.सकतोी- । द Lk 
२ प्रश्न-द्ेश्वर और ब्रह्मा में कुछ श्रन्तर है या नामन्तर हे । \ 
उत्तर “ईश्वरं और ब्रह्मा में स्तुति आदि के प्रकरण में तो नाकान्तरसाच 
है परन्तु अन्य प्रकरण (यज्ञादि) सें चतुवेद्वेत्ता यज्ञद्रष्टादि सिद्वान्‌ कां बाचक 
भी ब्रह्मा शब्द आता हे तथा इलिहासादि प्रकरण में यथासम्भव स्वष्टि के आ- 
रस्भ समय में उत्पन्न हुये चतुर्वेदपारंगत ब्रह्मा नासक ऋषि का बाचक भी आता 
हे रही यह बात कि हम किस प्रकार जानें कि यहां ब्रह्मा शब्द का बाच्य क्या 
है अरात्‌ इस प्रकरगो सं आसुकार्थ बाचक ब्रह्मा शब्द है? इस का समाधान यह है 
| कि वाक्यार्थे बोच सं योग्यता, आकाङ्क्षा, आसत्ति और तात्पय्ये ये चार कारण 
| हैं हम के ब्रिचारना चाहिये कि किस प्रकरण में किस अर्थ के साथ किस शब्द है. | Ft 
की योग्यता है-यथा “सैन्यत्रभानय» सैन्धवे छाऱ्मो, इस वाक्य सें स्वासी | पट की 
भृत्य को यदि भोजन समय से.आज्ञा दे तो भृत्य के चाहिये कि लतया ला कर | , ह 
देवे और यदि गसन समय सें स्त्राली आज्ञा दे तो उचित है कि अव के लावे- 
बस हम के प्रत्येक समय से प्रकरण पर ध्यान देना अत्यावश्यक है अतप हम 
सा 


' प्रकरणानुसार शब्दायत्रोच के कारण जान सकते हैं कि असक प्रकरण में अ- 


र 


| चुके वांचक अषु शब्द है इत्यादि- ` DE | 
| pi तक 215: “52. निवेदयिता . . ठं | 
| । 0.517१ 73707 ४४ गो्युकसोरान स्वामी” | ` मो 
| T-TREE Fs 7 FR 
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` इम्‌ 


आयसिद्वान्त ॥. 


उत्तिष्ठत जायत प्राप्य वरान्निबोधत्त ॥ 
भाग ३ 7 चेत्र संत्रत १९४६ ` ` कं | अङ्कु १९: 
यत्र ब्रह्मविदो थान्तिं दीक्षया तपसा सह । 
ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म॑ दधातु मे ॥ 
सनातनधमेसिद्वान्त  - 
इस. नास का एक पुस्तक हमारे पास श्री पणिडत केशबरास विष्णुलाल क्षो 
पण्ड्या डपमन्त्री सीतापुर द्वारा आया है। यह पुस्तक पणिडत रघुनन्दन भट्टाचाय | 
का बनाया है हमारा विचार है कि इस पर हन कुछ सपालोचना लिखें । रो | . 
उन महाशय और पाठकों के देखने के लिये लिखत! हूं। सव महाशयों को विद्त | 
हो कि घसे छे दो भेद हैं एक सनातन मं और दुसरा आपदुस । सनातन चमे | 
वह कहाता है जो वेदोक्त है जिससे सब का कल्याण होता है बह धमं सब काल 
मं एक रस रहता और कोई समय ऐसा नहीं होता कि उसके करने से ननुष्य का 
कल्याण न हो सदेव सुखदायी सनातन थमे कहाता हे | जेसे सत्य बोलना, सज | 
पर .द्या रखना, चोरी का सवेथा त्याग करना ।. शुद्धि पवित्रता सदा रखना | 
|. जोर इन्द्रियों. को वश सें रखना इत्यादि सनातनचंस कहता हे जो, कल्प कल्पा- | 
| न्तर में भी कभी लौट पौट नहीं होता । और जब सनातन धे का अनुष्ठान | 
मनुष्य स्वया ठीक २. नहीं कर सकता वा. सनातन्‌ घे सें कोडे बड़ी भारी 
बाचा पड़ जाती है तव जिस रीलिसे. निवोह करना चाहिये उसको. प्रक्रिया चमे- 
; शास्त्रकारों ने बहुत लिखी है उस के आपत्‌चसे कहते हैं पर आपत्‌ काल का 
| चस सनातनधंमे का बाधक नहीं है । अब सनातन चसे का सिदान्त दिखाना 
| तो बहुत उत्तम है पर ( सनातनचमे ) सिद्धान्त नास रंख के ननसानो खोच को | 
| चली हुई बातें लिख डालना क्याशोभा देता है? अथोत्‌ इस पुस्तक के निमोला | चली. हे बातें लिख दालन काशी त देता ह मम 0) 
Ei bee 
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| आयेसिद्दान्त ॥ [भाग ३ छङ्क ९९] | 
१६४ 
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ने पहिले रल की स्तुति की है हस पूछते हैं कि जब तक कर ह 

भ शन्मे थे तब तक रचुदिलोपादि राजों सहारा ने भी अवश्य 
जी की होगी । जब रामचन्द्र जी आदि को चत्पत्ति कह | न २ नाम 
से उपासना कहीं नहीं थो तो सनातन किस प्रकार हुदे यदि कहे कि रामचन्द्र 


२५५४५४४” 


रि र ज त्य) मे ऽप्रञ्र - 
का छाता हो । और यदि अवतार क्षे ही इश्वर मानते हो तो जैने तुम छ 
' न क क्यों नहीं ? 
नते हो वैसे योशक भी देशाई लोग मानते हें बहू अवतार वयां नहा? 
तार भा ह्‌ Et हे न स रामना 
और कहीं नहीं सव्शास्त्रों स वा बेद में जो देश्वर के नाम + EF A 
आता भी नहीं ! हम लोगों. का इस प्रसा यह म न. 3 ञे 
| शरयात्सज रज्ञा रासचन्द्र जो पर किमी प्रकार का कटाक्ष करें किन्तु उन 


अपने गणकमे सुधारने चाहिये ।. | 

। उशा केवल कथन यही है कि देश्वर के स्थान में किसी निज पुरुष की 
उपासना सनातन चसे कदापि नहीं कहा जा सकता और. पाषाण को निसत 
मृत्तियां को पूजा भो सनातन घमे कभो नहीं हो सकती । इस विषय में पुस्तक 
निर्माता पशिडित महाशय को अत्यन्त उचित था कि जब पुस्तक का नान “चना” 
तने सिद्दान्त” रखना शोचा था उसी समय विचारते कि सनातन धमे क्या 
है उस का लक्षणा वेद्‌ वा घमेशास्त्रों में से प्रथन लिखते आर उसी के आश्रय से 
झाधुनिक, चमे ठहरता उस का खण्डन करते तो अवश्य “सनातन थ से सिद्धान्त” 
नाम सार्थक होता सो अब नाम रखना लो अनेक प्रमाणों से अशु. है । आर 
जिस आवतार वा सूत्ति-( पाषाणादि ) पूजा का इन पण्डित महाशय ने इस 
न किसी आपे ग्रन्थ में ऐसा कोदे प्रमाण ही सिल सकता है कि यह सूत्तिपूत्ादि 
सत भेद्‌ -समातन ञ्चे , हे न्त्‌ सनालन चसे के विषय मे सनुस्छुत्ति स्रं दि में 


'सत्यं बूयातू प्रियं बंयाच बरयात्सव्यसप्रिप्रम्‌ । 


खचन भौन बोळे अथोत्‌ जिस में सत्यता और प्रीति दोनों गण हों ऐसा वाक्य बो ले 
वा दोनों गुण न मिलें तो वहां सौन-रहे अपनो विशेष. सम्सति कुळ न देवे क्योंकि 
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दी साक्षात्‌ देश्वर का नाम हे तो अवतार का आग्रह छोड़ो और वेदादि किसी” 
प्रतिष्ठित शास्त्र का प्रमाण भो देना चाहिये कि जिस से राम नाम परमेश्वर , 


भद्रूपुरुष वे ही थे हस को ऐसे पुरुषों के गुणकसे स्वभावों का सदा चिन्तन कर | 


पुस्तक में प्रतिपादन किया है वह तो कदापि सनातन घमे नहों हो. सकता और | 
ऐसे प्रमाण तो अगेक सिल सकते हैं क्रिम . ` जा y 


प्रियं च नातृतं बयादेष ध्मः सनातनः॥१॥ मनु*अ०४ | 
... सत्य बोले प्रियबोले परन्तु जो प्रिय न हो ऐसा सत्य न बोले और निथ्या प्रिय. | 


=a FR ५ ७3७ न रि 4 = न ४ | 
शास्त्रा मं सवापरि प्रशंसा हे । सत्य का यथावत्‌ अनुष्ठान करता २ मनुष्य सत्य 


1 लक्षण यह है कि «सत्यं हि तदुभूतहितं यदेख» सत्य वही है जिस का परिणातत 


| किसो बुद्धिनानी बा बल से सार डोळे । यदि यह सस्भव न हो तो भी अपना | 
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[ भाग २ अडू ९१] सनातनंचमेसिद्वान्त का उत्तर ॥ ९६५ 
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दोनों धमे के सनातन स्वरूप हैं परन्तु इन दोनों सं सत्य बड़ा भाई है अर्थात्‌ 

मौन रह जाने की अपेक्षा सत्य बोल देना उत्तस है इसी लिये मनु जी ने अन्‍्यत्र | 
लिखा हे कि «मौनात्सत्यं चिशिष्यते> भौन रहने से सत्य बोलना उत्तम है इस 
लिये सत्य बोलना करना जौर सानना ही मुख्य और सनातन चमे है इस को सब 


स्वरूप परमात्मा का भ्त्यंन्त प्रिय हो जाला है पर यह बहुत कठिन आर सब ' 
चसे के लक्षणों का समूह है इस एक के ठीक होने से ननुष्य प्‌ घमोंत्मा हो | 
सकता हे । पर यह विचार जो है कि जहां सत्य अप्रिय और प्रिय असत्य हों. | 
वहां सोन से सत्य विशेषं हे इस विषय सें अनेक लोगों का विचार भिन्न २ हे | 
अथात्‌ कहीं २ ऐस भी हो सकला है कि जहां मौन रह' जाना उत्तम है क्याकि | 
जैसे कोडे बधिक (हिंसक) मनुष्य किसी गौ को जंगल सें सारता है बह भागतो | 
फिरती है और बह किसी द्याशील सत्यवादी धर्नात्मा सेःआकर पूंछे जिस के | 
गौ को किसी ओर जाते देखा भी हो उस समय यदि घ्ोत्सा जन सत्य और 
प्रिय दोनों बोले अथोत्‌ जिचर गौ चली गडे हो उधर को बता दे (यह सत्य 
ओर बचिक को प्रिय भौ-है) तो गोहत्या होतो है । इस लिये मोन रहना उत्तन 
है यदि कहे कि में नहीं जानता तो भी मिथ्या हुआ क्योंकि वास्तव में जानता | 
है। यदि मौन रहने पर, बा जानता हूं नहीं बताऊंगा ऐसा कहने पर बचिक 
उसी को सार: डालने की चेष्टाः करे तो क्या कत्तेव्य है क्पाकि सत्य और प्रिय भी 
नहीं बोल सकते वा मौन रहने पर भो नित्रोह नहीं और न अप्रिय सत्य बोलने 
से कार्य चलता हे तो क्या करना चाहिये ?.। ऐसे अबसर पर अनेक लोगों का 
विचार है कि जिधरकों गौ न गयी हो उचर बतला दे जिस से गौ और अपना 
दोनों का प्राण बचे यदि कहो कि यह मिथ्या हुआ सो नहीं क्योंकि सत्य का 


फल प्राणी का हित हो । यहां प्रसंग में भो उलटा बता देने से दो प्राणी व्हे 
प्राण बचते हैं यह बड़ा हित है इस लिये सत्य हे । पर अन्य लोगों का विचार 
इस विषय में यह है कि उलटा बता देने पर भो किसो प्रकार उस को गो मिल 
गयी था उस गौ को प्राणहिसा प्रारब्य कमॉनुसार उसी बचिक के हाथ से सखि- 
क्तव्य है तो गौ बच ही नहीं सकती पर वहं द्या कर के मिश्या दोष का भागो 
हो गया । और अपने बचाव के लिये मिथ्या बोलना भी उचित नहीं यदि सम्भब 
हो तब तो अप न7 और उस गौ का दोनों का प्राण बचाये और उस हिंसक को | 
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१६६ आायेसि्कान्तः॥ 7 [भागेङ्क\१] |¢ 5 
AAA | NNN NOT NN 
चे के लिये मिथ्या नबोले बाकि उस बधिक से बच जाने पर भो 


यदि अपना सृत्यु आ चुका हेतो. उसी दिन अन्य प्रकार से सत्यु होगा ही फिर 
` जि्यारूप पाप क्यों लादूना यह विचार प्रारब्ध जाद्‌ के अनुसार हे । 

चरुषार्थ आद्‌ के अनुसार विचार यह है कि यदि झत्यु होने का कोड समय 
नियतः नहीं तो सत्य का प्रताप अवश्य ब्रचावेगा । अनेक . उदाहरण ऐसे निज | 0 
सकते हैं कि जिन परुषों- ने. सत्यस्वरूप चसे. के नित्य और शरोर के! अ नित्य: | 
सान कर प्राप रक्ता के लोभ से मिश्या बचन नहीं बोला उन के प्रायों को रक्षा i कि 
उसी सत्यस्वरूप चमे ने की है अर्थात्‌ कालरूप सत्यु के, सुख में पहुंच गये वहां 
भो सत्य ने रक्षा की है अनेक पुरुष ऐसे बच! गये जिन के आया जाने में किसी 
| को हेशनात्र संदेह नहीं रहा: तो भो सत्यस्वरूप सवेव्यापक परमात्मा ने उनकी | 
रक्षा अवश्य की हे । कदाचित्‌ सत्य के ऊपर कोडे यथाथे दूढ़ आर विश्वासी 
| हो और उस का सत्यु सत्य न-छोड़ने के कारणा किसी समय हो. ही जावे ते उन 
की संछार में झाजर असर कौत्ति हो जाती हे इस लिये यह पक्ष बहुत प्रबल है 
किःप्राण रक्षा के लोभ से;भो /सत्ये- के-न छोड़े । और जा अनेक . लोगों का ] 
सिद्धान्त यह है कि जिस से प्राणियों का हित.हो वह सत्य है सो लक्षण ठोक नहीं 
बाकि प्राणियों काः हिताहित उन रके को नुसार हुआ करता हे स्वयं किसी 
| का अहित न करना चाहिये और चमे को-रक्षा पूर्वे यथा शक्ति प्राणियों की 
| रक्षा करना ही मुख्य धमे है किन्त जैसा अपने आास्मा में हो बही वाणी से बोले 
यही सत्य का सुख्य लक्षण है इस पर मनु०- 

यस्य विद्दान्‌ ह॒वदतः च्त्रज्ञी नानिडांडकंते । 
तस्मान्न दवा: अयास लाकऽन्य परुष विद: ॥१॥ 

जिस कहते हुए पुरुष का श्िद्ठानू जीवात्मा बोलते समय कुळ भी लज्जित 
शङ्कित नहों होता. ठस से अधिक कल्याण. के मागे पर के।दे नहीं यह बिद्वानो, | ए: 5 
का सिद्दान्त है । जो अन्तःकरणा में जैसा जानता हे उस से भिन्न बना कर किसी |. . 
प्रयोजन के लिये बोले गा तो जीवात्मा के. अवश्य लज्जा शंका होगी और जो 100 ^ 
| अन्तः:करणा में जैसा ज्ञान है वैसा.हो बोल देगा.ता अवण्य किचित्माच भी लज्जा 
| शङ्का नहीं हो सकती । इस प्रकरण से व्याख्यान सत्स कोःप्रशंसा परर चला गया 
| तात्पये येह है. कि सत्य ही मुख्य धमे का लक्षण है और यही सनातन धसे है क्योंकि 
'सत्य और सनातन शब्द का, अभिमाय भो एक हो है सत्य घमे और सनातन धमे 
दोनों पद्‌ एकाथं हैं और सूत्ति पूजनादि भतमतान्तर सम्बन्धो विषय सनातन थमे 
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भाग A कच्च्या 
| भाग २ अड्भू ११]. सनातनघमेसिद्दान्त का उत्तर ॥ १६७ 


AANA AAA AAA 


नहीं । इस लिये सनातनभमे सिद्दान्त उसी पुस्तक का नाम रखना चाहिये जिस 
स पूर्त प्रकार के सनातन, चमे-फा व्याख्यान हो । इस से विरुद्धु होना वि- 
द्वानों के कत्तेव्य से बाहर है ॥ a 

इस के भ्रागे टाटिल में.लिखा है कि.«सत्याथ प्रकाश को. खण्डन2 इस का 
सम्बन्ध सनातनचमे सिद्ठा न्‍्त के साय हेयह सनालत्तचर्म सिद्धान्त कसा हे कि जिस 
स॑ सत्याथप्रकाश का खण्डन किया. गया हे.) यहां विचार का स्थल है कि यह 
कसा सम्बन्ध लगता हे? कया जिस में सत्या्थंप्रकाश का खण्डन. हो वही. सनात- 
नमे सिद्दान्त है यदि कहें कि हमारा यह तात्पय्ये. है कि सनातनघमेसिद्धान्त अन्य 
भौ हो सकते हैं पर इम में सत्याथंप्रकाश का खण्डन है । तो यह भी विचारनं 
चाहिये कि जिस में सत्याथे के प्रकाश का खण्डन हो वह सनातनघमे केसे हो 
सकता हे ? हां सिश्याथे खरडन अवश्य सनातनचमेसिद्दान्त हो सकता हे । यदि 
कहो कि हमने जैसा नाम देखा वेसा लिख दिया अभिप्राय. यही है कि सिश्या- 
थंप्रकाश का खण्डन करें । क्योंकि वह मिश्या प्रकाश ही हे जिस को जाये लोग 


सत्याथंप्रकाश कहते हैं तो भी ठोक नहों क्योंकि उस मे मिथ्याय का हो वणन 
हे सत्याथं कळ नहीं यह कोडे सिद्दु नहों कर सकता ऐसा कोडे गया वोता ना- 
स्तिकादि का भी पुस्तक. नहीं जिस में सत्यां. कुछ न-हो तो आस्तिक निमित 
ऐसा पुस्तक वयां कर हो सकता है.। तत्र ऐसा लिख. सकते थे कि सत्यार्थ प्रकाश 
नामक पुस्तक में असुक २ विषय ठोक नहीं उस का खण्डन करते-हें ! इस पुस्त क 
के आरम्भ में टाटिल पेज को यह दशा है कि«प्रथमग्रासे मक्षिकापातः” के तुल्य 
हो गया तो भी आगे देखना चाहिये क्या लिखते हें॥ . ` 
पंणिडत दचुनन्दून भट्राचास्थे नान तो बहुन बडा है पर नाभानुसार पारिडत्य | 
कुछ नहों दीख पडला सो सेरे कहने मात्र से नहीं किन्त पाठक लोग च्यान 
दे कि-इन बहत्‌ नामी का लेख केसा हे । ग्रस्य के आारस्भ सें एक मंगलाचरण 


` सं भाषा छन्द सवयः 1लखां हे । जब ये संस्कतज्ञ पणिडत हैं तो-अच्छे २ झोक 


बना कर क्यों न लिखें इस से संस्ृतज्ञ होने में संदेह होता है। इस भाषा ळन्दे | 
पहिला पद्‌ (हें ति): पढ़ा हे इस का अर्थे स्वयमेव: प ण्डत जो लिखते हैं कि 
“हे ति, याने मौ ति करि». विचार कर. देखा जाय कि दस हे ति. शब्दः का ,क्या अथ 


| है.। और यह शब्द कहां का हे हमारी .सस%.में हेति.शब्द.संस्कत भाषा. क! डे 


अंग्रेजी उदू बा-फारसौ का, यह -नहों हो सकता कें कि-प शिडल जी महाराज, का 


. एसा अभिप्राय नहों.हे कि. वे अन्य भाषा,का' शबद लिख कद्‌ चित्‌ प्रचरित देव- 
| नागरी भाषा का, हो सो भो- ठोक 


त्तहों क्ये[कि.देवतागरी..भाषा. संस्कृत का. हो . 
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| यसि हुनत ॥ 


| प्रायः अपभ्रंश है । (हेते) शब्द जो. संस्कृत हे उस का अप्चेशे प्रायः हेतु बोला 
| ज्ञाता हे और संस्कृत सं जो हित शब्द हे उस का प्रचार ज्यों का त्या हित बोला 
| ज्ञाता. किन्त हित के स्यान में हेलि का प्रयोग कोडे नहीं करता तो हेति शब्द 


LAAAAAAAAN AAA 


'निचण्ट मे हेति षज-का नाम हे और अनरकोष से- 
`` ` रवेरचिश्र शस्यं च वहनिज्वाला च हतयः ॥ 

सूयं को दीसि, शस्त्र-हथियार-अ्र अग्नि की ज्वाला इन तीनों का नाम 
हेति हे । सेदनीकोष में भी यही है इसी प्रकार व्याकरण से भी प्रीति अथं सें 
हेति. शब्द किसी प्रकार नहीं बन सकता । और किसी प्रकार को क्लिष्ट कल्पना 
से बन भी जावे तो भी शब्द से अथज्ञान केषाद्यानुभार ही होगा व्याकरण से 
केबल शब्द सिद्विमात्र होगी अब हेति शब्द का अथं जो भट्राचाये ने किया बह 
सवथा प्रामादिक और भ्रशुहु है यह सब पाठकों कहे ध्यान देने से स्पष्ट जान 


सनातनधमे का प्रतिपादन करने का प्रवृत्त हुए «डवो बंश कबीर का उपजे बंश 
कमाल» इसी. लिये धमेशास्त्रों म॑ लिखा है कि झशास्त्रज्ञ जन की र्भ चिबय में 
सम्मति नहों लेनी चाहिये । ऐसे ही लोगों ने धर्मे की दुदेशा को हे । जिस 
का स्वयं शास्त्र का सिंद्वान्त ज्ञान नहीं वह निरक्षर भट्राचायं के तल्य भेड़ चाल 
के अनुसार भले ही कुळ लिख मारो अस्त । आगे : 


ह बात वेदाथसार आंस अभिप्राय है कि राम विष्ण कृष्णाद्‌ अवतारोपा- 
सना के अथ प्राण प्रतिष्ठ! करि प्रतिमादि पे वैसे है 

सना अन्ध ज्ञ 
हर्या काह र द्‌ पू हो हे विना देवापरजो 


rr इस. में जो अंस शब्द लिखा है इस से स्पष्ट प्रतीत होता है कि पं० रघुनन्दन 


प्रकृति प्रत्यय द्वारा शब्दों का साचुत्त्र दिखाना ॥ 


सरत्‌ रारादात मगित्‌। पलाउाः पाष हात मामत्‌ । 


` सकृत्‌ के स्यान भें शात्‌ और शङुत्‌ के स्थान में सळेत्‌ का प्रयोग था 

| न प । सकृत्‌ नाम एक वार और शकृत्‌ नाम विष्ठा का है यादि हात 
ब के स्यान में शकृत्‌ बोले बा लिखे गा तो विष्ठा समकी जायगी दर 
का गया कि शब्दों के ठीक ३ सनक लेव, दमी प्रकार अत नास 
ET र अंस तताम कन्धे का है यदि अंश के स्थान मे क म यी य लत लो गा लो... प लिखा गया तो 
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संस्रुंत हो है । जब संस्कृत हे तो अथे पर ध्यान देना चाहिये। वैदिक कध 


हेंगा जिन को इतना भी शब्दार्थ बोध नहों वे सत्याथप्रकाश का खगडन प्रर 


जी व्याकरण कुळ भी नहों जानते व्याकरण निमोण का मुख्य फल यही है कि. 
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[ भाग २ "पडू ९९ ] सनातनचमे सिद्धान्त का उत्तर ॥ १६९ 


वेदे सार का कन्धा -समक्ा जायगा. सो यह ऊट पटाङ्ग है । जिन के व्याकरण 
का पूरा बोच नहीं होता उन से ऐसी. अशुद्धि बहुत होती हे. । और: जिन को 
पूरा वोध होता है बे न ऐसी अरी द्वि. लिखे. न बोलें आर न खाणी घड़े के स= 
भान उळले. कि हम ऐसे. परिडत हैं किन्त जो शास्त्रज्ञ परे नहीं नी) जु 


कि इन को भाषाः लिखने का भी ज्ञान नहीं.। कहते हैं कि «राम. निष्ण. कष्णादि 
अवतारोपासना-के अर्थे प्राग्रप्रतिष्ठा करि प्रतिमा पजे ». इस का. सनातनचसे 
सानते हैं। इस कथन- के :तब तो कोडे मान-लेता.जो इस के साथ किसी प्रति: 
पछ्वित चसेशास्त्र का प्रमाण देते कि जिस से यह सनातनचे ' मान..लियाः जाता वैसे 
कितना ही कपोलकल्पित: मात्र 'लिखा-करो क॒द्धःफल नहीं, हां यहः फल तो हो | 
सकता हे कि पुस्तक निर्माता परिडतें में दिल्ली के पांचवे सवार के समान आप 
को भो गणान्ता ,हु। जावे (क. इन्हें! ने भो. खण्डन किया-यह.साननीय है बा. नहीं 
| यह अंश (भिन्न है । राम, विष्ण, कृष्ण इन में से रास और-कष्ण विष्ण के अब 
$| तार पौराणिक सिद्दान्तानुार माने काते हे विष्ण काडे अब्रतार नहीं है रोसाद्‌ 
F 4 | विष्ण के अवतार हे. इसो लिये. विष्ण शब्द राम कष्ण बुंद आदि के सांच आला 
क हे। इन को इग्रारत से विष्ण भो. अबतार प्रतीत; होता है सो यह पराणो से भो 
विरूढ है अथात्‌ जिस विषय का मण्डन करने के! चले उसो का नहीं जानते तो 
| मथडन क्या. करंगे । अवतारोपासन के अथ प्राणप्रातष्ठा कर प्रतिमा पूजे। इस 
पर बड़ा आश्चय्ये होता है कि प्राणप्रतिष्ठा किस को कर किस के प्राणों.का किस 
से. स्थित करें ? कया प्राण कहीं उडते फिरले हैं जहां से पक्कड़.के किसी मे स्थित 
कर ले जिस किसी जीवात्मा के प्राण होंगे. उस के साथ होगे किसी के प्रा 


आत्मा से अलग हो नहीं सकते जब मुक्तिद्शा में अलग होते हैं तब अपने कारण 
४ में लीन हो जाते हैं और जब लक लिङ्ग शरोर के सांथ रहते हैं तब तक 
> BH ” | उसी लिङ्ग, शरीर के. सांथ किसी शरीर में: जन्म घारण करके प्राण. चल सकता हे 
॥ 5. | आत्मा के साथ केबल: प्राण को शक्तिमात्र रह सकेतो है उस के।-मयमड्तोः पकः 
f इना हो कठिन हे । यदि कहो कि अंगरेजे। के तुल्य यन्त्रदव रा, वायुः के! पकड़ 
॒ ' के मूत्ति से अवेश कर देते हैं सो भी नहों ब्न.सकता, क्पाकि सवसाधारण वायु | 
का नाम प्राण -हो- ही. नहीं सकता-1. ऐसः-हो तो .बायुप्रलि्ठा, कहो. माण प्रलिष्ठा 
नहीं कह सकते । और जब. पत्थर झप्दि में, वायु के -म्वेश हो ने को. सल्यि.नहों 
तो किस प्रकार प्रवेश कर दे सकते हो । जिस. प्रकार काः सूत्स कायु. प्रत्यर जद | 
te 
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नि आम अर कक 


१७. | कत 00... 
| प्रविष्ट हो सेता है वैसा तो प्रथम से ही प्रविष्ट है उस का प्रवेश करना Fi 
व्यथेहे यदि ऊपर वायु के! स्थिर करो तो वहां तो बसा ही चलायमान रहता | 
है जब वेग अधिक बढ़ जाता है तो बढ़े २ पत्थरों को भी फेक देता है । और 
मख्य तो यह है कि वेदादि किसी सत्यशास्त्र में नहीं लिखा कि अमुक्त २ मन्त्र | 
हे पतवर आदि को प्रतिभा में प्राण आ सकते हैं । यदि यह वेदिक कमे होत >. 
तो अवश्य सूत्रकार जिन्हों ने बिवाहादि कर्मा के सूत्र बनाये ध कि इसर अन्त्र । 
से अमक ₹ काये करना चाहिये बैसे यह भी लिखते कि इस २ सन्त्र से सू र 
के स्नानादि कराने बा प्राणप्रतिष्ठा करनो चाहिये । इस प्रकार न लिखने से 
यहं कमे वेद्बांह्य, है ॥ ` क्रमश 
गत अडक स आग व्रा्मससाज' का उत्तर ॥ 
सहुरी लोग वेदे! के केसे मानते हैं ? 
इस प्रश्न के उत्तर देने के पहिले यह कहना आवश्यक हे कि वेद्‌ क्या वस्त | 
हैं। वेद के ग्रंथ केष से बिद्या के हैं । वेद्‌ जोर विद्या एकही अथ के दो शब्द 
हे.आर एक ही चात से निकलते: हें । जैसे कि श्रत्या में लिखा हे । 


—— 


द वद्य वाइतव्यःइ्ातःह स्म यद्‌ व्र्मावदी वदान्त 


परा चंवाऽपंरा च ॥ 
( मुण्डकेपनिषट्‌ १। ४ ) 


° अर्थ । दो विद्या जानने के योग्य हैं नन्हें ब्रह्म के जानने बाले परा और 
अपरा कहते हैं ॥ "` 


| तत्रापरा ऋग्वेदी य ज॒व्वेंद: सामवेदोऽयव्वेवेदः शिक्षा कल्पो 
। व्याकरण [नरूक्त छन्दा ज्य तषामात । अथ परा यया तदक्ष- 
रसाघगम्यत । तया । १। ५ | 


| थ ॥ इन से क्ग्वेद,-यजव द्‌ सामवेद; अयघेवेद,- शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
| निरुक्त, न्द्‌, उयो लिष अपरा बिद्या हें आर परा विद्या कह हे जिस से. उप्र- र 
| विनाशी: परमात्मा पहचाना जाता हे॥.. 5) : 


शब्द «अपरा के र्ये है उरलो अथात्‌ ड्सो जगत्‌ ककी आर “परा» के |' 
अथे परली अथात्‌ परलोक को या सच्ची । ऋग्वेद आदि पुरान समय को जगत्‌ 
बिषयक चिद्या थी। परा विद्याया सच्चा वेदे इन पस्तकं में भी कहूं २ हे; किन्त | 
इन में बहु नहीं है। (यहं संब लेख ब्राह्मो का अनुबांद्‌ हे ) | 
"गच ाााााा>>>>>>>>33“न , 
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[ भाग २ अडू ११] 


की किमी का उत्तर ॥ 
ता । का वेद्‌ क्या वस्त है इस पर. विचार किया जाला है। ब्राह्म लोग | 
र | री परा श्रपरा दो प्रकार को विद्या हे इस में प्रपरा-तो ऋग्वेदादि | 
80 8) | का एक हो ज ह्लै र लि न कात मम ह. 
a व हे इस लि स ह सुख्य बेद हे चस के! हम लोग मानते | 
ते धा न जो कः ह्‌ “सहुर्मी लोग वेदों के कैसा मानते हे” इस नाम के एक | 
से क ३ - हर पुस्तक में है जा लाहोर से छपा हे इसमें यद्यपि किसी का नास नहो | 
{ तो भी सुनने आदि से निश्चय हुआ कि बाबू नवीनचन्द्र राय जो लाहोर ने | 
बनाया है इंस पुस्तक में जैसा लेख है बह ज्योंका त्यों रख कर क्रस २ से उत्तर | 
bl प्रारच्प करता हू । इस में पहिला विचार तो यह है कि वेद्‌ और विद्या | 
शब्दों का अर्थ क्या हे? इस का निश्चय करना चाहिये इस के लिये व्याकरण | 
तु अर कोष की आवश्यकता पड़ती है । संज्ञायां समज० ३। ३। ९९ सूत्र से संज्ञा 
र्‌ ; न 


विषयक कत्तेभिन्न कारकों और भाव सें विद्याशव्द की सिद्दि मानी है परन्त 
संज्ञा यौगिक शब्द है । इस में जैसा प्रकरण हो वेसा ही अथे चिद्या इत्वा | 
हो सकता हे हां वेदादि ग्रन्थों का विशेषणभूत बिद्या शब्द आता है वहां | 
किसी ञ्प्र्थे से हठाने और किसो बिशेष अथ £| वेद | शब्दाथ की सहायता के | 
लिये आता है सर्वत्र संस्कत वा अन्य भाषाओं में यही नियम ८ अर्थान्तसदु- | 
व्यावत्तेक विशेषणं संकेतिताथ प्रवृत्त्यथें च> यही अभिप्राय यहां भी समकना चा- 
हिये यदि ब्राह्म मसाजियें के कथनानुसार वेद्‌ और विद्या दोनों शब्दों का एकार्थ 
होता तो एक साथ दोनों शब्द किसी वाक्य में नहीं आते । «उक्ताथानामप्र- 
योगः” इस महाभाष्य के प्रमाणानुसार कि जिस अर्थ के जताने के लिये एंक | 
शब्द्‌ का प्रयोग हो गया अथात्‌ एक शब्द से बह अर्थ जता दिया जाय तों चहा | 
उसी अर्थ के वाचक द्वितीय शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होतो । जैसे | 
| -एथिवो और भूमि दोनों एक बस्त के नाम हैं जो अर्थ पथिकी शब्द से जाना | 
“I > | जाता उसी का बोध भूमि बोलने से झो होता हे फिर इन दोनों का उच्चारण एक | 
_ | वाक्य में करना व्यर्थ ही हे इसी प्रकार वेद्‌ और, विद्या दोनों शब्द एकाथ नहीं |. 
हैं और यह भी भहाभिथ्या है कि वेद्‌ शब्द का अथे कोष सें विद्या का हे किछी 
संस्कृत के कोश में. वेर और बिद्या एकाये शब्द नहीं लिखे हैं । अमरकीष से 


` श्रुतिः स्त्री वेद आम्नयसत्रयी धमेस्त तद्विधिः ॥ ` 
और सेद्नो से RRS 
ब वेदः श्रुतो च रतत च । ` ह 


| so 
8 डा डर 
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` 
पराये सिदुान्त ॥ [भाग २ झडू ९९ ] ड 
व क तक 2022: I 0000 वती | 
ह. लिखा है इसी प्रकार अन्य कोषों में भी सभक्कना चाहिये । बड़े अआश्रय | 
प्राय का विचार हे कि संस्कृत विद्या का समै तो जानते नहीं प्रीर उस में पग अडा | 
ज्ञांत कर अपना कल्पित मत संस्कृत विद्या के प्रमायों से मिदर करना चाहते हें सो 
, र र 
| ज्ञात गभी तो यह नहीं चन सकता जब तक सस्त के ज्ञाता प्रायोबत में बत्तमान 
से स्र है ॥ ऽप्रत्र दतने वडे से यह तो पाठके को बिदित हो बायगा कि बेद पीर Ei 


विद्या शब्द एला जहों हैं और कोष में भी एकाथ नहीं लिखे । वेद्‌ शब्द को 
स्ह व्याळरणालुसार यह हे कि-हलश्च॥ अ० ३। ३ १२९ ॥ हि 

सरा ररः का प्छ! स सिद चातु से घज्‌ प्रत्यय हुञ्रा है । व्याक- 
है विट ज्ञाने । बिद्‌ सत्तायाम्‌ । विद्‌ बिचारणे। विदुलु 

दातुओं से बना है और इस का निवंचन यह है कि- | 


~ 


लामे। वेर्‌ छब्द इत कारः 
~ = [a [oS Ca Np "५ 
“दिइन्ति जानन्ति सवा विद्या धमक्रिया वा यर्येषु वा ते 
च्च महती र CEE अल i A चत 
वदाः । [वद्यन्त कतव्या$कतव्यांपददा थत्र स वेदः । गवन्दृत 
विचारयन्ति सव्याऽसत्ये ब्रह्म वा येन स वेदः। विन्दन्ति लभन्ते | | 
द ° [eS ~ र ~ ~ 
सुखमानन्द यन यास्मन्‌ वा स वदः ाव्दाथसम्बन्धसम्बन्धा | - `= 
मःत्रात्मकवाक्यावल्य न्वितः ॥ Sp 
र सब विद्या वा चमे कर्मा को जिन से वा जिनमें जानें, कत्तव्य और त्याज्य 
क के उपदेश जिन सं. विद्यमान हों, सत्याउसत्य बा ब्रह्म का जिस से विचार 
कर अर सुख या आनन्द के जिन मं बा जिन से प्राप्त हों वे शब्दा सम्जन्धों "| 
से युक्त मंत्रस्वरूप वाक्यावली सहित पुस्तकाकार वेद्‌ कहाते हैं परन्त बिद्या शब्द | 
केवल (विद्‌ ज्ञाने) चातु से बनता है क्योंकि उस में ज्ञानाथे प्रधान हे । ओर 
वेद्‌ दा प्रयोग अन्य शब्दों के साथ भो मिला हुआ आता है बहां भी विद्या 
क्के प्या स नहीं चट सकता जेसे || आयुवद || चनुवद 1 अथवेद | गान्धववेद्‌ । 
आयुवरुका अथ सुश्रतकार ने स्वयं किया है कि «आयुरस्मिन्‌ बिद्यतेऽनेन वा५ऽ- | ू 
युविन्द्तीति स आयुर्वद्‌ञ्चिकित्साशास्त्रम्‌ । » इसी प्रकार- ~ 
__ ' धनुरिति शस्तरोपलक्षणं-धरनंषि शास्त्रास्राणि ज्ञायन्ते यत्र ्ञ | „ 
घनुवद: | गान्यवा गानविद्या कुशलो विद्यते भवति यस्मिन्‌ ज्ञाते 


| । 


- BC Nt CN Ae ON IT 
|  सगान्धववेदः। अथमेश्वयं विन्दति येन यस्मिन्‌ ज्ञाते वा स अर्थदः 
. लिसंके जानने में आयु विद्यमान रहे वा जिस से आयु-उमर की बृद्धि के 
| मास, हों वह आयुवद । शस्त्रश्रस्त्र विद्या जिस में जानी उद वह थे दद | 
रिसक जानने स गान्यव अथात्‌ गानविद्या सें कुशन हों वह पन ओर 


००८. `| 
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| gor २ अङ्क ११] ब्राह्मसमाज का उत्तर ॥ र १७३ 
nent i हो र 


लिस्ट जानने में अथे नास ऐएवयं को प्राप्त हों वह अथवेद कहता हे । इभ 
सब से निश्चय हो सकता है कि बेद और बिद्या शब्दों का अर्थ भिन्त्र २ है 
यद्यपि किरी प्रकार इन दोनों कौ एक घातु (बिद्‌,ज्ञाने) से सिद्धि होती है तो 
भो लोकिक बा शास्त्रीय नियम यह नहीं है कि जो २ शब्द एक धातु से बने 


| उन२का एक हो अर्थ हो किन्तु यह प्रसिद्ध है कि जिस कारक भाव काल और 


लिङ्ग में जिस शब्द को सिद्धि होतो है उसी के अनुसार उस का अर्थे होता है 
जैसे। अध्याय, अध्यापक, अध्येता, अध्ययन, अध्यापिका। आदि शब्द एक चातु 
से बने हैं केवल प्रत्यय का भेद है पर छाई अध्याय शब्द के अथे में अध्येता का 
नहीं मान सकता ऐसा ही कोडे संस्कतविद्या का शत्र चाहे जैसा अर्थ कर छे । 
जिन लोगों का ठोकर शब्द का ज्ञान नहीं वे अथे करने में अनगल (बे लगाम) 
होते हैं जिन को डस विद्या में बोच होता है वे विचार पूवंक लिखते वा बो- 
सते हें । यदि वेद्‌ और विद्या शब्दों का एक अर्थ होता तो जैसे विद्या शब्द 
का जिन पदे! के साथ लगाने से जो २ अथ होता है बहो अथं उन शब्दों के 
साथ वेद्‌ शब्द के लगाने से भो प्रतीत होना चाहिये जैसे न्यायविद्या, वेदविद्या, 
वेदान्तविद्या, ब्रह्मविद्या, पदाथविद्या, गानविद्या, अङ्गविद्या, अच्यात्मंविद्या, 
ठपाङ्गविद्या, वेद्यकविद्या, शस्त्रबिद्या, अस्त्रबिद्या, शिल्पविद्या, भूगोलविद्या, 
खगोल विद्या, नक्षत्रविद्या, इत्यादि में यदि वेद और बिद्या दोनों शब्द एकाथ 
हैं। तो जिन न्यायाद्‌ पदे! के साथ विद्या शब्द के लगमे से जो २ अथं समका 
जाता है वही अर्थ न्यायादि के साथ वेद्‌ शब्द के लगने से होना चाहिये। क्या 
न्यायविद्या, न्यायवेद्‌ इन दोनों शब्दों का एक हो अथं है ऐसा काहे विद्वन्‌ 
या बुद्विमान्‌ कह सकता हे? और न्यायवेद ऐसा शब्द बोलना वा लिखना भो 
ब्ेहूदापन प्रतोत होता हे । यदि वेद आर विद्या दो शब्द एक साथ कहीं भी 
एकाथ हवे तो «वेद्बिद्या” यहं शब्द हो नहीं बोल सकते क्योंकि एकाथ दो शब्द 


'॥ न लिखे न बोले जाते हैं और किसी प्रकार बोले जावें तो जो अर्थं “वेद विद्या» 


शब्द से समका जाता है वही “वेदवेद” शब्द के लिखने बोलने से भो प्रतोत होना 
चाहिये सो ऐसा. नहीं होता । में एक छोटोसी बात पर जो इतना अधिक 
लिखता जाता हूं उस का यही प्रयोजन हे कि जो पाठकजन संस्कृत नहो जानते 
वे भी अच्छे प्रकार सब अभिप्राय समक ज़ार्वे। यह लेख «बेद और बिद्या एर 
ही अथं.के दो शब्द हैं” बाब नवोनचन्द्र राय लाहोरनिवासो का है जो ब्राह्म 
लोगों में बड़े विद्वान्‌ समझे जाते हैं जब ऐसे विद्वानों का लेख इतना पोच है तो 


ब्राह्मपत्रिका सस्पादूक किन सें हैं ? जिन के भाषा भी लिखनो नहीं आती । | 
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अव आणे मण्डकापनिपद्‌ का प्रसाण जो परा छपरा विद्या के विषय में से है 
दत सुनिये (दे जिथे वेदितव्ये?) इत्यादि इसका अथ ब्राह्म महाश म्ह तय 
हैं।गे कि इस संण्डकोपनिषटू के प्रमाण मे शब्द और विद्या शब्द एकाथ हे 


इसी लिये पहिले दोनों के एकाथे ठहराया। यदि इस भना भें वेद और विद्या 
हम एकाथ हो सकते हैं सो 


| शब्द एकाचं हो ते शिक्षादि शब्द और विद्या शब्द भी के 
| उह सम्भव नहीं इसलिये इस प्रमाण का वैसा अभिप्राय समक्षना उचित नहु 
| है । किन्त इस का तात्पयं यह है कि ब्रह्मवेत्ता महात्मा जन विद्वान Gs 
| कञो Eh कहते हैं एक परा और दूसरी परा ये दोनों कल्याण चाहने वाले 
| भनुष्यों को जानने योग्य हैं इन दोनें के जाने विना किसी की परसगलि नहीं 

हो सकती इस में ऋग्वेद, यजबंद, सामवेद, अथववेद, शिक्षा, कल्प, निसक्त, 
| व्याकरण, ढन्द, और ज्योतिष्‌ ये उब परां विद्या प्रथोत्‌ इचर का ज्ञान संसार 
में जानने योग्य हैं इन संब का पठनपाठन बिचार निश्चय करना वाद्विवादादि 
| द्वारा यह सब संसार में कत्तेव्य हे ष्यॉकि पठनपाठन सें गुरुशिष्य का व्यवहार 
| अन्य अग्निहोत्रादि श्रोतस्मात्त कस सव संसार में ही रह कर किये जावेंगे इस 


| है ३, र 
crs ee Co Me कप हद रमन क. 2५ 
जस प्रकार का ज्ञान होगा उसके व्याकरण विद्या फहेंगे। जसे यहां व्याकरण कि 


| हल का एकाथ नहीं हो जाता वैसे ही बेद और विद्या का भी ए- 
| काथ नहीं है । “अविनाशी परमात्मा पहचाना जाता है» यह अर्च भ 
| RR 7 जम क क पक ता है” यह अथ ठोक नहं 
| पाक अपधि पूवक गम चातु का अथ प्राप्ति हे इसलिये यह भी भन है । आर. 
| परा के ऊपर लिखते हैं कि «परानास सच्ची» इन कथन से अपरा चिद्या कूठी 
ऽप्रयो त्ति ' सक्तं ls F935 Fr‘ 2 Re < >” > 
। LF र है । इ अज्ञान है पराविद्या का यह अर्थ किसी 
| क 5 कूट, ४३2 कं असुसार नह “ हो सकता । परा अपरा का सोधा विचार 
| | पाठकों कका समकाता हु/थोढ़ां ध्यान देकर देखिये- ८ ..  । - 1.1 
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Fle ११] त्रात्म॑ससी लः का उत्तर ॥ १७३ 


~~ 
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जो सस्त कारणरूप पहिले उपयोग में आवे वह अपरा अयात्‌ पहिली 
जो पीछे फल रूप हो बह परा पिछली अन्त्य की विद्या हे पर पहिली के 
बिना पिछली नहीं हो सकतो.। जैसे हमारा एक मर्य कामं किसी सहाराजा से 
मल कर हो सकता है उस राजा से मिलने की अपेक्षा उस से पहिले अन्य जिन २ 
पुरुषां से मिलना चाहिये और मिलने के लिये जो २उपाय मिलने से पहिले 
करने चाहिये वे सत्र अपराविद्या के तल्य अथात्‌ इचंर के उपाय हैं और पहिले | 
उपायों को अपेक्षा राजा के मिलना पराविद्या के तल्य हे और मिल कर जी | 
कार्यसिद्धि होना हे उस की अपेक्षा, मिलना भी अपरा के. तुल्य और कार्य सिद्धि 
रा के तुल्य 'है:और कार्य सिद्ठि से. जो होने वाला सुखदुःखादि फल हैं. उत को 
अपक्षा कायसिद्ठि ,भी अपरा और फल होना परा है। क्या यहां पब २ उपाय के . 
विना पर २ को सिंद्धि कदापि हो सकतो हे ?इसो प्रकार पाठमांत्र वेद पढ़ने | 
को अपेक्षा साथक पढ़ना परो पाठसाच अपरा । साथक कमेकाण्ड को अपेक्षा 
ज्ञानकाण्ड पराविद्या है।.इसो कारण ज्ञा नकाणंड के. विषयं प्रतिपादक होन से 


| 


उपनिषदू :परा विद्या और उस: को अपेक्षा कमेकाण्ड अपरा है । जैसे भोजन ब- | 
नाने का. विचार करना कि भोजन बनाना चाहिये यह अपरःआओर विचारानुसार 
भोजन की सामग्री जोहनां पर हे सामान जोडने को अपेक्षा बनाने लगना पर 
र भोजन करः लेना संबं से पर और पहिले सव उपाय अपर हैं । क्या जो. 
भोजन की सामग्री जोडन बा भोजन बनाने के! मिथ्या कहे ओर भोजन करने 
को सत्य कहे उस को कोडे बंद्धिमान कहेगा ?। क्या राजा से मिलन के उपायों 
की निन्दा करे और भिल कर कार्यसिद्रि को सच्ची कहे ब्रह विचारशोलंःसम का 
जा:सकता है?॥ . =: 7 र” 

महाशयो ! यही हाल इन ब्राह्म लोगों का हे कि ये पिता को निन्दा और 
पत्र की प्रशंसा करते हैं अपराबिदया परा को भाता है विना अपरा के परा हो ही | 


MAS OM FAA SHA ANNOY 
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2, | नहीं सुकली । इसी लिये ऊपर लिखे मुग्डकापनिषत्‌ के बचन में दोनो विद्या 
णा. के जानने के लिये उपदेश किया है कि दोनों विद्या जाननो चाहिये "वहा कि- 

- सी का अच्छा वा जरा नहीं कहा। हां तात्पय से यह निकलता है कि फल सुरूंय 

{|| | है । यहां फलरूपर पराविद्या और अपराबिदां उस फल को सिद्धि में साचन-' 
(१ | स्वरूप है सो भी फलब॒द्धि से पराविद्या प्रधान श्रौर साचेन अपेक्षा से. अंपरा- 

व ) बिद्या भी मुख्य है । जो लोगं. निष्काम फलाकाडक्षारहित कमे करते हैं उन के 

| (लिये फल कोडे पदार्थ नहीं कसे ही प्रधान है । यद्यपि ब्रत्मचयादि 'पहिल तीन 
द्‌ i आश्रमे से जिस अपरा चिद्याःकें अनुसार पंठनपाठन वा कसे किये पश्चात्‌ चौथे 
, oon 
FS E ; 
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ख्फे यवि खाश्रसथारी 'पेरुष का अपराविद्या से बिशेष प्रयोजन नहीं र- 
च | हता किन्त केवल मोक्ष प्राप्ति के लिन २ उपायों का ज्ञान अपराविद्या से तीन 
ज्ञांत झाश्रमों में हुआ है उन चारणा ध्यान समाच वर' ए 
ज्ञात केवल परततात्मा का चिन्तन अहनिश करना ही मुख्य है के ञौ उस का यह 
वि | ७ रि प ऽ पर! ॥ 
काम किसी शास्त्र वा न्याय के अनुकूल नह कि अपनो पूर्वोपकारियो अपरां 


'विद्या के मिथ्या कहे वा. उस को निन्दा करे किन्तु यह चसे से विरुद्ध अघसे 
हे। महाभारत उद्योगपर्व कके प्रजागरपवं में शिखा है कि- _: 
षडेते ह्यवमन्यन्ते निं पूर्वोपक्रारिणम्‌ । 
_ाचाय्ये शिक्षिताः डिष्याः कृतदाराश्च मातरम्‌ ॥ 

. नारी विगतकामास्तु ुताथाश्व प्रयोजकम्‌ । 

` नावं निस्तीएाकान्तारा आतुराश्च चिकित्सकम्‌ ॥ 
. `  एत्ते वक्ष्यमाणाः षट्‌ स्वस्य पूर्वोपकारिणा नित्यं प्रायशो ह- 

एचरा जना अवमन्यन्ते तिरस्कुवन्ति। कताथाः सिद्भप्रयोजनाः | 
-प्रयोजनसापकं नाकांड्चन्ति न च सत्कूवन्ति, निस्तीण कान्तारं | 
वनं समुद्रादिजलाशयो वा यैस्ते नोवन्निस्तारकं दृःखान्मोचकं न 

प्रत्युपकुवन्ति नोव्यवमानासम्भवात्तद्त्तारका ्राह्माः ॥ | 
क ऽप्य: लोक सें दी ख पढ़ता है. कि जिन्हें ने पहिले अपना उपकार किया 
हे लन का पोळ ये छः लोग अपसान करते अयात्‌ उन की आकाडङ्षा नहीं रखते 
क चन-के साय किसो' प्रकारं का प्रत्युपकार नहीं करते अथवा पहाडे २ कतप्न ऐसे 
शि होते.हे कि उन को निन्दा बुरादे भी करते हैं; वे छः ये हैं कि जब-तक चाय्‌ 
| वा शुरू से शिष्य लोग बिद्या पढ़ते हैं. तब तक जैसी भक्ति वा श्रद्धा पवेक उस 
“का /आदुर वा सत्कार करते मानते. हैं वेसा पीछे नहीं मानते र व्यापी होने से 


| पहिले भाता से पुत्र लोग प्रीति विशेष रखते और स्त्री के जाने पर वह सब | ~ 
| प्रीति स्त्री से करने लगते-और माता को काडे नहीं पळते परन्त कोडे २: माता की. 
सेबा स्त्री सहित प्रथम से भी अथिक करते हैं बे चम त्मा ति कपल कास देव शो 
| शान्ति बा किसो प्रकार वेर।ग्य वा स्त्री! को युवावस्या योत ज) है क ह 
| का सत्कार नहों करते वा,उस को अपेक्षा.नही रखते वा उस की नि प क 
: हैं ।-जिस को सहायता से [कसो काये को सिद्धि जब तक नहीं होत त ही | ; 
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उस को भानते सेवा शुश्रूषा करते हैं कायं निकल जाने पश्चात्‌ नहीं पूछते । नीका 
के समान किसी गस्भोर बन वा समुद्राद्‌ जलाशय में होने बाले प्राणसंकष्ट से 
जो बचा देता हे उस का पोळे स्मरणा तक नहीं करते। रीर रोगी परुष जब तक 
| रोग से नहीं छूटते तब तक उस वद्य के! परमेश्वर को तल्य मानते स्तति प्रार्थना 
सेवा शुश्रूषा करते हैं जब रोग से छुट जाते हैं तब कभी यह भो नहीं ,कहते कि 
वह चिकित्सक कहां है जिस की ओषधि से हन रोगरूप ग्राह के मख से झटे 


न मान वा अपमान कर पर तो भो ये छः उन में मुख्य हैं । जो पुरुष अपने 
पूव उपकारी को नहीं मानता उष-को -निन्द्षा करता वा कुछ भी प्रत्यूपकार नहीं 
करता वह कृतञ्च अधर्मो कहाता हे । इसी प्रकार काम निकल काने पर अपनी 
पूवो पका रिणी अपराबिद्या के न माने उस को निन्दा करे वा मिथ्या कहें वे 
अवश्य अधर्मी हैं इस विषय में हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि ब्राह्म लोग भी 
ऐऐे हैं क्योकि .ये तो अपरा विद्या के तत्त्व को भो नहीं जानते.न उस अपरा 
से इन का कुछ उपकार. हुता आ्रोर न होना सस्भवहेतो ये पूर्वो पकारी के नि- 
दक वा रतप्न नहीं हैं जब साचनरूप अपराविद्या का नहीं जानते वा मानते 


पराविद्या का ठीक २ अनष्ठान कर लेना कोडे सहज काम या लड़कों का खेन 
नहीं हे। इतिहासादि से सिद्ध हे कि पहिले समय में ब्रह्मज्ञान होने के लिये 


~ 
र] 


पड के जिघर के! चहु चले वही ध्वनि बांचे चले जाते हैं इश्वर इन का अच्छा 
उपदेश दे इन के अन्तःकरणों में प्रेरणा दे जिस से ये उस को विद्या के भागी | 


यथोचित मानें उन मे अपने कल्याण का साग शःच जिस से द्‌ःखों से वचं। 


ON, hn oY >4/ 


रै शं सब की समक में आजावे अब आंगे यदि कुछ त्रटि वा न्यनता रह गडे होगी प 
र Be तो किन्ही सहाशय के सूचित करने पर पुनः लिखंगा॥ | । 
\ | आगे देखिये बाबू नवीनचन्द्र राय जी क्या लिखते हैं। “जैसा कि अति से» 
है | यह उत्यानिका दे कर-- न i 
= . 
ने ह अनन्ता वे वेदाः (तत्तिरीय ब्राह्म ३। १० ।.११.। ३) | 
3 | '---==तत्््््ज््ककु ण. 
क हि | 
| 
| 
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थे । यद्यपि ऐसे काम अन्य भी हो सकते हैं जिन सें अपने पूर्वो पकारी को पोळे 


तो परा को केसे जान सकते हैं ? कदापि नहीं । ब्रह्मज्ञान का अन्तिम उपाय | 


केसे २ घोर तप करते थे केसे २ महा क्लेश उठाते थे उन में भी कोई २ ्रह्मज्ञान. | 
के पात्र निकलते थे | तो ब्राह्मलोग जो ब्रह्मज्ञान के पात्र होने का हल्ला करते | 
हैं वह नकटों को अण्डलो के तुल्य जान पढ़ता है और ये लोग एक प्रवाह में | 


पात्र हों । अब हम सब लोगों का उचित है कि परा अपरा दोनो विद्याओं को | 


सेने अपने विचारानसार परा अपरा विद्या पर इतना इसी लिये लिखा हे फि 


am a) 
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१७९ आय सिद्दान्त ॥ 
Fe उ दोना. । जन्न वेद्‌ अनन्त हैं तब वे तीन चार पुस्तकों झ क्यों 
कर/ बहु होः सकते हैं ? अनन्त वेद्‌ कोः पुस्तकः परमात्मा ने आत्मा का: ही | 
है इस में इतनो विद्या, समा; सकती हे जिस की सीमा नहीं हो सकती ॥ 

. ` क्षत्त-हम यह पहिले हो लिंख चुके हैं कि ऋग्वेदा दि पुस्तकस्य शब्दां 
सस्बन्ध क्रस सम्बन्धी. ज्ञान के प्रकार का “नाम ऋग्वेदादि अपराबिद्या है उ 
ज्ञान का अन्त नहीं कि बह यहीं तक है अथात्‌ वेद्स्य जा विद्या हैं उन | 
तात्पय अनन्त हे काडे विद्वान्‌ जन्मजन्सान्तरों में भी उसका. व्याख्यान पूरा नहीं 
कंर सकता । जैसे सूल वृक्ष से अनेक शाखा डाली पत्ते क्रम २से बढ़ते जाते हैं 
इसी प्रकार सल वेद्‌ के अभिप्राय अनन्त >बढ़ते जाते हैं । आज कल अङ्गरेजु 
लोग भी नित्य २ नडे २ विद्या निकालते जाते हैं अन्त नहीं प्राता इसी प्रकार 
वेद्‌ भी अनन्त हैं उन वेदों से किस २ प्रकार कां उपयोगी ज्ञान मनुष्यो का 
हत सवता पवा अत्त नहीं है यदि कहो कि «वेद पुस्तकाकार भाने 
जाते हैं वे अनन्त नहों हो सकते ज्ञान का नाम वेद्‌ तो हम भो मानते हैं इस 
ts बेद का अनन्त होना हन को भी अभोष्ट है” । तो उत्तर यह हे कि के- 
| सोहि पक दर है बह वेद्‌ नहों मानते यह पहिले भो लिख चुके हैं। 
| छ 2 तटी पर, ण काडे प्रयोजन सिद नहीं होता शब्द्‌ अर्थे और स- 


॥. / 


नते हैं बह. शब्द के विना. केवल. ज्ञानमात्र किसी कार्य का साधक नहीं हो स- 
| ताळ अपरा और अर्थज्ञान उस को अपेक्षा पराविद्या है से यहां 
1 ती मान ह हि डा कपा क्रिय -सुत्रक्ूप है जो शब्द्‌ के न सानेगा उस कहा यह 

स पिता उत्पादक काडे नही मं ऐसे हो अनादि सिदध 


| emma न त स की igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ओम्‌ 


आयशिद्वान्त ॥ 


उात्तष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ 


यत्र ब्रह्मावदी यान्तं दीच्या तपसा सह । 
ब्रह्मा मा तत्र नयत ब्रह्मा ब्रह्म॑ दधात मे॥ 
(मागत ब्राह्मसमाज. का उत्तर) 


“यदि ऐपा कोडे दृष्टान्त संसार सें मिल जावे कि जिस पदाथ का | 


न हो और उस का ज्ञान किसी प्रकार हो जावे तो शब्द्‌ के बिना अर्थज्ञान 


होना माना जा सकता हे सो यहं कभी सस्भव नहीं कि जिस वस्त का कुछ 
नाम न हो ऐसा कोडे यस्त संसार म॑ हो इस लेख का तात्पर्य यह है कि बाब 
नवौ नचन्द्र राय जी शब्द्‌ को अपरा और अर्थज्ञान के पराविद्या मानते हैं सो | 
यह तो ठोक हे हम को भी माननीय है परं इस में भेद केबल इतना है कि वे 
पराविद्या. के मानते और अपरा. शब्दरूप के! मिथ्या बा नीच कहते हैं इस 
पर यह सब कथन है कि शब्दरूप अपरा के विना अर्थक्ञान रूप पराविद्या कुछ 
भी नहीं हो सकती । शब्द अर्थे और उन का परस्पर सम्बन्ध अनादि हे इस | 


लिये. इन परा अपरा दोनों को यथोचित सत्य सानना चाहिये । ब्रास लोग भी | 


इस में स्तत्रन्त नहीं. कि वे अपराब्रिद्या. को छोड़ सकते हों माननी तो अवश्य 
पड़ती हे पर हठ भले ही करते जावे कि हम नहों मानते । जैसे कोडे सूयं वा | 
दीपकादि तेज को सहायता के बिना नेत्र से कळ नहीं देख सकता तो भी कहता | 
रहे कि में स्वयं अपने नेत्रा से देखता हूं मुक्त को सूयादि.के प्रकांश को कळ आव- | 
श्यता नहीं हे। इसी प्रकार ब्राह्म लोगों का अपरा का छोड परा का मानना हे॥ 

एक यह्‌ भी प्रयोजन हे कि जब शब्द अथ भिन्न २ कायसाथक नहीं हो | 


सकते तो दोनों मिल कर वेद्‌ हैं और अभिप्रायरूप से अनन्त हैं «शनन्ता चे | 


२४ 
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१८० आये सिद्दान्त ॥ ण जा [चण रक र२] [भाग २ अङ्क ९२ | 


९ 
बेदाः” इस वाक्य में ज्ञान के साधनों का नाम वेद्‌ है और ज्ञानाथ विद्‌ चातु 


का अर्थ अपेक्षित है कि जिन से ज्ञान हो ऐसे, ऋग्वेदादिस्थ अभिप्राय अनन्त हैं 
इस प्रकार कोडे दोष नहीं आसकता । वेद्‌ छे पुस्तकों सें कई हजार मन्त्र हैं जे। 
विद्यां के सूल हैं उन से अनन्त ज्ञान होना कळ आश्रयं नहीं जब कि एक 
~ ¢ < = न ` he Re ब 
विद्या शब्द से जा अथे प्रतीत होता है वह अनन्त हे । उन्हीं सब अथा के शू का -> 
ज्ञान का कारण वेद्‌ हैं । कहते हैं कि तीन चार पुस्तकां में अनन्त बेद कसे | 
बहु हो सकते हैं सो जब एक बहुत ळोटे पच सं लिखे विद्या शब्द सें अनन्त वेद्‌ i र 
बच्चे हुए हैं तो क्या तीन चार पुस्तकों में बन्ध जाना कोडे असस्भब्र भान सकता | | 
है ? कदापि नहीं । अनन्त वेद्‌ का पुस्तक परमेश्वर ने जीवात्मा फो नहीं ब- 
नाया । मनुष्य के ज्ञान को सदैब सीमा बनी रहती है । पुस्तक शब्द का जो 
र्थे लोक सें प्रसिदु है वही लिया जा सकता है जीवात्मा का नाम पुस्तक ब- 
ताना अन्ञान हे । जहां तक जीवात्मा को ज्ञान हो सकता हे उस का ' कारणा 
शब्द ही है और शब्द अर्थे का नित्य सम्बन्ध हे यह सिद्ध हो चुका । परमात्मा 
का ज्ञान होना भी वेद्‌ का मुख्य सिद्धान्त हे « सव वेदा यत्पदमामनन्ति» इ- 
त्यादि । परमेश्वर अनन्त हे उस छो अनन्त जानना भी वेदे का अनन्तपन हे 
विद्याओं का भी अस्त नहीं अनन्त 'विद्याओं का साधन होने वा आधार होने | . ४४ 
से भी वेद अनन्त हैं यह कहना ठीक हे. / 
he Lo , घ © 2 र 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धस्य च चतुदठा ॥ 9 ॥ 


. सब विद्या और चमे के स्यान वेद हैं वेद्‌ में से ही सब विद्या और घर 
प्रदत्त होते हैं वही वेद, विद्या और धमे का सनातन स्यान वा आधार है इस 
लिये भौ बेद अनन्त हैं ऐसा कहना बहुत ठीक हे । यही मुख्य अभिप्राय अ- 
नन्त वेद कहने का है किन्तु मन्त्रपाठ अनन्त है यह तात्पर्यं नहीं है ऐ 


ब्रा० वा? नवोनचन्द्र राय जो आगे लिखते हैं कि । «श्रति है- 
[नो = = वं oh । 

__ सना व समुद्र: मनसो वे समुद्राद्वाचाश्या देवास्जयीं विद्यां | | 
निरखनन्‌ ॥ डातपथ ब्राह्मणे ७। ५ । २। ५२ ॥ 
.. --अ्थे-सन (मनुष्य का) एक समुद्र है, सनरूपी समुद्र से जिहारूपी फाउडे 
| के साथ देवताओं ने तौ नेर वेद कौ विद्या को खोदा । बस कक में जा परा 
॥ विद्या है वा सत्य वेद हैं उन्हें सहुर्भों लोग अवश्य भानते हें । किन्त अपरा 
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| विद्या के नाम से जे वेद हैं उन के उन भागों क्ला भी जो अच और स ह 
य क नाम से 1 च्छे आर सत्य हें. 
सहु लोग , मानते हैं । और जो ऐसे नहीं हैं उन को नहीं सान सकते और 

बह बात शास्त्रों के अनुसार हैक. तोही मान सकते आर 
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[ भाग २ अङ्क १२] ब्राह्मसमाज का उत्तर ॥ A 


| ————Deiizedby Aya Samaj Foundation Chemaiandecangod ___________.___ 
-उत्तर-इस प्रमाण से ब्राह्म लोगे का कुछ भी पक्ष सिद्दु नहीं हो सकता । 

ज्ञान का आधार सन वा अन्तःकरण वा बुद्धि है। यहां भी अन्तःकरण व्ही. निल 
शुद शक्ति सत्त्वगणरूप बुद्धि का नाम मन हे उसमें जो स्टृष्टि के आरस्भ में जिन 
ऋषियें के हृदय में वेद का उपदेश हुआ उन्हें। ने उन वेदे का भन से वाणी 

न द्वारा अन्य मनुष्यें[ का प्रकट किया इस कारण भन मुख्य हे कि जिस में शब्दार्थ 
सस्बन्यरूप वेद्‌ प्रथम भासित हुए! इन ब्राह्म लोगे का इस प्रसंग सें यह अः 
भिप्राय तो हो ही: नहीं सकता कि अन्तःकरण सें विषय और इन््रियां के सम्बन्ध 
से जिस किसो प्रकार का ज्ञान अच्छा वा बुरा उत्पन्न हो वह. सत्र वेद है । क्यों 
कि अन्तःकरण में परसेश्‍बर कौ ओर से जो सत्य शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता हे. उस 
के ही ये लोग भी वेद्‌ मानते हैं यदि ऐसा मांनते हो कि सब प्रकार के ज्ञात 
का नाम वेद्‌ है तो कामक्रोधादि कें वश होकर विषय भोगादि की तृष्णा वा 
चोरीरूप ज्ञान का नास भी वेद्‌ होगा। जब ये ब्राह्म .लोग ऐसा मानते हैं कि 

शुंदु निमेल आत्मा. में परमेश्वर को ओर से जो धे सस्बन्धी कल्याणाथे-सत्य शुदु | 
ज्ञान होता. है वह वेद हे तो यही पक्ष हमारा भौ है इस सें भेद इतना हे कि 
हम जोग रूष्टि के आरस्भ से जे सर्वोपरि शुद्धान्त:करण ऋषि लोग हुए उन के 
हृदय सें जैसा ज्ञान हुआ बह सब मनुष्या के कल्याणाथे उसो समय देश्वर ने 
संसार में इसलिये प्रकट कर दिया कि इस के अनुकूल चलने से कल्याणपागो 
हो अब ये लोग कहते हैं कि जे कोंडे. शुद्धान्तःकरणहो उस के हृद्य में जे! सत्य 
ज्ञान हो बह सदैब वेद है। हम पूछते हैं कि जसे आप के अन्तःकरण सें जो 
ज्ञान होता है उस को जेसे लिख सकते हो वह जेसे.शव्द'थसस्बन्धरूप बन स- 
कता है बैसे अराज तक जिन २ लोगों छे हृदय सं चमे, विद्या, उपकार, नोति, 
कलाव्हौशल, आदि कत्तव्य का ज्ञान हुआ उन २ पुरुषों ने अपनी २ भाषा सं 

- उन २ विषयों के लाखे पुस्तक लिख डाले वे सब पुस्तक वेद्‌ नहों. केवल आप 
| लोग जे! एक समुदाय में थोडेसे मनुष्य हैं उन के हृदय सें जो ज्ञान हुआ वही 
बेद है क्या यह पक्षपात नहों कि अपना-ही सानना अन्य किसी का नहों। 
यदि अन्य सब पुस्तक वेद्‌ हो सकते हैं तो अंगरजी फारसी आदि सभो बेद्‌ हो 

जायेंगे । यद्यपि इस-से हम के मत्सरता नहीं न हंसारो काडे हानि/है पर तो | 

| भी ऐसा हो सकना कठिन है कि सब वेद्‌ हो जावें । यदि कही कि आत्ससस्वस्थी | 
अंध्यात्मविद्या का ज्ञान वेद है ता अध्यात्मविद्या के पुरुतकों को भो संख्या होना 

कठिन हे उन सब्र के भी वेद्‌ सान सकना कठिन हे। इस लिये इन का वेद्‌ 

सानना सवथा [निसू है किसी -प्रक्तार ब्राह्मो का ,वेद्‌. सानना नहीं, बन सकता ॥ | 


ss 


rrr 
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१८२ “आय सिदान्त ॥ [भाग २ अड्ढ १२] |` 
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इस विषष पर कोडें ब्राह्म भाइ कभी ठीक २ वेद के स्वरूप के लिखेगे कि ह- | | 
मारा वेद यह है इस २ प्रकार के ज्ञान का हम वेद्‌ मानते हैं तो हम उस पर | | 
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'बिशेष सम्मति दंगे । 
` जब जो प्रमाण «मनो वे समुद्रः” इत्यादि लिखा बह ता ऊपर लिखे अ- 
| योनुसार हमारे पक्ष का ही पोषक हे हिन्त ठस से शब्दाय सम्बन्धरूप [~ 
कार वेद का खण्डन नहीं निकल सकता और न इन का बनावटी वेद्‌ उस से 

सिद्द हे! सकता हे । और कहते हैं कि “यह बात शास्त्रों के अनुकूल ह” क्या | ~ / 
ब्राह्लां के किसी शास्त्र सें ऐसा लिखा है । क्या जिन पुस्तकों के इन लोगों ने | 
प्रमाण दिये उन को ये लोग मानते हैं ? यदि सनते हैं ते उन्हीं पुस्तकें के 

सी प्रमाण हसारे पक्ष के सिद्दु करने वाले मिलेंगे और एक तुम्हारे अनुकूल 

मिल गया जब एक का मानते हा ते उन सो प्रमाणा के क्यों नहीं सानते ? 

जिस एक प्रमाणके तुम ने अपने पक्ष का उपयेगी समका है बह भी वास्तव 

सं तुम्हारा, उपयेगी नहों हा सकता क्योंकि बे शास्त्र इन्हीं ऋग्वेद दि के सा- 

नने वालों के बनाये हैं वे लाग जिस वेद्‌ के सैकड़ों युक्ति प्रमाणे से पृष्ट करेंगे 
| ते कया एक दु प्रमाणाचा युक्ति ऐची लिख दूँ जिस से वेद का खणड न हे। जाय |, | ¬ 

क सस्भब नहीं है ।. किन्तु यह तुम्हारी भूल है संस्कत विद्या को ठोक | 

नहं जानते इस कारण वा स्वाथेसाचन बुद्धि से उन का अपने पक्ष के अनगासी os 
| समक्न लगते. ह इस लिये तुम्हारा विचार यदि झायेश स्त्रो के अनकल हेता ? 
| ते! विवाद ही क्या पड़ता । सब झाये एकमतस्थ होकर आनन्द हरते । बड़े 
ह का विषय है कि आय .शास्त्रों के निद्वान्त से विरूहु तो इन का भन्तव्य है 
| ईच शि आय शास्त्रों के प्रमाणों से सिंदु करना चाहते हैं। आये शास्कार 
ड 3:51 वाल हैं उन के शास्त्रों मं वेद्‌ के खण्ड नाथ केाई भी प्रमाण ब्राह्मां 
ह नह मल सकता केबल युक्ति से भले ही जैसा मन में आवे लिखा करे 

ल  तातषन डात हक नेत्याहुरपरे. जनाः । 

. -च च तत्मत्यलयामों नहि सवे विधीयते ॥ 

मह 3 ~ पर्न ए दु { ण eI 2 2 | 
| (महाभारत शार्तिपव(ए राजधमेअ ०१० ९१ठोकृ १ ३ नीष्सवचनम्‌) | 
` किघोका मत.है कि वेदधसे है किरी का प. 5 ८. < 
| उस को निन्दा नहीं करते पर ह fi इ इ है कि चमे नहीं है | हम | 
, उसक) निन्दा नहीं करते पर यह्ञवण्य कहते हैं।कि सब अ लिशा ` गे हैं 
ता चर ने श्रुललियां घम नहीं हैं॥ 
तति सा नर हरत कोक को यहीव्तात्पय हैल्लो ब्राह्मः भाई नेः पत्रे 
"तको भलाद और बेद की बुरा के लिये समका है वा अ 183, रि क 
चे हेन शिवा तह का, का है वा अन्य कुछ भिमा है | 
Fe वाद्‌ नहों करते पर मान लीजिये हि या तारी । 

६ क यहो यात्पये हे लो भी 
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वेद्‌ को क्या हानि हुडे? कडे पुरुष श्रुति वेद्‌ का मानते हैं कि चर्भ का प्रेति 


ह. कोडे कहते हैं धमे का ही प्रतिपादक नहीं किन्त सभी विद्याओं का | 
भडार हे सब विद्याओं का मल हे तो जिनःका मत हे कि वेद में चमे ही है. 
उन से इन का पृथक मत हुआ पर'चमें नहीं इस कथन से यह सिद्दु नहीं होता | 


कि अधमे है किन्तु चमे ही नहीं अर्थात्‌ सब बिषय हैं उन में चमे भी गया | 


वेद्‌ में चमे हे ऐसे कहने बालों का तात्पर्य यह है कि अन्य विद्या- संबन्धो बि- | 
षय भो घरें के हो उपयोगी होते हैं इस लिये घमे ही भाना। इन दोनों परं 
भीष्म जो अपनो सम्मति देते हैं कि हम इन में से किसी के बरा नहीं कह 
सकते क्ये!कि किसी न किसी प्रकार दोनों-पक्ष ठोक हो सकते हैं. पर हमारी 
(भीष्स जी को) सम्मति यह है कि वेद्‌ में. जो कुळ कहा गया हे सो विधिरूप ही नहीं 
है अथोत्‌ ऐसा करो वा ऐसा मत करो इस प्रकार के वाक्य विधिरूप कहाते हैं इन्हीं 
को मोसांसाकार ऋषि लोगे! ने धमे का मूल माना हे अर्थात्‌ ऐसे वाक्य चसे हैं ॥ 
। ` - “चोदना -लक्षणोऽथो धर्म 

इस सूत्र से वेदिक चमे .का लक्षण कियां हे -कि जिस का चिन्ह प्रेरणा-वां 
श्राज्ञा-हे वही घमे हे इस का उदाहरण प्रायः -यही देते हैं कि- -.. 7 
| अय्चिहो त्रं जञह यात्स्वर्गकांम 

जिस के! स्वग को कामना हो बह अग्निहोत्र करे। यहां अग्निहोत्र कर ने 
का विधान हे इसी के विधि और चेमे कहते हैं सों सब वेद्‌ 'विचिरूव ही नहीं | 
किन्तु अ्थवाद्‌ सिद्दानुवाद आदि भी है और कहीं २ प्रश्नोत्तर भी हैं। अच्छे | 
विषय को स्तति. प्रशंसा, निकष्टकी निन्दा बराडे अादि विषय अर्थब्राद कहाला 


और जिन पदार्थों में जैसे गुणकर्मेस्वभाव हैं. वसे कहना .सिद्दानुवाद .कहाता है | 
इत्यादि अनेक प्रकार के वाक्य अनेक विषया के- प्रतिपादक वेद्‌ में हैं किन्त 


“केबल विधिसात्र धमे हीःनहीं यह भीष्सपितासह की सम्सेति हे । इस महाभा- 


रत के झोक का अधे ब्राह्म महाशया यह 'सनके हैं कि वेद्‌ में कुछ चसे कुछ अ- 
चमे दोनों प्रकार के वाक्य हैं यह भहाभारत' कां तात्पयं है। भला यह कहा कौ 
नियम है कि धमे के निषेच में अघस ही लिया जावे । हां यंदिं विरुद्रार्थ से 
नज अव्यय हो तो यह अर्थ भी आ सकता है: पर भीष्म जो आदि आस्तिक | 
आर्य जो वेद के: शिरोघांयं सुकुटमणि करके अनेक स्थलों स पकारते जाते 

हैं फिर वे उस में अधमे बताबें तो उन के बचन परस्पर विरुद्ध हो लावेंगे । 
दस कारण यहां नञ्‌ का पयुद(स अथ लेना चाहिये (पर्य दसः स दूराय्राही ) 
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का ढोड़ के जिस का. निषेध किया हो अन्य उस के सटू का ग्रहण क | 
| है चसे के तुर्य अन्य उपयोगी .विषयों का. भी णेन वेद्‌ में है यह मुख्य तात्पय 
हुआ । जब | इस महाभारत के वचन से ब्राह्म भाइ के अर्थानुमार हो कोड बु- 
राडे नहीं आती तो विशेष लिखना आवश्यरु भी नही रुतो होता । अ 
जाह श्रृतिविभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नेको मुनिर्यस्य मतं न भिन्नम्‌ 
चमेस्व तत्त्वं नि हितं गुहायां महाजना येन गताः स पन्याः (स० भा० ) 
` जये अतिया आपस सें भिन्त हैं स्मृतियां भी भिन्न हैं। ऐसा एक सुनि नहीं 
| जिस को भत ( दुसरे से ) भिन्न न हो । चमे का तत्त्व (आत्मा को) कन्द्रा में 
हे। अच्छे लोग जिस राह पर चलते हैं बह चमे हे ॥ | 

`` तत्तर-इंस प्रभाग के देने में तो ब्राह्म ऐसे गिरे जो ठीक २ पाताल के 
चले गये वास्तव सें महाभारत में ऐसा पाठ नहीं है। यद्यपि महाभारतादि प्रा- 
चीन पुस्तकों के जितने पुस्तक मिलते हैं उन में कई २ झोकों का प्रायः पाठ 
सेद्‌ भिन्न २ मिलता है तो भी परिडत विद्वन्‌ चन में से कडे प्रकारों बा कारणों 
सेवा बहु पक्षानुसार निश्चयः कर लेते हैं कि यह ऐसा हो ग्रन्यकार के विचारा- 
नुसार ठीक हे । इस पाठ भेद का कारण ये ही बौद्वा दि बा भतबादी हैं उन्होंने 
अपने स्वार्थं को सिद्ध करते के अथे वेदादि को निन्दा होने के लिये जहां तहां 
पाठ बढ़ाये कहीं २,अच्याय के श्रष्याय पुस्तकों सें नवीन बना कर मिला दिये। 
परन्तु केडे कितना ही करो. सत्य कभी. नहीं छिपता कहीं न कहीं से असत्य 
| को , प्रोल निकल, ही; जाती है.।. यहां महाभारत का शोक ऐसा है द्ि--- 

तको5प्रतिष्ठः स्मृतयो विभिन्ना नेको सुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्‌ । 
अमस्प तत्व निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ 
| महसो क महाभारत के बनपवे ग्रक्ष-यु चिष्ठिः-संबाद्‌ में राजा युघिष्ठिर जी: 
| प्र जतन हे. इस से. पहिल बहां यक्ष -ने एक साथ चार प्रश्न किये हें उन सब 
i उ सए झोक से दिया गया हैः उन्हीं में से एक प्रश्न का यह उत्तर है 
| क कात साग क्या. है अयात्‌ किस प्रकार वत्तोब करने (ति 
। कोन, से ) मनुष्य कल्याण कोपरा हो सकता (है 'इंस का उत्तर दिया कि तके की 
Ne तक उठता जाता है जिस का लके प्रबल पड़ गया बहं जीत जाला | 
126 78 ह तकः एक, बार; प्रबल पडु गया उस काः सदा. परनन ने ब ; 
wi जनही जैसे क्र छ्डाडे से एक वार >ज़ो . कम पी हह ले, लादे में एक कार त जीत गया बह पे दार वा 
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जाता और पहिले हारा था-बह पीछे -जीत भी जाता यही हान तक का है 
जब नास्तकों का तक इस आयोबत्त देश में बढ़ गया था तब आयो के वेदादि 
शास्त्र सस्थन्धी आस्तिक सिद्धान्त को दूंबाः लिया था जब फिर आस्तिक शिरो- 
५ सणि श्री स्वामी शङ्कराचार्य जी का प्रबल तकरूप खडग चला तभी सब नास्तिकों 
| को दबा कर वेद्‌ भागे का प्रचार किया तो तके के आश्रय पर सर्वेत्ताचारण 
भनुष्यों का निवोह नहीं चल सकता क्योंकि पूर्वोक्त प्रकार तके स्थित नहीं रहता। 
तक से चर्मादि विषयों का निर्णय सब कोई नहीं कर सकता हे । स्मृति जो 
घमेशास्त्र हैं वे भिन्न २ हैं देश काल और अपनो २ बुद्धि के अनुसार बनाडे हैं 
स्थति अर्थात्‌ धर्मेशसस्त्रों का यही विषय है :कि वे लोकव्यवहार कौ व्यवस्था 
करते हैं उस का भी पूवापर हाल सत्र कोइः नहीं जान पाता। इस लिये स्मृतियां | 
के विभिन्न. होने पर भी विद्वानु लोग संगति लगा देते हैं । सर्वसाधारण के. लिये 


: स्मृतियां भी उपयोगी नहीं हैं । «स्सृतयो' विभिन्ना:» के स्थान में कहीं २ #शुल- 
यो विभिन्नाः” भी पाठ मिलता हे सो श्रुति शब्द का अथे केबल वेद. ही नहीं 
he है जनश्रति (कहावत) को भी श्रलि कहे सकते हैं । कहावतें लोक की भिन्न ३ 
हें । और यदि श्रुति कर के वेद्‌ ही लिया जावे तो भो कुळ हानि नहीं वेद्‌ में: 
अनेक प्रकारों का उपदेश भिन्न २ है वह सबंसाधारण का उपयोगी नहीं तात्पय 
यह कि श्रति शब्द कर के वेद्‌ ही लिया जाय और मान लिया जावे कि “श्रतये 
बिभिन्नाः2 ऐसा ही पाठ सत्य है तो भी कोडे : दोष नहीं आता अति अनेक 


और भिन्न २ हैं श्रतियों में अनेक प्रकार भिन्व २ अथ हों तो भी वह परस्पर 
विरोध नहीं ससक्षा जाता इस में अनुस्मृति को: साक्षिता भी है ॥ . | 


श्रतिद्देधन्त यत्र स्यात्तत्र घमावभो ससुतो । 


जहां डिस विषय में दो प्रकार की श्रति मिलती हो यहां दोनों चमे हैं जिस 
१ प्रकार जिस के! करना सुगम पड़े वेना करे । परन्तु यह्‌ श्रत्युक्त धमे भायः उसरे 
कमे के अधिकारी विद्वानों में सफल होता हे और सवसाचारण के लिये सदा- 
चार का उपदेश यहां महाभारत में किया है ॥ ` 
ऋषि भी एक नहीं जिस के स्घृतिरूप वचन का प्रमाण किया जावे इस 
लिये धमे का मुख्य तात्पय मनुष्यों के! अपनी बुद्धिर्मे खोजना चाहिये । गुहा 
नास बद्धि का निघण्ट भ॑ लिखा हे । अथात्‌ ब्राह्म ने जो गुहा शब्द का कन्दरा 
अर्थ लिखा है बह इस अथ को न समक कर लिखा है| अथोत्‌ जिस कत्तेव्य को | 
अपनी बुद्धि स्वीकार नहीं करती बा जिस के करने में अन्तःकररा पे किसो प्रकार 
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का संकोच नहीं होता किन्त जिस के करने को मत्त उत्साह करे वह सामान्य 


चे का ल्पा है जितने अचमे सम्बन्धी काम हैं ठन:सब के करने से पहिले पीछे 
वा बीच सें आत्मा को लज्जा शंको भय होते हैं तो भो जो क्रोध लोभ मोहादि 
के त्रश हो कर मनुष्य उस लज्ज! शंका. को हठाः कर कान कर लेता है पर उस 


केकर लेने पर भी आत्मा भयभीत रहता है इस कारण बह काम आत्मा के | | शा 
अम्रिय है जो आत्मा का प्रिय हो जिस के करने पर अन्तःकरण में प्रसन्नता ही मी 
बनी रहे वह थमे का सासान्य-लक्षण है। अथोत्‌ बुद्ठि में जो धमे का तत्त्व स्थित है >> 


है बह चसे का लक्षण हे ठस पर चलने से मनुष्यक्ता कल्याण हो सकता है इस 
लिये यह भी मार्ग है इसी को मनुस्स तिःमें आत्मा का. प्रिय धमे का लक्षण कहा 
' है। और संदाचार भी धमे का लक्षण हे । श्रेष्ठ पुरुषों का जो आचरण हे वह 
संदःचार कहाता है कि सहाजन श्रेष्ठ विद्वान्‌ पुरुष जिस काम्त को करते हैं बा | 
करते आये हैं वह धमे का मागे हे. वेसा ही आचरण करने मं साधारण पुरुषों | 
क्षा विशवास कर लेना चाहिये: मुख्य कर जिन विषयों में सन्देह पड़े शास्त्रादि 


से जिस का निणेय होना दुस्तर, हो बा कोडे निशेय कत्तो पुरुष न सिल सके ~ Tu 
„ऐसी दशा में भी भ्रष्ठ पुरुषों के आचरण जसे हों वही साग ठीक हे इसो विषय | £ | 
पर मनुस्सृति में भी चार प्रकार का चमे का लक्षण कहा. हे जैसे- टी 


वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य.च प्रियमात्मनः । 
AC ५ द 
` एतच्चतुविधं प्राहुः साक्षाद्वमस्य लक्षणाम्‌ ॥ अ० २ मन 
` वेद्‌ स्ति अर्थात धर्मशास्त्र सदाचार और अपने आत्मा को प्रिय यद चार 
विका घसे का त्त इस में वेर्‌ और स्सृलियां तो विशेष कर उन के ज्ञाता 
विद्वानों के पयोगी हैं और शेष दो मागे सब छे लिये कल्याणकारी हैँ । सो 
इस महाभारत के झोक मे आत्मा को प्रिय और सदाचार इन दो चमै भागो की 
प्रशांसा अखिक इस लिये को है किये S 


ह नतर दोनों विद्वान्‌ अविद्वान्‌ सब के | Bs’ 
$ वेद्‌, चा, स्मृति : केव न न विद्वानों के चपयोगो र क हे उपयोगी gl 6५८ nd 


हहैं। यहां वेद स्थृतिथां की निन्दा | 


i’ 


Ps पु 
है| 
श्र हे 
शि 
| 
| | 


नहीं है किन्तु उक्त दोने। को प्रशंसा पर तात्पये है । 
और मुख्य, विचार कर देखें तो लोक में सदा से विद्वान्‌ कम होते और अवि- 
द्वानू सदा अधिक रहते हैं अविद्वानों के लिये सदाचार पर दृष्टि देना बडा सारी 
आधार है। और शति स्मरंति उन के लिये वषी उपयेगी नहीं हैं । अ इस 
जोक का अर्थ और आशय सब पाठकों के ज्ञात, हो. गया होगा। ब्राह्म महाशय ने 
जैसा पाठ लिखा है त. तो वह पाठ ही ठोक है और न ठोक जये ही समक्षे तो दून से 


e 


हि 


ह “०० आ 2”. किक 2 


= 


CG-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


|. | | शी न लिखा होगा किन्तु सुना सुनाया पाठ लिख सारा जानो कोडे पुस्तक देखेगा 
| ही नहीं । बड़े श्राञ्चयं को बात है कि ब्राह्म लोगों के इतना भौ विचार नहीं आता 


[ भाग २ झडू. १२] 


ANNAN, 


ब्राह्मसमाज का उत्तर ॥ ९८७, 


~~~ 


क्या कहा जावे । यदि ये लोग कशकत्ते.की सुसाइटी.से -ळ्पे सहाभारत को भी. 
देख लेते तो क्या बुद्धिमानों में ऐसा नीचा देखने-पड़ता । मनुष्य को अत्यन्त 
उचित है कि जो कुछ कहे वा लिखे-उस के पहिले खूब शोच विचार ले कि | 
जिस में कोडे पकड़ न सके । इन लोगों ने यह झोक किसी पुस्तक के देख कर 


कि जिन आये शिरोमणि ऋषि मुनियों ने सहस्त्रों प्रमांणों से-जिन वेदों को पुष्टि 
वा प्रशंसा की है वे एक दो वचन उनकी निन्दा का लिख देः यह कभी -सस्भव 
है ?। क्योंकि वे पूर्ण आस्तिक हैं यह केबल इन्हीं लोगों को भूल है जो विचारते नहीं॥ | 
` तके विषय में पूर्वं महाभारत के झोक का आशय यह लिखा गया है कि तकं 
की स्थिति नहीँ और ण्ड आशय अन्य शास्त्रों से भौ सम्बन्ध रखता है अथात्‌ अन्य 
चै शास्त्रकारों का भी इस विषय में यही सिद्धान्त है। कठोपनिषदू में लिखा है कि | 
“सैषा तकण मतिरापनेया” तक के ऊपर संथा संवार हो जाने से शास्त्रसम्बन्धिनों 
आस्तिकी बद्ठि अष्ट हों जातो है ननुस्पृति में भी यही अभिप्राय लिखा हे ळि- 
f > ~ $ Ss #£ ~ मै 
योऽवमन्यत त मल हता । 
3 र्र ATA Dt ON 2 ह 
स साधाभवाहष्काया नास्तका वंदानन्दकः ॥ . 
जो परुष-सवेथा तके पर आरूढ़ हो कर तके शास्त्र के आश्रय से श्रुति स्मरति 
का अपमान अथात्‌ खण्डन करता हे वह-नास्तिक होने से द्विजससुद (य से बाहर | 
RE इत्यादि प्रायः सभी शास्त्रों को इस विषय में एकता. ब 
रन्त इस विषय में यह शेरा हो खकतो है कि जो बेदादि शास्त्र सत्य २ बिद्या 
और च्चे का प्रतिपादून करते हैं उन का खण्डन' तक से क्योकर हो सकेगा ? 
इस का उत्तर यह है कि- ' 
5 - हीन करते. हुए होता को भी स्पशे करने से अग्नि बसे ही जला देता हे 
जैसे बह उत के बरे कहने वाले वा होम न करने वाले को जलाता हे.। अथात्‌ 


सकी स : TT रः अ 
न २२ 
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भाग झडू १२ ] 


AAAS 


“आये सिदान्त ॥ [ 
| ro कार हकक नोग भी 
RT दि का घात करने के अर्थे बनाये जाते हैं पर उन से अच्छी १०. 

| रार हु इसी प्रकार तक से बेदादि सत्यशास्त्रों का भी खण्डन हो सकता 
ह वास्तव भैं तके वेदादि से सिद्ठ होने वाले विषयों को ER कर रे कौ 
सहायता के लिये है वेद्‌ के विषय तंकं के. झनुसार ठहरते और उस से विरुड 


कट जाते हैं और भसे फो स्थिति भौ विना तक के नहीं होती इसी लिये मनु- | 


स्मृति सें लिखा है कि- त्त ig pe 
“्रस्तकेंणानुसंधते स धम वेद नतरः 
जो तके प॒वेक धमे विषय का अनुसन्धान करता वही धमे कको nh 
हू 6०५ प ९» हि ४ 
'अन्य नहीं । इस की विवेचना यह है कि जो पुरुष ठीक २ गुरुमुख से वेदा द 
शास्त्रों को पढ़ा और तके शास्त्र की प्रक्रिया को भी ठीक २ जानता हे बह. तके 
से घर्भादि विषय को स्थापित कर सकता है और जो वेदादि शास्त्र ठीक २ नहों 
पढ़ा वा सत्सड्रादि से भी वेदादि शास्त्र के सिद्ठान्त को शिक्षा को नहों प्राप्त हुआ 
रीर केवल अन्य भाषा (अंग्रेजी आदि) पढ़ा वा केवल तके कुतक सुने बा कुछ नहों | 
पढ़ा संस्काराधोन तर्कोली बुद्धि हो ऐसा पुरुष तके से घर्मोदि को स्थिति |. / 
नहीं कर सकता किन्तु खण्डन कर डालने का भय है। जैसे बालक हाथ में च्क्कू 
शीघ्र लगा ले सकता हे । इस कारण अशास्त्रज्ञ के {लिये तके का निषेध हे और 
शास्त्रज्ञ संस्कारी विद्वानों के लिये आज्ञा है कि वे तक से काम लेतें। इस विषय 
परं बिशेष लिखने की आवश्यकता है सो फिर यथावसर लिखा जायगा॥ क्रसशः- 
A 
( सनातन धमं सिद्धान्त गत अडक रष्ठ १७० से आगे ) 
- अब आगे इस पुस्तक सें रघुनन्दन भट्टाचाय को लोला देखो तो विलक्षण २ 
| दशा दीख पड़ती है । एक तो यह पुस्तक कहीं ऐसा छणाया जो महा शशुद्द 
| छपा है द्वितीय ग्रन्यकत्ती को भाषा संस्कत लिखने पढ़ने की प्रक्रिया भी मालूम 
नहीं । कोडे लेख नियम पूवक नहों कोन प्रमाण किस प्रसङ्ग पर लिखना उचित 
है किस प्रकार का. पौडाबन्य वा प्रस्ताव पहिले से चलाना चाहिये यह कुछ भी | | 
| ठीक नहीं इस का उत्तर भी वास्तव सें किसी विद्वान्‌ को देना उचित नहीं है |.” 
| किसी बुद्धिभान्‌ के देखने योग्य न लिखा न ळपा किन्तु एक प्रकार का रद्दो 
|| है तो भी हम इस आयोग्यता पर दृष्टि न दे कर झूल २ वात्तीओं पर थोड़ा २. 
|| लेख संक्षेप्र से करें गे अथात्‌ इन के प्रत्येक वाक्य पर नहीं लिखें गे । «इति- 
| हेस्पुराणं पञ्चुसो वेदानां वेदः” इस ळान्दोग्यस्थ प्रमाण के विषय में आग्ये” 
वित भाग ९ | तट निद्रा के उततर भ विशेष कंर लिख सके हे कि में महामोहविद्रावण के उत्तरों में विशेष कर लिख चुके हैं कि. 
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[ भाग २ अङ १२] सनातनघमेसिद्दान्त का उत्तर ॥ १८९ 
SYS NNN VSN कक ISNT NN NNNNRAN NNN NNN 5... 


यह वचन इतिहासपुरा को -प्रशंसापरक है कि जिस प्रकार वेद्‌ से उपयोग वा 
| शुख मिल सकता है वैसे बिषय दूस में भी हैं. इस कारण इतिहास पुराण भी 
वेद्‌ के तुल्य प्रशंसा के योग्य हैं जैसे दिल्ली के चार सबारों में एक पांचवां भो 


शित्त लिया गया था वास्तब में वेद चार ही हैं ,पांच कभी नहीं होते से अज 


कल जैसे-प्रचरित हें. इन इतिहासपुराणों को वेद्‌ छे तुल्य नहों कहा किन्तु वा- 
स्तव में जैसे लक्षण, इतिहासपुरायों के-पहिछे. अलो में लिखे गये उन लक्षणों 
से युक्त इतिहासपुराणों को प्रशंसा हे. £ ५ : 

; अब आगे कहते हैं कि पुराण तंत्र संन्‍्त्रादिक संब वेदाचे ही हैं और इस न 
( ब्राह्मणानी लिहासान्‌ पुराणानि कस्पान्‌० ) इत्यादि -ग॒च्यसूत्र का प्रमाण द्या 


Se 


हे । बिचार का स्थल हे. कि इस प्रमाण से क्यों कर यह निकल सकता हे कि 


पराण तंत्र सन्त्रादि सब वेद के अर्थं हैं । न-तो इस सें वेद्‌. शब्द हे-ओर न 
तंत्र सन्त्र शब्द हौ पढे हैं तो यही अभिप्रायः जानः पड़ता है:कि संस्कृत: का 'जैसा 
तैसा शुंदु अशुदु जहां कहीं से. गिरा पड़ा वाक्य लिख क्र जैसा चाहो भाषा में 
अथे लिख दी सब कोंडे तो संस्कृत जानते नहीं भाषा बांचने वाले तो यही वि- 
इवास कर लगे कि देखो पण्डित रघुनन्दन जो ने अच्छे प्रसाणों से सिद्ध कर द्यि 
कि मत्तिंपूजनादि संब सत्य ही हे । परन्तु वास्तव में पण्डितादे तभी ठोक होत 
लॅब विद्वान्‌ लोग भौ उस प्रमाण का सम्बन्ध -संमक्त लेते कि इन के सध्य पक्ष 
से सम्बन्ध रखता है! यह लेख तो इसी प्रकार का हुअआ-- ˆ 


येन. केनाप्युपायेन प्रसिद्ध: परुषो भवत्‌ ` 
जिस किसी बरे भले उपाय से-मनुष्य को प्रसिद्ध होना चाहिये । सो यह 
विद्वात्तों का काभ नहं IE i (डार ह न्न 
आगे' लिखते हें कि «पुराण तंत्र सन्त्रादिक से भौ देबतन को प्रतिष्ठा पूजन 
करने के वेद्‌ में मन्त्र है ५ यंजुबैद्‌ आ० ९४ मन्त्र २२॥ ` FE 
होति प्राणा वे कर्पा वे प्राणाः ॥ 
यद्देदकल्पाज्जुह्ोत प्राणा व कह्पोऽअखरुतपुप व प्राणाः 
अर्थ -वेद्‌ कल्य. याने. पुराण: तन्त्र. सन्त्रादिक से होम करता है प्रमाण भी. 


याने प्राणपति दैवादिकन को कल्प पुरप्णादि. सन्त्रन, से है -असुतरूप. पापा: छप 


। 1 द 1 EF 4 sep 
याने संभीप है व साने निश्चय कर” 1... : 7; = 10: ह | 
यह सब लेख सनातनपमे सि दुरन्त कत्तो का है; इस सें बड़ी विचित्र लोला है। | 
हमने यजवैद की संहिता में ९४ अध्याय सब देखा तया अन्य Ps कद्दे अध्यायो | 
सं ॥ ककी = इस सन्त्र ( यद्वेदकल्या० ) का कहीं नाम निशान लफ़ न पाया 
> ५७ E 
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. आयेशिद्दान्त ॥ ` [ भाग २ अङ्क १२] 
ह्‌ सूल संहिता का पाठ नहीं हे 


१९१ 


तो बहुत विचार करते २ अनुमान हुआ किय 
किन्त ब्राह्मण का होगा इस विचार से खोजज़े पर शतपथ ब्राह्मण A पाठ 
नवा जिस को परिडित रंघुनन्दन भटांचाये जी ने लिखा है कि यजुबेद के अ- 
| च्याय ९४ का २२ मन्त्र हे । ब्राह्मणों भें जो पाठ आता हे लस को मन्त्र संज्ञा 
नहीं इस लिये यजबेद का अन्त्र लिखना संथा 'निथ्या हे। हमने साना कि क- 
दाचित्‌ किसी का लेख देख कर-पं० जीने लिख दिया :हो तो ष्या पं रचु० 
जी दोष से बच सकते हैं ? क्या कोदे अपराधी का साथी हो कर अन्यथा करे KE .. 
तो अपराध से बच सकता है ?:। कदाचिल्‌ भी परिडतों का यह काम नहीं कि 
चे भी भेड़चालं पर चलें किन्तु विद्या पढ़ने का सुख्य प्रयोजन आर फल यही हे 
कि जो बात शास्त्र के आश्रय से कहे वा लिखें उस के! वेसा ही शास्त्रः सें दिखा 
संकता हो नहीं तो उस का पढ़ना व्यथे है। यदि ब्राह्मण के! भी यजबेद्‌ सान 
कर लिखा हो तो उस में अध्याय और अन्त्र का संकेत ही-नहीं किन्तु शतपथ 
ब्राह्मण: से काण्ड, . प्रपाठक,- ब्राह्मण और -कण्डिका ये.चार-संज्ञा मुख्य मानो 


FTI: Dn i 


जातो हैं । यदि पतान: सिखतेःतो यह ,म!ना जा सकला था कि ये लोग ब्रा- क 
हणभायें के भी बेद मानते हैं ब्राह्मण मं निकला. तो भी उन का लिखना किसी iM \ 


| भ्रकार:सत्य हो सकता 1, और यह भौ कहना नहीं बन सकता कि किसी का 
लेख देख करं यह पाठ लिखा हो यदि लेख देख कर लिखते तो अर्थ भी यहीं 
से लेते तो अक्षरारथं हो. शुद्ध होता सो भो. नहीं क्या यजुवेंद्‌ को संहिता कहीं 
दुलेम है ? लो पं० रघुनन्दन जी के देखने झा न मिलती आज कल लाखों 
पुस्तक छपी लिखी प्रचरित हैं। यह शतपथब्राह्मण का जो पाठ है सो भी बैसा 
नहीं हे जैसा इंन महात्मा ने :लिखा है किन्तु बह पाठ ऐसा है :- 
>> = 

_ यहदेव कल्पान्‌ जुहोति प्राणा वे कल्पा अमृतम वे प्राणाः । 
शतपथ काणडे ९.प्र० ३ ब्राह्मणे १ कणिडका १३ ॥ | 
| __ यहां ( यत, था; इच, कल्प'न्‌ ) इस प्रकार, के पद हैं जिन के! (यत, वे 
| कल्पात्‌) समक लिया वा गढ: लिया तथा (स्तम्‌, उ) इन he 1 | 
| षद्‌ को उप बना लिया ओर उस का अथे भी बनावटी पदों के अनुसार कर | 
लिया कदाचित वेब कल्प शब्द बहा होला भी तो कया उस. का अथे प्राण तन्त्र ' 
| सनत्रादि हो सकता था ? क्या कोडे संस्कतन्ञ पं० उस के व्याकरणं वा कोष के अनु- 
॥ र भान लेता ? कि यह ठीक है कदापि नहीं । यदि कोडे व्याकरण था कोष | 
बहा घर] दुकर अथं करते ती. मानने योग्य होता । यह सर लेख बहुत च 
| कारण समक्तिये कि जिस के पास यजर्वेद संहिता बा शतपथ ब्राह्मण हो 
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प अढरर] रतातत ।॥। 

[ Co १ 
बढ निकाल कर देसले उच दिन (0 
लि = काने. पर ज्यां, का त्यो. मिलेगा इन ३ हां शय द ञी 
हे, य पह सहीच ल डाक यदि काडे पृर्तक्ष निकाल के हमारे लले 


. देहृक्षास एतादरक्षास ऊषु णः सद्रक्षासः | 


प्रतिसदृक्षास एतन. . 0111: 
रके ७, | महीधरकतोथः-हे मरुतोः यूंयमेते कीदृशाः इदक्षालः इदं | 


दर्शनाः एतादृच्ासः एत्तदशनाः-सहक्षासः समानदरोनाः प्रति 


सदृक्षासः प्रत्येक समातदनt इत्यादि॥ ' ४ «५ 
- यह ऊपर लिखा संत्र आधा पू. हे भहीधर का आशय यह है कि हे | | 
| असत्‌ वायुओ तुम इस प्रकार सब के देखने बाले सब के समदृष्टि से देखने बाले शी 


टी hi ह या 
Fe ३2५ 

SR 

SS 

; ८ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


———Doizedbease-semerFemdetereremermreemor 7 7777०: 


ह च + आयसिद्दान्त ॥ ८: [ भाग २ अङ्क १२ ] 


AAA AS _ 
NNN AANA 


झीरु गरत को समंदर टि. सेः देखने वाले हो। यह महीधर का श्रथ व्याकरण के 
| नकल है केवल निघर्टु का एक प्रमागाःलिखना आवश्यक था कि सरूतः भ- 
। जुष्य नाम है अथोत हे मनुष्यो तुम' पूर्वोक्त मर केन्हो/ सअ सेः कोडे 
| दोष तहो. और सब व्याकरणादि के अनुकूल है। यदि पं० रघु? जी महीचर के 
| भाष्य को देख-कर भो. अथे करते तो यह दशा:न होती और ऐसे न गिरते । 
| प्रिचार का :रुयल -है:-कि सोगो यती और :प्रतिसदुश का शर्थ किया कि #प्रति- 
| सादिक:बन्ना कर पूजो: प्राणप्रतिष्ठा दि: विधि से» यह ऽपरे एक प्रतिमदूश शब्द्‌ 
| से से केसे निकल पड़ा क्‍या एक प्रति शब्द से'मतिमादिक सब आ गये ऐसे तो 
| जहां २ ग्रति. शब्द आवे -वहां ३; मलिफलः वा ` प्रतीकार आदि अर्थ क्या नहीं 
लिये. जाते ? क्या. कोडे प्रमाण की अपेक्षा के विना मनमाना अथं स्वीकार कर 
| सकता है ? । जिन को संरंकृतविद्या,पमें थोड़ा-भी प्रवेश होगा चे इस विषय 
| को शीघ्र,समक़् जायंगे कि यह लालबुकक्कइ़ता वा हुड़दूंगापन किया. है । यह 
| केवल ज्ञान ही नहीं. किन्तु भान बूफ़ कर मनमानी घूत्तंता कर वेद्‌ की चोरी 
| की गहेंहै। है परमेश्वर | ऐसे अपराधो से बचा के सुदि के शुभविचारों स 
_| प्रेरित कर ॥ ` ` i सम्पादक आये सिट न्त 
| (कमागत्श्नमात्षिका का उत्तर गत अक १० एश १६ २ से आगे) 
|. 7३ प्र०) वेद ले जितने सन्त्र हैं उन में सब देवा के नास 
ने किस तरह जाना कि ये संब इश्वर के नाम हैं ॥ े 
(० ) इस प्रश्न का उत्तर देने से पहिले । ग्रन्थकत्तों से 
| हि ल ह न मजा क जा भा 
| र कय पदाथ किस २ मनाचालुसार नानते हैं । यह चाला 
; अन्य आ्रात्मसमाजादि के. तुल्य केवल स्वकपोलक- . 


हैं फिर महाराज 


| ल्पित सिद्धान्तो पर. आरूढ नहीं है जैसा ब्राक्म र्‌ 
“Ma Rid अ_त्मतमाज का सिद्धान्त हे कि जो 
जजन के शुद्धान्तःकरणा में भासित होता हे यही इचि या है! 

| नेही हन लोगों का आधार तो बेदादि संच्छास्त्रानकल, ऋषि सनि सहुषिं- 
- गणा के कप व्यालु सार और शास्त्रसम्मत युक्तियों से विभषित चसे है क्यो कि- 

कवलं शस्त्रमाशरित्य न कुयोद्ध्म नियम्‌ । 

| OO A : [ 

| `` ` याक्हीनावचोरं तु धम्मेहानिः प्रजायते ॥ 

अथात्‌ केवले शास्त्र हो के आश्रय से घस्मे के स्वरूप का 
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| भाग २ झडू १२ ] ` प्रश्नमालिका का चंत्तर ॥. १७३ 


[a Ne नावौ किकस्य सेकहोतन्यवा' वालोर्मसा दिण 
` अनियतत्वेषि नायौकिकस्व सङ्गहोऽन्वथा बालोन्मत्तादिर | 
समत्वम्‌ ॥ साइर्य अध्याय १। सूत्र र | ` be 

अथात्‌ युक्तिहीन विषय का सङ्गह करने से बालक तथा उन्मत्तादि के साथ | 
समता का दोष आता हे । अब हम प्रकरण पर बल देते हैं जोकि ग्रन्थकार यह | 
कहते हैं कि “फिर महाराज ने किस तरह लोना. किये सवःनान' डेशवर' के हैं” |. 
इस फा उत्तर यह है कि स्वामी जी.सहारा ने केवल, व्याकरण केः बल अथा | 
युक्ति बल अथवा युक्तिबलमात्र से ही. यह नहीं साना. कि ये सब नाम ईश्वर | 
के हैं किन्तु इस विषय में सत्यप्रकाश के प्रथम -समुल्ञास में बहुत प्रमाण लिखे | 
हैं पुस्तक खोल कर देख लोजिये परन्तु दिग्दूशनवत्‌ हम कतिपयतंप्रमायो के | 
| यहां उद्धृत करते हैं यथा- हक छठ 
 सब्रह्मास विष्णु: स रूद्रः -स कालाग्निः स. चन्द्रमा: । 
केवल्योपनि०. तथा-एतमेके वदन्त्यय्रिं मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्मः शाश्वतम्‌॥ मनु? तथा-एकं सदिप्राऽ | 
बहुधा वदन्सम्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ - की, 75 ठह 
इत्यादि बैदिक अन्त्र प्रभाणों से सिद्ध है कि उस परसेश्वर के ब्रह्मा; विष्णु, | 
न्द्रमा, अग्नि, मनु, प्रजापति, इन्द्र, प्राण, सनातन-त्रत्म, यस, | 


दि नामें के विद्वान्‌ लोग जानते हैं. फिर अब भो यह क- | 
किस तरह जाना कि ये सब: नाम इेश्वर-के हैं” अज्ञान | 


र्द, कालाग्नि, च 
आर साल्षरिशवा आ 
हना: कि “महाराज नेः 
नहीं तो ष्या है ? । 
यदि इतने पर भी सन्तोष 


नहीं तो आय्येसिद्टान्त भाग २ आड ९०% आ- | 
रस्त से देखिये वहां «८ वेश्वांनरः साचोारणशब्द विशेषात्‌ । अकाशस्तल्लङ्गात्‌ t 
प्राणस्तथानुगात2 । (वेदान्त सूत्रः) इत्यादि लेख उपस्थित हैं अध्येतुगण स्वयं 
,विचारंगे बारस्बार लिखना पिष्टपेषया है रहो यह चाती कि. क्या ये सबः नाम | 
सृष्टस्य पदार्थों तथा विद्वानों के भो हैं याःनहों'॥ इस का उत्तर यह हे कि हैं 

चरन्त वेद्‌ विषय में वह अर्थ सङ्कल नहों होत वाक्याथ बोचः के ४ कारण का 
बर्णन हन ( प्रश्न सं २) क उत्तर में कर चुके हैं वहां देख लोजिये॥ `: 

( ४ प्रश्न) वेद्‌ सा 


दि है या अनादि है जंव जगत्‌ का सष्टिसंहार बारम्बार | 
डेबर करता है तब वेद्‌ 


का भी नाश होता हे या नहीँ ॥ ०१5 । 
(उत्तर ) वेद्‌ के अनादि होने में कुछ सन्देह नहीं क्योंकि वेद्‌ ईश्वर का 
जञ हे और बह सीय चान प धर पप हे और बह स्वकोय ज्ञान परमात्मा ने स्त 


ष्टि के आरस्स ससय से अग्नि, | 
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, „_ आ्येभिद्ान्तेः॥ [ भाग-२ अङ्क ९२] 


ROE) S OL 


र वायु, रवि-औरः अङ्गिरा नामक ऋषियों के अधिकारी जॉन उन के अन्तःकरया 


में भासित कराया ब्राह्मण. मे स्पष्ट लिखा है कि- वा 
तम्यस्तप्रेभ्य स्रया वदा अजायनन्‍्ता(ग्ऋ गवड वाय वदः 


| | आदिव्यावसासव 
:: तथा सनुभ्सृति स इस को पष्ट लिखी है कवि 


¬ =  अग्चिवायरविभ्यस्त त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
| ` ` 'ददोह यज्ञसिदध्यथसुग्यजुःसामलक्षणम््‌ ॥ 


: जब्र: कि. : ह 
तस्मादयज्ञात्सर्वहृत ऋचः सामानि जज्ञिर । 

_ ठन्दाथंसि जज्ञिर तस्मायजुस्तव्मादजायत ॥ 
अर्थात्‌ सवं पूज्य परमेश्वर से ही ऋग्यजः सास तथा अथव वेद्‌ प्रकट हुए 
' ऐसा वेद्‌ में लिखा है और यह भो नहीं कि परमात्मा ने कभी -अपूव वेद्‌ प्रकट 
: किये हा किन्त्‌ याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा है कि- | 
अरे अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद्यदृग्वेदो यजुर्वेदः 
| सामवदोऽथवाङ्गिरस इत्यादि 1... .. | 
` अर्थात्‌ इस सब से महानः सनातन परमात्मा के निःएवास के तल्य ४ बेद हैं 
(विशेषाथ) किन्तु जैसे प्राण के भीतर बाहर जाने आने से प्राण का नाश नहीं 
| होता क्योंकि जिस का. प्राण है वह प्राणीःज़ब लक हे तब तक प्राण का नाश 

नहीं कह शक्त इसी प्रकार जब, परमात्मा झनादि और अनन्त है तब देद्‌ जो 
देश्चरीय ज्ञान हे अनादि क्यों न हो, जसे मुके एक जोक का ज्ञान है तो कया 
जक सें किसी शिष्य का वह झोक सिखलाक, तवः तस झोक की लत्पत्ति प्रर 
जब न सिखलाताः हूं-तब नाश समक्ता जा सक्त! है कदाप्रि नहीं किन्त लब से 
जब तक सेरे ज्ञान में बह शोच हे' तब से तब-तक उस का नाश नहीं कह सक्त 
| यदि में किसी प्रकार-भूल जाऊं तो-भी:नांश- नहीं होगा: वे पद्‌ जो: झोकरूप में 
सङ्गह किये गये सड्भह-करने-से पहिले.भी थे. पहिले न होते तो सङ्गह किस का 


होता और पोळे नी. रहेंगे ५. जो वस्तू अवय़वरूप से नित्य है उस का समुदाय 
औ कारण को नित्यता से अनित्य नहीं हो सकता । इति-क्रमशः- 


FI. निवेद यिता-तुलसीराम स्वामी 
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॥ य॒मयमोसूक्तसू 
प्र प्रबन्धाकों र य- 


) नया रूपा है त 
य्येघमे को शिक्षा के साथ निडिलक्तस 
को परीक्षा देने-वाले छात्रों के सत्तम २ 
प्रवन्ध लिखना सिखाता है 

| 'झायुबदशब्दाणेत्र ( केष ) १) से ॥) 
मनु मद तिभाष्य की भूमिका ९॥) से १) 
डाकृव्यय 5)५ पुस्तक रायल पृष्ट कागज 
में ३६४ पेज का पा है ॥ 

देश उपनि० भाषा ब संस्कृत भाष्य 5) 
केन. 2 । /) 
5 9॥) 


` सुण्डक - » 
साण्ड क्य 
८3 
तेत्तिरोय र ४ ॥!) 
इन ७ उपनिषद पर सरल संस्कृत 
तथा देवनागरी भाषा में टोका लिखो 
गयी है कि जे काहे एक बार भी इस- 


(ल्ल. RS ES, HD 


उस का चित्त अवश्य गढ़ जाता है। 
सातो इकट्टा लेने बालों के! ३) से २॥) 
इंश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्ठ क) सा रडू, 
ये छः उपनिषद छोटे गुटकाकार गे 
बहुत शुद् मूल भी उपे हैं मल्य =) 
तैत्तिरीय, ऐतरेय, श्वताश्वतर ओर 


जेत्र्युपनिषद्‌ ये चार उपनिषद्‌ 


डी... eh हह» aif cy NY A 


लशी 
| 
| 
| 
1 


न्न 


~| | गुटका में 
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मूल्य घटाया इ” ॥ 


पञ्चात्‌ पूण मूल्य लिया जायगा ॥ 


के। नमना (उदाहरण) मात्र देखता है 


०”. द्वित्तीय: पुस्तक . ` -)। 
» तृतीय फिर से ळपा =) 
नवरत्नभूषण ( बालेकों को) ह). 


अङग णि तस्येमा 5h 
बिदुरनो ति स्‌. है है 1... =) 
 जीवसान्तविवेक | 
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गणरन्रमहोद्‌ चि १) से. १) 
अ।यसिद्वान्त ६ भाग ७२ अङ्कः क! ३॥।) 
से ३) प्रतिभाग ॥) 
ऐतिहासिक निरोक्षण व), 
ऋगा दिभाष्यभ्र सिक्रेन्दू परागे प्रथसेंश:-)॥ 

» हितीयः ~) 
एब बाह्‌ व्यवस्या ) 
लीथेविषय (गङ्गादि तीथे क्या हैं) -)॥ 


इता त्वाद्‌ -(जीवश्रह्म पर ) -)॥ 
सद्विचारनिणांय = 
ब्राह्ममतपरोक्षा | =) 
अष्टाच्या यो मूल 5) 

न्यायद्शन सन सूत्रपाठ ड) उह 
कुसा री भूषण (स्त्रियों का पढ़ना) -) 

देवनागरी: को बणे माला ~) 
यज्ञोपवीतशङ्काससाचि'. 7) 
संस्छृतप्रवेशिका _ . = 


संस्कृत कः प्रथम पु? ची यीबार छपा )॥. 


बालचन्द्रिका ( बालकों का ) 


गणितारस्भ ( » पित्त 


भत्तेहरिनोतिशतक भाषाटीका 
चाणक्यनोति सल | : 
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पाखण्ड सतकुठार (कनी रमत खं). £) 


जीचत्तयात्रा (चार आश्वस) | 5) 
क्विरानीलीला-वेश्याली ला )॥ 
नीतिसार -)॥ 
हितशिक्षा ( नामानुकूल गुण ) 7)! 
नो तिशिक्षाबली १ 
। बाग्हसासी कूलेन )॥। 
| हिन्दी का प्रथन पुस्तक _ ~) 
द्वितीयपुस्तक पं० रमादत्त कत 2) 
शास्त्राथै खुजा -) 

| शस्त्रार्थे किराया =) 
भजनपुस्तके= ` 

~ 

भजनासतसरोवर ` | =) 

पु सत्यसङ्ीत ; ) 
उप्रदेशभजनावलो -' | y 
पु संदुपदश 1 क )॥ 


भजनेन्दु (बारहमासे, भेजनादिं) `=) 
' बनिताबिनोद्‌ ( स्त्रियां को गीत ) =) 


सङ्गीतर्नाकर : =) 
(स्त्रियों को) नारीछुद्शाप्रेवत्तेक ४ भाग १) 
$ बुद्दिमती ( मं रोशनलाल बैरिस्टर 


सत्याथेप्रकाश : २) 
बेदभाष्यभूनिका _ २॥) 
संस्कारविचि १1) 
पट पहायज्ञ ठ) 
ऽप्राय्याभिविनय ; i) 
निषु ट) 
चातपाठ =) 
~ 

वणोच्चारंया शिक्षा =) 
गणपाठ -) 
लिरूक्त १) 
शास्त्राथे फ्री रोजाबाद्‌ 5) 
स्वासोजी का स्तसन्तव्याभन्तव्य )॥ 
नियमोपनियम आयसमाज के )1 
करपज्लबी इशारों से बातचीन करने को 
बिचि हे 558, 
~ ९ .. 

वेश्यानाटक उदू से ` =)॥ 
व्याख्यानसागर | t=) 


आये नमाज के नियम =)॥। सेंकड़ा 
१॥॥) हजार ॥ 
व्याख्यान देने का सामान्य विज्ञापन 
जिस में चार जगह खानापूरी कर लेने 


N \ 
Se 1 sO RI 


Yi | ह 


ध्‌ 


EE 


एटला रचित) 
# सुन्दर सुधार 


स्त्रग में सञोक्ट कमेटी 
# भंतलीला ` 

| # ताल्यविवाहनाटक 
| = शिल्पसडूह 


oo 


% सरेलाचरित्र नबिल 'प्रथमभाग ॥।) 


1) | पर सब का काम निकलता है मल्य 


१) | प्रति सैकड़ा =) 


: -)॥ | लिया जायगा ॥ 
=) र प्रता- 


-)॥॥ | भोमसेन श्तौ-सम्पादक आये सिद्दुन्त 
1) | नटी प्रयाग 


चिह युक्त पुस्तक डे. बिकने. को प्रस्तल हुई हैं ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


डाक महसूल सब का मल्य से पृथक 


है | 
॥ | 
| । 
1 । 
J ° 
| 

। 

( 

| 

क 


EE 
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०० श डड 


इम्‌ ॥ 


आयसिद्वान्त । 


तृतीय साग 


4 (क रो अनेक विषय जो भिन्न २ छपे थे उन के ऋमबहु करके प्रथस- | 


पा चुक जाने से द्वितीय वार छपाथा 
सरस्वतीयः्त्रालय-प्रवाग | 


के . संवत्‌ ९९५९१ पौष सन्‌ १८९९ जनवरी 


मूल्य ॥।) 


४88७ ७७७२७२०२७२:२२३६ 
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रेस 


आयसिद्वान्त ॥ 
उत्तिष्ठत जायत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ 
तृतीय भाग 
यत्र ब्रह्मविदों यान्तिं दीक्षया तप॑सा सह । 
म्मा सा तत्रं नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे ॥ 


अज्ञानातामरमसास्कर 


इस नामका पुस्तक सेने कुछ कालसे सुना था और थोडे दिनसे दृष्टिगोचर 
भी हुआ । अनेक महाशयोंकी सम्मति हुई कि इस पर अवश्य कुछ लिखना 
चाहिये इस लिये मैंने इस पुस्तक को संगा कर देखा । देखनेसे बज भी इच्छा 
| 1गई कि अवश्य इस पर लिखना चाहिये क्योंकि ऐसे पस्तकों से ही उन ठ 
सताबलस्बयोंको बुद्धि चक्कर खा जाती है जो स्वयं वेदादि शास्त्रों को नह पढे 
और न जिनने बेदका सिठ्ठान्त जाना इस प्रकारके सोचे साचे लोग घेदको बरा | 
समझने लगें तो कूळ आश्चर्य नहीं । इसलिये इस पर लिखना आवश्यक ससक 
गया । सब नहाशयोंको ज्ञात हो कि नास्तिक सत भी बहुत प्राचीन है पर इंस | 
प्राचीनतासे नास्तिक अ7स्तिक नहीं होसकते किन्त नास्तिक ही बने रहते हे । | 
जैसे चोरी कसे प्राचौन होनेके कारण उत्त कसे नहीं हो जाला किन्त निन्दित 
ही बना रहता है इसी प्रकार नास्तिक भी जानो । नास्तिकपन कोडे जातिका 
| | अव्यभिचारों धमे नहीं किन्त जो कोडे कतकेरूप घोड़े पर सवार हो वही नारितक 
। -होजाता हे । नास्तिक शब्द संस्कृतवाणी का है इस का अर्थ यह है किः 


`न आस्त दृष्ठाइन्यादात मतियस्य स नास्तिकः 
प्रत्यक्ष ससार जो हमारे इन्द्र्यो से जाना जाता हे. उससे भिन्न परोक्ष कुळ ! 


नहा । झुख्य कर परोक्ष विषय तीन साने जाते हैं एक तो सब नियन्ता सर्वोत्पा- | | 


दृक सवेरक्षक स्वोन्त्यामी अनादि नन्त इन्द्रियों के विषयसे परे घ्यान ससा- 
चिसे जानने योग्य परसेशवर, द्वितीय इस जन्सके शुभाशुभ कर्मोका फल जान्सा-: | 
न्तम धारण कर भोगने का विश्‍वास, तृतीय वेद्‌ ईश्वरीयविद्याको न सानना |. 
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इन में पहिले को न माने वह पूरा नास्तिक और द्वितीय तृतोय के न माननेसे 
छोटा नास्तिक बनता हे । क्योंकि सर्वायिष्ठाता परसात्मा को जो मान लेगा 
उसको कदे विषय स्वयमेव मानने पडेंगे चाहे वह कहे वा न कहे । नारितिकमच 
बहुत प्राचीन है इसके कहने का अभिप्राय यह है कि न्यायशास्त्र करी गोतम 
ऋषि दाःस्यावन, व्यास जी कपिलाचाय्यादि महणियों ने भी आपने शास्त्रों में 
नास्तिक्नों की सानी हुई युक्तियां का खण्डन किया है इससे जान पड़ता है कि 
नास्तिक पहिले से चले आते हैं । नाम्तिक, असर, दैत्य. अरी ये शब्द प्रायः 
एक ही से र्थ वाले हैं । आस्तिक देव, घर्मांत्मा आश्त ये एकाथ हैं इसी लिये 
नास्तिक आस्तिक के ऋगड़े को देवासुर संग्राम भो कहना अनुचित नहीं है! | 
देवासुर संग्राम रृष्टि के आरम्भ से प्रलय पय्पेन्त बना रहता है यद्यपि नास्तिक | 
प्राचीन हैं । तथापि जैन बौद्ठ नाम से प्रसिद्ध नत बहुत पाचीन नहीं हैं किन्तु 
यह सत इसी वत्तेमान कलियुग में दो तीन हजार वर्षे के बीच मे प्रारस्त हुआ 
है इसी बुद्ध को विष्णु का अबतार हमारे पौःणिक भाई मानते हैं जिसने 
बेदादि शास्त्रों का नाश किया और बौद्ध मत वद्यौश्रम के चमे कमे का शत्रु 
रहा तथा ब्राह्मणों का तो परस शत्र सनक्कना चाहिये। जो हमारा सवे स्ख 
नाशक हो उस को हम्त हेशवर का अवतार अपना पूज्य 'साने यह क्या बुद्धिमत्ता 
है? । इस में कुछ सन्देह नहीं कि बुद्ध सबसाधारण सनुष्यों के तुल्य नहीं था 
किन्त कुछ विशेष प्र्रश नास्तिक हुआ जिसने दुबे हुये नास्तिक मत को उचाड़ 


दिया । संसार में जो २ प्रतापी मनुष्य कभी २ हो जाते हैं उन का चित्त पूव 
जन्म के संस्कार देश काल बा सत्सङ्गादि के अनुसार जिस विषय पर पूर्ण रीति 
से झक जाता हे उस को सर्वोपरि ठहरा देता है उन को रोकने की शक्ति सबं- 
साधारण लोग नहीं रखते प्रलापो सनुष्य. का नाम अवश्य हो जाता हे चाहे | 
किसी बात पर फुके बुराहे वा भलाद पर । डाकू लोग भी बहे २ प्रसिद्ध हो 
गये । इसी प्रकार बुदू का प्रताप न।स्तिकता में झुका रहा मेरा प्रयोजन इस | £ 
प्रसङ्ग में यह नहीं है कि में नास्तिको के सब प्रकार वा उन के मन्तव्य और | | 
उत्पत्ति आदि का मूल लिख किन्तु में “अज्ञानतिमिरभास्कर» पुरतक पर कुछ 
समालोचना लिख गा इस लिये यह दिखाला हं प् 
प्रसिद्ध नास्तिको की ठी शाखा थोड़े त वा 
: बिवयों में सब एक हें । जैसे आयो में.उसी एक इश्वर के एक २ नाम के साथ 
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NAAAAAAAAANANAAANNNNANANANAAA II 


कु २ प्रकार भेद भान कर शिव नाम से शेव, विष्णु से वेष्णत, बह्म से ब्राह्म 
आदि आनेक शाखा होगड पर दुएवरके सानने बाले सभी कहावेगे। इसी प्रकार 
सर्वज्ञः सुगतो बुङ्रो धमराजस्तथा गतः । 
सुम्रन्तभट्रो भगवान्‌ मारजिछोकजिजिनः ॥१॥ अमरः 
यह छसरकोश जो एक जैनका बनाया पुस्तकहे उसमें लिखाहे कि स्वे ज्ञ, 
सुगत, बुद, चर्सेराज, तथागत, सझुमन्तभदू, भगवान्‌, मारजित्‌ , लोक जित्‌, और 
जिन इत्यादि सब नाम एक हो के हैं इनमें से कडे नामकी शाखा चलगडे और 
कई की नहीं चली जैसे दुसे वौढ़ू जिनसे जैन सुगलसे सौगत कहाये। यद्यपि 
जैन वौदु सोगल बास्तवर्भे एक ही हैं तथापि अब थोड़े २ बोचके बनावटी भेद 
से आपनेको भिन्न २ मानने लगगये इन्हीं के अन्यायी पं० आत्मारान जीने यह 
तक बनाया है जैनचने हितेच्छ सभा भावनगरने छपाया है । जैनचमेहितेच्छ 


सु 


सभा ने आऋत्थारास जीको बहुल वढाकर दाठज ञे लखा ह Iक-- 
न्यायान्भोनिवि महाम निराज 
न्याये समुद्र और बढ़े २ सुनि अचोत्‌ जैनोंके उपास्य देवसे भी बड़े हैं । 
इनके उपाल्यों कः सुनि भी नामहे इससे विचारिये कि आत्मारामको कितना 
ढ़ाया दया जेन लोग आ।त्मारामको तोथेडूरो के ऊपर अध्यक्ष [अफसर] मानते 
हैं? यदि ऐसा ठीकहे तो आत्मारास ही को उपासना क्यों नहीं करते ? । 
इस आत्मारामरचित पुस्तकका नाम « ग्रज्ञानतिमिरभास्कर > रबा है कि 
अज्ञानरूपी अन्धकारके लिये सूयहे । यदि यह बात सत्य होतो तो इस पुस्तक 
का प्रचार होते हो सब अन्धकाररूप वेदादि शास्त्र प्रतिपादिल या अन्य सत 


, लुप्त होजाते और केवल जैन मत ही रह जाता ब्यों कि सूर्यके उद्यमे सब अन्धकार 
| मिट जाताहै बसे अन्य जिस सतोंको अज्ञानान्धकार साना बे क्यों बने हुए हैं ?। 


जिस सूर्यके उद्य होने पर अन्धकार बना रहे उसका होना न होना एकसा ही 
है। इस पुस्तककी प्रस्तावना (भूमिका) आत्मारामने ३७ पृष्ठम लिखी हे जिसमें 
अनेक मतसतान्‍्तरोंका प्रस्तावहे अनेक मत वालोंको बुरा भला कहाहे पर अ 


चिक चावा ब्राह्मणवर्ण पर किया है परन्तु थह बहुत सत्य लिखाहे कि स॒ष्टिके 
आरस्भसे झआजपयन्त वेद्‌ घ्राह्मणोंके आधोन चले आतेहें । अथात्‌ ब्राह्मणोको 
चरूविद्या वेद्है यह दोनों प्रकार ठीकहे चाहे तो गुणकसोनुसार बा जासिसे 
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वणेव्यवस्या भानी जावे दोनों रीति पर वेद्‌ ब्राह्मणोंके आधीन रहा और रहेगा 

पर इन आत्मारास जीने सब कालके ब्राह्मणों को एक ही लकड़ीसे हांका है-- | 

अथात्‌ ऋषि लोग जो वेद्पारङ्गत हुए जिन्होंने बेदकी कुछ प्रशंसा की वे ब्राह्मण | 

कैसे ही धर्सोत्मा तेजस्वी प्रतापी क्यों न हों जैन लोग उन को अपना शत्र ही | 

मानेंगे वेदके मानने बालों को जैन लोग सहानोच समझते हैं ॥ 6: . अ 
अब में इनके प्रत्येक वाक्य पर न लिखूंगा किन्तु मुख्यकर वेद्‌ वा देशदर ह 

झादि आस्तिक लोगोंके मन्तव्य पर जहां कटाक्ष २ वा आक्षेप किया होगा वहार | |. 

आस्तिकनास्तिकसंबाद्‌ करके लिखूंगा और इस पुस्तकका पृथक्‌ नाम “आस्तिक 

नास्तिकसंबाद्‌” रहेगा । इश्वर दा वेद्के विरोधियोंके बाक्यके सासने नास्तिक 

शब्द रक्खा जावेगा और वेदानुयायियोंकी ओरसे जो समाधान-ऊत्तर दिया जा- 

यगा उसका शौषेक आस्तिक रक्‍्खा जायगा । सब सहाशय सेरे और आत्मारास 

जैनी के लेखको देखें और जो सत्य हो उसको सत्य, मिथ्या को मिथ्या साने ॥ 


अथास्तिकनास्तिकसंवादः ॥ | 
भास्तिक-यह भी बात याद्‌ रखनी चाहिये कि जब ब्राह्मणोको जोर हुआ | § 
था तब वेदोंके न माननेसे बौदुनत वालों के बच्चों से लेकर वहुतक 'हिसालयपे 
लेकर सेतुबन्ध रामेशवर तक कतल करवाये थे वात साचचाचायं अपने बन्नाये 
शङ्करदि ग्विजयर्मे लिखता हैः 
झासतुरातुषाराद्रि बौद्धानां बुद्धबालकम्‌ । 
नाहन्ति यः सं हन्तव्यो भृत्य इत्यवसंन्रपाः ॥ 
'ग्रास्तिक--बुराडे बा 'अधमेसे जो कोदे किसीके साथ बत्तांव करताहे बह 
वास्तवमें बुराहै। हम नहीं कह सकते कि जब ग्राक्मणोंका बल बढ़ा 'लब बौड्डों | 
को कहाँ तक तंग किया? । यह अनादि कालसे देवासुरसड्भराम चला आाताहे 
जब जिसका बल बढ़ता है तभी वह अपने शत्रसे पूचे पाये हुए लेशोंका बदला ४ म 
लेसकता है यह भी कभी सम्भव नहीं कि यदि बौद्ध लोग कभी ब्राह्मणों वा 
| श्रन्य क्षत्रियादि वेदूसतानुयायियों को हेश न पहुंचाते अर्थात्‌ बेद्मलान॒या यियों 
| को अपना शत्रु न बनाते और फिर बल पाकर ब्राह्मणादि बौद्दादि को भारते। . 
जिसकेचित्तमे जिस पर क्रोध ही नहीं बह उसळे मारने सरधाने को कभी 
भि निलिमि के 0000000000 
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-डद्यत नहीं होलकता किन्तु यह प्रसिद्द है कि श्रौमत्‌ स्वामि शङ्कुराचायं जी की 
चत्पत्तिसे पहिले बौद्ठोंका राज्य आयांवत्तेमें प्रबल होगया था और वेदमतानु- 
यायियों को अच्छे प्रकार दुबा दिया था । ब्राह्मणादि बेदमतानुयायियोंको जैन 
चौड़ अपना पूणे शत्रु समकते थे इसीलिये जने तुड्बाना आदि अनेक अत्या- 
ज्ज्ज | चार किये । और बौद लोगों ने ऐसे २ वचम बनाये कि- 
तट अ अयो वेदस्य कत्तारो भणडधत्तनिशाचराः ॥ 
३ 6] ॐ 'आर्याके ऋषिमुनियोंकों भांड चत्त और राक्षस बलाया । जब किसी समु 
दायका बल बढ़ताहे। तब विचारशील लोग अवश्य कुद बिचारके चलतेहें किन्तु 
४ विपक्षियो पर अत्याचार बा कठोर वत्तोव नहीं करते पर उस समुदायके 
सूख उन्मत्तादि होकर विपक्षियोंके प्राणोंके ग्राहक तक होजातेहें । यद्यपि आज 
कल अंग्रेजोंका राज्यहे और इनको शिक्षाप्रणाली अच्छी है। शिक्षित विचारशील 
लोग अधिक हैं इस कारण अत्याचार कन होताहे तथापि जो गोरे आदि कामी 
गे क्रोधौ उन्सत्त नशाबाज वा जो अपनो जालिके राउयबलके आअभिमानर्म ड्बेहुए 
री: | हैं थे अनेक अत्याचार निर्बल आर्या पर करते ही हैं । कोई किसीके चरमे घ- 
म सपडला कोई गोली सार देताहे कोडे २ व्यभिचाराद्‌ बलपूर्वक करनेको प्रवृत्त 
होजाताहे । इत्यादि ॥ 
मसलसानोंका जब राज्य चुआ तब उन्हों ने भी आयो पर मनंमाना झत्या- 
चार किया बौद्वोंके सांधे पहिला अत्याचार ब्राह्मणादि आयोका नहीं है । किन्तु 
पहिले जो राज्यबल पाकर बौद्ोंने आर्योको केश दिये थे वे उनके हृदये छिद्र 
जैसे होरहे थे । मख्यकर शरीर को अत्याचार इतना नहों ठहरता किन्तु कठोर 
वचन 'हृद्यने विलक्षण सङ्कल्प करा देतेहें । क्या जिनके पुरुषा तपस्वो ऋषि 
मनियों को भांड, धत्ते, राक्षसादि कंहा जावे उनके लिये यह कठोर नहीं हे? 
इसी प्रकार अनेक कठोर चत्तीव बीद्ोंने अपने राज्य होनेके समयसे किये थे । 
सो ब्राच्मणादि आयोके हृद्यर्मे खटकते थे जब समय मिला तभो ब्राह्मणि ने 
अपना बैर लिया होगा । इसमें भी बौद्वोंका पहिला दोष है! पहिले ब्राह्मणों 
बा वेदों और वेदोक्त मतकी मनमानी निन्दा को, अन्य क्लेश द्ये पोळ अवसर 
| पाया तब ब्लाह्मणादिने भो उनके साथ वैसा ही बत्तोब किया और कराया । | 
| कटुवचनोंका उच्चारण करना सर्वोपरि बुरा इसलिये है कि इसो पर सब कुछ 
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विंगड जाताहे । यह प्रसिदु हे कि महाभारत युद्दुका कारण दुयोधनादिके कटु 
वचन ही मुख्यहें । लिस समय सभामें द्यूत (जुआ) हुआ था तब जो दुर्योधना- 
दिने बचन कहे थे वे पाएडवोंके हृदयमें सीर जैसे बिध गये थे। अवसर पाकर 
पाण्डबोंने सब कौरवबंश का नाश किया । इसी प्रकार प्रलय सदूश युट्ट अनेक 
ऐसे कारणोंसे हुए होंगे । ऐसेही जैन बौद्ध और बेद्सतानुयायियोंे बिरोध बा | 
युद्ध हुआ होगा । केवल ब्राह्मणों पर दोष ठहराना न्यायकी बात नहीं है । 
सलिये ब्राह्मणोंने कतल करवाये यह लिखना बुद्धिमत्ता नहीं हे ॥ 
नास्तिक-एक आर मात बहुत आश्वर्यं कौ है कि किलनेक पुस्तकों में तथा 
ब्राह्मणोंके सुखसे सुना है कि जेनमत नास्तिक है यह कहना सत्य है वा आल्य ? 
ये हमारी समफ़र्मे तो यह कहना और लिखना कूठ है क्योंकि जो कोडे नरक 
स्वगे पाप पणय ईश्वर को तपा पूर्वोत्तरभावानुयायी अविनाशी भ्राता को नह 
सानतेहें वे नास्तिकहें । तथा जिस शास्त्रमें जीवहिंसा, मांस क्षपा, सद्रापान 
.परस्त्रीगमन करनेसे पुरय चमे स्वगे सोक्षका फल लिखा हे लिन शास्क्रोके बनाने 
और मानने बाले नास्तिक हैं जेनसत में तो ऊपर लिख नारितकमलके लक्षणों 
में से एक. भी नहीं हे तो फिर जेननत को नास्तिक कहना कूठ है। इत्यादि ॥ 


अस्तिक-आस्लिक नास्तिक शब्द संस्छतभाषा के हैं इन शब्दों के वाच्य- 
घाचकका सम्बन्ध कुछ नत्रीन कल्पना कोडे नहीं कर सकता जेसा उपथे जिस 
शब्दका शास्त्रीय परिपाटी वा लौकिक परिपाटीले चला आताहे वहो सम्र वि- 
द्वानोंको माननीय होताहे । आास्तिक--नारितक शब्द कुळ ऐसे नहीं जिनका 
अथे केबल शास्त्रज्ञ लोग ही ज़ानतेहों । किन्तु जिन लोगोंने कुछ भी शास्त्र न 
-पढ़ा न सुना वे ग्रामीण भी निश्चय करते आर कहतेहें कि अमुक पुरुष नास्तिक 
है स्पोंकि बह सबं जगते स्त्रष्टा अनादि सिद्व परमात्मा को नहीं मानता । सैं 
इसी प्रसङ्कमें पहिले भी लिखचकाहू कि जगत्स्त्र्टा अनादि सिटु परभेश्दरको न । 
मानने वाला बड़ा नास्तिकहे। उसका मत ऐसाहे कि जानो यह अपने पिताको 
भी पिता नहीं सानता जिसने उत्पन्न कर सब प्रकार पालन कियाहै। उसको न 
सानन बालेको क्या कृतप्नताका दोष न लगेगा ? दसी प्रकार जगत्कत्तों का न 
मानने बाला सी बड़ा रूतप्री वा नास्तिक कहाताहै। कृतप्न और नास्तिक शब्द 
का अथे प्रायः मिलतासा ही है आजकल अंगरेजोंगें भी जो डेश्वरको नहीं सा- 
' नते वे नास्तिक शिरोमणि कहातेहें। यद्यपि व्याकरणते साधारण आर्थे नास्तिक 
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शब्दका इतना ही है कि ( अस्तिनास्तिदिष्टं सतिः ) इस पाणिनि सूत्रसे ये आ" 
स्तिक नास्तिक शब्द बनतेहें जिसको बुद्धि है वह आस्तिक और जिसको बुद्धि 
रहीं वह नास्तिक । परग्तु ऋषि सस्प्रदायके अनुसार इतनी बिशेषता करनी 
पड्तीडे कि नहीं है ऐसी जिमको बुद्धि हो वह नारितक और है ऐसी जिसको 
बुद्धि हो बह अस्तिक कहाताहे। क्या है कया नहीं इस अपेक्षार्भ विचार करना 
पडलाहे कि विद्यमान इन्द्रिषगोचर पदार्थोका होना तो सभी भानतेहें कोडे इस 
में इनकार नहीं कए सक्ता किन्तु जो परोक्ष विषय है उसके होनमें सन्देह जिसको 
हो बह नास्तिक है। हमारी समझ्में जेन लोग नास्तिक कहातेहें कि वे रूष्टि- 
कत्त परमात्माको नहीं मानते सुख्यकर इेश्‍वरके न मानने बाले ही नास्तिक 
कहातेहें । यह अर्थे नारितक शब्दका सर्वसन्मतहे । लेनी लोग मूर्खोको बहकाने 
के लिये और नास्तिक ऋह।ने के भयसे यह भी प्रसिद्द करतेहें कि हम ईश्वरको 
मानतेहें । पर यह निमूंल है क्योंकि इनके मतके सिद्धान्त से आर इनके मन्तव्य 
ग्रस्योंस विरुदुहे । ये लोग वास्तवर्मे नहीं मानते इनके ग्रन्थों में जगत्कत्ती आ- 
स्तिक सम्मत देश्वरके भानेनका निषेय कियाहे । जैनदेव गुरू तत्त्वज्ञान छपदेश- 
कके प्रियतथ्थवा णी प्रकरण रे लिखा है कि 
कर्तःस्ति नित्यो जगतः स चेकः स सर्वगः सन्‌ स्ववशः स सव्यः 1 
इमाः कुेयाः कुतिडम्बनाः स्युमन्ता न ताला्मनुशासकस्त्वम्‌ ॥ 

इस जगतका कत्ती नित्य व्यापक स्वतन्त्र अपने सामथ्यंसे सबका आच्छा- 
दून करने वाला एक सत्य सनातन कोडे इश्वर है इस प्रकारको कु 
(नीच बुद्धि) त्यागने योग्यहे । इस प्रकारके देश्वरका मानने ऱ्या तू (जनो) 
नहीं है। अर्थात्‌ जगतूकत्ती नित्य व्यापक किसी देश्वरकों मानना जनोंका कास 
नही और न तू (जैन) इैशवरविषयक उपदेशोंका शिक्षक है ॥ | 

व विचारशील पुरुषोंको शोचना चापहिसे कि ये जैन लोग मिथ्या लिखने 
बोलनेमें लज्जित क्यों नहीं होते? जो बातें जिस प्रकारकी इनके ग्रन्थोंमें लिखों 
हुँ वैसी ही ये लोग भानतेहें । परन्तु दं।षसे बचनेके लिये मिश्या उपाय रचते 
हैं कि हम इएवरके! मानतेहें इसलिये नास्तिक नहीं । यदि कहें कि देश्वर | 
बही है कि जिस अहंन्‌देवको हम मानतेहें तो यह तुम्हारी घरजानी सनसानो 
बात रही बिद्वानोंके सासने कदापि सिद्ध नहों कर सकोगे क्योंकि उपासलाप्र- 
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सङ्गमे सब बिद्रानोंका मन्तव्य डेशखर एकही ठहर सकताहे । यह हम भी भान- 
| {aes ~ ख हे 

तेहें कि हेशवरनास लोकमें राजाका भौ है इसीलिये अनुस्सृतिमें लिखाहे कि 
(इश्वरं चेव रक्षाथैम्‌) रक्षाको प्रार्घनाके लिये देण्वर ( राजा ) के पास जावे । 
दि स प्र रख ले सकताहे । राजाका देवर 

और कोडे अपने पुत्रादिका ना भी इश्वर रख त है का देशव | 
नास सासथ्ये विशेष धारया करनेसे हे । इसी प्रकार पहिले हुए अद्वन्‌ आदि 
नामक सनष्योंको जैन लोगोंने ईश्वर कहा हो | उस समयके अन्य साधारयोंको 

i ~ 

अपेक्षा उनमें साध्यं विशेष होगा । इसलिये उन को इश्वर कहना अनुचित 
7 र की 
नहीं पर राजादिको.उपासना प्रकरणर्मे वा पश्साथं सद्भ्य कोडे देश्वर नहु 
सानता न सान सकता है। और न राजाके ईश्वर माननेसे कोडे आरितिक 


बन सकता है किन्तु ्रास्तिकप्रसङ्गमें छनादि सिद्ध सनातन जगत्कक्ती एक 
इश्वर भानना ही आवश्यक होताहे। इसी प्रकार से इंशवरको मानने वाले लोग 
आस्तिक कहाते और ऐसा न मानने बाले नार्तिकहें। यदि किसी मनुष्य विशे- 
षको माननेसे आस्तिक होजावं तो जिनको नास्तिक कहोगे वे भी छिसी न 
किसी सनुष्य विशेषको सासध्येयुक्त सानते ही हैं । तो बे भी आस्तिक होजावें 
फिर नास्तिक कोडे न रहे ॥ 

यदि कही कि सब आस्तिक होजायं नास्तिक कोई न रहे तो तुम्हारी छ्या 
हानि है । तो कुळ चिन्ता नहीं न कोडे हमारी हानि है । किन्तु एक प्रकारकी 
प्रसन्नता अवश्य है परन्तु जेनी लोग भी ऐसा न मानते और न सान सकते हैं 
कि सब आरितक ही हैं । जो लोग इनके हेन्‌ देव को नहीं मानते उन ती- 
तातिती आदि को ये.लोग भी नारितक कहते हैं । क्या तौतातिती आदि किसी 
मनुष्य को अपने में गुरू वा राजा न मानते हों यह सम्भव है ? कदापि नहीं | 
दुत ये सब ्रास्तिक कदापि नहीं हो सक्ते । सब प्राणी किसी कालबिशेष+| नी ४; 
मे जसे घमोत्मा नहो होजाते ऐसे ही सब आस्तिक बा नास्तिक भी नहीं हो [7 
जाते किन्तु दोनों बने रहते हैं । जब पप्ास्तिकों का बल बढुजाता है तब ना- A | % 
स्तिक दूब जाते और नास्तिकों की उन्नति में आस्तिक दब जाते हें । इसी प्रकार 
„ अनादि काल से देवासुर संग्राम चला आाताहै । और चला जायगा ॥ 


5७ अब यहां उपसंहार सें यह सिद्द हुआ कि जो लोग झनादि सिट जगत्कत्तो 
| अव : फ री i ग नन ~ र र हैँ ES डी ५ ह्‌ >> जी ; 
| इेश्वर को नहीं सानते थे पूरे नास्तिक हैं। सो जैन लोग भी नहीं मानते जैसा कि 
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पूव इनके ग्रन्थों का प्रमाण दिखलाया गया । इस लिये जैन गोग नास्तिक 
हे । यदि ये लोग विद्वानों में प्रतिज्ञा करलें बा सिट कर दें कि हस अनादि 
जगत्स्त्रष्टा का मानते हैं तो अवश्य नास्तिक होने से बच सकते हैं । इस अंश 
में सब बिद्वानों का एक सत हे कि देशवर का न सानने वाला नास्तिक कहाता 
है और नरक स्वर्ग पाप पणय आदि को वह अबश्य सानेगा जो देश्वर के माने 
गा और जो इैशवर को नहीं मानता वह नरक स्वगोदि को भो नहीं मान सकता। 
देश्वर को मानने वाले मनुष्य में श्रद्वा भक्ति खुरे कामों से भय अच्छे में प्रीति 
अवश्य हंगो यहीं नरक स्वगोदि के मानने का चिन्ह है । और ( आत्मारामने 
जो यह लिखा कि जिन शास्त्रों हें जीवहिंसा भांसभक्षण मदिरापान आदि लिखे 
हैं उनके मानने वाले नास्तिक हैं ) इससे जैनों का अभिप्राय यह. है. कि जीव- 
हिंसादि विषय बेद्‌ में लिखे हैं । इसलिये उस वेद्‌ के मानने वाले ब्राह्मणादि 
लोग सष नास्तिक और केवल हम जैन लोग अस्तिक हैं सो यह इन जैनों का 
बड़ा भारी प्रमाद वा भूल है। ये लोग ससकते होंगे कि हमारी बुद्धि ठौक है । 
पर जिसका बिचार ठीक होता. वह अनेक विद्वानों के सामने युक्ति प्रमाणो से 
सिद. कर सकता हे और अपने सत्य नन्तव्य को कभी छिपा नहीं. सकता। प्रकट 
करने को समबया:लद्यत रहता है। इस से इन का मन्तब्य न सत्य है और न इन 
का वेद्‌ को खण्डन 'करना युक्तः है इसी कारण ये लोग अपने मत को. छिपाया 
करते हैं ।' हम इस का निणेय यहां इसलिये नहीं करते :कि वेद्‌ में जीबहिसांदि 
हैं बा नहीं क्योंकि सुख्यकर इस पुस्तकः में यहीं विषय आयेगा इसी का व्या- 
ख्यान मुख्य कर ऐीगा-। दस में अन्तिम सिद्धान्त यही है कि जोबहिंसा वेद्‌ सें 
नहीं और जीवहिंसक सदिरापानो मांसंभक्षकों को हम भी बुरा अबश्य ससकते 


“| है पर नास्तिक शब्द का: हिंसक भक्षक से सम्बन्ध कळ नहीं रहता । जोबहिंसा 


बाःमांसभक्षण सें-देसाई सुसलमान -अग्रगन्ता हैं प्रर-तो भो देशदर के; सानने वाले 
होने से नास्तिक नहीं कहाते इसलिये :देश्वर: के न सानने वाले ही मुख्य ना- 
स्तिक हैं । सामान्य प्रकार नास्तिक-शब्द व्हा विचार करं तो आस्तिकों:स भी 
नास्तिक अधिक निकलेगे । यह तो “उलटा चोर कोतबाल को, दण्ड: दे ० ससा 
व्यापार हे कि जैन लोग. वेदूसतानुयायियों को सास्तिक कहें । ब्रेट मे मांसभक्षा 


मदिरापान आदि कोडे भो दुराचरण नहीं लिखा यह जैनों का बहा प्रसाद्‌ है 
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लिखने कहने वाले किसी जैनने वेदों को न पढ़ा उस के अधिप्राय खा सिद्धान्त 
को किसी महात्मा विद्वान्‌ से न सुना केवल अन्धपरम्परा में पड़ के वैसा हो 
मानते और कहते जाते हें । ईसाई आदि मांसभक्षण सद्रिपान करले हैं और 
नास्तिक नही कहाते इस से हमारा अभिप्राय यह नहीं कि मांसभक्षण सदिरा- 


पान आदि अच्छे कास हैं। हन लोग स्वयं इन को महानिकृष्ट ससक्षते और | | डा 
खण्डन करते हैं । पर नास्तिक शब्द का अथे बही है जो ऊपर लिखा गया.। 
वैसे तो नास्तिक बा मांसभक्षकादि सभी बुरे हैं कहै बातें नास्तिकों में बा इसाइ | 7... > 


| आदि में भी. अच्छी हैं पर जो २.ईशवर को न. मानमा आदि दोष हैं जिस 
कारण नास्तिक कहाते हैं बह दोष तो बिना छोड़े छूटना दुस्तर है । 


' परस्त्रीगमनादि से स्वगं वा मोक्ष आरयो के किसी शास्त्र में नही लिखा 
किन्तु बाममागं आदि नीचप्रकृतिकत ग्रन्थों सें लिखा हो वास्तव में बह 
| महानीच कमे है .पर नास्तिक. बानमारगी घआदि-भी नहीं. कहाते क्यों कि 
बे नास्तिक शब्द के अथै स॑ नहीं आते और जो धमेशास्त्रों में ऐसे बाब्य | र 
आते है कि ( नास्तिको वेदनिन्दकः ) वेद्‌ के निन्दक नास्तिक कहाते हैं: इस | 71 > 
का अभिप्राय-भी यही है कि वेद्‌ का मुख्यविषय आत्मज्ञान या इइवर का बणेन 
है जिसने वेद का न माना उसने डेशवर को भी तिलांजलि दी जो. इश्वर को 
भगनेगा उस को बेद जो उसकी विद्या वा नीलि ( कानून ) है उस को 'प्रबश्य 
साने गा । इसाइ आदि जो बेद को साक्षात्‌ नहीं मानते और अनेक आचरण 
बा बिचार वेद्‌ से विरुद्ध करते भो हैं बा-उन्हीं शुभबातों से बंचित हैं पर इश्वर 
. | को किसी प्रकार मानते हैं इसलिये उन को परम्यरा से कछ २ वेद्‌ भी सानने 
हो पड़ता हे अर्थात्‌ अच्छी २ जितनी बातें उनमें हैं वे वेद्‌ ही से किसी नः किसी 
| प्रकार गडे हैं पर उन से कोडे पूछे कि तुम घेद्‌ को मानते हो तो कभी 3 ६-3) 

न करेंगे यही हठ है कि मानने ता पडता है पर स्वीकार नहों करते किःहन के 
सानते हैं । जैसे सूयोदि का प्रकाश संब को मानने पड़ता है इसी नः वेद Ks 
का ज्ञानोपदेश भी सभौ को भानने' पढ़ता है उस से कोई अलग नहीं होस- 
| कता हठ भंलेही' करते जाब कि हम नहों भामते पर जिसने परमात्मा का होनां | 
ही स्वोकर न किया वह" वेद 'को भी नहीं मान सकता इस लिये वेद का न | 
मानने. वाला भी नास्तिक कहाता है.॥ 
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आगे जैनो आत्माराम ने ब्राह्मण के: साथ ठगवाजी से लोगों को ठगने 
वाले इत्यादि अनेक दुष्ट विशेषण :दिये हैं जिस इवारत के इंगित चेष्टित से सूचित 
होता है कि थे ब्राह्मण जाति कौ नास्तिक और जैनों को आस्तिक ठहराते हैं 
शेष इसाई आदि दोनों सेः लग: रहे । इसका कारण यही प्रतीत होता है कि 


| ये जैन; लोग ब्राह्मण समुदाय से सर्वापरि शत्रता इसलिये रखते हैं कि ये बेद- 


बिरोधी रहे और ब्राह्मण लोग बेद्कि-परिपाटो के; चलाने वाले रहे इन्ही 
बेद्मतानुयायियों में से बिगड़ के जेनादि हो गये ब्राह्मणों से हो इनके समत 
की हानि भी होती रही इस: लिये इनको ये पूरा शत्र संमते हैं मुसलभाम 
अादि.से-इन को-बेसी हानि नहीं इस लिये. उन को वेसा शत्र नहीं भानते। 
इस विषय में हमारी सम्मति-यह है कि बुराई भलाडे-सब समुदायों में हैं ब्राह्मणों 
में भौ अनेक बुरे हैं पर इससे जेनी भो निर्दोष नहीं हो सकते किन्तु नास्तिक 
पन आदि जेनों के दोष ब्राह्मणों के दूषित होने से नहीं सिट सकले। पर इतना 


भेदू है कि ब्राह्मण देश्वर को मानने से चित्त: में भय रखंते द्या क्षमा पापों से 


डरना परलोक का भय आदि अनेक बाते सानते हे और जन लोगों में द्यादि 
चमे का लेश नहीं इस से जेमों की अपेक्षा ब्राह्मणों में बड़े.२ दोष कम हैं और 
जिन ब्राह्मणों में बड़े २ दोष हैं उन से ब्राह्म णत्व का कोडे सम्बन्ध. अथात्‌. 
ब्राह्मणापन और दोषों का. हेतुहेतुमद्भाव नहों है कि जो. ब्राह्मण हों बे दोषी हों 
झौर जो २ दोषी हों वे २ ब्राह्मण हों किन्त धमेशास्त्रों की रीति से.छल कपः 
टादि दुगुणयुक्त पुरुषों को ब्राह्मण. भी न कहना चाहिये। केबल अच्छ ब्राक्मणों | 
के समुदाय वा कलों में सामिल रहने से वे लोकरोति से ब्राह्मण -कहाते हैं तो | 
भी वे दुगेणी. ब्राह्मण नास्तिकपद्बाच्य नहीं हो सकते क्योंकि नास्तिकपद्‌ का | 


गर्थे उन में नहीं घटता और जनों-में घट जाता है॥ , 


"सब्र संतो वाले अपने २ सतों के! अच्छा और अन्य र को बुरा मानते हैं | 
यह बात्तो वास्तव में बसों ही है जैसे कंजड़ी अपने २ बेरों को मीठा तथा अन्य |. 
के को खट्टा बतलाती है पर इसका निणेय करन! बहुत दुस्तर है क्योंकि सब 
मतों वाले जब सत की छानबीन के लिये कुछ पुस्तकादि लिखते हैं तो अपने 
को पक्षपात रहित मान' कर चलते हैं पर उनके आत्मा किसों एक सत के रंग 
से रंगे होते हैं इसलिये वे अपने मत का आग्रह कभी छोड़ नहीं सकते जहां | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अ, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अज्ञानतिसिरभास्करसभोक्षा ॥ १२ 


ANAAANNNANANNNANNNNNNAANANAANNAAAAN 


वर पर कक नरक नल नरम आल लक कक 


तक उनसे बनता हे वहां तक अपने सत को निष्पक्ष ठहराते तथा अन्य सतों का 
खण्डन. करते. हें यही शैली आत्माराम जेनी की है पर हमारे विचार में इस 
शैली से कोई किसी के मत को नहीं सान सकता प्रथम तो यह विचारना चाहिये 
कि सत क्या वस्तु है और क्ष्योंकर . भिन्न २ होजाता हे.। पहिले समय में सत 
शब्द का अथे यह नहीं था जेता आजकल प्रचरित हे पहिले मत शब्द का जथे 
सम्सलि वा राय था जैसे किसी विषय में तुम्हारा क्या मत हे किन्तु समुदाय 
भेद होकर एक समुदाय दूसरे से लड़ता नहीं था । इसी प्रकार के सत प्राचीन 
व्याकरणादि ग्रन्थों में लिखे भो हैं पाणिनीय व्याकरण में भी अनेक शाक्य 
शाकटायनादि ऋषियों के मत लिखे हैं पर वहां पाणिनि और शकटायनादि 
ऋषियों का एयक २ कोडे समुदाय नहीं था और न उनमें परस्पर विरोध था 
किन्तु आजकल भत करके परस्पर विरूद्ध एक प्रकार की सेना समक्ी जाती 
- है उनमें सवंत्र अनेक प्रकार के वेर विरोध शान्ति और सुख के सूलोच्छेद्क 
उपस्थित रहते हैं ऐसी दशा मं एकता ऑर शान्ति का उपाय शोचना बहुत 
कठिन हेग क yt | कल 
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हमारी सस्मतिभ एकता और शान्ति का मुख्य उपाय यही है कि जो सव॑- 
तन्त्रसिद्ठान्त सब मतों में परस्पर अबिरटु सब का साननीय समय के अनुसार 
राजा प्रजा दोनों का हितकारक विषय जिस को कोई मत वाला बुरा नहों 


कहता किन्तु सब अच्छा भानते हैं उस में सब भतों के विद्वान्‌ और बुद्विमान्‌ 
एक हो और उस के प्रचार होने का पूरा प्रयत्न करें । जसे हिंसा का निषेध, 
सत्य का आचरण करना कराना, चोरी का त्याग, पवित्रता का प्रचार, विद्या की 
बृहि; अविद्या अ्रज्ञान को हानि, दया क्षमा, अनाथ बा दोनों को रक्षा, इन्द्रियों 
, का बश से करना किसी को दुःख न देना सब से प्रोतिपूबेक यथायेग्य चमनु- 
' सार वत्तेना इत्यादि सबंसम्मत विषयों को सब सतों के. विद्वान और बुद्धिनान ी 
ठीक २ स्वयं स्वीकार करें और सवेसाचारण से वेसा कराने के लिये उद्योग ज ह... A 
आर प्रतितन्त्रसिद्धान्त जो कि मत भेद्‌ होने का कारण है.उस को आगे रख ङे 
विरोध न करे किन्तु कोनलता और सरलता से, बिचार करें और यह निश्चय 
' सन्ते रहे. कि सबं तन्त्र सिद्धान्त. का ठोक२ एकमत.हो कर प्रचार करने से ही 
ससार का ठोक उपकार हो सकता है और संसार का उपकार निरूपद्रव शान्ति 


To 
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ऐसा माळूम होता हे कि वेद्‌ को प्रक्रिया अच्छी नहीं लगी होगी नहीं तो वेदों 


1 अज्ञानतिभिरभास्कर क्यों बनाया ? । जो दोष दूसरों पर लाया चाहते हैं उसमे 
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का फलना बहुत आवश्यक समभ । इस उक्त प्रकारके बत्ताव: और प्रचार करने 

से सम्भब है कि एकता और शान्ति हो सवसाधारण को सुख पहुंचे ॥ 
नास्तिक--वेद्‌ बहुत काल के बने हुए हैं परन्त कपिल, गौतम, पतंजली 

कणादादिकों ने जो बेदां को छोड़ के नबोन सूत्र बनाये हैं तिसका कारण तो 


से विरूदु कथन वे अपने ग्रन्थों में लिखते क्योंकि वेदों में तो- यज्चादिकःकमे से 
स्वगे प्राप्ति लिखी है.और उपनिषद्‌ भाग में अद्वेत ब्रह्मके जानने से मुक्ति कहो | 
आर प्रज्ञानानन्द ब्रक्म का स्वरूप लिखा हे ॥ | 
अआस्तिक-वेद्‌ रूष्टिं के आरम्भ से बने चले आते हैं किन्त बीच के बने 
नहीं । कपिलादि ऋषियों ने जो नवीन सूत्र बनाये हैं सो वेदार्थे को पुष्टि के 
लिये हैं किन्तु वेदों का. खण्डन करने को नहीं बनाये हैं.। अहो-! कसे आश्चर्य 
को बात है कि जेनमत के ग्रन्थ बहुत से बने हुए हैं जिन में वेदादि शास्त्रों 
ओर अन्य सतों का खण्डन भी लिखा है फिर आत्माराम जी जेनी ने यह 


आप पहिले ही फंसे हैं । यदि कहें कि हमारे पुस्तक इस प्रकार की सरल देश 
भाषा में नहीं बने जिस से सवेसाचारण समक्ष लेते इस. लिये अज्ञानतिमिरभा- 
सकर बनाया तो यही. समाधान यहां भी ससक लेना था यदि ऐसा होता तो | 
इतनी अज्ञानता प्रकट क्यो होतो अन्य -लोग- केसे जानते कि आत्मारास जन 
केसे पणिडत हैं । । 
अब सुनिये कपिल गोतमादि ऋषियों ने षड़ दशेनादिः पुस्तक इसलिये बनाये 
कि वेद्‌ सब विद्याओं का मल है सल से सब व्याख्या को समक लेना सब का | 
काम नहीं इस लोये एक२ विषय को व्याख्या सं एक २ शास्त्र बना दिया कि 
“जिससे आगे २ सबका उपकार हो। द्वितीय प्रयोजन यह कि ज़ब नास्तिक लोगों 


की कुछ प्रवृत्ति देखी तब बिचारा कि आस्ठिक लोगों के पास हमारा बनाया 
शास्त्र एक शस्त्र रहेगा जिससे नास्लिकों के कुतक काठे जायंगे। जब नास्तिकों 
ने यह बात प्रकट की कि यह कार्यरूप वत्तंमान रृष्टि अनादि है इस का रचने 
बाला कोई नहीं यह कभी नहीं बनी। ऐसा हो आज़ तक जैन लोग भो मानते 
हैं ऐसी बातों को काटने के लिये न्याया दि शास्त्र गोतमांदि' सहषियों ने बनाये 
न्यायसूत्र के प्रथमांघ्याय के प्रथम सूत्र पर वात्स्यायंयन भाष्यकारत्ते लिखा है कि 
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` तस्मिन्‌ सति स्यातामनमानागमावसति च न स्याताम्‌। 
तदाश्रया च न्यायप्रदृत्तिः । दृष्टान्तविरोधत च परपचप्रतिषेधो 
'वचनीयो भवति। दृषान्तसमाविना च स्वपक्षः साधनीयो भवति। 
नास्तिकश्र दृष्टान्तमभ्युपगच्छन्नास्तिकलं. जहाति। अनभ्यृषगच्छन्‌ ` 
'किंसाधनः परमुपालभेतेति। निरुक्तत दृष्टान्तेन व्रोक्वमभिघातुम्‌॥ 
* इदसत्र तारंपय्येम्‌- दष्टान्तमन्तरणानुमानं वेदादिशास्त्रं च bo 
स्थापितं न.भवति । प्रत्यक्षांहामन्तरेण.परोक्षांशो न सिध्यतीति 
भावः। दृष्टान्त: प्रत्यक्ष प्रमाएम॒दाहरएरूपस्‌। एप रए लिङ्ग 
लिङ्गिनोः सम्बन्धन लिङ्ग प्रत्यक्षतयोपलभ्येव लिङ्गिनोऽनमानं 
क्रियते ।. पवेतोः वह्निमान्‌ धमवत्वान्महानसादिवत । यथा 
मह'नसादथूमवच्वाहहनिमत्तया पवतोऽपि। महानसादिरञ्र | --७ - 
दृष्टान्तः ।- तमन्तरानुमानासम्भवः । तथाऽऽयर्वेदादिवत्तत्प्रामा- | * <२. 
शंयम्राप्तत्रामाएयात्‌। अत्र वेद प्रामाएय सिद्धा वायर्वे दादि ह शान्त: 
स्थालीप॒लाकन्यायेनायुवेदस्योपयक्तनोषधादिनेतरस्यावडिष्ठभा- 
गस्य प्रामणय सजनेरङ्गीक्रियते तथेवोपयक्तन हृष्टफलकेन येद- 
॒ 'भागनावाराष्ठस्यादष्टफलकस्यापि सत्यत्वं स्थापितं भवति ॥ 
_ एवमव नास्तका याद दष्टान्तमङ्गी करोति तहि तेनोत्प- 


त्तिघिमक वंसनादिक किप्रनश्वरप्तिति साध्यम्‌ । प्रत्यक्षे किम्पि. २ 
स्थूल परमाणुसंयोगाजातं वस्तु नित्यमनश्वरमिति हृश्ान्तितव्यप। कहना 
सच कश्चिदृर्शन्तो नास्ति यदि नास्तिङ्गो सान्त नाङ्गीकयात्त | 
साधनमन्तरण परपक्षप्रतिषेधनमसम्भवम्‌। नहि साधनमन्तरेण 1... 
साध्यः साडू-डाक्यप्र। नाह शास्थत्तन्तरणा कस्याचत्कत्तन सम्भ- 
वति ७अंतो. दृष्टान्तं स्वीकूवन्नास्तिको ` नास्तिकत्त्व जहति ॥ 
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भाषाथे:-अभिप्राय यह है कि दृष्टान्त के विना अनुमान ओर वेदादि शब्द 
प्रमाण को स्यापना-नहीं होती | जैसे रसोडे खाने आदि में'जिस ने देखा हे'कि 
श्ररिन के होने से ही घूम निकलता है अग्नि के विना धम की उत्पत्ति नहीं होती. 
ग जहां २ अग्निहे वहीं घूम निकलता है पबत में धुंम निकलता देखकर अनुसान 
77 | होगया कि पाकशालादि के समान यहां भी चन निकलने से अग्नि है । 
|... | पाकशाला यहां दृष्टान्त है उस दृष्टान्त ज्ञान के चिना पवत में अग्नि हीने का 
~ | ज्ञान नहीं होता तो द्ृष्टोन्त के बिना अनुमान की सिद्धि नहीं इसी: प्रकार आयुः 
बदकी एक आओषाधि का उपयोग लेनेसे शेष विधि के सत्यं होने का जैसे विशवास 
हो जाताहे बैसे ही प्रत्यक्ष फलदायक वेद्‌ की किसी आज्ञा का ठीक पालन करं 
फलप्रास्ति होने से परोक्ष फलदायक भाग पर भो ठीक सत्य होने का विश्‍वास 
होजाला है यहां शब्दप्रभाण को सिद्धि में आयुवेदादि द्रृटटान्त साधनरूप हुआ 
साध्य में विश्वास का हेतु 'होताहे। और लोक में "भीः देखा जाता है किःशंब्द 
ला | अवहार भेःसत्यबक्ता घर्मोत्मा विद्वानूके उपदेश पर इसीलिये सब लोग विश्वास 
५ ह करते हैं कि शञाप्तों के उपदेश से प्रत्यक्ष भी फल प्राप्त होताहे। प्रत्यक्षः फल जिस 
` | के उपदेशसे हुआ उस का. परोक्ष विषयक उपदेश भी अबश्य फलीभूत होगा 
जैसे. लोकर्मे आतो पदेश का एकांश प्रमाणं मान संवेश मान लिया जाताहे वैसे 
बेद में भी एकांश प्रत्यक्ष फलदायी. के अनुसान से संबोश प्रमाण सोने लिया 
जाताहे यहां लौकिक व्यवहार का दृष्टान्त है अभिप्राय यह कि दृष्टान्त के विना 
किसी: विषय को सिद्धि नहीं होती ॥ र, 


डड हलवला कत SR प 


इसी प्रकार नास्तिक पुरुष यदि दृष्टान्त को स्वीकार करता है तो 'नास्ति- 

कपन अबश्य छोड देगा। क्योंकि नास्तिक होने का मुख्य कारणं यह है कि इस 

[1 श्रष्टि का बनाने वाला कोडे हेशवर नहीं यंदि कोडे कहे कि स्रष्टि केसे बन गडे तो 
| | नास्तिक कहंताहे कि सृष्टि अनादि है कभी बनती विगडतो नहों ऐसी ही अनादि 
| $ काल से चलो आतो है । इस बिषय में नास्तिक यदि अपने पक्ष को दृष्टान्त से 
| | सिद्ध करना चाहे तो उसके सत में कोड दृष्टान्त नहीं दृष्टान्त प्रत्यक्ष विषयक 
| ला है जिस को सवसाधारण ग्रामीण तक सनक्षते हों । एथिवी संयोग से 

बची है इस में परमाणं का संयोग प्रत्यक्ष दींख पड़ता है। साता पिता के 
रजब्रीय्रे आदि संयोग से बने शरीरादि बा सूतों के संयोग: सेःबनैःकपडे आदि 
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' सब पदाचे उत्पत्तिः विनाशवान्‌ वनने बिगड्ने वाले दोखते हैं ये सब अस्तिक 
पुरुष के लिये द्वष्टान्त हैं वैसे ही प्रथिवी भी संयोग से बनो हुई है वह भी बनने 
बिगडने वालो भ्रबश्य' है यदि नास्तिक एथिवी को नित्य माने तो दृष्टान्त में 
किसी संयोगी शरीरादि पदं को. अविनाशी दिखाना चाहिये सो ऐसा कोडे 

` पदाथे नहीं । और जैसे मकान छप्पर आदि कोई पदार्थ विना किसी के | | 
' नहीं बन जाताः संसार में संयोगी पदाथे सव कुलाल आदि कत्तो के बनाने से 
बनते हैं वैसे. इस संयोग आर नियम से काम देने वाली एथियी का. बनाने वाला 
भी कोई अवेश्य-हे बही-ईश्वर हे वह श्रास्तिक पक्ष है। यदि नास्तिक एथिवी 
के कत्तो. कोःनहीं मानता तो विना कुम्हार आदि:के किसी घट आदि पदाथे 
को बन जाते. दिखाना चाहिये । यदि कहे कि घट का तो बनना बिगड़ना और 
कत्तो को हम देखते वा देख सकते हैं तो हम कहते हैं कि संसार में ऐसे भी 
श्रनेक पदार्थं हें जिन का कत्ती तुम भौ मानते हो-पर न देखा और न देख 
सकते हो । यदि फहो- किसी :ने देखा :तो जैसे उस देखने वाले के शब्दो पदेश _ 
से तुम कत्तो-काः होना निश्चय करते हो ऐसे हम भी बता सकते हैं कि असुकर ः 
पुरुषों ने योगदू प्टिसि।जगतके कत्ता फो-भी देखा है उनके वचन का भी विश्वास 
करन! चाहिये +: और घट का बनना बिगड़ना सब ने नहों देखा अनेक जीव 
घट को- उत्पत्ति से पश्नात्‌ः और नाश से पहिले. उत्पन्न होकर:मर जातेहें उनकी 
अपेक्षा क्या: घट को उत्पत्ति बिनाश नहीं हैं ? और अनेक पदाथे ऐसे भी हो 
सकते हैं कि मनुष्य को उत्पत्ति विनाश होते भी वे बने रहें जैसे पीपल बा ताल 
आदि के वृक्षको अनेक. सनुष्य जन्म भर देखते २ सरगये /किसौ ने उनवृक्षो की - 
उत्पत्ति विनाश. नहीं देखा लो क्‍या उस को, उत्पत्ति विनाश 'चमेरहित सानते 
वा मान सकते हैं? इससे यह कहना भी नहीं बन सकता ,क्रि जगत्‌का उत्पत्ति 
व्रिनाश हनने न देखा: तो. नहीं हे जिस कोहम देख सके उसी को मानं ऐसा 
कदा पि.नहीं हो. सकता ।-इत्परदिः प्रकार नास्तिक पक्षों का खण्डन -करने आर 
आस्तिक प्रक्ष का स्थापन के-लिये.भी कपिल गोतमादि महषिंयों ने साङ ख्य 
न्यायादि शास्त्र बनाये हैं जित प्रयोजनों को आत्माराम जैनो कुछ भी न ज 


| और उनके विषय नें अज्ञानी कासा लेख लिख सारा ॥  . 
__ देखो. कपिल गोतन्नांदि:के शास्त्रों को बेद विरुद ठहराते थे पक ६ ` हलहल मे कुछ. से कुळ 
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आयेस्िद्वान्त ॥ ` ९७ 
प्रमाया न देकर बेद में यज्ञादि कसे से स्वगप्नास्ति और उपनिषद भाग में त्रह्म- 
ज्ञान से मुक्ति कही है लिखा । हुद्विसानों को विचारना चाहिये कि इन्हों ने 
विरोध क्या दिखलाया ?। एक तो असस्बदु वाक्य लिखे, कपिलादि के शास्त्रा 
को वेद्‌ में भौ विरुद्ध कहदिया और मसाण कुछ न दिया फिर वेद उपनिषद 
का बिरोच दिखाने लगे वह भी न बना। यज्ञादि से स्वगंप्राप्ति और ब्रह्मचान 
से मुक्ति यह विषयभेद होगया विषयभेद्‌ में विरोच नहीं कहाता । | 

यदि वेद्‌ में यज्ञादि से स्वगंप्राप्ति कही और उपनिषद्‌ में यज्ञादि से मुक्ति 
कहते तो बिरोध होता। वा उपनिषद्‌ में ब्रह्मज्ञान से मुक्ति कही वेद्‌ में यज्ञादि 
से मुक्ति कहो जाती तो भी विरोध समफा जाला और इनकी अज्ञानता यह है 
कि वेद्‌ में ब्रह्मज्ञान से मुक्ति नहीं कही । देखो-- 
तमेव विदित्वातिम्नत्युमेति नान्यः पन्थां विद्यतेऽयंनाय । 
यह यजुवेद का संत्र है इस में ब्रह्मज्ञान से स्पष्ट मुक्ति कही है। जिन को 
इतना ज्ञान नहीं कि विरोध द्या बस्त है न उस को स्पष्ट दिखा सकते हैं न 
किस शास्त्र का कुछ ज्ञान है सब में पग अडाने को तैयार हैं ऐसे मनुष्य को 
जैनघसे वालों ने महामुनिराज लिखा तो आश्चयं नहीं और क्या है ?।. 
यत्रं विद्दज़नो नास्ति शछाष्यस्तत्राह्पधीरपि । 
निरस्तपादपे देश एरण्डोपि इर मायते ॥१॥ 
किसी कवि ने कहा है कि जहां कोई विद्वान्‌ नहीं होता बहां थोड़े बुदि- 
नानू को भो प्रशंसा होजातो है अधात्‌ साधारण अनुष्य भो बड़ा परिडत बा 
बुद्डिमान्‌ भान लिया जाता है । जैसे जिस देश में कोई बड़ा वृक्ष नहो होला 
| यहां अरण्ड का वृक्ष ही बड़ा वृक्ष दोख पड़ता है ॥ 
नास्तिक--और सांख्यमत बाले यज्ञाद्कों को नहीं मानते हैं सानना तो 
दूर रहा यज्ञ में पशुबध को बहुत बुरा काम कहते हैं । और प्रङुतिपुरुषवादी 
होने से अद्वेत के विरोधो हैं ॥ 
आस्तिक-आत्सारास जैनो का पाण्डित्य तो पाठकगणों को ऊपर के! इसी 
लेख से ज्ञास हो जायगा कि बिरोध कया पदार्थ है यह भो न समझे और वेद सें 
इएवरज्ञान से मुक्ति नहीं लिखी किन्तु यज्ञा दि से स्वगप्राप्ति कहो है । ऐसे लोग | 
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भी सांख्यादि शास्त्रों का सिद्धान्त कहना चाहते हैं ! सांख्य वाले जब वेद्‌ को मानते 
और आस्तिक हैं तो यज्ञादि को नहीं मानते यह कहना अयुक्त हे । उन के 
ग्ास्तिक और वेदमतानुयायी होने में सवसाधारण के लिये पुष्ट प्रमाण यह है 
| कि कपिलाचार्य के बनाये सांख्यप्रवचनद्शन को किसी नास्तिक ने अपना शास्त्र 
नहीं माना अर्थात्‌ चाबोक बौद्ध सौगत जैन आदिं कोडे मतवादी नहीं 
कि हम सांख्यमत के अनुयायी हैं हमारा सत सर्वथा सांख्यशास्त्र के अनुकूल है 
नास्तिकों के आचार्यों में भी कपिलाचाय को कहीं गणना नहीं। यदि कपिला- 
शाय दरी को न मानते-तो वेद्‌ को भी अवश्य नहीं मानते जब बेद को न 
मानते तो ईश्वर को भो नहीं मानते क्योंकि किसी पुस्तक में लिखे विषय को जो 
न मानेगा बह उस पुस्तक को भो नहीं सान सकता जब वेद्‌ को न माना तो 
इहेशवर को भी न सानेगा जब देश्वर को न साना तो नास्तिक हुआ सो कोडे 
नास्तिक सिटु नहीं कर सकता कि कपिलाचाय हमौरा मतानुयायी है आर न 
आत्माराम लैनो ने कोई प्रमाणा दिया कि इस प्रकार वेदूसतानुयायी नहीं किन्तु 


हमार अनुयायी ऐसे है । और हस कपिलाचार्य जो कृत सांख्यसून्रों से ही सिद्ठ 


कर सकते हैं कि बेद देश्वर और वेद्‌ में कहे यज्ञादिकों को सानने वाले सांख्य 
कत्ता हैं । 
यज्ञ शब्द के स़राथ अनेक उपाधि लगाई जाती हैं सामान्य कर वे सभी यच्च 
कहाते हैं । जैसे पञ्चुमहायच्ञ, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, नृयज्ञ, जप- 
यज्ञ, योगयज्ञ, ज्ञानयज्ञ, विधियज्ञ, वा कमेयज्ञ, वा अस्निष्टोमादि यज्ञ इत्यादि 
अनेक उपाधि यज्ञशब्द्‌ के साथ लगने से अनेक प्रकार के यज्ञ होजाते हैं उन 
सब का सूल वेद्‌ है और मुख्यकर घेद्‌ का विषय यज्ञ हो है । सब कुळ फत्तेव्य 
अमेकमोदि यज्ञ से लिया जाता है इसी विचार से घारस्यायन ऋषि ने अपने 


हि > 


गोतससूत्रस्य न्यःयभाष्य में लिखा हे कि- ह व य 


यज्ञो मन्त्रब्राह्मणस्य विषयः । 
मन्त्र वेद और ब्राह्मण पुस्तकों में यज्ञ का ही वर्णन हे । 
- श्राज्ञ कल लोक में सामान्यवाचक यज्ञ शब्द से बिशेष विधि यज्ञ का ही ग्रहण 
किया जाता है इसी अशास्त्रीय परिपाटी को देखकर आत्माराम ने भी सिधि 


यच्चको ही यज्ञ समक कर लिखा हे कि सांख्यवादी यज्ञ में पशु को बहुत बुरा 
NR कल सा 0 य की 
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Sl moe me aE > स्स्स 
आय्ये सिदान्त ॥ ९९ - 


कहते हैं। पशु आदि जीवों की हिंसा बढ़ा अचमे है उस को सभी धमोत्मा बुरा 
कहते आये बा कहते हैं और कहेंगे कोई धार्मिक पुरुष किसी निमित्त पशुहिंसा 
को अच्छा नहीं कह सकता तो यज्ञादि सर्वोत्तम वैदिककमे में केसे अच्छा कहेगा 
चसे के साथ धसे कौन लगावेगा ? सभौ शास्त्रकार हिंसा को बुरा कहते हैं । 
कोई २ ऐसे प्रमादी स्वार्थी तमोगुणी अधमो पुरुष भो इस देश में होगये होंगे 
जिन्हो ने पशुबध को आज्ञा यज्ञ में दो होगो तो क्या सन लोग स्वीकार कर 
लेते ?। हमारे देशी मनुष्यों सं एक प्रकार का यह भी विश्वास हो गया हे कि पूर्व 
काल में जो २ मनुष्य हुए उन्हों ने जो कुछ किया वह सब घमेही था वैसा ही 
इम सब को करना चाहिये । सो यह विचार अविद्यामूलक है. क्योंकि सब 
समय में सब प्रकार के मनुष्य और सब विधि निषेध बने रहते हैं कभी किसी 
का सर्वथा नाश नहीं होता किन्तु जब धर्मात्मा लोग अधिक आर प्रबल हो 
जाते हैं तब उन से अधर्मी लोग दुब जाते और भस्तप्राय जान पड़ते हैं कि 
| अन्न अधमे वा अधर्मी नहीं रहे तब लोकव्यवहार के अनुसार कहने में 


य आता है कि अब सवेथा धमे का प्रचार हो गया । उत्त ससय थोड़ा २ अचसे 


भो होता रहता है तो भी धमे के सामने अ्रकिञ्चितकर होने से उस को गणना. 
नहीं होती ऐसा ही होना सद्युगादि में बन सकता हे पहिले सवेथा अचसे 
का नाश और धमे की ही प्रवृत्ति होती तो उस समय के ऋषि लोग राजद्‌ ण्ड 
घा प्रायश्रित्त नहीं लिखते । झर यह कभी हो भी नहीं सकता कि अन्धकार 
न रहे प्रकाशसात्र रह जावे। यदि अन्धकार न रहे तो प्रकाश को प्रकाश मानना 
वा कहना भी नहीं बन सकता । प्रकाश को अन्धकार मानलें वा कहने लगे तो | 
बघा रुकात्रट होगी। सापेक्ष सिहु दोनों पदार्थ न्यूनाचिकभाव से सदा बने रहते 
हैं । इसी प्रकार चमे अधमे भी सदा से चले आते हैं। पहिले भी दोनों रहे 


4४ झौर होंगे । सत्य का घर्साव अघ को झपेक्षा पहिले अधिक था इसो फारण 


इतिहासादि में श्रेष्ठों से भी जो कुछ अनुचित हो जाता था तो उस को भी - 
लिख देते ये उस में अच्छे को अच्छा और खुरे को खुरा मानला चाहिये राजा 
रामचन्द्र जी बड़े विद्यावान्‌ नोतिज्ञ बलबान्‌ बुद्धिमान्‌ सत्यवादी चर्मात्मा और 
विचारशील थे परन्तु सोता जी के चियोग में इसने दुःखो हुए कि व्याकुल होकर 


वृक्षो तक को पूछते फिरे यदि आजकल कोडे ऐसा करे तो महालखे और पांगल 
IS 
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अज्ञान तिसिरभास्करसमीक्षा ॥ 


S 


२० 
क्हावेगा स्‍्पोंकि वृक्ष उत्तर नहीं दे सकते । किसी कवि ने लिखा है किः-- 
` असम्भवं हेससृगस्‍्य जन्म तथापि रामो लुलभे मृगाय । 
प्रायः समापन्नविपत्तिकाले धियोऽपि पंसां मलिनी भवन्ति ॥१॥ 
' सुबणे का हरिण जन्म लेकर भागे यह असस्भब है घीय रूधिर से सांस का” 
शरीर उरपन्न हो सकता हे। सुबणंमय हरिण को मूत्तिं बना लो जावे तो भाग 
नहीं सकलो तो भी रामचन्द्र जो विना बिचार किये सुवणे का सृग समक्के लोभ 
मैं फंसकर मूग को मारने के लिये भागे कि सुबणे का छग मार लेंगे तो बहुत 
घस मिल जायगा। सो यह संसार की चाल हे कि विपत्ति पड़ने के समय बुद्धि- 
मानों को बुद्धि पर भी परदा पड़ जाता है। इसी प्रकार राजा युचिष्ठिर बड़े 
सत्यबादो भी एकवार मिथ्या बोले थे ऐसे २ धर्मात्मा किद्वानों से भी कोई ३ 
अनुचित काम हो जाते थे बा होजाते हैं परन्तु उतने ही अंश में उनकी बरइ 
होती वा होनो चाहिये एक दो बुराई से सब भलाइ बुराई नहीं हो सकती-। 


आर. अधर्मी सोग भो पहिले. होते ही थे तो. यज्ञादि से. पशुहिंसक था उस की | 


आज्ञा देने वाले भी हुए होंगे। पहिले किसी ने अर्स किया तो हस को भी 
करना :चाहिये यह नहीं हो सकता । अर्स सदा बुरा और धम सदा अच्छा 
रहता है। जिन ऋषि लोगों ने सुना कि कोई लोग यज्ञ में पशुब॒ करना कहले 
हैं उन का्‌ खण्डन किया बेसे सांख्यवादी लोगों ने भो कियो और हिंसा रूप 
नहा अधस का सब को खण्डन करना चाहिये ॥ 


: . सांरुय बाले जिस को प्रति परूष नास से कहते उसी को वेदान्ती लोग 


®) 


न्य गहा के नास से बोलते हैं । अद्वितोय वा अद्वेत शब्द ब्रक्म के विशेषण 
है जिस को वेदान्ती त्रस्त कहते उसी को सांख्य बाले परूष कहते हें इन सें 


>) 


परस्पर कुछ विरोध नहीं किन्तु समक्कने वालों की न्यूनता हे लिन को विरो 


दोख पड़ता है त्रे सब के तथा वरस्तविक चे के विरोधी हैं 
न है रस्त ह. विरोधी हैं । ब्रह्म को 
सोय एक मानते हैं इस में किसी का विरोध नहो है ॥ A 


क हिरन आपने शवों में मुक्त का होना ऐसे लिखता है तथा च 


गौतम का प्रथमसूत्र. . ` 
_समाएाप्रमंयसंदायप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयव० ¬ मब नदधानासिदाताय इत्यादि >. | 
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य हे. आयक्तिद्वान्त ॥ . 5 ३१ 
इस सूत्र का तात्पयाथ यह है कि सोला पदाथ के जानने से मक्ति होती 
| । मुक्ति में आत्मा ज्ञान से शून्य हो जाता है इत्यादि» । 
)॥ आर्ितिक--धमशास्त्रादि में कहीं २ यह लिखा है कि नास्तिक परुष की | 
छह बुद्धि ठीक नहीं होती उष को बात का विशवास किसी को न करना चाहिये 
का | योंकि वह क्षणबुद्धि होता है उसका उपास्य इष्टदेव परमात्मा अपने पिता पर 
तर ही विशवास नहीं इससे कृतघ्न है वह कभी धसंनुकूल न वत्तेगा किन्तु भिथ्यावादी 
“ | होगा । और यह्‌ भी निश्चित है कि जिस की बुद्धि का ठीक नहीं बह किसी 
डप | बात का ठीक २ विचार भी नहीं कर सकता सो आत्माराम जेनी में यह लक्षण 
इ | | प्रत्यक्ष देख लीजिये कि गोतमसूत्र का अभिप्राय बद्धि के ठीक न होने से नहीं | | 
बडे | समझे । गोतमाचाय के पहिले सूत्र पर वात्स्यायन ऋषिने लिखा है किः- 
र २३ 
कि प्रमाणादीनां तत्वज्ञानानन्तरमंव. निःश्रयस जांयत 
` | आहोस्विदन्यत्कमपि भवति ॥ | 
की 1 >प। ` इत्युक्तवा द्वितीयं सूत्रभवतारितम| तत्रायमाशयः । प्रमा- 
भी | * “5 | एादीनां षोडशपदार्थानां तत्वज्ञानान्‌ मिथ्याज्ञानमपेति मिथ्या 
| च र [oN ~ ~ ~ Ne PSS” 
छा | | ज्ञानापाय दोषा अपयन्ति दोषापाय प्रदृत्तिरपेति प्रटृयपाय 
| > ~ Ne च ; 
हते जन्मापेति जन्मापाये दुःखमपेति दुःखापाये सवंवाधाभ्यो विसु- | | 
र: क्तिरपवगी जायते । इत्थं सूत्रद्वयेन मुक्तिरभिहिता नहि गोत- | ` 
ऱ्य साचायः षोडशपदाथविज्ञानमाज्रेण मुक्तिं सनुते ॥ 
पण अब विचारना चाहिये कि न्यायदर्शन के प्रथमसूत्र पर वात्स्यायन भाष्यकार 
ञे , , | ले लिखा है कि क्या सोलह पदार्था के जानने मात्र से सक्ति हो जातो बा अन्य 
श्च धाय । | भी कछ होता हे ? इस प्रकार द्वितीय सूत्र का अवलरण किया अभिप्राय यह 
मि ४ | 2 | है कि प्रमाणाद्‌ षोडश पदार्थो के विज्ञान से निथ्याज्ञान का नाश उसके नाश 
| में दोषों का नाश उनके नाश में कर्मा को प्रदृत्ति का त्याग प्रवृत्ति के त्याग सें 
च जन्स भरणा का छूटना और जन्ममरण के छूटनें से सब दुःख छूट जाते हैं और 


सब दुःखों के छूटने पर मुक्ति होती हे इस प्रकार पहिले दो सूत्रों से मुक्ति का 


व्रणेन किया है कित्त॒ गेमाचायं-जी ने षोडश पदार्थों के क्षानस्तात्रसे सुक्ति 
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नहीं मानी है इस से श्रात्माराम का लिखना मन्तव्य नहीं किन्तु विक्षिप्तबुद्धि से 
लिखा है ॥ 
` नास्तिक-शीर उपनिषद्‌ की भाष्य टीका में कपिल गोतसादि के सलों 
का खण्डन भो लिखा है । इत्यादि ॥ - | 
आस्तिक-यह वार्ता ठीक है कि अहतवाद स्त्रामी शंकराचार्य जी से चला है TT तर 
साथ स्वासी शङ्कराचायं जोने अनोशदरवादी नास्तिकां को परास्त करने के थि | , | 
केवल इेइवरवाद्‌ स्वीकार किया तत्र उस पक्ष के जो२ विपक्षी रहे चन का | 
खण्डन किया सो यह अत्यन्त उचित है कि जब्र लक प्रलिपक्ष का खशडन न । 
किया जाय तबतक उस पक्षका ठीक स्थापन नहीं होतां। अब यह विचारग्रीय | 
है कि किन कपिल गोल॑सादि के मंतों का खशडन शकराचाय जी ने किया है । f 
कपिल गोतमादि ब्रह्मवि आये लोग भी हुए हैं जिन की प्रशंसा महाभारतादि 
इतिहास पुस्तकों में प्रकट है डन्हो लोगों ने न्यायादि शास्त्र बनाये हे जब वे 
लोग हेशवरवादो थे तो उन का खण्डन इश्वर वादी शङ्कर स्वामी क्यों करते ?। | _- 
द्वितीय नास्तिक लोग बौद्धादि ने खम डालने के लिये अपने आचार्यो के नास | / , ४ 
भो गोतम बृहस्पति आदि रख लिये हैं कि कहो शास्त्रीय हाल को न जानने | 
याले साधारणा श्रार्यो में ऐसे वचन पढ़ देंगे किः - 


| 


अग्निहोत्रं त्रयो वेःख्रदणडं भस्मगणठनम्‌ । बद्धिपोरु- | 
पहीनानां जीविकेति बृहस्पतिः । सवेदशनसंग्रहे चावीक i 
अथः-बृहस्पलि जी कहते हैं कि अग्निहोत्र करना तीन बेदों का सामना भन | 
'बाणो शरोर इन सोल दशष्ठों का ग्रहण अर्थात्‌ वश में. करना और अग्निहोत्र | 
को भस्म लगाना यह सब बुद्धि तथा पुरूषार्थ से हीन ब्राह्मणों ने अपनी जीजि- 


शर र | a" 
का रंची हे यह नास्तिको. के. आचाय बहस्पति कामत है ॥. . . क 5 


ऐसा सुनकर अग्निहोत्रादि मे कदाएप श्रद्ठा न रहेगो क्योंकि बहस्पल्िजो A | ३ 
'देवगर माने जाते हैं । वेही जब बुरा कहते हैं तो वास्तव में बुरा हौ होगा । | 
'इन्हों गोतमादि का खण्डन शंकर स्वासो जी ने किया है क्‍योंकि शारीरक भाष्य 
नें भी कई नास्सिक मतों और जैनों को सप्तभङ्गी आदि लीला का खण्डन अच्छे | 

प्रकार किया है। और यदि कोई कहे कि उन्हों ने गोतम कपिलादि के दर्शनों 
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आयं सिदान्त ॥ २३ 


का नास लेकर खरडन किया तो उत्तर यह है कि उन नास्तिक गोतमादि के 
भी दुशन हें उन का खण्डन क्यों नहीं माना जाता । हां ! एक वाक्त अवश्य है 
कि शंकर स्वामी भ्रद्वेतवादी हैं उन्हा ने जहां २ द्वतवाद के प्रसंग में गोतमादि 
| ऋषियों का खण्डन किया सो ठोक नहीं क्योंकि शंकर स्वामी जी व्यास के सूत्रों 
लि” | पेर ठीकाकार हैं किन्त सन वेदान्त उन का बनाया नहीं । वेदान्त के सिषय 
| में अनेक आचार्यो का मत द्वेतपरक हे इसलिये सल के सासने टोका क! प्रमाण 
। >` | नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार आगे अनेक बाते इन्हों ने मिथ्या लिखी है 
' | जिन के ऊपर लिखना आवश्यक नहीं । आगे कडे राजाश्ओों के नान लिखे हैं 
| कि अमुक २ ने इतने २ यज्ञ किये सो यह ठीक है यज्ञ करना सब आरयो का 
सुख्य चमे था और है अपने घर्म का पालन करना ही चाहिये परन्तु अश्वमे- 
चादि यज्ञ मे घोड़े आदि पशु नहीं सारे जाते थे किन्तु घोड़ा ळोड कर राजा 
| अपने साम्यं को देखते थे कि हमारी बराबरी वा हम से युद्ध करने बाला कोडे 
| अन्य पुरुष हो तो घोड़ा को बांध लेवे यदि कोई बांध छेता था तो दोनों में 
नो जीते वह अश्वमेय करे घोड़ा छोड़ने के कारण अश्वसेय नास यज्ञ का पट्टा 
था । जब अशदसेच कोडे राजा करता था तब उस यज्ञ में सब राजा उसके. 
बुलाने पर आते थे उस को राजाधिराज पद्बौ देते थे। इस का विशेष विचार 
॥ आये सिद्दान्त के ९ भाग में लिखा गया है इसलिये यहां बार २ नहों लिखता ॥ 
| गोमेध का अभिप्राय यह भो है कि जिस यज्ञ में गौ के ही टूथ दृही खोया 
| घी गोकु आदि पदा्थे काम में लाये जाते हैं बह गौ भी यज्ञशाला में इस लिये 
|| बांधी जातो है कि अन्यत्र जाकर विष्ठादि बुगगन्ध पदपथ न खावे जिस से दुग्धादि 
| | उत्तम हों यज्ञ में बांध कर ऐसे पदाथ खिलाये जाबें जिन से सर्वोत्तम दूध 
ली आदि पैदा हों अन्यत्र बांचने दूध औटने आदि में कोदे अशुद्धि बा जीवजन्तु 
he न पड़े यज्ञ करने बाले ठीक २ शुट पृष्ट घतादि गौ से उत्पन्न करके ठोक २ 
| £ | यच्च करें इस लिये गौ को यक्ञशाला में रखना चाहिये । इसी लिये उस यज्ञ का 
| नाम गोमेध। (गवा मेधो मेध्यः पवित्री कत्ते योग्यो यज्ञो गोसेघः) गो से पवित्र 
| करने योग्य है इस लिये गोमेध कहाता है। यह प्रसिद्ठ है कि यज्ञ के सब पदार्थों 
| सें चो मुख्य है उस का मल कारण होने से यज्ञ के साथ गो आदि पशुओं का 
| वणेन प्राचीन ग्रन्यों में आता है इस अभिप्राय को न समक के आत्मारास जैनी | 
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सी भटके डं फिरते हैं। पहिले भी किन्ही प्रमादी लोगों ने इन अभिप्रायों कोन 
सभक़् के सेध धतु का हिंसाथे लगा के गी आदि पशु यज्ञ सें मारे हों यह सम्भव 
है परन्तु इतने से वह हिंसारूप अधभे धमे नहीं हो सकता । | | 

ये जैन लोग अपने को दुयाघर्मी कहते हैं सो विचार कर देखें बा इन के मत | । 


जज 


को शोधे तो इन में द्या का लेशसात्र भी नहीं । दया का स्वरूप सनुष्य कौ 1. 

आकृति और कार्यों में कलका करता है । दया एक अन्तःकरण का धमे है। | _ | 

योग के व्यास भाष्य में लिखा है. कि ( दुःखितेषु करुणाम्‌) संसार में जो प्राणी | क 6. 

दुःखी हैं उन पर कृपा करनी अर्थात्‌ उन के दुःख के हठाने का उपाय सौर । 

उन के दुःख में अपने को भी दुःखी मानना जैसे अपने दुःख को हटाने का । 

प्रयत्न करते हैं बसे अन्य के दुःख में भी करे वह दयाधर्मी होसक्ता हे । अज 

काल भारतवर्ष में लाखों मनुष्य अन्न के बिना महादुःखो हैं जैनों में प्रायः 

बेश्य लोग अधिक हैं उन के समीप घन मो अन्य की अपेक्षा अधिक है तो भी 

कोदे अनाथालय सुनने से नहीं आया प्रतिदिन हजारों गौ आदि पशु इस देश Li , 

में मारे जाते हैं पर जैनोंने कोडे विचार अब तक ऐसा न किया जिस से प्रतीत ERD, 

होता कि इन के भीतर दया है । थे लोग जीवहिंसा को नहीं सह सकते ॥ | क 
` इस भारत वषे में जी २ऐसे द्याधमी उत्पन्न हुए जैसे श्रोरासचन्द्र जी था 

श्रोक्ृष्ण चन्द्र जी आदि जिन का मुख्य कत्तेव्य चर्मात्मा दीन वा अनाथों की रक्षा | | 

ही परसधमे था जिन के द्याधमे की प्रशंसा आज्ञ तकविख्यात है वे सब वेद्‌- 

सतानुयायी आय थे किन्तु जैनों सं ऐसा नासो कोडे नहों हुआ जिस ने लाखों 

जीवों को रक्षा को हो । और कोडे यह आक्षेप करे कि राजा रासचन्द्रादि नेतो 

अनेक जीवों को सारा भी वे क्यों कर दयालु थे तो उत्तर यह है कि जो किसी 

जीव को न मारे चही द्याथर्मी है यह विचार ठीक नहीं जो चाहे कि भें 

किरी को न मारू । वह महाअज्ञानो है । औरं यह सम्भव भी नहों कि जों 

किसी को न सारे । क्योकि स्वाभाविक चलने फिरने श्वास लेने में संकड़ों जीन 

सरते हैं तो यह नहीं होसकता कि कोडे स्वाभाविक काम को छोड दे । आरं 

नो चमे को शत्र वा अनेक धमात्माओं को दुःख देने बाला बा प्रजा को शान्ति 

को सिठा कर कोलाहल मचाने बाला दृष्ट अ्रथमोःहो उस को सार डालने से धमे 

को रक्षा'होती हे ऐसे प्राणो को'नं मारने वा मारने. की इच्छा न करने बाला 
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द्याघर्मी भी पुरुष अचर्सी हैं। जिन का ऐसा मत है कि किसी जीव को न मारना | 


चाहिये उन में कोडे पुरुष राज्य, की व्यवस्था भी नहीं चला सकता । और जो , 
जैसा होता है बह अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता किन्तु जैसे सूयं का उदय हो ना 


सब को स्वयं ज्ञात हो जाता है वैसे ही जो धर्मात्मा हे बह न कहे तो भी सब 


लोग स्वयमेय जांन लेते हैं बहुचा अच्छे लोग अंपनो प्रशंसा आप नहीं करते 

किन्त अच्छे काम करते हैं और घमेघ्बजी लोगों की यह चाल है कि वे अधिक 
क ~ |. भें ८ ट , 

कहा करते हैं किन्तु करते कुछ नहीं इसी प्रकार जेन लोग स्वयं द्याधमी बनते 

हें किः्तु बास्तव में न थे दया का स्वरूप जानते और न वेसा आचरण करते हैं। 


नास्तिक -- जिस २ काल सें द्याधसिंयों का अधिक जोर होता रहा लिस २ | 
काल से उपनिषद भाग ऋषि बनाते रहे । निवृत्ति माग को प्रशंसा लिखो आर 
वेदिक यज्ञ को निन्दा, तया च मुण्डकोपनिषत्‌ ॥ 


इष्टापृत्तं सन्यसाना वरिष्ठ नान्य- 
च्छे यो वेदयन्ते प्रमृढाः। नाकस्य पृष्ठ ते 
सुझूतेऽनुभूत्वेमं लोकं हीनतर चाविशन्ति ॥ 


मावार्थैः-जो कोई यज्ञादिक वेदिक कसै को ही अच्छा जानता हे बो कमे 
का फल भोग के नरक तियंच गति को प्राप्त होता हे । इत्यादि. 
'प्रास्तिक-यह बात छिपी नहीं है कि जेन लोगों का सत ञ्राधुनिक नघोन 
है। भें प्रथम ही लिख चका हूं कि यद्यापि नास्तिक सदा से होते आये हैं तो 
- सी जिन्न और बुद्ध जो इनके आचायं हुए जिनके कारण जेन बोद नाम पड़े थे 
आधुनिक हैं । हण्टर साहबरुत इतिहास में भी बुद का जीवनचरित्र लिखा है 
अन्य इतिहासों में भी बुद्ध की उत्पत्ति महाभारत युद्ध के बहुत पीछे हुई प्रकट है 
अर्थात्‌ जढ़ाडे तीन हजार वपं के बीच सें ही जेन बौद्ध मत चले हे । आर डप- 
निषद्‌ पुस्तकों में जिने ऋषियों के इतिहास तथा नास आते हैं बे सहाभारतादि 
से भो पहिले हुए यह महाभारतादि इतिहांसों और चन पुस्तकों से भी प्रसिद्ध 
है । अर्थात्‌ जैन सत के पुस्तकों से उन की नवीनता और उपनिषदात आषं " | 
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पुस्तकों से उन की प्राचीनता स्वयं प्रकट है इस को निष्पक्ष विचारशीत्न सज्जन | 
जन स्त्रयमेब शोच सकते हैं फिर इन का लिखना ( जेनियो का जोर देख कर 
ऋषियों चे उपनिषद्‌ भाग बनाये) केसे सत्य हो सकता है ? क्योंकि सपनिषहद्‌ 
पुस्तक जब के बने हैं. तब जेनियों का नास निशान भी नहीं शा इस लिये 


आत्माराम जेनी का लेख सर्वथा असत्य है ॥ | मम 
क f pe, 
ओर इनको पश्डिताई पर दृष्टि दी जावे तो संस्छत का इतना ज्ञान नहीं 
कि निवृत्ति और निवेत्ति शब्दों के आथे में क्या भेद हे? निद्त्ति लिखना चाहते | ५ 
थे शब्दज्ञान न होने से निर्वृत्ति लिखसारा जिस का अर्थ उन के अभिप्राय से 
विरुद्ध होगया। निवृत्ति नास कार्यों से कना शान्त होना और निवृत्ति कार्यों 
को सिहु करना है तो जो लिखना था उस से सवेथा विपरीत लिखा गया । 
ऐसे लोग भी वेद शास्त्रा के समुद्र तुल्य गम्भीराशय के विषय र्से पग आड़ाते हैं 
जिन को उस विद्याके प्रचरित शब्दों तक का ज्ञान नहीं तो यह शोचनीय दृशा 
क्यों नहीं ? ॥ 
ee S ८... न 2२ र >> 
.._ यदि कोई निष्पक्ष धमौर्त्ता राजा हो तो ऐसे लोगों को अबश्य दरड देव 
~ hes ~ ४: आ ONO ~ 
जो उस विद्या के विद्वान्‌ न हो कर और उस के सिद्धान्त पर सस्मति देने को 
खाली घड़े के तुर्य उछलते फिरते हैं ॥ 


» 9 
oo क्ट 


अब सुशडकोपानिषट्र के सन्त्र का अये सुनिये-इस भण्ज का भावाचे जो | 
त्सा. हत ञ्च हे दि थै ! हि 
श्र उ ने लिखा बह अधूरा हैँ याद्‌ पूरा भावाथे इस का लिख दिया जाय 
और किसी निष्पक्ष विद्वान से पूछा जाय तो सन्त्राथे में कोडे दोष नहीं नि- 
काल सकता । इस का भावाथे यह है कि-- 
भा०--जो लोग संसारो स्त्री चन पुत्रादि सम्बन्धी सुख को ही सर्बोवरि 
रि NA ९२ पी 
मान के इसो इच्छा से यज्ञादि बैद्किकमे और वपी (बाबलो) कूप तडागादि) क 
वा अनायालय. निनोणादि स्नात्ते कर्मा को करते और इस संसारी सुख से बढ़ ही. 
के अन्य कोई ध्यान समारि नादि व (ल ; 
त न्य कोई पा हच जा सपायनादि से होने बाला सुक्ति सुख नहीं 
ऐसी जिन की बुद्धि है वे लोग संसारी जन्मसरण से छटठकर कभी सुक्त नहीं हो 
~ बढ ~ ~ न 
सकते किन्तु संसार में सर्वोपरि वा मध्यन निरूष्ट सुख दुःखों को बार २ प्राप्त 
होते रहते हैं अर्यात्‌ आनन्दमय ब्रह्म को कभी नहीं पाते ॥ | 
इसी अन्त्र का सारांश भगवद्वीता के तीन शोको में कहा गया है ॥ 
MeN 1 ... ५ 
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| आय्ये सिट्टान्त ॥ ३७ 
यामिमां पृष्पितां वाचं प्रवदन्त्यसनीपिएः । 
। ज्र ° ~ [oN 
वद्वादरताः पाथ ! नान्यदस्तात वाटन: ॥ 
| कामात्मानः स्वर्गपरा जन्सकर्मफलप्रदाम । 
1 ~ ~~ 4 ~ Ae ~ 
| ... क्रियाविशेषबहलां भोगेइवयंगतिं प्रति ॥ 
श्र नड 4 
र ही. भोगेश्वय प्रसक्तानां तयापह्चतचेतसाम्त्‌ । 
ह. कट व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते ॥ 
अभिप्राय यह है कि अविद्वान्‌ कामासक्त लोग लालित्य और कोमलता वा 
रंग रूप पुष्पों से शोभिल बाशी कहते हैं कि जो कुळ है वह सव स्वगं नरकस- 
| स्बन्धी सुख यहीं हे इस से आगे मुक्ति खुखादि का वहानामात्र हे । घनेश्‍वये 
| स्त्रो रत्नादि का भोग स्त्रगेरूप है इसी को स्वर्ग मानते हैं इस प्रकार से जिन की 
- अहे. बुद्धि संसारो सुख भोग में आसक्त है वे समाधि के अधिकारी नहीं हो सकते 
| [४ ६४)! | उपनिषद्‌ और भगवङ्गीता दोनों का सारांश यह है कि सनष्य को संसारी चा 
ह”. >, नड 


परमार्थे सम्बन्धों दोनों प्रकार के खुख प्राप्ति का उपाय करना चाहिये किन्तु 
केवल संसारी अनित्य खुखमें ही न भूला रहे संसारी सुखसे परनाथेको सर्वोपरि 
साने और चौथे आश्रम बृद्लावस्या में एकान्त वास योगाभ्यासादि द्वारा मुक्ति 
सुख के प्राप्त होने का विशेषकर उपाय करे और अन्त्याबस्या में इसी को अप्र 
ना परम फत्तेव्य समक । और ऐसा न विचार के संसारो सुख को ही जो सदा 
के लिये सर्वोपरि सान लेता हे बह सहामूढ़ है । अब इस अभिप्राय को विचार 
के भद्रपुसप आरमारात के सन्मुख रक्खें और पूछें कि आपने बेदिककमे को | 
'निन्दा जो उपनिषद्‌ में बताई सो किस प्रकार हुदै वा किस शब्द से निकलो 


CE | कहेंगे 
¢ यह बताइये तो चीं बोलने के सिवाय कया कहेंगे ? ॥ SST” 


नास्लिक-वत्त मान में स्लेच्छ यबनप्रसुख सांस खाते हैं परन्तु पुबेछे ऋषि 

इन से भो अधिक मांसाहारी थे क्योंकि इस काल सें हाल फान्स देश सं घोडे 
के मांस खाने का प्रचार होगया हे परन्तु अश्वमेघ ऋषि हज़ारों वर्ष से करले 
आये हैं इससे यह माळून होता हे कि ऋषिसण्डल से घोड़े खाने का अधिक 

| प्रचार था । इत्यादि 7 
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ग्रास्तिक-~-वैसे तो सभी मतों के लोग परस्पर विद्वेष करते कराते हैं पर 
अैत्तो के तुल्य परमतद्वेषी और निथ्यावादी मिलना कठिन है। अस्तु जो हों । 
मैं अश्वमेध का विचार पूर्व लिखडुका हूं कि किस यज्ञ का किस प्रकार अश्व- 
सेच नाम हुआ। ऋषि लोग अश्वभेधयज्ञ करते थे ऐसा कहने से घोड़े का मांस 
खाते थे यह अर्थे कहां से आगया ? किन्तु जैसा अश्वमेथ पूं लिखा गया बैस 
यज्ञ ऋषि लोग अवश्य करते थे । हम इस बात को स्वीकार करचुके हैं कि पूव 
काल में कोडे ऐसे भी राक्षस होंगे जिन्हो ने घोड़ा भारे, खाये हों वा यज्ञ किये 


हों परन्तु डन को ऋषि नहीं कह सकते.। यह महामिश्या है कि आज कल से 


भो अधिक मांसाहारी पहिले थे क्योंकि ऐसी प्रसिद्धि कहीं नहीं लिखी द्रिलीय 
यह प्रकट है कि पहिले दूध घी पशु सभी सस्ते विकते. थे ऋष सभी की अत्यन्त 
तेजी हे यदि हब से पहिले मांसाहार अधिक होता तो अन्न से घृतादि पहिले 
तेज विके होते । इस से इन का लेख सर्वेया असत्य और पक्षपात से भरा है ॥ 
नास्तिक-जो कहते हैं बेद में हिंसा नहीँ तिन्हो ने बेद्‌ पढ़े ही नहीं हैं। 

` 'आस्तिक--अच्छे रहे ! यह तो बही हुआ कि जैसे कोडे अंगरेजो से कह 

दे कि तुमने अंगरेजी पढ़ी ही नहीं तुम क्या जानो बा मुसलमानों से कह दे कि 
तुभने अरवी फारसी पढ़ी ही नहीं । भला इस कथन को कोडे साधारण पुरुष 
भी ठोक सान सकता है कि जिन कुलों के मनुष्य परस्पा से ठस कान को 
करते हैं बे. उस के मम को. न जानते हों ? और जिन ने नामात्र सुन लिया 
कभी किसी वाप दादेने भी पढ़ा न देखा वे जानलेते ? कदापि यह सभ्भब नहीं । 


~ 
| लुका पढ़ना पढ़ाना तथा उपदेश करना मुख्य काम ब्राक्षणों का चला आया है 
| जैसा.वदुका सिद्धान्त ये जान सकलेह वैसा आन्य पुरुष नहीं जान सकता जैन लोग 
ळच > 
खेद्को अच्छा जानते होते तो इन का सतही क्यों भिन्न होता। क्योंकि अनेक भत. 


फेलने का सूलकारया अविद्या हे यदि वेदरूप विद्यासूय का पणो प्रकाश बना रह- 
ता लो कदापि ऐसा कोलाहल न नचता । और इन आत्माराम महातमा की 
शहपञ्चता पर ध्यान दीजिये कि प्रथम तो ये कहचुके-कि ये आयं लोग वेद्‌ के 
नघीन सनमाने अथे करते हैं अब लिखते हैं कि उन्हों ने वेद्‌ पढ़े हो नहीं 


पदि कोई कितो पुस्तक को न पढ़ा होतो कदापि उलटे सोधे कसे भी अथे नहीं 


कर सकता घ्यात उस पुस्तक के सिद्धान्त विषय से कुळ भी नहीं कह सकता। 
RG OF PRR 
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आय सिद्दान्त ॥ २९ 


बिचार का स्थल है कि वेद्‌ का आथे करने वाले दो बादी प्रतिवादी हैं: उन सें 
से एक हिंसापरक अर्थ निकालता है। और दूसरा अहिंसा घसेको उसी से सिद्ध 


करता है और वे दोनों हिंसा कॉ पाप अहिंसा को चमे मानते हैं तो कौनसा 
| अथे अच्छा हुआ ? इस पर सभी विद्वान्‌ यही साक्षी देंगे कि अहिंसा घमे का 


तिपादूक और बही चसे और वेसा अर्थ अच्छा हे । और जैसे हिंसा निषेध 
करने वाळे का डलटा अथे कहा वा माना जाता हे वैसा हिंसा सम्बन्धी अर्थ 
करना उलटा नहीं इस में ष्या प्रमाण है ? कदाचित्‌. कहा जावे कि वह अर्थ 
पहिले का है आर यह उससे पीछे वना इस से अनथं है सो कहना ठीक नहीं 
पहिला कथन ठीक हो और पिळला मिथ्या हो यह कथन भ्रयुक्त हे । क्योंकि 
पहिली भूल पीछे निकला करती है इसी कारण पहिले.को, अपेक्षा पिळले भाष्य 
टीका विद्वानों की दृष्टि में ऋच्छ माने जाते हैं आर इसर्ने कुळ प्रमाण भी नहों 
कि पहिला किया अर्थ इस कारण ठीक हे किन्त हम लोग इस अंश में प्रसाण 
दे सकते हैं कि पिला भाष्य इस २ प्रमाण से सत्य होता है सुनियेः-- 

९-जो कोडे सनुष्य काम करता है उस को अपनो भूल स्वयं नहीं दीखती 
दीपक के नोचे अन्धकार रहता हे यह कहाबत भो प्रसिद्ध है। उस किये हुए 
कास में अन्य पुरुष को दोष दोख पड़ते हैं यदि वह विवेको हो तो । इस कारण 
बिचारशील पुरुप उन दोषों से स्वयं वचता है उस के किये काम में बसे दोष 
नहीं आने पाते इस लिये उस का किया टीका पहिले की अपेक्षा अच्छा होता 
है । यदि मनुष्य की अल्पन्ञता से दोष होनेका सस्भव मानें तो यह पहिले भाष्य 
टोका में भी होना असस्भव नहीं कहा बा साना जा सकता ॥ 

द्वितीय जिस ग्रन्थ का भाष्य वा टीका किया जाय उस के विषय में असली 
सिदान्त भौ जान लिया जावे । जेसे दोनों टीकाकार वेर्‌ को (अपौरुषेय अना- 
दि हाने से सव विद्या और धमे का सूल है सवं नियन्ता सवेसाकषी सवोन्तयामो 
निस्य निराकार ब्रह्म को सनातन विद्या हे) ऐसा जानते हैं तो जिस का टीका 
इन सिद्धान्तो में बाधा डाले बही दूषित और जो इन में वाचा न डाले किन्तु 
इन: को पुष्ट करे बह ठोक साना'जा सकता है इस से जिन लोगों ने हिसापरक 
अथे किया वे भूल में अवश्य हैं हिंसा होने से (चमे का सूल वेद है यह) सिदुन्त 
कठ जायगा.। ष्योंकि इस से. अधमे का भी भूल हुआ इत्यादि अनेक कारणों | 
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| से श्री स्वामी दयानन्दसरस्वती जी महाराज का किया वेदायै अन्य को अपेक्षा 

। | अ्रत्युत्तम उपकारी है ॥ 
कैसे आश्रय की बात है कि जो लोग वेद सें हिता का न होना कहते हैं 
उन्हॉ ने वेद्‌ नहीं पढ़ा देखा तो अयोपत्ति से सिद्ध हो गया कि जो लोग बेद 


हिंसा है उन जैन बौद्दादि ने अवश्य वेद्‌ पढ़े होंगे अथवा ऐसा कहिये कि कोई 
बेद को पढ़े वा न पड़े पर जो उस सें हिंसा कहे वह विना पढ़े भी वेद्‌ पढ़ा 
अर जो हिंसा का निषेध करे वह पढ़ा भी नहीं पढ़ा मानना चाहिये । बुद्धि- 
मान्‌ लोग इस वाक्य को अन्चानी का वाक्य क्यों न समझेगे ? ॥ 
नास्तिक--आओगसप्रकाश ग्रन्थ करने वाला लिखता हे कि शड्डर स्वामी 
असल में शाक्त अथोत्‌ बाससार्गी था। और वाममार्गी भी अह्वेतवादी है क्योंकि | 
रृद्रयांसमल तन्त्र में लिखा है कि ( प्रज्ञानं ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्सि ) इत्यादि पंच | 
महावाक्य (पढ़ के पंचमपात्रं पिबेत्‌ ) पांचवां सद्यका प्याला पीजाबे इत्यादि ॥ है 
आस्तिक-यदि कोई परसत द्वेषी वा निन्द्क होगा तो इन जैनों से बढ़ के is’ त 


सं हिंता सिदु करना चाहते था ग्रभ्युपगल सिद्धान्त से मान लिया कि वेद से 


होना दुस्तर है । अन्य के विषय में कोई अन्य लिखता है तो इषा द्वेष पूर्वक 

भी लिखा छाना सम्भव हे और आगसप्रकाश ग्रन्थ रचने वाला जब जेनमता- 

नुयायो है तो शङ्कर स्वामी की निन्दा क्यों नहीं लिखता । मैं पाठकों को यह 
भी स्मरण कराना उचित समक्ता हूं कि जैन लोंग स्वासी शंकराचार्य जी की 
। लिन्दा क्यों करते हैं ? । जब शंकर स्वामी जी हुए तब जैन लोगों का सत 
| बहुत फेला था उस समय. शड्ूर स्वामी ळी ने अपनी विद्या बुद्धि के प्रताप से 
| सब जैनों को अत्यन्त लज्जित और परास्त कर दिया और शारीरक भाष्यादि 
में जैन सत का सूलोच्छेदून भी अच्छे प्रकार करडाला अर्थात्‌ आज लक जैन 
न का इतना खण्डन किसी ने नहीं किया इसी कारणा आत्माराम ने शंकराचार्य 

| न निन्दा को है। यदि डन के बनाये शारीरक सीसा व अन्य भाष्य | ` 
युस्तकादि से: कहीं प्रमाण देते कि देखो ! यहां उन्हो ने सद्य सांसभक्षणा का 
प्रतिपादन किया वा. वाममागे को अच्छा बतलाया है तो बुद्धिसान्‌ू लोग कदा- 
` चित्‌ विश्वास भी कर लेते । शंकर स्वामी विद्या बुद्धि में बड़े प्रतापी हुए उन 
की परिडताई उन के बनाये ग्रन्थों से विद्वान्‌ लोग जानते हैं। यद्यपि हम लोग 
roams TOT SO os Se -्््य 
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उन क प्रतिपादित अहत सिद्धान्त को सत्य नहीं समकते तो भी उन को बहुल 
अच्छ मानते हैं । यदि बानी होते लो विषयासक्त या मद्यमत्त होने से थोडी. 
अवश्या में विद्या बुद्धि का ऐसा प्रकाश कदापि नहीं होला किन्त वे पणं वाल- 
Ret _ | अहाचारी थे इसी कारण ३२ वर्ष को अवस्य तक ९० वा ९२ वर्षे ने वैदिकघमेका 
"| जीणार और नास्तिक सतों को नोचां दिखाया कडे पुस्तकों पर भाष्यादि भो 
| 


इतने ही काल में बनाये । क्योंकि ३२ बघे में से २० बा २२ वर्षे तक तो बिद्या- 
स्थास ही किया होगा १४ वर्ष तक वाल्यावस्यामें रहे इससे दिग्विजय करने और 
पुस्तक बनाने को ९० वा ९२ ही वर्षे सिल सकते हैं । आज तक जैनों से भिन्न 
आय जोगों में कहो प्रसि भी नहीं कि शंकर स्वामी वामी वा व्यभिचारी थे 
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इसलिये ऐसे २ अनेक लेख आात्मारान ने दष बुद्धि से सहा असत्य लिखे हैं 
| विद्ठास्‌ लोग ध्यान दृगे तो तत्काल जान लेंगे ॥ | 
| हस इस का अनुमोदन करते हैं कि अनेक मतमतान्तर रूप जगडाल की 
रः ' i दिसे जैसी भारत वर्ष की दुद्ंशा आत्माराम ने लिखी उस से भी अधिक हो रही 
(1. 6 70 है अनेक लोग यज्ञ में सांस सद्य का प्रयोग करते हैं पर वेद की आज्ञा से नहीं 
| किन्तु अपनी अविद्या से है और जैनमत भो पाखण्ड से रहित नहीं हो सकता 
| चोर को चोर कह देने वाला चोर साहूकार नहीं हो सकता अर्थात्‌ दूसरों के 
| बुरे होने सात्र से हम भले नहीं हो सकते । हम प्रथम हो लिख चके हैं कि 
| इन को प्रत्यक बात पर हम नहीं लिखंगे इस लिये आगे देखो ॥ 
| नास्तिक--ऋग्वेद के ऐतरेयं ब्राह्मण में क्षत्री को राज्याभिषेक करने की 
| बिचि आठवों पंचिका के वीश में काण्ड में लिखी है सो नीचे प्रमाण सन्त्र है- 


| त्यथास्स सराकंस हस्त आदधाति 
'-* | स्वादिष्ठया तां पिबेत्‌॥ सं ८।२० | 


अथे-राजा के हाथ में मदिरि का लोटा देना और स्वादिष्ठ यह मन्त्र करके 
पीछे । इत्यादि- ` 

आस्तिक श्रात्माराम के पर्वापरी बिचार से जान पड़ता है कि इन्हो ने 
जो २ पुराणाभास वेद्‌ वा वद्किथर्मानुयायियों को निन्दापरक लिखे हैं दे सब 
अन्य वेद्‌ विरोधियों के पुस्तकादि से लिये हैं। इस प्रसंग में दो बातें हैं एक तो 
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। ३३ अज्ञानतिमिरभास्करसंसीक्षा ॥ 
जायत वासभागो दि मतों के चलाने वाले त्राह्मणादि अनेक दस्यु बा नीच 
पुरुष हुए तया इस समय भी हैं उन को ब्राह्मणादि कहना भात्र हो विरुद्ध है 
क्योंकि घ्राह्मणादि कोई ऐसी जाति नहीं जैसे ममुष्य एक जाति है । मनुष्य 
की आकृति बदल कर कभी पशु नहीं हो जाता परन्तु ब्राह्मण नान भी बद्ल. 
जाता है जैसे देसाई मुसलमान आदि से निल जावे और बेद्क चें को छोड 
देवे तो फिर ब्राह्मण नहीं कहाता इसी लिये घ्ेशास्त्रकारों ने भी लिखा है कि- 
सद्यः पतति मांसेन लाक्षया लवएंन च । 
यहेण शूद्री भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात्‌ ॥ १ ॥ 
यह सोक मनुस्मृति का हैः-आअथै यह है कि ब्राह्मण मांस बेचने खाने से 
तया लाख आर लवण कौ दुकान करने से शीघ्र ही उसी दिन घ्राह्मणापन से 
पतित होजाता है रौर दूध बेचन से लीन दिनमें शूद्र होजाला है इससे सिदु 
है कि ब्रह्मण किसी निज आकृति रखने घाले समुदाय का नास महं किन्तु 
कमसेपरक सनुष्यजालि का अवान्तर भेद है कि जो वैसे कमे न करमे और धिप- 
रीतं करने से बिगड़ जाता है इसी के अनुसार बाससागोौदि छे प्रवत्तेक सांस सद्य 
के खाने और अन्य को खाने बाले चर्मेशास्त्रों को छाक्ञानुसार ब्राह्मण नहीं 
स्रौर न ऐसों को ब्राह्मण कहना था मानना चाहिये ऐसे लोगों का नाम ही 
राक्षस वा पिशाचादि रखना चाहिये । ऐसे लोगों ने वास्तव में धैद्किधर्स का 5 
नाश किया बेदादि सत्यशास्त्रों की निन्दा कराई और स्वाथेसिट्टि के लिये जहां 
तक होसका घेद्‌ से भिन्न अनेक ग्रन्थों में बामनागोदि सत की वाले मिला दो 
जिससे कि प्रतिष्ठित ग्र्न्थों मे मिलने से हमारा मल वेद्सूलक वा प्राचीन स- 
सकरा जावे तो बहुत लोग विशवास कर २ हमारे मतानुयायी घने जावें सो 
अनेक स्थलों में लो मांसमद्यादि का प्रसङ्ग ब्राह्मणादि ग्रन्थों में भी छाला Se 
है जिस का संशोधन होन! इस. समय. ऐसा कठिन होरहा है जैसा कि आहा वा 
रोटी में विष मिल गवा हो उसका निकालना। और ऐसे लोगों ने बे ऋषि | > 
घ्रा का न नाम से अनेक पुराणाभास आदि पुस्तक भी बनाइाछे हँ इसी 
से प्रायः लोगों. को प्रमाण मिलजाते हैं । और वेदबिरोची कटं सन्हो को छे- 
कर वेट्‌ का खण्डन. करने को तत्पर होजाते हैं । जैसे कि आण्मारान जैसी को 
७ 3. कर यदि ऐसी दुर्दशा भतों को न होती तो इन को इतना अघः 
काशा कहा मिलता ८. 1 i > 27: 10 0 बाय 55 ws 
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आय सिदान्त ॥ ३३ 


NISSAN य क ल ् व ््क््क्क्का SASS 
~ ne > ~ 


और दूसरी वात्ता यह है कि जब अविद्या को बृद्धि और विद्या का प्रचार 

कस होगया अनेक मत फैले सव ज्रणाश्रमी घसे से च्यत होगये स्वार्थसाधन बा 

'अधसे में फसे तब से अच्छे वेदादि शास्त्रों का ठीक २ अथे ससकमा कहना भीं 

0.3... ही छूट गया और अनेक प्रकार के निथ्या आध कर २ के प्रचार कर दिया जिस से 
| विरोधी लोगों को अवकाश चिला उन्हो ने जहां सन्धि पाई खण्डन किया । 

कम || आयी व या जाल ऐतरेय ब्राह्मण का विचार रहा सो यह अनेक बार लिखा 4 

| ~ | कि आर्यों के शास्त्रों में सहयमांस खाने पीने का पूरा निषेध है।. देखो सनु अ०११ 


| 


~ ५ 
सुरा व मलमन्नानां पाप्मा च सलमच्यते । 
जरः 33) उ भ्र ~~ 
तस्मादपह्मणराजन्यो वेइयश्च न सुरां पिबेत्‌ ॥१॥ 


८-२ 


गोडी पेष्टी च साध्वी च विज्ञेया ज़िविधा सुरा । 
यथेवेका तथा सवो न पातव्या दिजातिभिः ॥२॥ 
जू |  श्थेः-मद्य अन्नो का सल [विष्ठा] है क्पोंकि सडाकर बनाया जाता है । 
| विष्ठा भी अन्न का सड़ा भाग हो कहाती है । तथा पाप का नान सी सल हे 
और सुरापान चार महापातकों में गिनाया गया है इसलिये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 
तीनों को भद्यपाद का प्रबल निषेध है । शुड, आटा और महुआ इन तीन 
चोजों का मुख्य प्रायः मद्य बनता है अर्थात्‌ यह तीनों प्रकार को सद्य अधिक 
नशा करता है इस लिये यही मुख्य मद्य वा झरा है इस को ब्राह्मणादि तीनों 
वणे कदापि न पौे । इस में क्षत्रिय के लिये भी मद्य का पुरा २ निषेध है । 
भौर देखिये निज क्षत्रिय राजा के लिये सनुस्मति में कैसा प्रबल निषेध झ० ७ 


| पानमक्षाः स्त्रियश्वेव सृगया च यथाक्रमम्‌ । 
अज | ` 'एतत्कष्टतमं विद्याञ्ञतृष्कं कामजे गणे ॥१॥ 

| सप्तकस्यास्य वगेस्य सवेत्रैवानुषङ्किणः । 

पू पूर्वे गुरुतरं विथादूव्यलनमात्म्रवान्‌ ॥२॥ 
व्यसनस्य च सृत्योश्व व्यसनं कष्टमुच्यते । 
व्यसन्यधोऽधो ब्रजति स्वयात्यव्यसनी सरतः ॥३॥ 


। ५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४ भ अज्ञानतिमिरभास्करसमीक्षा ॥ 


नल जप AANA 


AAAS 
AANA 


अर्ध:--मद्यपान, द्॒त-जञ्राखेलना, स्त्रियों में अधिक फंसना छौर शिकार 
खेलना अथात्‌ जीवों की विना अपराध हिंसा करना ये कास से होने घाले राज्य 
नाशक दृश दोषों में चार अत्यन्द निन्दनीय वा हानिकारक संसार परमाथ के 
सुख से रहित करने वाले पाप हैं। और क्रोध से होने वाले तोन दोय जो मुख्य 

इन सात सख्य पापों में भो पहिला २ सब से बड़ा पाप हे आयात्‌ मद्यपान 

सब से घडा पाप है उससे कम ज्जा उस से अगले न्यून हैं। शास्त्रको आज्ञा 
से विरुद्ध अर्थात्‌ चभेशास्त्रों में जिन को पाप कहा है लिन का करना निषिष्ठ 
किया है उनमें फंसमा व्यसन कहाता है उस व्यसन आर झत्यु दोनों में व्यसन 
बुरा है क्योंकि व्यसनी पुरुष नोच कर्थ से सदा नोचे २ गिरता जाता है और 
व्यसन रहित पुरुष सरजावे तो स्वगबासी होता हि 

अब दिचार को स्थल है कि यहां मद्यपान को कैसा बुरा पाप साजा है । 
और कहीं २ इन्हीं शास्त्रों ते मद्यपानादि का विधान जान पड़े तो दोनों बाते 
कदापि सत्य नहीं हो सकती । कोई कहे कि सद्यपान का जिधाम सत्य सान 
लिया जावे तो यह अनेक विचारों से चिरूहु होगा । ष्योंकि जैसे मद्यपान को 
महापातक भहानिन्द्य कसै कहा माना वा सानते हैं वैसे सद्य न पीने बाले को 
कहीं भी साधारण पातक था साधारण निन्द्य भी नहों कहा और न ऐसा कोडे 
विश्वारशील मानता कहता वा कह सकता है तथा सद्य का विधि निषेध दोनें 
निलाये जावं ते अच्छे शास्त्रों में निषेध सहस्यों स्थल सें होगा और विधि दृश 
पांच सयले! में भी मिलना कठिन है । इस से भी निश्चय हाता है कि यह घि- 
घान शास्त्रकारों की ओर से नहीं किन्तु पूवोक्त वानसागोदि नत चलाने घाछें 
ने धन शास्त्रों में मिलाया है। इसी मकार ऊपर लिखे ऐतरेय ब्राह्मण में भी 
किसी ने अद्य का प्रसंग सिला दिया हे । इस लिये ऐसा प्रमाण शास्त्रकारों का 
वा बुद्धिमान्‌ विद्वानों का सिद्धान्त न समक कर आत्मारासने दिया है से! ठीके | 
नहीं आय॑ सिद्धान्त में मद्यपान सबंया बुरा है ॥ 

नास्तिक - जन्मेजय को राज्याभिषेक हुआ से श्रति नीचे लखी है । 


तरः कावेषयो जनमजयं पारिश्षितमभि- 
षिषेच । ऋग्वेद. ब्राह्मण ८ । २१ ॥ 
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आय्येसिट्ठान्त ॥ इंप 


शिया आय अजय आय आय की पर आप न 


` इस से ऐसा माळूम होता है जो ऋग्वेद जन्मेजय के पीछे बच्चा है । 


आस्तिक-बढे अन्घेर को-बात हे कि राजा जनमेजय के अभिषेक को 
कथा ऋग्वेद्‌ के ऐतरेय ब्राह्मण में लिखी है उसी का पता दिया फिर दोष 
लगाया वेद्‌ में कि “जनसेजय से पीछे ऋग्वेदं बना माळून होता है” इस 
अज्ञान का सूल यही है कि अविद्या के प्रभाव से जब हमारे भ्रनेक वेदानु- 
यायियों ने ही अम से ब्राह्मणादि अनेक पुस्तकों को वेद समक लिया लो 
जैनादि जो साक्षात्‌ वेद के शत्रु हैं उन के! श्रम हेने में क्या आश्रय है 21 
अथवा ब्राह्मणपस्तकां को कडे तुच्छ बाते बा कथाओं से वेदों को प्रतिष्ठा | 
विगाइने के लिये ही किन्ही जैन बौद्वादि ने ब्राह्मण पुस्तकों का नाम वेद ण्या | 
हो यह भी असस्भव नहीं जान पड़ता ॥ 


नास्तिक--हद्रोगं मस सय हरिमाणं च 


अर्थ-हे सूर्य मेरे हदय के राग का अर्थात्‌ कमला को राग नाश कर 
इत्यादि मन्त्रों से सिद्ध हाता हे कि वेद ईश्‍वर से कहे हुए नहीं हे॥. . 
आस्तिक-इन से काडे पूछे कि इस मन्त्र सें ऐसा कौन पद है जिससे तुम 
के ज्ञात हुआ कि वेद्‌ इेशवर से कहे हुए नहीं । क्या इश्वर से प्राथना करने 
मात्र से अन्य के बनाये हो गये ? कया देश्वर मनुष्यों को ऐसा उपदेश महों 
` कर सकता कि तुम इस प्रकार अपने इष्टदेव की स्तुति प्राथेना करो । कया 
«गुरु शिष्य से कहे कि “बदू-गुरवे नसः” ते यह वाक्य गुरु का उपदेश नहीं 
साना जायगा ? । हस उत्त जैन महाशय से प्रश्न करते हैं कि यदिं आप लोगों 
का कोई इष्टदेव हा और उसी की ओर से स्तुति प्रार्थना करने के लिये उप- | 
देश किया गया हेर ते! क्या तुम लोग उस को अन्य का किया सान लोगे ?। 
वेद्‌ ईश्वर से कहे इंए नहीं ता किसने बनाये हैं ?। संसार सें काडे ऐसा पुस्तक 
नहीं जिस के बनाने वाले का नास प्रसिद्द नहीं हे! । जसे अन्य द्वीप वासियों 
के जा पुस्तक हैं उन संब के साथ भी नान. अवश्य लगे हैं। जैसे खिस्तोंय 
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लोग यीशु का परमेश्वर का पुत्र मानते हैं इसी से उस के उपदेश छे 
इेशवरमाक्य कहते अर्थात्‌ बाइबिल इशा का और कुरान महस्नद साहब का 
बनाया प्रसिद्ध है । इसी प्रकार संसार भर के सब पुस्तकें का ससाचार है 
सब के बनाने वालों का नास मिल सकता है और अनेकों का ते म्रसिडु 


ही है यदि कोडे पुस्तक बना कर अपना नाम हिपाना चाहे ता और भी 


शौघ्र प्रसिदु हा जाता हे । संसार में किरी को ऐसी भलाई बुरादे दिपती 
नहीं है । इस से सिदु हे कि वेद किसी मनुष्य का बनाया नहीं यदि होता 
ते नाम अवश्य हाना चाहिये। यदि आत्माराम जी वा उन के अनुयायियेंं 
के! ज्ञात हा कि असुक ऋषि के वा दा चार के बनाये वेद्‌ हैं तो उन २ का 
नाम ग्रमाण पूर्वक सिद्द करें । यदि कहें कि अनेकों के बनाये हैं जिस से 
किसी का नाम नहीं लिख सकते तो दृष्टान्त देना चाहिये । अर्थात्‌ अनेकां 
सं एक ही प्रथान हाता हे और प्रधान के साथ गौणों को गणना आ 
.जाती है तब भी प्रधान का नान होना चाहिये । कया वेद से भिन्न शन्य 
पुस्तक कोडे अनेक लोगों का बनाया नहों है ? जिस का दृष्टान्त दिया जाय । 
यदि है तों दृष्टान्त अवश्य देना चाहिये क्योंकि दृष्टान्त के विना पक्ष की 
सिद्धि हाना दुस्तर है । यदि ऐसा अन्य कोई पुस्तक नहीं ता वेद्‌ भी अनेकं 
का बनाया नहीं हे! सकता । क्योंकि जगत्‌ सें ऐसा अन्य भो कई कायं वा 
बस्तु नहीं हे जिस का दृष्टान्त द्वितीय न मिले । और जिस का दृष्टान्त नहीं 
वह वस्तु जगत्‌ सं विद्वान्‌ लोगों को माननीय कदापि नहीं हे! सकता ॥ 


नारितक-तथा वेद्‌ को श्रुतियां परस्पर विरुद्ध भी हैं लिन में से कुच्छक 


नीचे लिखो जाती है-- 
दिवोदासाय नवतिं च नवेन्द्रः परो व्येरच्छं 


बरस्य। ऋ० ऋआ० २। ० ६। व० २४। संव ६ 


'ग्रध्वयंबो यः शतं शंबरस्य परो बिभेदात। 


ऋ आ0२। ऋऋ ६। व° १३। सं० इत्यादि 
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अधथे-- इन्द्र नास राजा था तिसका मित्र दिवोदास नास करके था तिस 

को तरफ से शंबर नामा देत्य था तिसके साथ इ बहुत बार लड्या । तिस 

विषय में वेद में कया बहुत जगे आती हे किसी जगें वेद में इन्द्र जो है सो 

पजन्याधिएति देव है, ऐसे भो कहा है शंबरासुर दैत्य के निनानवे गास इन्द्र 

~ - ४०1 ने उज्जड़ करे । ऐसे एक भन्त्र में कहा हे । और दूसरे अन्त्र में सौ गास उंज्जड़ 
करे को कथा है। और तिसरे अन्त्र रें नडञ्रे गास उज्जड करे को कथा है इत्यादि ॥ 
आर्तिक--बह सव भ्रम अल्पाशय लोगों के अधे देखने से हुआ होगा । 
क्योंकि हमारे देशों अनेक टीकाकार ऐसे अलपाशय होगये जिन्हो ने वेद्‌ का 
सुख्य अभिप्राय न समक्क कर उसमें पुराणों की कथा का आशय निकाला । छर 
पुराणोंको कथा भी बेदके ठीक न समकरेसे ही बनो हैं। बड़े भ्राश्चर्यकी बात है 
कि जब वेद्‌ के टीकाकार सायणादि' संस्कत के विद्वान्‌ थे और निरुक्तादि के 
प्रमाण भो उन लोगों ने अपने भाष्यों में कहीं २ रक्खे हैं जिस से निरुक्त का 
8 देखना भी प्रतीत होता है फिर उन लोगों ने वेद के कोश निघण्ट निरुक्त से 
| ५४ | मिंरुझ्ठ वेद्‌ का थे फ्यों किया ?। अर्थात्‌ निघण्टु में शम्बर नान दैत्य का कहीं 
अं नहीं है । इस अज्ञान का कारण अनुमान से ज्ञात होता है कि सायणादि से 
पू भौ वेद्‌ पर कोडे भाष्य होंगे जिन्हों ने पुरायों की कथाओं से वेद का अर्थे 
। मिलाया होगा उन्हीं के आश्रय से सायणादि ने वेसा भाष्य किया। यदि केवल 
। निरुक्त के आश्रय से करते तो वैसा कदापि न होता । और उन पहिले भाष्य- 
| कारों को वेद्‌ का सुख्याशय न समकने से श्रम हुआ होगा इस से उन्हीं लोगों 

ने पुराण बनाये होंगे । और यदि वेद्‌ की अप्रतिष्ठा वा हानि करने के लिये 
किसी ने जानकर ऐसा भाष्य पहिले किया होगा तो यह काम बौद्ठादि नास्ति- 
कों का ही हो सकता है । अस्त जो हो प्रस्तुत यह है कि निघण्टु में शस्बर 
टँ. | नाम सेच का और निरुक्तादि में इन्द्र नाम सूय का है । मेघ के आकार जो 
नगर-{शहरों) के तुल्य बने हुए दीख पड़ते हैं उनको सूयं तोडता है सो ठीक 
| ही है । वस्ततः इस को कथा बौसों स्थल में होगो इससे किसी प्रकार का पु- 
| | नरूक्ति दोष नहीं आता। एक बात वा विषय का जिस २ प्रकरण के साथ सम्बन्ध 
वा मेल होगा उस के साथ उसका वणेन आना सम्भव है । जब इस प्रकार. 

| । वेद्‌ के गम्भीर झोशय में किसी प्रकार का दोष बा तुच्छता नहों आती किन्तु एक 
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संसार का उपकार करने वाली विद्या वेद्‌ से निकलतो है तो वेद में दोष ल- 
गाने वाले दूषित क्यों नहीं हुए ? अथात्‌ राज दरबार सें भी निर्दोष को दोष 
लगाने वाला अपराची साना जाता हे । घदि कहें कि तुम्हारे देशी वेद्मतानु- 
यायी पौराणिक लोगों ने ऐसा वेद का आशय निकाला ससी के अनुसार हमने 
भी लिख ट्या इससे हम दूषित नहीं ऐसा कह कर भी झात्सारासाठि जैन लोग | 
महो बच सकते क्योंकि अज्ञानी का साथी अज्ञानी चोर का साथी चोर और 
दूषित का साथो दोषी समक्षा जाता हो है इसी के अनुसार वे भो दूषित अ- 
वश्य हैं । यदि वेद को ठोक २ समकने की इच्छा हो और निर्दोषी बचना 
चाहें तो सनातन श्रयो के सिद्धान्त का आश्रय लेवे जिससे मतबाद के जालों 
से बचें और उन के संसार परमार्थ दोनों सुधरें ॥ 

मास्तिक--तथा इस इन्द्र ने त्रिकद्रु क यज्ञ में मद्रि बहुत पिया लिस के 
सद्‌ से सपे सार गेरा ऐसे एक मन्त्र में है सो नीचे लिखा है-- 


` _रिकदूकेष्वपिबत्सुतस्यास्य सदे अहिसि- 
न्द्रो जघान॥ आ०२ ०२ व०९५ मं०१ इत्यादि 


: 5 आस्तिक-हमने जो पूर्व लिखा है उस से आत्माराम जैनी की अज्ञानता 
तो-पाठकों को प्रगट हो ही गयी होगी कि इन की ऐसी ही वेद्‌ में दोष ल- 
गाने वाली सब कथा होनी 'सस्भन हैं तथापि थोड़ा लिख देताहू । यदि इनसे 
कोई पूछे कि संस्कृत में मद्य के कितने नाम हैं और जितने नाम हैं उन में से 
इस अन्त्र सें कोन शब्द मद्य का बाचक है ? तो वैयाकरणख़सूचि के तल्य इधर 
उधर देखने और शिर खुजलाने के बिना क्या उत्तर देंगे ? । यद क्यो को 
निश्चय करंना हो तो वह आत्माराम जी से वा उन के अनुयायो किसी जेनी से. 
पूछे कि तुम इस कथन/कों सत्य करना चाहते हो तो किसी कोष वा व्याकरणादि ॥ 
| ते सिद्ध से कि इंस मन्त्रसें असुकशब्द सद्य का बाचक है और जब कोडे शब्द 

- जाए 'नहीं तो अपने अज्ञान को स्वीकार करके उस लेख «इन्द्र ने मद्रा बहुत | 
| स्रिया; तिस के सद्‌ से-सपे मार गेरा » पर हरताल फेरो । जिनको संस्कृत सें 
' इतनो योग्यता-नहीं कि जो शब्द के अर्थे को जान सकते हों बे लोग जब बेद | 
जप करने चले फ़िर इस देश को दुदेशा क्या न होगी?) इस में कुछ संदेह | 


~ 
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नहीं कि वेद्‌ के संस्कृत को शेली आज तक की संस्कतत परिपाटो से विलक्षण हे 
| | इस कारण भी प्रायः लोगों को अस होता है ( शव इस स्त्र के आशय पर 
ध्यान दोजिये-इस में सुत शब्द हे जो किसी यन्त्रादि दारा खींचे हुए रस का 
| ; बाचक है ०खुज्‌-अभिषवे” धातु से सुत शब्द बनता । और सूर्य को किरणों 
[| द्वारा जो वृक्ष वनस्पति आदि का रस खींचा जाता और आकाश सं भाफरूप से 
ठहरता है बह भी सुत हे उस को सूये खींचता है इस कारगा पीने का व्यवहार 
किया गया अधरत्‌ वेद्‌ को शैली के अनुसार प्रत्येक जन शोषने वा सूंतन वाले 
जड़ पदार्थ में जल पीने का व्यबहार कर सकते हैं । इसी कारण. अहि नाम 
सेघ को काट २ पृथिवी पर गिराता है अर्थात्‌ यदि एथिवी से सूय जल न खींच 
लो आय के बिना व्यय न हो सकने के ससान वषा भी न हो । परन्तु ऐसे मन्त्रों 
सें जो चेतन की ओर झुकन वाले.पदः रक्खे हैं । बे सब अलङ्कार दिखाने के 
प्रयोजन से हें । बड़े आश्चर्य को बात हे कि इन लोगों ने वेद्‌ का कोश निघयटु 
_ भौ नहीं देखा जहां स्पष्ट अहि नास भेच का रक्खा है। अब इस प्रकार के सन्त्रों 
का अथे था उत्तर वार २ हन नहीं लिखेगे कि जिन सं इन्द्र बा दैत्य सपो दि के 
नाम से कुछ घर्णेन होगा किन्तुं अन्य पर यथोचित लिखूंगा ॥ 
नास्तिक-तथा घेद्‌ में पुरुष स्त्री कुमारी कन्या का भी होम करना लिखा 
हवे । तैत्तिरीय ब्राह्मण । ३.कांडे ४ प्रपाठके ९९ अनुवाक सें । 


शाय जामिस। प्रतीक्षाय कमारीम। 
प्रसढे कस्ारीपत्रस। आराध्ये दिचिषपतिस। 


_ अर्येः-आआशा के वास्ते जिस स्त्री का ऋतु चमे जाता रहा होवे, भोग करने 

योग्य नहीं रही होवे लिस का बच करना चाहिये प्रतीक्षा के वास्त कुमारो 
कन्या का बघ करना चाहिये । इत्यादि ॥ ° 

आस्तिक--यहां यह जनश्रति--कहावत ठीक चरिताथं होती है कि-- 

० अन्येनैव नीयमाना यथान्धाः” अन्धे के पोळे जैसे अन्धे चलें, अयात्‌ अज्ञानो 

का आश्रय. लेने वाला कभी सुख को . प्राप्त. नहीं हो सकतः।. हमारे अनुसास | 

का ऐसा अथं किसी युक्ति से बेदानुयायो बच कर प्रच्छन्न नार्लिकों ने 
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ज्र ~~ ~ ~ ed पि ~ री | 
किया, है कि जिस से सम को प्रप्रलि्ठा लोक सें छाजाओ । यद्यपि लैत्तिरीय | 
ब्राह्मण जिस के प्रमाण से कुनारी आदि का बघ दिखाया गया है वह वेद नहीं 
आर इसी कारण यह कह कर कि = वेद्‌ में कुमारी कन्या का भी होस करना 
स्री निल है 
लिखा हे > ते त्तिरीयब्राह्मण का प्रमाण देना विरूदु हे । प्रतिज्ञा को, तेद्‌ को 


प्रसाण दिया ब्राह्मण का यह परस्पर विरद है । तथापि इस प्रकार का लेख [४-- 


यजुबेद के तोश अध्याय सें है ठस का समाधान आय सिद्दान्त भा० ३ अं० ७ से 
लेकर कई अङ्कों सें छपो है । उस को यहां फिर लिखना “पिष्टपेषण” के तुल्य 
दूषित होगा इसलिये ठस का आशयमात्र जता देना ठोक होगा । जब यजुब दृ 
मूल संहिता में भी ऐसा पाठ है तो उशी का आशय लेकर लेक्तिरोय ब्राह्मण 
सं लिखा जाना सम्भव है और उस मूल के समाधान के साथ डस का भो 
समाधान जान लेना चाहिये। आशय उस का यह है कि यहां मन्त्रों में किसी 
प्रकार को क्रिया पढ़ी .नहीं है और प्रायः यह नियम सब यन्यों का है कि 


जहां किसी पद्‌ की न्यूनता के विना वाक्याथ ठीक नहीं बनता वहां पूर्व प्रक- | 


प, नज 
| कह ~+ 


रण से डन २ सपयेगी पदें को अनुवत्ति लाते हें । यदि अनुढ्त्ति लाने को 
योग्यता खा आसक्ति नहीं पाडे जाती ता उत्त २ पदां का अध्याहार करके वा- 
क्याथे पूरा किया जाता है । अर्थात्‌ जब अनुवृत्ति लाकर कार्ये बन सकता हा 
ते ऐसी दृशा में अध्याहार करना शास्त्र की सयोदा से विरूहू हे सा “ ब्रह्मणे 
ब्राह्मणम्‌ । प्रमुदे कुमारीपुत्रम्‌” इत्यादि तब बाक्यों सें उसो अध्याय के पूरव 
“विश्वानि देव सवितद्‌ ०० सन्त्र से [आखुव । पराखुब) क्रियाओं को अनुद्त्ति 
आती है । उन का तात्पर्यं यह है कि वेदूत्रिद्या के प्रचार आदि च्ेसम्बन्चौ 
शुभकरो के लिये ब्राह्मणादि सर्पुरुषों को परमेश्‍वर उत्पन्न करे वा ऐसी प्रेरणा 
करे जिस से घ्मे को वृहि हो। और व्यभिचार चोरी आदि दुष्ट कमे करने 


रहें कि सज्जनों को वृद्धि सहायता और उन का उत्साह वढा कर चसे की : 

उन्नति | के द्वारा होतो रहे । और चनात्माओं को निरपराध दःख देने 
91 ~ व्य - 2 

वाले घूत्त घमेच्वजी दुष्टी को किसी प्रकार को सहायता न देकर किन्त यथाशक्ति 

उत्त को दुश्ड देकर बुराइयों से बचाने का उद्योग और परनात्सा से देसी प्रार्थना. 

सदा करते रहें । इस प्रकार का उत्तम आशय वेद्‌ का है और वेसा ही तेत्ति- 

रीयश्राह्मण का जानो । द्वितीय एक बात यह भी है कि- 
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“नो हिंस्याद्वित्वा भूतानि” “मा नो महान्तमुत मा नो अभकेम्‌ 
इत्यादि वेद्‌ के सहस्रं प्रसक्ञो में हिंसारूप अचसे का निषेध आर अहिंसा | 

घे के पालनाचे स्पष्ट आज्ञा दी गयी है तो घ्या वही हिंसा की आज्ञा देवे . 
यह सम्भव है.? अर्थात्‌ कदापि नहीं । तो यह विचार सबंया विरुहु हे कि | 
चेद्‌ में मनुष्य को मारने वा होम करने को आज्ञा है ॥ | 
नास्तिक--वषो होने के लिये मनुष्य को बलि, विधया का सती होना । ' 
सन्ताधि लेने के नाम से जोते मनुष्यों का गडवाना, पहाड़ों से गिर कर सरना 
हिमालय के बफे में गलना, काशी करवट लेना, जल में डूब कर सरना, इत्यादि ' 
सष हिंसक काम ्राह्मणों ने चलाये हुए हैं ॥ 
अस्तिक-इस का उत्तर यदि हम यह देबें कि अनेक नास्तिकपन आदि | 
बुराई जेनियों ने चलाइ वेद्‌ की निन्दा का सूल कारण ये ही लोग हैं इत्यादि 
खोज़ करने वा ध्यान देने से ऐसे बहुत दोष सिल जांयगे जिनकी प्रवृत्ति जेन मत | 
से सज्जन लोग अवश्य स्वीकार करेंगे । तो ठीक नहीं जान पड़ता क्योंकि तंब | 
| तो «चोर चोर मोसियाते भाई» की जनश्रुति घट जावेगी कि जब किसी ने | 
किसी से कहा कि तुस अमुक ससय अमुक की चोरी करते थे तब उसने उत्तर | 
दिया कि तुन भो तो अमुक स्यल म चोरी करते थे। यदि ब्राह्मणों ने अनेक बुराद | 
चलाइ तो इतने से जैन भी घमोत्मा नहीं हो सकते । यह हन नो सानते हैं कि | 
पाप पुण्य दोनों काम मनुष्यों से ही जगत्‌ में चलते हैं अर्थात्‌ पाप पुण्य के कत्ता | 
मनुष्य ही हें । और सब समुदायों वा मतों में पापी और पुण्यात्मा दोनों प्रकार 
के मनुष्य हैं । ब्राह्मणों सें भी सब प्रकार के मनुष्य हुए और हैं । अनेक पापो 
स्वार्थी लोभी लालची चमेध्वजी लोकद्स्भक भी हैं। अनेक घमात्मों परोपकारी | 
“सत्यवादी, दयाळु, देश्वरभक्त, ज्ञानी, योगी आदि भी हुए वा हैं। इस दशा सं | 
एक ब्राह्मण समुदाय को सामान्य कर बुरा कहुना केवल द्वेष वा पक्षपात है । . 
जो भनुष्य स्वार्थ वा इेष्या द्वेपादि को आगे करके चलता है वह किसी भत सें 
कया न हो कभी घर्मात्मा नहीं होगा और जो दया दान दीनरक्षा परोपकार ' 
आदि को आगे करके जगत्‌ सें वर््ताव करता है वह सभी मतो सें रह कर चस्तो- | 
त्मा कहा जॉयगाः। सुक से कोई पूछे कि जैन लोग कैसे हैं तो कदापि उन के | 
गणों को सें दोष नहों कह सकता । और मुक्ष को स्वीकार करना पड़ेगा कि |. 
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लैनियों में भी चर्नात्मा हैं वा हो सकते हैं । कोई यहां प्रश्न कर सकता है कि 

तम लोग जब जैनों को घसोत्सा और नास्तिक दोनों कहते हो सो कसे घटेशा 

क्या नास्तिक होने पर घनोत्सा वना रहेगा ? इसका उत्तर यह ह्वै कि जैनों सें | 
जो लोंग चसरत्मा ठहरेंगे बे वास्तव म ना।स्संक न ह गे किन्त उन के समुदाय 
सं रहने से नले ही कोदे कहे इसी प्रकार आस्तिको सं भी अनेक नास्तिक भरे _ |. 
हें । इस कथन का अभिप्राय यह है कि भले ही ब्राह्मणों सें जो पापी हुए 

उन्हा ने बलिदानादि चलाये हों पर इतने से सब ब्राह्मण समुदाय दोषी नहीं | .= | 3४ 
ठहर सकता । अनेक ब्राह्मणों ने पहिले वा इस समय परोपकार दान द्या | 
आदि चसे चलाया वा चला रहे हें । श्यात्‌ थसे के पवत्तक भी लो क्रात्मण ही 
रहे सौर हैं तो जौर अधमे के कारण जैसे बुराई दिखायी जैसे घर्मे चलाने का 
धन्यबाद बा भलाई भो तो दिखानी चाहिये थां सो केबल द्वेप के कारण अवण 
तो आत्सारान जो ने देखे पर ब्राह्मणों के गुणों पर कुळ भी ध्यान नहीं 
दिया । अयात्‌ इस समय भो विद्या-वेदा दि शास्त्रा के पठनपाठन को प्रलपति, | 
दान, दया, सत्य, क्षमा बा पवित्रता तथा पाप से चृणा इत्यादि अच्छे कान | पद 
जितने प्रवृत्त होरहे हैं उन के चलाने वाले अन्य जातियों को अपेक्षा ब्राह्मणों | £ 

में हो अधिक निलेगे । जो महाशय इस पर निष्पक्ष होकर ध्यान दंगे उन कों 
डस का टीक अनव हो जायगा । इस कथन से सेरा अभिप्राय यह नहीं है 
कि इस समुदाय में जो २ दोष प्रविष्ट होगये हैं उन का भी समाधान करू । 


दमकल नस शी की पर आर 
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दशहरा में मेंसे बकरे आदि के कटने और वामी लोगों के नतसस्बन्धी 
अनेक दु्टकसां के भारतवर्ष में प्रचरित होने में ब्राह्मण लोग भी कारण हैं 
परनत यह ब्राह्मण -समदायमानत्र पर दोष-नहों झा सकता । अर्थात इस देश में 
हिंसादि अथ ओर उनके चलाने बाले ब्राह्मणादि दोनों हो बुरे हैं और इस |. +. 
अंश में आत्माराम जैन अर हम लोगों को एकानुमति है केबल भेद वा विरोध ws अं. 
इतना है कि ये. आत्मारासादि जैन लोग ब्राह्मण समुदायमात्र क! दोषी ठहराते | ^ 
हैं सो इन का अन्याय वा पक्षपात है क्योंकि किसी समुदाय में सब सलुष्य दुष्ट 
वा अर्शी नहीं हो सकते । परन्त इतने से ये जैन लोग भी सब्र चमरेत्मा चा 
शुद्ध नहीं हो सकते अर्थात्‌ हत्त भो यदि सभी जैनों केश दोषी वा पक्षपाती 
ठहराबे तो हसारा दोष होगा.। परन्तु जैन सत का उद्देश्य ठोक २ शुद्दु नहीं 


| 
| 
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यह बात हम स्पष्ट कह सकते और सिट कर सकते हैं । हां! जैन मत में एकं 

अहिंसाधघस की विशेषता है सो वेदानुकल है | उस में भी अति हीं नाना बरा, 
| हानिकारक है क्योंकि यदि राजादि चोर, दुष्ट-वा हिंसक आदि कां न सरेंततो' 
| राउ्यादि व्यबहार भी नहीं चल सकता । तथा सपौदि को अवश्य सार डालना 
1 ४“ चाहिये । इत्यादि हिंसा अधञ्ञ नहीं हे ; i १४ 

| नास्तिक-आगे ऐतरेय ब्राह्मण और तैत्तिरीय फ्रारययकनासक वेद्‌ सें तन्त्र 
। और पुराणों के समान राजा के सब शत्रुओं के मारने और भगाने के लिये यज्ञ 
| बा ग्रयेग करने आदि हिंसा के अनेक विधान हैं ॥ 


आस्तिक-यहां हमने आ्रात्मारास जी का आाशयसात्रं लिखा है किन्तु ठोकर 

पाठ लिखने से बढ़ता था। और आत्मारास जी ने ब्राह्मण तया आरंग्यक का 

पाठ भी प्रमाण सं रक्खा हे । हम यह पडिले ही लिखचके हैं कि तित्तिरीयंत्रा- 

. स्य वा तैत्तिरीय अरश्यक आदि वेदे नहीं किन्तु वेदों के प्राचीन व्याख्यान हैं ' 

|. उनम भी अनेक प्रकार को लोला स्वार्थी लोग ने भर दी है। इस लिये ब्राह्मण 

र iN ' चा आरण्यक को वेद्‌ सान कर प्रमाण देना जैनी -भहाशय कौ भूल है (ढब वे 

* पुस्तक वेद्‌ ही नहीं तो. विशेष उत्तर देने को:अपेक्षा भो हम को नहीं है परन्तु 
इंतने से पाठक नहाशयों को यह भी :न समक्ष लेना चाहिये कि उन पुस्तकों सें 

सब .कटपटांग ही भरा है किन्तु अधिकांश उन सं अच्छी बेदानुकूल वात्तों हैं 

आर फहीं२ लोगों ने मिला भी दिया हे । शन्न को मारने के लिये प्रायः उपाय 

. लिखे हैं उन को. लोगों ने ठीक।र न समक कर तन्त्रो केःसमान प्रयोग समक 

| लिया । यह समक्ने वाले, का दोष है किन्तु पुस्तकों का दोष नहीं ॥ 

४ नास्तिकं कितनेक कहते हैं, इेण्वर मनुष्यों के! कहता तन्न इस रीति से 
, ५ “मैरी प्रार्थना करो. ˆ यह कहना कूठ है. क्योंकि वेदों से किसी जगं भी नहीं | 
नळ. लिंखा हे कि इंइंवर ननष्या को कहता है कि तन्त ऐसे प्रायेना करो. ॥ . | 
| आस्तिक इस लेख का सडकेत आयेसमाजस्थ लोगा की ओर हे । और | 
झगे स्पष्ट हीं स्वामी दयानंन्दसरखती जी का नाम लिखा है। अब विचार | 

का स्यान हे कि जन घेद्‌ इश्वर की और से ठहर जावे कि उस सर्वशक्तिमान 

परमात्मा की अनादि बिद्या है और प्रस्येक कल्प के आरम्भ सं बह सनष्यों 
के। उपदेश कर देता है कि जिंस के अनुसार आचरण करने से मनुष्या का | 
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कल्याण होवे ते! फिर क्या सन्देह रहा कि वह परसेश्वर-कहता है कि तस. ऐसे 
मेरी. प्राथैना करो. । अथात्‌ जब वेदः वे. सैकड़ों मन्त्रों. से. साक्षात, निराकार 
इश्वर की प्राथेना है और बेद देश्वर की; ओर से हे ता स्पष्ट सिद्धु हे गया कि 
इश्वर हम लोगों को -उपदेश करता हे कि. तुम लोग सेरो इस प्रकार प्राथना 
करो । जब कोडे गुरू अपने शिष्य से कहता है कि «वद्‌; गुरवे नमः” ता इस | - &> 
वाक्य से चद्‌: क्रिया का बुलवाने की कुछ आवश्यकता नहीं है.। तथाः जब 
| गुरूके; सायः जैसे २ 'विज्नयपूबक वत्तीव आदि करना. योग्य समका. जाता हे. £४ (897 
' बैसा २ शिष्य छ बता दिया उस. के. सांथ. ऐसे वाक्य « तुम अपने गुरू के साथ | 
। ऐसा २ व्यवहार :करो.»: का. उपदेश करना का पुस्तक से लिखना आवश्यक 
| नहीं हेपता \- देखो !- मनुस्स ति: आदि चमंशास्त्रों के जिन. २ प्रसङ्गो सं. 
'गरू झादि के साथ शिष्य के! जैसा २ व्यवहार करना: चाहिये वेसा लिख दिया, 
गया किन्त: «शिष्य गरू से ऐसा कहे » यह. वाक्य नहीं लिखा परन्तु इस. के 
| बिना; उस की कोडे विशेष हानि. भो. नहीं: व ज्ञाती: ओर न किसी, का है] 
) ' शङ्का देती हे. इसी प्रकार यहां चेद्‌ सें भी जब देण्वर की ओर से; मनुष्यों |. "१ 
| के लिये, उपदेश का हाना सिह हो. गया ते फिर कुछ आवश्यकता नहीं: कि न 
' वेसा. वाक्य लिखा. जाके): और जा. वेदभाष्यकत्तो: स्वामी. दयानन्दसरस्वती 
' जी ने शिखा है कि “देश्वर भलुष्यों: को कहता हे. कि. तुम ऐसे प्राथेना करो» 
' यह, किसो-भन्त्र का अथैः नहीं है।और न. इस वाक्य; को क्रिसी का अथै सान 
| कर स्वासी जो ने, लिखा किन्तु यहः वाक्य सरवेथा वेद्‌ विसुख स्वेत्ताधारण भलुष्यों 
' को ससाने. के "लिये अपनो -प्ओोर से लिखा गया हे. अब, इस विषय. पर 
| ख्िशेष[- लिखना. कुछ आवश्यक. नहीं क्यें1कि बुद्धिमान लोग जो २. इस विषय | 
पर, च्यान देंगे वे. तत्त बात को समक. सकते. हैं.। हां.!. केवल: इस, विषय.पाः |... ._ . 
बिचार हो सकता हे. कि वेद किस की. ओर से हैं । सो जैन लोग-जब किसी. | | 
अनादि सिट्ठु अनर असर अभय नित्य पवित्र इश्वर को ही नहीं मानते तो | ` " 
वेद्‌ को इश्वर की ओर से कसे. मान सकते हैं ? और जब वेद्‌ को मनष्या. की 
शोर से मानते. हैं तब काशो आदि के पणिडलों और स्वामी दयानन्दसरस्वती 
ली का विरोध दिखाता भी व्यथे है. क्योंकि यह कहना तब बन सकता था कि 
जो पौराणिक लोगों के कथनानुसार आत्माराम जैन वेद को मानते होते । जब 
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वेद्‌ को किसी प्रकार नहीं मानते तो इन का दोष देना सबंधाः बिरूद है 
इत्यादि प्रकार इन. का. लेख पूर्वापर असङ्गत वा असम्बदु है ॥ . 
-नास्तिक--जिस ने जो सन में माना सो थै बना लिया. यह शास्त्र 
वेदा दि. परसेश्वर के बनाये क्यॉकर माने जा सकते हैं ?। शुक्त यजबद याज्ञवल्क्यं 
| ने बनाया हे । जब वेद्‌ हो. इेश्वरोक्त नहीं तो शतपथ ब्राक्षण का प्रमाण क्यों 
हि कर मान्य होवे । इत्यादि ॥ | 
ञारितिक-यदि वेद के किसी आथे को जो महीधरादि ने किया है जिस 
अये से वेद में बढ़ा धब्बा लगता हे उस को जैन लोग अच्छा मानते हैं और 
जिस अथ से वेद में कोई बुरादे नहीं रहती बह मनमाना बनांवटो है तो | 
इस सें कोई आश्रय की बात नहीं हैं क्योंकि जैन लोगों को वेद्‌ की बुरादेत्था | 
सवीपरि ब्राह्मणों की निन्दा करना इष्ट है । इस का हेत हम पहिले” लिख | 
चके हे कि ब्राह्मणों के साथ इन की शत्रता है और वेद्‌ ब्राह्मणों: का शस्त्र हैं | 
इस कारेण थे लोग वेद और ब्राह्मणों के नाम से जलते हैं। इस बात को सिद्ध | 
करने के लिये जैनों के पास कोडे. साधन. वा प्रभागा नहीं हे कि लिस भए्ष्य' से | 
वेद की तच्छता हो बही' ठीक है: और जिस से: वेद्‌ की निदोषताः निकले बहः | 
बनावटी है हमारी ससके में जब दोनों साध्य कोटि में जा सकते हैं तो वहा | 
वही ठीक होगा कि जिस भाष्य से मल निदेरष हो जावे । क्योंकि जन्न जन 
गोगो ने निकृष्ट भाष्यों को प्रामाणिक माना तो निकृष्ट का मानने वाला क्या 
उत्तम हो सकता हे? । पर हम लोग वेद्‌ के निर्दोष भाष्य को मानते हैं तो 
इसारा भअन्तव्य भी निर्दोष हुआ । यहां जैन लोगों से पूछना चाहिये कि बेद 
, में तुम लोग किस का खण्डन करते हो? बया वेद्‌ शब्द का था उसके वाच्य का | 
_ | . “अथवा दोनों का ?। यदि वेद शब्द का खण्डन करो तो शब्द के होने पर वा | 
फ 7” | न होने पर किस दशा में खण्डन है?! यदि होने पर कहो लो जो वस्तु विद्य- | 
5 6 | सान है जिस का भाव है उस का आभाव कोडे नहीं कर सकता । जैबे एथिवी | 
एक विद्यमान पदार्थे हे उस का अभाव कोडे नहीं कर सकता । इस प्रकार भाव 
का अभाव नहीं हो सकता । और न होने पर तो खण्डन ही नहीं हो सकता | 
जब चेद्‌ कोई शब्द हो नहीं है तो खण्डन किस का होगा। और जब स्वयं वेद | 
शब्द का उच्चारण करते हो तो निषेध करना “वदतो व्याघात” छों नहों हुआ ?। || 


sore 


र 


1 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya eno | हा Foundation Chennai and eGangotri 


४ अ्रञ्ञानतिसिरभावकरसमीक्षा ॥ 


ANNAN NIAAA NAS NAAN NANA AAAAAAAAAARARAAAAAAAANAIANAN 


यदि वाच्य का खण्डन. करते हो तो जिम का वाचक वेद्‌ शब्द है उस का बाच्य 
न हो यह वही कह सकता है जो इस का दृष्टान्त दे सके कि लोक में आसुक २ 
शब्द हैं परन्तु उन के वाच्याथे कोडे नहीं हैं। जब लोक सें इस का को ड़ दृष्टान्त 
नहीं तो यह पक्ष भी-सङ्गत है। यदि कोडे बन्ध्यापुत्र बा शशशङ्गादि का दृष्टान्त 
देवे तो-यह. उस को. झूल हे. क्योंकि बन्ध्या, पुत्र, शश, शक इत्यादि सभी 
शब्दों के वाच्य हें कोडे शब्दवाच्य के विना नहीं है । वन्ध्या एक स्त्री का नाम 
हे लिस के. सन्तति न हो 4 पुत्र भी लोक सें होते ही हें । शश भी प्रसिद्ध जन्त 
है । शकू भो अनेक पश्वादि के विद्यमान ही हैं केबल बन्ध्या और पुत्र तथा 
शश और टङ्ग. इन का सम्बन्ध ठीक नहीं किन्त परस्पर विरुद्ध हे क्योंकि जिस 
के: पुत्र न हो वह बन्ध्या है इस कारण बन्ध्या का पुत्र ऐसा कथन ही अङ्गसत 
। है। इसी: प्रकार, शश-शङ्गादिक. भी जानो । यदि वाच्य वाचक दोनों का खरडन 
करो तो बही: प्रश्‍न होगा कि बे दोनों बिद्यमान हैं तो खरडन हो ही नहीं 
| सकता पएथिव्यादिवत्‌ और यदि नहीं हें तो खथडन किस का.? । यदि कहें कि 
हम. व्रेदों.का खरतन:नहो करते. किन्त डन को खराडे खोलते हैं तब भी वही 
प्रश्न खड़ा, हे कि मदि बुरादे हे. तब तो हे ही तुम खोलते ही क्या हो क्योंकि 
बुराई कभी द्विपतो नहीं आर .नहीं हे तो खोल भी नहीं सकते । इत्यादि॥ 
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आयेसिद्दान्त-॥ 


वथय वेद पर किये ब्राह्मसमाज क 
=mआशझपों का उत्तर। 


५ 


हा-विज्ञेयो$क्षरसन्माञ्री जीवितं चापि चञ्चलम्‌ ॥ 


वहाय लसवरास्त्राण यत्सत्य तंद्पास्यतताम्‌ ॥ उत्तरगाता 


च्च 


_ "पै-झअविनाशो सत्स्वरूप परमात्मा को जानना चाहिये जीवन अस्थिर है 
सब शास्त्रों को छोड़ कर जो सत्य हो उषी को ग्रहण करो । 


उत्तर--यद्यपि यह उत्तरगीता कोदे ऐसा पुस्तक नहीं. जो. आष ग्रन्थों के 
समान विशेष मान्य कक्षा में समझा जावे. किन्तु सामान्य प्रकार से साननौय 
है तथापि इस का अभिप्राय वेद्निन्दापरक नहीं है कि पुस्तकाकार वेद्‌ कोडे 
हीं । सब शास्त्रों का छोड़ देना यही हे कि गरुमुख से वा सज्जन सहात्माओं 
को सङ्गति से वेदादि शास्त्र के सिद्धान्त को जान कर पोळे शास्त्रों के पठनप।ठन 
में ही केबल परिश्रम न करता रहे किन्त जो सत्यस्वरूप परमेश्वर है उस की 
चपासना करे जिस से परमाथे बने शास्त्र का अभ्यास मुख्य कर इश्वर ज्ञान वा पर- 
माथे सिद्धि के लिये है। सो जितना उपयोग शास्त्र से लेना आवश्यक है उतना 
ले कर उस विषय के उपयोगो आन्य कत्तव्य पर भी ध्यान देना चाहिये। यह कथन 


_ डन लोगों के लिये है जो न्यायाद्‌ शास्त्रों को जन्म भर रटते २ शरोर त्यागते 


हे ॥ उपासना वा भक्ति सागं को यह भी नहीं जानते कि बह कपा है ?। और 


जो इस का अभिप्राय ब्राह्म महाशय यह समझे हों कि जो सत्य है उस को उपा- 
सना करो ऐसा कहने से सब शास्त्र मिश्या. हो गये । सो यह अभिप्राय नहीं है 


किन्त सत्य को उपासना भें सत्यशास्त्र सब झा जाते हे । केत्रल जगडाल रचना 
फे जो अनेक पुस्तक बन गये हैं उन को उच्च २ शास्त्रों के साथ नास रखने से 


शास्त्र कहा हो यह बन सकता है जैसे उपनिषद जो सुख्य वेदान्त शास्त्र कहाला 
हे वे सलरूप दश हैं. आ आज कल सेकड़ों उपनिषद्‌ बन गये इसी प्रकार अन्य 
शास्त्रों. के साथ झनकाएनक ग्रन्थ बत्त गये: हें उन सब. जाल शास्त्रों. को छोड 
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कर जो सत्य शास्त्र हैं उन की उपासना करो जिस से डवर का ठीक २ ज्ञान 
हो यह अभिप्राय भी झल से विरुड नहीं किल ठीके लंग कांता है। र कदा- 
चित्‌ बही पहिला शऋ्रभिप्राय साना जावे तो-भी-जो मनुष्य सवथा एक ही काल 
में लगा रहता है चस से कहो जाता है कि अब इस की छोड़ अझुक उपयोगी कास 
में लगो इस प्रकार कहने वाले का अभिप्राय यह नहों होता कि अब पा | “` 
कास को कभी करो ही नहीं किन्तु अन्य भी करो इसी प्रकार सब शास्त्रों को 
छोड सत्य की उपासना करो इस का भी यही आशय है कि सत्य इश्वर को 
उपासना भी करो केवल शास्त्र के अस्थास में होन लगे रहो | और यह हो भी | 
नहीं सकता कि दिन रात कोडे बरावर उपासना हो करता रहे सायं प्रात | 
नियत समय पर प्रतिदिन उपासना हो सकती है तो भी यही कहें गे कि । 
नित्य ठापसना करता हे । 

विद्याशास्यविनोदेन कालो गच्छात घपीसताप्‌। 


न इस वचन का यही आशय हे कि विद्या के प्रतिपादक शास्त्र के अभ्यास से णता कं 

र दे 
बुद्धिमानों का .काल व्यतीत होता है. इम लिये शास्त्र का अस्यास कभी त्याज्य | 7. .... ५ 
नहीं पर उपासना भक्ति भो करनी चाहिये ॥ 


ब्राद्म०ज्यथाऽस्रृतन तृंघस्य पयसा क प्रयाजनम । 
एवं तत्परस ज्ञात्वा वद नास्त प्रयाजनम्‌ ॥ उत्तरगाता 


अथ-जो अमत से तप्त हे उसे पानी क्या आवश्यक । इसो प्रकार उस -पर- | 
मात्मा छा जानने से वेद को 'प्रावश्यकता नहीं ॥ 
_ उत्तर-जब यह सिद्दु हो चंका कि वेद ईश्वर के जानने में सर्वोपरि उप- 
योगी है तो जब ब्रह्मज्ञान का साग प्राप्त हो जावे तंब वेद से प्रयोजन कळ. 
नहीं । ऐस। कौन भ्रज्ञानी होगा जो क्षुधा को निकृत्ति हो जञाने पर भी भोजन 
बनाने के उपाय में ही लगा रहे। पर इस से वेद की निन्दा वा वेद कोडे वस्लु 
पुस्तकाकार नहीं यह कदापि सिद्धान्त नहीं निकलता किन्त पुस्त काकार वेद का 
होना पुष्ट होता है। और यह. पहिले ही लिख चके कि वेदाध्ययन का सुख्य ' 
| 'फल त्रत्मज्ञान हे इस लिये इस वचन से भो ब्राह्म लोगों का . अभीष्ट कुळ भी 
| सिद्द चहं होता । बिशेष लिखने की आवश्यकता नहीं । सब पदाथा से सब | 
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समय में सन्न प्राणियों को प्रयोजन नहीं रहता पर जिस सभ्य जिस प्राणी को 


जिस पदार्थ से प्रयोजन न रहे तो बह पदार्थं सब समये में सब प्राणियों के 
लिये व्यथै हो जावे यह कहना विद्वानों के सिदान्त से वाद्य है । 
ब्राह्म-अणुभ्यश्व सहद्भ्यश्र शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः । ` 
सर्वतः सारसादद्यात्पुष्पेभ्य इव षट्पदः ॥ श्रीमद्भागवते 
अषे-चाहे छोटा शास्त्र हो चाहे वड़ा हो ज्ञानी को चाहिये कि सब स्यान 
से जो सत्य बात है उसे चन छे, मारा जैसे फूल से सुगन्धि छे लेता है । 
उत्तर-शास्त्र जो वास्तव में निदोंप बने हुए हैं उन सें सभी सार है अधार, 
कुछ नहों पर हारी बुद्धि ऐसी नहीं हे कि सब शास्त्रीय विचार को धारण कर 
सके किसी भनुष्य को ग्रहाशभ कत्तेव्य है तो घह उस समय गहाश्रस के ठीक २ 
चलाने को बिधि उसो शास्त्र से लेबे उसके लिये वही सार है जिससे घर्मेपर्वक 
शात का सुख भोग छे आर आगे को आन्स सुघरे प्रतिष्ठा बनी रहे इसी प्रकार 


| ब्रह्मचारी ब्रह्मचये त्रत के निवोह का. उपाय शास्त्र से मुख्य कर छेदे. उत छे लिये . 


वही सार है अर्थात्‌ जिस प्रकार का रोग हो बह. चिकिर्सा शास्त्र से उसी षो 
ओषचि देखे उसको वही सारळप है इसी प्रकार ज्ञानी ब्ह्मन्नान के विचार को 
सये शास्त्रों या बेदों से देखे पर अन्य शास्त्रीय विषय सब को त्याज्य वा निन्द्‌ 

नोय नहीं हो शकते । हस को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये ब्राह्म लोग स्वयं 
ज्ञानी बने हुए हैं । क्या में ज्ञानी हूं ऐसा भान बैठने से कोई ज्ञानी हो काता 
है? यदि झञानी के लक्षण सिलाये जावें तो अनुमान हे कि इन सें एक भी नहीं 
निकलेगा । कया ज्ञानी हो जाना साधारण घात है ? । शहाभ्रमादि को छीछ २ 
रोग एकान्त बाच करते बड़े २ केश सह फे तप करते हें उन से भो कोडे विरला 
ज्ञाननोका पर चढ़ता हे सो ब्राह्म लोग घेद्‌ घा पुनजेत्सादि का खण्डन करलेते 
सात्र से ज्ञानी हो गये ? । इन लोगों का ऐसे झोकों से यह छाशय हे कि हस 
ज्ञानी हैं सब शास्त्रों से सार लेने वाले हे । सो अपने आप कहते से कोई वैसा 
नहीं बन सकता जो कोडे वेसा हो और बह प्रसिहु न करना चाहे तो भी 
दिपता नहीं जीले अग्नि के तेज को कोई छिपा नहीं सकता दूसरे लोग शीघ्र 
ज्ञान लेते हैं यदि थे लोग ज्ञानी होते तो जिन्होंने ज्ञान होने के उद्देश से शिर 


सुऴाया है वे सेकडो जिज्ञासु इन लोगों की सेवा शश्रषा करते में पडे होले । 


४] 
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ज्ञानी होना सर्वोत्तम और बड़ा कठिन है । 
ब्रह्म०-युक्तियुक्तमुपादेयं वचन वालकादपि । 
अन्यत्त गमिव व्याज्यमप्यक्त पद्मजन्मना ॥ 

अर्थे -जो युक्ति के अनुसार है वह चाहे लड़के का भौ कहा हुआ हो तो 
उसे ग्रहण करना चाहिये और जो युक्ति के विरुद ही बह चाहे ब्रह्मा ज्ञी का 
ही कहा हुआ हो तो भी उसे घास के तिनके के न्यांयी त्याग करना चाहिये॥ 

उत्तर-यह वाक्य स्पष्ट ही झार्य॑सिद्दान्त के अनुकूल है और जन्य घसेशास्त्र 
कारों के सिट्दान्त से सबथा मिलता है। पर इतना इसमें भद है कि जो 
का कथित है वह युक्तियुरू कों न होगा ? । ब्रा जी चतुवेर्‌ चत्ता थे उन 
का बचन युक्त कैसे होगा ?! जो अयुक्त होगा चह ब्रह्मा का वचन कभी नहीं 
साना जा सकता किन्त बर्मा जी छे नाम से अन्य किसी ने कल्यना को होगी 
अथवा हुन जो ब्रह्मा जी आदि के वचन को परोक्षा करने बाले हैं घे ब्रह्मा कौ 
की जैसी विद्या जानते हैं वा नहीं ? जब नहीं जानते तो हमने अपनो अल्प 
विद्या बुद्धि के कारण अयुक्त समक लिया वा वास्तव में आयुक्त है?। इस 
प्रकार अयुक्त समक्कना भी संशयग्रस्त हो जाता है क्यों कि कहीं २ जिस को 
प्रसाणयुक्त समक लिया है बही अन्य विद्वान्‌ के समक्ष अप्रमाण अयुक्त ठहर 
जाता है इसलिये मनुष्य को कोई मूल विद्या का पुस्तक सानका चाहिये जिस के 
आश्रय से युक्त अयुक्त का विचार कर सके इस लिये वेद्‌ ही ईश्वरीय अनादि 
विद्या मन्तव्य है। यदि ब्राह्म का आशय यह हो कि 7 सानता युक्तियुक्त 
नहीं तो किन २ युक्तियों से विरुदु है यह लिखना चाहिये था । हम लोग वेद्‌ 
को इंशवरीय विद्या युक्तियुक्त माननीय सिद्दु कर सकते हैं ॥ 


ब्राह्म०-केवलं शास्त्रमाश्रित्य न कतव्यो विनिएीयः । 


> 


युक्तिहीनविचारे तु धमंहानिः प्रजायते । 
( मन १२। २१३ टीकोद्धतबुहस्पतेवचनम्‌ ) 


 अथे-_केवल पुस्तकों से धमे का निणेय नहीं करना चाहिये । जो निणेय 
युक्ति के विरुद हे उस से धमे को हानि होती है ॥ 
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उत्तर-यह वचन भी आये सिद्धान्त के सर्वेबा अनुकूल है। इससे पुस्तकाकार 
वेद मानने में कोदे वाधा नहीं । जब वेद्‌ में युक्तिहीन कुछ नहीं है तो वेद का 
त्याग किसी अवसर पर नहीं हो सकता । हम ब्राह्म भहाशयों से पूछते हैं कि 
इस पुस्तक के बनाने से आप का सुख्य उद्देश यही था कि वेद्‌ पुस्तकाकारं 


जैसे साने जातै हैं वे नहीं तो ऐसे वचन प्रभाय में क्यों रक्खे क्या इन वचनोंसे 


कोई सिङ्ल कर सकता है कि पुस्तकाकार ऋग्जेदादि वेद नहीं हैं ? वा ब्राह्मों 
को सानसिक कल्पना वेद हैं ? । "फिर ऐसे बचनों के लिखने से क्या प्रयोजन 
था? । प्रमाण में बह वचन लिखना चाहिये जो अपने पक्ष-का साथक वा पर- 
पक्ष का बाधक हो सो इस में एक भी नहीं तो ऐसा प्रमाण लिखना ब्राह्म को 
व्यथै जगड्ाल रचना है। कदाचित्‌ युक्ति से इनका यह विचार हो कि हम जिस 
को युक्ति समक्षते हैं बही युक्ति है अन्य युक्ति नहीं तो यह भी ठीक नहीं के- 
वंश शास्त्र वा युक्ति का निषेध करने वाले शास्त्रकार भी वेद्नतानुयायी हैं । 
उनका क्या यह सिदान्त हो सकता है कि वेद्‌ कुछ नहीं ? । और युक्ति शब्द 
से भी तकॉनुकल प्रत्यक्षादि प्रमाण समझे जाते हैं इन प्रत्यक्षादि के अनुकल घेद्‌ 
भी हैं इसलिये बेद का मानना युक्ति सिट है ॥ 


ब्राह्म-ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अवि विश्वे,नेषेदुः। 
यस्तन्न वेद किभ्रुचा करिष्यति य इत्तदविदृस्त इमे समासते ॥ 
(श्वेताश्वतरोप०४॥८) 


आथ-आकाश की न्यायों अविनाशी परमात्मा को जिस में सारे देवता रहते 
हैं जो नहीं जानता उसे ऋग्वेद की ऋचा क्या फल पहुंचा सकती हे ( जो उस 


"| परभार्ना को जानते वही अच्छे रहते हैं ॥ 


उत्तर-यह संत्र ब्राह्म महाशय के लिखे अनुसार श्वेताश्वतर उपनिषद में तो 
है पर वस्ततः यह ऋग्वेद्‌ की संहिता का सल मंत्र है। इसका अथं यह भी अनु" 
चित नहीं जो ब्राह्म नहाशय ने किया है केवल ऋग्वेद्‌ की ऋचा कहना इतनी भल 
है ऋच्‌ शब्द जब ऋग्वेद का पर्याय वाचक हे तो ऋचा वा ऋग्वेद्‌ से एक ही अथ 
कहना ठीक हे । मनुष्य को सब काम सफल करने चाहिये निष्फल कोडे कास न 
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करे । बेद के पढ़ने का सुर्य फल ब्रक्मज्ञान हे यदि बह फल न हुआ तो उस का 
घेद्‌ पढ़ना निष्फल है । यह हस भी मानते हैं । कदाचित्त ब्राह्म का आशय 
यह ही कि ऋग्वेद पढ़े विना ब्रस्मज्ञान हो जावे (जैसा हसको होता है) तो उस 
को चेद्‌ पढ्ना,व्य्थे हे तो हम इश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन ब्राह्मं के तुल्य 
ब्र्मक्ञानी किसी को न करे इन से ब्रज्मज्ञानी का कोडे भी लक्षण नहीं पाया" | _- 
लाता. छेवल ऊपरी ढचरभात्र हे षया अपने सान लेने वा कहने सात्र से कोडे 
अच्मज्ञानो होता हि? क्या जलते हुए अग्नि के देखने को श्रन्य प्रकाश की अ्- | ~ | ८= 
बश्यकता पड़ती हे ? किन्तु उस को सभी नेत्रवाले विना किसी के कहने से जान | 

लेते हैं बह पुरुष कभी छिप नहीं सकता ब्रह्नज्ञान के तेज के सामने सब कमे 
निस्तेज हो जाते हैं जैसे सूय के उद्य होने पर दीपक आदि तेज सब दुबजाते 
हे इसी लिये भगवद्गीता सें श्रीकृष्ण जो ने कहा है कि ॥ 


PS 


ज्ञानाश्चिः सर्वेकमोणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 


ज्ञानरूप अग्नि सब कमर को भरन के तुल्य निस्तेज करदेता है। जो ३ ४ 
लोग इस संसार से कुछ ज्ञानो होते घाये हैं उन की महिमा झाज तक विद्यमान | * 5 
है छिपे कोई नहीं जसे याज्ञवल्क्य जनक इत्यादि। ब्राह्मलोग में ज्ञान से विप- 
रीत काम ' तो दीख पढ़ते हैं जेसे शिवनाराण आग्निहोजी कपड़े रंग के विरक्त 
साधु होगये और पीछे अपनी चेली के साथ विवाह कर लिया जिसको पढ़ाते थे 
उस को कन्या के तुल्य सानना चाहिये सो न भान कर स्त्री बनाथा। यदि कहो 
कि उन एक ने बरा किया तो रब दोषी क्यों कर होगये हम पळते हैं कि अन्य | 

ब्रात कौन २ विरक्त हैं सभी ग॒हस्याञ्नन का आनन्द भोग रहे हैं । ब्रह्मज्ञान 
होना बड़ा-कठिन हे । हः. 
आर उस सन्त्र का अर्थे सुर्य तो यह होना चाहिये कि जो इश्वर का जनाः Ke? ks 
वद्य में नहीं करता भीतरी पठ जिस के न खुले जिस को इश्वर का पूरा वि- ¢ 
| जवास वा भक्ति नहीं वह बेद पढ़ छे भी कया करेगा क्‍योंकि बेद के पढ़ने का मुख्य | 
| फल देश्बर का ज्ञानं होना है सो जिसको न हुआ वह आगे चेद्‌ पढ़े बा नपढ़े | | 
| एकसा ही है इस से वेद्‌ के होने का खण्डन नहीं निकलता कि ऋग्वेदा दि पस्तका- 
| कारबेंद नहीं वाऋग्बेदादि की निन्दा भी सिद्धि नहीं होती कि ऋेदादि निर्थक 
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या कुत्सित हैं किन्तु उब सनुव्यका दोष दिखाया गया कि जो वेद. को पढे और 

उससे होने याले फल को प्राप्त मु हो बह सनुष्य मन्द है लेते कोई पुरुष किसी 

काये को प्ररिक्षम से करे और अपनो निवे द्विता से फलका भागी न हो बहुं नीच 
समह जाता है इसी प्रकार यहां भो पुरुष को निन्दा है। अयोत्त्‌ जिस अविनाशी 

>>| जाकाश के लख्य व्याप्त परसात्सा सें सूर्य चन्द्र एथिवी अग्नि वायु आदि समस्त 
जगत्‌ स्थित हो रहा हे उसको जो नहीं जानता वह ( ऋचा ) वेद्मंत्र से ष्या 

ह | ~" | करेगा उसका संत्रपाठ जप सब व्यथ हे । ऋच्‌ नाम गायत्यादि छन्द का है किन्तु 
ऋषग्धेदु का ही नहीं हे इसलिये ब्राह्म का किया श्रथ ठीक नहीं है यही इनका 

बड़ा दोष है कि ये समझे वा न सभी पर श्रपना पय छड़ाने को सबंत्र उद्यत 

रहते हें सो यह निष्फल है ॥ 


हाव्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नामभिध्यायति धीरपार्थेः। ` 
परिश्रमेस्तत्र न विन्दतेऽयीन्माथामये वासनया शयानः ॥ 
< ( भागवते २ स्कन्ध २ अ० ) 


अधथै--शब्द घेद्‌ की यह रीत है कि वृथा नामों सें बुद्धि चक्कर करती. रहती | 
हे और इन में घूमती हुई सिद्धि को प्राप्त नहीं होती छोर ( उस से ) वासना | 
के साथ धोखे की राह में मनुष्य सोया रहता है ॥ | 


उत्तर-जिन लोगों में कुटिलता का दोष बढ़ता है वे जहां तक बिना विचारे 

| करें वह सब शज्ञान से असम्भब नहीं । इन लोगों को यह कैसे मालूम हुआ कि , 
। नऋग्नेदादि पुस्तकों को शब्दब्नह्ल कहते हैं यदि किसी शास्त्रकार ने ऐसा साफ 
, „|. लिखा होता तो थे प्रमाण लिखते अन्य किसी प्रबल युक्ति से जाना होता" लो बह | 
रि लिखनी ची कोडे कारण लिखे बिना किसी बात को लिख देना अज्ञानता नहीं . 
५. £ `| दी और क्या कहाजावे। यह सर्वथा मिथ्या है ऋग्वेदादि पुस्तकों को शब्द ब्रह्म ' 
| कोई नहीं कहता । शब्दब्नद्ध शब्दशास्त्र के ससुद्गय को कहते हैं शब्दशास्त्र ' 

| से मुख्य घ्याकरण है जिस में सुख्यकर शब्दों का ही विचार किया जाता है शब्द . 
के साथ ब्रक्ष का झभिप्राय यह है कि शब्द अनन्त हैं इन का अन्त तहो सिलला ' 
कि शब्द कितने हैं ब्रह्न शब्द: का अथे भी बड़ा है जो सबसे अधिक बड़ा हो ;। 
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जिस का अन्त न मिले वह ब्रह्म है! इसी अथे को लेकर परनात्मा का नान भी 
ब्रह्म है। ऋग्वेदादि शब्दशास्त्र नहीं किन्त अर्थशास्त्र हें । अर्थ सनक घे उप- 
योग लेने के लिये बेद हैं यदि ऋग्वेदादि में शब्द हैं इस कारण उस को शब्द- | 
ब्रह्म कहें तो न्यायाद सभी शास्त्रों में शब्द आते हैं शब्द के विना कोडे व्यब- | 
हार भी नहीं चलता तो सब का नास शब्द्ब्रस्न ष्यो नहीं होता ? इसलिये व्याक- | 5” .- 
रण शास्त्र का नाम ऊपर लिखे अनुसार शब्दस हे यह सबेतंत्र सिद्दान्त है | 
सब विद्वान्‌ ऐ ही नाने हैं । जब ऋग्वेदादि का नाम शब्दत्रक्ष है ही नहं र | ध 
तो भागवत का झोक उस का प्रमाण ब्योकर होगा जब प्रतिज्ञारूप वाक्य विंगड 
जाता है तब उस पर हेत वाक्य ऐसा है जैसे विना नींव जमाथे भील उडाना। 
और भागवत का यह अभिष्ाय भौ नहीं कि जो इस वचन से बेद की तुच्छता 
दिखलाई हो हम लोग भागवत को वेद्‌ का पोषक नहीं सानते हैं क्योंकि उस 
में अनेक विषय वेदादि सतशास्त्रों के अभिप्राय से उलटे हैं पर यहां तो ब्रहम 
| से उस का अथ भी नहीं बना घे समझे ही नहीं कि इस का सख्याथे कया हे 
` सो यह भ्रविद्वानों का स्वाभाविक चमे है कि वे अनगंल दिना विचारे बहुत कुळ rg 
कहते लिखते हैं । भागवत के झोक का सुख्य अथ यह हे कि शब्द शास्त्र का यही “१ 
मागे है कि बुरे अर्थात्‌ ईश्वर भक्ति से विसुख आर्थो वाले नामों के साथ बुद्धि 
सब प्रकार खमा करतो है कि इस सूत्र के अमुक पद्‌ का ऐसा अथे कर लें तो यह 
| बिलक्षणता निकालेंगे तब किसो से तक करे दूसरे को उत्तर न आवेगा तो हमारा 
| विजय होगा । इत्यादि प्रकार बुद्धि अम में पडो रहती है और कत्तव्य प्रयो- 
| जनों को नहीं प्राप्त होती इस प्रकार मनष्य वासनाओं के नशा से छलकपठ- 
| रूप संसार के प्रपंचो में सोता रहता है । यह विचार उन मनुष्यों पर हे जो 
व्याकरण के जगडवाल ग्रन्यों में जन्म व्यतीत करते जन्म भर व्याकरण पढ़ते | 
मरते हैं । देशवरविषयक भक्ति उपासना. में कुछ भी चित्त नहीं लगाते और जो । 
लोग व्याकरण को इश प्रयोजन से पढ़ते हैं कि व्याकरण से अन्य शास्त्र वा बेद्‌ 
के समक सकने को योग्यता उत्पन्न करले पोळे उन को पढ़ें देख डन की यहां 
;| निन्दा नहीं है। इस प्रकार भागधत से यहां कुद्ध भी वेद्‌ की निन्दा नहीं निक- 
'लंती अर कदाचित्‌ भागवत में ऐसा होता भो लो हमारी कोई हानि नहीं थी। 
भागवत कोई प्रासाणिक शास्त्र नहीं जिस के कहने से वेद्‌ में कोई दोष लग 
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जाता । सान लो कि ब्राह्मने जो आथे किया है बही भागवत के झोक का अथे 
है। तो भी वेद्‌ कोदे वस्त॒ नहीं यह तो मिट्ट नहीं हुआ यदि यह आशय निकालो 
कि वेद्‌ की तुच्छता तो चुडे सो भी अज्ञान हे । बेद की कुछ भी तुच्छता नहीं 
| हुई किन्तु उस ननुष्य को नोचता तुच्छता दिखादे गडे कि जो वेद्‌ को पढ़ता 
फ, । =| रहे और उस के फल को प्राप्त न हो उन्हीं संसारी प्रपंचो छल कपट डेष्या 
द्वेषों में फसा रहे भक्ति उपासना कर बा झवर का विशवास श्रद्वा कर परमाथे 
= ` ~` | को कुळ न सुधारे इसी कत्तव्य पर मनुष्य का जन्म सफल होता है किसी प्रकार 
ब्राह्मों का अभीष्ट सिद्ध नहीं होता और न वेद्‌ पर कोडे दोष आता है ॥ 


ब्राह्म-भगबद्गीता में भी लिखा है- 
अतिविध्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगसवाप्स्यासि ॥ 


FR कर 5. (भगवद्वीता) २। ५३ ।) 
’ ` शर्थ । अय अजेन । श्रुतियों से गड़बड़ाद हुद्दे तेरो बुद्धि जब अचल हो 


स्थिर होगी और समाथि में हटल रहेगी तब लू योग को प्राप्त करेगा ॥ 


उत्तर--यहां तो ब्राह्म बहुत नीचे गिर गये विचार का स्थल है कि-- 
शीरष्ण जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम महात्मा कभी येद को ऐसा लिख गे कि श्रुतियों 
से बुद्धि गड़बड़ातो है अमेक स्यलों में श्रीकृष्ण महाराल ने वेद्‌ की विशेष कर 
प्रशंसा की है घे लोग ब्राह्म नहीं थे किन्व चेद्‌ छे मानने वाले थे इस लिये | 
गीला छे झोफ का अथे वह नहीं हे जो ब्राह्मने किया किन्त उसका अभिप्राय 
,यह है कि हे अजेन लौकिक जनों के अनेक प्रकार के विचार सुनने से ञो 
तुम्हारी बुद्धि गडबडाहे अथोत्‌ अविद्या मोह के फन्द में फंस कर बिपरोत हुई 

| हे सो जब समाधि में निश्चत स्थिर होगी लब तुम योग को प्राप्त होगे । श्रुलि 
। शब्द का थे व्याकरण आर कोष के झजुसार श्रोत्र इन्द्रिय का नाम भो श्रुति 
| है । वेद्‌ का नास भो शुति है । जिन एक २ शब्दों के अनेक मथे होते है उन 
में से जिस प्रकरण में जौन अथे ठीक २ चटता है जिस के होने से ग्रंयकत्तो का 


अभिप्राय नहीं बिगढ़ता वही अथे वहां लेना चाहिये एक शब्द के सब अथे भो | 


| 
। i CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सब स्यलों सं नहीं लिये जा सकते.इस प्रसंग में बुद्धि का विपरीत होना. लिखा 
हे विचार का स्यान है कि वेद्‌ के पढ़ने सुनने से कहीं बुद्धि विपरीत होती है 
किन्त यह सब लोग जानते हैं कि वेदादि शास्त्रा के विना पढ़े लिखे अवश्य 
विपरीत होती है इसी लिये ऐसा उपदेश किया जाता है कि तुभ बिद्या पढ़ो 
जिससे बुद्धि ठीक रहे विद्याओं में सब का सल घेद्‌ हे उस से अन्य को अपेक्षा 
बुद्धि की निमेलता अधिक इस लिये होगी कि वह ग विद्या है उस को 
ठीक २ सप्तकने वा शस्थास करन से आत्मज्ञान होता हे जिस से सुक्त हो जाते 
हैं। वेद्‌ के पढ़ने से बधि बिपरीत होती दै यह कहना ऐसा है जैसे दीपक 
जलने से झन्घेरा होने का कोई उपदेश करे इस से निश्चित है कि भगवदगीता 
के उक्त झोक का शअथ यह नहीं हे कि वेद्‌ से बृहि विपरीत होती है किन्त यहां 
अतिशब्द का अथ श्रीत्र है कि अनेक प्रकार की बाले झुनने से बह़ि विपरीत 
होतो हे सा ठोक है साधारण लोगों की बुद्धि इधर उधर की बातें सुन कर अपने 
कत्तेव्य से च्युत हो जाती है।जब कत्तव्याकत्तवय विषय पर सजष्य अनेक प्रकार 
के उपदेश सुनता हे तो किझ्ी कत्तेव्य पर उसकी बह्ठि स्थिर नहीं रहती अर 
बुद्धि की ठीक २ प्रसन्नता पत्रक स्थिति सक्राथि में होती है।इस घकार के उत्तम 
गस्भीर आशय को न सनक के मनसाना आर्थे कर सारा। यदि संस्कत के शास्त्र- 
कारों को मयोदा का हाल कु घात होता तो ऐसा निर्ब द्वियों का सा अर्थ 
क्यों करते । श्रुति शब्द के अर्थ भी किष्ठी पण्डित से पदलेते वा सभरकोष से 
देखलेते तो ऐसे न गिरते। हन ब्राह्मों को सचेत करते हैं कि आगे आप किसी 
शास्त्रीय विषय पर हस्तक्षेप करें तो विचारपबंक कीजिये ऐसे प्रनाणो से आप 
को दाल नहों गलेगी दा पहिले चार छः वषे किसी संस्कतज्ञ विद्वान्‌ की संगति 
कर वेदादि शास्त्र पढिये पोळे जो कुछ लिखो गे वबिचारपवक लिख सकोगे ॥ 
ब्राह्मन्यावानथ उदपाने लवेतंः संछतोदके । 


तावात सवषु वदष त्राह्षणस्य विजानत! । 
( तथा २। ४६ ) 
अथ--सब जगह पानी भर जाने से कुए की आवश्यकता जैसी ( कम) 


रहणाती है वेसी हो ब्रह्म के जानने वाले ब्राह्मण के लिये वेदों की 
कत्ता (थोड़ी) रह जाती है॥ आ त. 
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आय्यें सिट्टान्त ॥ पूछ 


उत्तर-इस शलोक का अथे भो ब्राह्म से ठोक नहीं बना किन्त किसी टोका 
को देखकर किया होगा । इस आर्थ से श्लोक का आशय संकुचित हो जाता है 
आर यदि इसी अथे को हम मान लें तो भी कोदे दोष हमारे पक्ष में नहीं 
आता क्योंकि हम पहिले ही स्वोकार कर चके हैं. कि जब वेद्‌ के पढ़ने विचारने 
-- चीज का जो फल हे बह जिस को प्राप्त हो गया तब भी उस काम सें फंसा रहे यह 
उचित नहीं पर तो भी उच्च फलं को पुष्टि और रक्षा के लिये वेद्‌ का अभ्यास 
~` | करता रहे । पढ़ते ससय बिद्यार्थी जिन २ व्याकरणादि शास्त्रों में जैसा परिश्रम 
करते हैं पीछे परीक्षोत्तोणे हो जाने पर वेसा ही परिश्रम नहीं करते रहते और 
न वेसे परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है न वैसा प्रयोजन उनं पुस्तकों से रहता 
है उसी पठित विद्या के संस्कार से संसार के संन काम चलाते हैं पर इतने से 
उन व्याकरणादि शास्त्रों की तुच्छता नहीं हो जाती न उन का खण्डन हो जाता 
है इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानरूप वेदाध्ययन से मनन का फल हो जाने पर वेद्‌ का 
प्रयोजन थोड़ा रह जाता है इस से वेदका खण्डन वा तुच्छता नहीं निकलती ॥ 
सोक का मुख्य अथे यह है कि सब मकार जल से पूणे कूपादि जलाशय सें 
मनुष्य का जितना प्रयोजन होता है उतना ही वह जल भर लेता है किसी को 
घड़ा भर चाहिये तो यह चड़ा भर लेता जिस को लोटंपर की आवश्यकता होती 
बह लोटाभर लेता है कूपादि भें जितना जल हे वह सब एक ही मनुष्य भर ले 
यह नहीं हो सकता आर न ऐसा होना सम्भव हे ज्यों २ कूप से जल भरोगें 
वेसा २ उस में शुद्ध नवीन जल आता जावेगा। इसी प्रकार जितनी जिस की आब- 
यकता वेद्‌ से हो उसी विषय को बेद से जानकर निवाह करे एक समय में सब 
विषय जानने को बुद्धि सामग्री समय मिलना दुस्तर हे तो जिस को जिस समय 
विशेष आवश्यकता हो तब ठसो विषय के जानने वा आचरण करने का प्रयत्न 
करे । किन्तु संसार में बहुत से मनुष्य ऐसे होले हैं कि वे एक साथ ही अनेक 
प्रकार को यमद्‌ विषयक अपार सहिमा को तृष्णा छे प्रवाह सें पकर जानना 
चाहते हैं सो बेसा होना असम्भव है कि जैसे कंझा वा नदी का सब जल घड़े 
म॑ .नहों आसकता इसी प्रकार अरपाशय अल्पात्मा- अल्पञ्च अनुष्य सब बेद के 
सिदान्त को एक साथ एक समय में नहीं जान सकता तो जिस उपयोगी विषय 
को तत्काल जान कर अनुभान करने से कळ फल प्राप्त हो उस से भो सञ्चित 
रह जाता हे अर्थात किसो दोन का नहीं रहता इस का दृष्टान्त लोक सें भो 
प्रसिद्ध है कि ( एके साधे सबसचे सब साधे सब जाय ) तक 


प्र 
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. ःप्राज कल बहुत से गृहस्यादि मनुष्य ऐसे होते हैं कि मुक्ति क्या वस्त है इस्पर 
विचार होना चाहिये कोई कहता हे हम को इश्वर के होने में सन्देह है ईश्‍वर 
कहां वा केसा है ? तथा कोडे कहता है फे करो कलाम अल्लाह कौन है और | 
क्योंकर साबूत हो सकता है. इत्यादि अनेक प्रकार संकल्प विकल्प किया करते | 
हैं । उन से कोडे पूछे तुम पूछने बाले कोन हो वा कोडे नहीं अथात्‌ तु अपक्ति 
को जानते हो कि हम कोन वा क्या वस्तु हैं ? जानते हो तो बताओ नहीं । 
जानते तो तुम को अपने म॑ ही सन्देह है जब प्रश्नकत्तो सें शंका हो गई तो प्रश्न |> आप 
भी शंकित हो गया जब सन्देह करने वाला कोडे निश्चित हो तो प्रश्न करना बन | 

सके । ऐसे मनुष्य वास्तव सं. अज्ञानी हैं उन को चाहिये कि जिस रत्य सा | 
आश्रम में हों उस के लौकिक वा पारसाथिक कर्मो को अपने बेद्भत का विश्वास 
कर श्रद्धा भक्तिपूवेक ठोक २ करते जावें तो उन को अवश्य ज्ञान होसकता है। 
ऐसे मनुष्यों को उपदेश करने के शिये भगवद्गीता का (यावानथे०) झोक हे कि 
जैसे कूप शादि से सव जल भर लेने का सामश्य घड़े में नहीं ऐसे ही साधारण 
मनुष्य का आत्मा सब शास्त्रीय अगाध विषय को धारण नहों कर सकता लो |` hs | हि 
उस को चाहिये कि वेद्‌ से उस विषय को जाने जिस के सेबन करने वा जानने | ८ ~. > 
का जिस समय साम्यं वा आवश्यकता हो जिस से किसी प्रकार के सुल फल | 
को प्राप्त होवे । जैसे ग्रहस्य को चाहिये कि सें इस आश्रल सें क्या २ कास घने | 
सम्बन्धो करू वा किस प्रकार करू जिस से संसार परमाशे में सुख का भागी 


बन्‌ तो उस को गृहाश्रम के पज्ञुमहायज्ञ नित्य कसे और गभाधानादि ने सित्तिक 

सस्कार तथा सत्याचरणादि था स्त्री शादि के साथ बर्ताव घमेशास्त्रादि से 

जानना और श्रद्धा भक्ति पुर्वक करना चाहिये ॥ 

. यही मुख्य सिद्वान्त हे इसी से मनुष्य कल्याण को प्राप्त हो सकता हे |. 

अन्यया नहो ॥ । FR | i 
बाह्य “साधारण लोग ज़िन्हें बेद मानते हैं वे शब्दवेद्‌ हैं और अपरा र ८ 

विद्या में गिने जाते हैं सत्य बेद आत्मा सें हैं जैसा कि तंत्र सें कहा गया है । र 


न. वढ वढामसलयाइवदब्रह्मसनातनम्‌ ॥ 


अथ । ( लोग ) जिसे वेद्‌ मानते हैं बह बेद नहीं सत्य वेद्‌ वह हैं जा 
सनातन से-हें ॥ 
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सिद्दान्त ॥ प्‌ 


उत्तर-यद्यपि तंत्र के प्रमाण का उत्तर हम को कुळ देना इस कारण उचित्त 
नहीं कि इन ग्रन्थों के उद्देश्य मनुष्यों के कल्याणकारी नहीं किन्तु उलटे अनथं 
में कुकाने वाले हैं फिर ऐसे पुस्तकों में बेद कौ निन्दा होना असस्मव नहीं है 
तथापि उस ग्न्य के बनाने मानने वाले को और अन्धों को रथ्या (रास्ता) पर 
चलने को प्रवृत्त हुए ब्राक्लों को अज्ञानता दिखाने के लिये थोड लिखना उचित 
समके गया । 

हो वेद्‌ नहीं कहते इस में सन्देह होता है कि कौन नहीं कहते क्या 
तान्त्रिक लोग नहीं कहते वा उनके भाई ब्राह्म लोग नहीं कहते वा दोनों नहीं 
कहते क्यों कहें वेद्‌ को बेद कहने से स्तराथं की लीला सिद्ध नहीं हो सकती । 
बेद्‌ को वेद्‌ नहीं कहते इस वाक्य से यह सिद्ध नहीं होता कि वेद्‌ वेद्‌ नहीं है 
किन्तु यह निकलता है जैसे कोडे कहे कि हम सनुष्य को मनष्य नहीं कहते 
इस वाकय से सनष्य का मनष्य होना खणिडित नहीं होता किन्त यह आता हे 
कि हम किसी कारणा से मनुष्य को मनुष्य नहीं सानते अन्य किसी को मानते 
हैं यदि मनुष्य को मनुष्य कोडे भी न मानता वा कहता हो तो यह कहना भो 
नहीं बन सकता कि हंस मनुष्य को मनुष्य नहीं मानते किन्तु मनुष्य का अनु- 
ष्य होना सिद्ध होने पर ही कहना बन सकता है यदि-सनुष्य का होना सिद्ध 
न हो तो मनुष्य को मनुष्य नहीं कहते यह वाक्य भो निरथेक और व्यथे हे । 
बैसे ही वेदःका वेद्‌ होना सिद्ध होने पर ही कह सकते हैं कि हम वेद्‌ को वेद्‌ 
नहीं कहते । यदि वेद्‌ का वेद्‌ होना सिड न हो तो वेद्‌ को वेद्‌ नहीं कहते 
यह वाक्य भी प्रमत्त प्रलपित होना सिङ है । जब कुछ स्वार्थादि के विचार 
के कहा कि हम वेद्‌ को वेद्‌ नहीं मानते तो बेद का वेद्‌ होना स्वयं सिद्ठु हो 
गया । अब रहा कि तान्त्रिक वा ब्राह्म वेद्‌ को वेद्‌ नहीं मानते यह उन की 
चरू बात है । ऐसे तो में भी कह दूं कि मनुष्य के! मनुष्य में नहीं मानता तो 
क्या विद्वान्‌ जन सुके प्रमत्त न कहेंगे?! उस वचन का अभिप्राय तो_ यह मालूम 
होता है कि वेद्‌ शब्द प्रशंसार्थ बाचक विवक्षित है उस वेद्‌ का भी वेद्‌ सर्वो- 
त्तस परमात्मा है जिस से बेद्‌ उत्पन्न होते हैं। सो यह ठीक भी है विद्या कौ 
प्रशंसा के अवसर सें वेद्‌ को प्रशंसा हो सकती है किन्तु परमेश्वर की अपेक्षा 
वेद्‌ की प्रशंसा नहीं है। ऐसा अभिप्राय हो तो काहे दोष नहीं परे (वेदनस- | 
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सनातनस्‌ ) यहां वेद्‌ शब्द निविभक्ति होने से जशुद्ु है इस से ज्ञात होता है 
कि आज कल के बेरागियों के समान. तंत्र का बनाने बाला भी व्याकरण शन्य 
था। जब उस को व्याकरण तक का ज्ञान नहीं था तो वेद्विषय में उस के 
कथन. पर क्था विद्वान्‌ लोग विशवास कर. लेवे गे? । फिर ऐसे के पोळे ब्राह्म 
चले वे भी वेसे ही शास्त्र, ज्ञान के शत्र निकले जैसे को तैसे सिल गये फिर क्ष्या- 
था एक से एक ग्यारह हो गये ॥ 
त्रात्म-महाभारत में भी लिखा है कि ! 
ऋगणचाप्तादिस्तथा साम्नां यजुषामादिरुच्यते । 
 अन्तश्चादिमतां दृष्टो न त्वादिबह्मणः स्मरृतः ॥ १ ॥ 
अथे ( ऋग ) सास और यजुबद की आदि है उन का अन्त भी देखा जाता . 
है। सत्य वेद्‌ की आदि नहीं ॥ 

' उत्तर--इस महाभारत के श्‍लोक का साधारण लोगों के समान आक्षराय तो 
ब्राह्म ने कर दिया सो कहीं देख लिया होगा से! अक्षराथे कर लेने में कुछ बुद्धि- 
मत्ता. या पारिडत्य का कास भी: नहीं साधारण बोध होने से टीका टिप्पण देख 
कर भो अक्षराथं लिख सकते हे । सावाथ वा सारांश कहने निकालने में प- 

| बिड॒ताई को आवश्यकता है से: ब्राह्म जैसे लोगों को अनेक जन्मों में भी माह 
। होना दुस्तर हे । इस महाभारत के शलोक का अभिप्राय वेद वा अन्य शास्त्र- 
कारों के अनुकूल: है । आदि नास कारण का है जो जिस वस्तु का आदि नाम 
कारण हे वही उसका अन्त है जा बस्तु जिस से उत्पन्न बा प्रकट होता वह उसी 
अपने आदि कारण सें तिरोभत. वा लीन हो जाता है यह रूष्टि का स्वाभाविक 
निय है प्रचियो से उत्पन्न हुए अन्नादि से मनुष्य का वीयादि घातुत्तय शरीर 
बनता उसी ब्रोयादि से पुत्रादि शरोर उत्पन्न होते पोळे शरीरों का अन्त भी 
भंस्मादिरूप पथित्नी में ही सिल जाता है। इसी प्रक्रार कल्प के प्रारस्भ में पर- , 
मेश्वर से वेद्‌ प्रकट होते. हैं इस लिये वेद्‌ की मकटता का आदि ब्रह्म है और 11% 
कल्पार्त में अर्थात्‌ प्रलय समग्र में उरो. परमेशंवर में वेद्‌ रह जाते हैं संसारी ] 
सनुष्यों मे वेद का आदि" अन्त हे पर इश्वर की अनादि विद्या होने से वेद्‌ 
"अन्नादि/कहाता.हे जब प्रलय समय जगत्‌ में नहीं रहते तव भी इशवर के ज्ञान 
स ब्रने रहते हैं। क्ररप के आर्म से प्रकट मात्र हो जाते हैं उत्पत्ति और प्रादुर्भाव 
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सें भेद यही हे कि उत्पत्ति में पदार्थं का स्वरूप बदल जाता और प्रादुभाव छिपे 
से प्रकट होना मात्र है। इस लिये बेद का प्रादुभाव मानते हैं इसी लिये वेद्‌ अनादिं 
अनन्त कहता हे सब कल्पों में वही संत्र पद्‌ वाक्य क्रम बने रहते हैं । इस महा- | 
भारत के श्लोक से शास्त्रीय सिद्वान्त कहा गया है जिसके आयें लोग प्राचीन काल 
| ठीक २ मानते आये हैं कुड वेद्‌ की निन्दा परक श्‍लोक नहीं हे किन्तु परमात्मा 
की प्रशंसा और वेद्‌ विषयक सिद्धान्त दिखाया गया है वेद्‌ का भी आदि अन्तरू 
होने से परमात्मा सवेरपरि हे । ब्राह्म लिखते हैं सत्यवेद की आदि नहीं । इस 
से दो प्रकार के बेद निकलते हैं । एक सत्य दूसरा मिश्या। यह कहां का नियम 
है कि जिस का आदि कारण हो वह मिथ्या और जिस का आदि न हो वह सत्य 
या यही सत्य मिथ्या का लक्षण है ? यदि यह ठीक है तो ( बादी भद्रं न 
पश्यति) इस न्याय पर चलें तो इेशवर को छोड़ अन्य सब का आदि तम सानते 
ही हो तो तुम तुम्हारा कहना लिखना सब्र मिथ्या हो गया! यदि तुम कहो कि 
| हम सत्य वेद्‌ परमात्मा को ही मानते हैं तो तुम्हारे इस (सत्य बेद्‌ परमात्मा को 
मानते हैं) वाक्य का आदि होने से यह भी मिथ्या हो गया। यह कथन तुम्हारे 
सत्य वेद्‌ कहने पर हे यह दोष हमारे पक्ष में इस लिये नहीं आता कि हमारा 
सिट्ठान्त ऐसा नहीं है। जब कोडे मनुष्य अपनी मुख्य स्यितिवा घर को छोड़ देता 
और अपनी अज्ञानता से उस को बुरा कहने लगता है तब इधर उधर डमाडोल 
सारा २ फिरता है उस की स्थिति होना दुलेभ है जैसे कोडे बहल का टुकड़ा अपने 
समुदाय में से वायुवेग .के कारण एयक हो जाता है तो बह इधर उधर वायु से 
उड़ा २ फिरता है थोड़े काल में नष्ट भ्रष्ट हो जाता है यही दशा आज कल ब्राह्मं 
को हो रही है। वेद्सतानुयायियों के समुदाय, अपने आश्रय को छोड़ कर च्युत 
हो गये कि जहां सुखपूवर स्थिति होतो पर जरब भो यह तो संस्कार बन्ना हे कि 
| चेद्‌ कोई अच्छा भाननीय पदाथे है उस को मानना तो छोड़ा पर छोड़ा नहीं जाता | 
तब इधर उधर बुद्धि को समाते हैं कभी कहते "हैं हारे शुड संकल्प जो. प्रति- | 
भारूप उत्पन्न होते वे वेद्‌ हैं कभी परसात्मा को सत्य वेद्‌ मानते अन्य सब को सिश्या | 
कभी कहते अच्छे लोगों को जो २ अनुभव होता बहः सभी वेद हैं कभी इतिहास 
पुराण. कुरान वादेवल आदि सभी को वेद्‌ मानते लगते हैं कभी कहते नहीं २ | 
भल गये लोन वेद्‌ तो भन वाणो प्राण हैं। कोई लीम को पकड़ ले तो. जानो एक | 
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चेद्‌ तो पकड़ा गया उस के लिये भागना न पड़ेगा शेष सन प्राणों को पकड़ना ठी 
इन से सात जन्म में भी होना दुस्तर है। कभी कह सकते हैं कि अजी आंख 
नाक कान उन्हीं को तीन वेद मान लो जो तीनों एक शिरे विद्यमान हैं इन 
के लिये कहीं भटकना न पड़ेगा ये तोनों अपने आधीन रहें गे। हमारी समक्ष 
में किसी की नाक कट जावे वा रोग से जाती रहे तो उस का एक वेद्‌ हौ 
काटा गया इसी प्रकार किषी के दोनों बा तीनों वेद कट वा नष्ट हो सकते हैं 
तो वह्‌ ब्राह्म फिर. भटके गः। नहीं जो किबी नाक वाले की नाक पकड़ लेगा 
तो वेद्‌ मिल जायगा। भला ऐसी हँसी की बाते ब्राह्मो पर क्‍यों कहनी पडती 
जो इनः की बुद्धि इभाडोलं न होती जीम को वेद्‌ मानने पर यह लेख हे । 
हमारी समक में ईसाई आदि के तुल्य ये लोग भी बेद को छोड़ दूं उस का नास 
भी न लें तो अच्छा | यह सब दुदंशा असली बेद को छोड़ कर इधर उधर असने 
| से होती हे”  - ` ;: 

: ब्राह्म-सत्य वेद क्या हैं ? इस का वर्णन शतपथ ब्राह्षण में इस प्रकार 
लिखाहे॥  ,. Fr 

है; i _ ND ~ र दर 
त्रयो वेदा एत एव । वागेवख्बेदो सनो यजुवेदः प्राणः सामवेदः॥ 

(हातपथ ब्राह्मणे १७॥ 9 1 ३॥ १२ ) 

_ अर्था तीन वेद ये हैं जिह ही ऋग्वेद है, मन यजुर्वेद है, माण सामवेद है। 
हा मन प्राण से वेद प्रकाश होते हैं इस प्रकार के वेद्‌ को सदुर्सी मानते हैं 
Cos के भीतर हैं । सत्य पुस्तकों से बडु जो वेद्‌ हैं, बे इस 

ह , उत्तर--इस का अभिप्राय यह नहीं है कि वाणी मन और प्राण ये तीनो 
वेद्‌ हैं यदि ऐसा अभिप्राय हो तो तीन लोक तथा देव, पिठ, मनष्य इत्यादि 
तीन २. वस्तुओ को भो वाणो आदि कहा है तो क्या देव आदि बायो आदि 
रो गये बा देव आदि कोई न रहे अथात्‌ यह नहों हो सकता कि तीनों लोक 
का नाम बाणी सन प्राण हो जावे बाणी आदि से भिन्न तीन लोक कळ न रहें 
अथात्‌ अभिप्राय यह है कि जिस में वाणी चार दोषो से रहित श॒हि प्रधान हो 
क चार दोव हैं एक कठोर बोलना दूसरा मिथ्याभाषण तीसरा चगल 
चया व्यथे निष्प्रयोजन बकना ये चारो देष जिन में न हो बे ही देव यनो हो बे देवनहैं इसी 
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प्रकार सन के कास में ठोक हां शर्थात्‌. जिन में परपदाथं की इच्छा सन से 
दूसरे का निष्ट चिन्तन और सेखचिल्लो कासा व्यय विचार ये सन के तीना | 
दोष न हो और सनसे अच्छा ज्ञान और विचार किया करते हो बे पित,झीर 
जो प्राण रक्षा को मुख्य कत्तव्य माने अर्थात्‌ स्वार्थसांघन को प्रधान: समभ वे 
अनष्य कहाते हैं । 

इसी प्रकार सन खाणी झौर प्राण में जो'३ जिस २ में प्रधान है वही वह लेक 
0 के ही कहाता है। तथा वाणी ऋग्वेद इस लिये हे कि ऋचनामप्स्तुति पदार्या के गण 
का यथाथ कथन जिस में हो इस वाणो के प्रधान कमें से बाणी को ऋग्वेद कहा 
यजेद्‌ में कमे प्रधान हे वह विचार अथात्‌ मीमांसा के आधोन हे इस लिये 
सन का झुख्यं उपयोग यजुबेद में होने से संन को यजवद कहा और प्राण को 
साम वेद्‌ इस लिये माना कि उपासना में प्राण प्रधान हे प्राणांयासादि योगास्थास 
से प्राण को शान्ति होना प्रायाधीन सामवेद कां मुख्य प्रयोजन सिद्दु है। इस 
लिये प्राण को सासवेद कहा है ॥._ 

जिहू आदि से प्रकाश होते हैं इस: लिये यदि ऋग्वेदादि को बाणी आदि 
व कहा तो हमारा कोदे. विरोच नहीं यदि कहें कि जिहूर आदि से. जो कळ निकले 
$. वह सब बेद है तो जिह! से. गालो आदि भी वाक्य निकजते हैं बे भी वेदः 

हेने चाहिये इत्यादि अनेक दोष हैं इस लिये शतपथ के पाठ का मुख्य प्रयो: 

जन वही है जो ऊपर लिखा यया. हे ॥ £ 5 


॥ गङ्गादि नदियां ॥ 
अनेक मनष्य गङ्गादि नदियों को पापनिदत्ति का साधन जोर उन :फे 
स्नानद्शोनादि से सक्ति वा स्वग प्राप्ति मानते द्वितीय प्रकार के मनुष्य 
इस का सबंथा खण्डन करते और गंगास्नान के लिये परिश्रम वा घन व्यय कर 
«| जाना सवेथा निरथक मानते हैं हम इसी को विवेचना करते हैं कि इन दोनों 


पक्ष में थोड़ी भल है । यदि स्नानदशनादि से मुक्ति हो जाती तो अब तक 
जिन २ अनष्यों ने स्नानद्शनादि . निरन्तर किये ओर करते हैं उन. को मुक्ति 
हो जाती चाहिये थी सो क्यों न हुईं यदि कहो शरीर त्याग किये पश्चात्‌ मुक्ति 
होगो तो उन में जोवन्सुक्ति के लक्षण रागद्वेष लोभ मोह क्रोध का त्याग बराग्य 
च्यान समाधि आदि लक्षण होने चाहिये जिस से निश्चय हो कि इन को सुक्ति 
शरीरान्त समय हो जायगी ॥ 
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६४ गङ्ाद्‌ नदियों को समीक्षा ॥ : ह 


AAAI ASS 


यदि कहो कि पापों से मुक्ति होने का अभिप्राय है तो विचारना चाहिये 
कि पाप क्या वस्त है ? क्या शरीर के ऊपरी मेल के समन हैं जो गड्डा में घोये 
जांयगे.? संचितं पापों का स्यान अन्तःकरण है जिस में दुष्ट बासनारूप से पाप 
रहते हैं उन का पूरा २ शोधन तप करने से हो हो सकता है जलादि से नहीं 
सनस्मृति में कहा भी हे कि-- र. 
क्षान्त्या राधयन्ति विद्वांसो दानेनाकायकारिणः । 
प्रच्छन्नपापाजप्यन तपसा वद(वत्तमा' ॥ ह~ 
विद्वान्‌ लोग शान्ति से शुद्ध होते न करने योग्य कामों के करने वाले दान | 
अथात्‌ - विद्यादि के देने बा अनाथ दीन वा झुपात्र विद्वानों को अन्नाद्‌ उत्तम | | 
पदाथ देने से शुट होते जिन के पाप छिपे हुए हैं बं गायत्री आदि बंद सन्त्नो | 
के निरन्तर विधिपूबक जप करने से और वेद्‌ के ज्ञाता तप करके शुदु होते 
यदि जलादि के स्नानदुर्शनादि से पाप ळूटते तो घर्मेशाल्त्रकार ऐसे कठिन 
उपाय क्यों कहते ? । इस से नदियों का स्नान पापनिवृत्ति वा सक्ति का उपाय 
नहं. हे । सुक्तिविषय में चेद से भी विरुद्ध हे कि आत्मज्ञान हुए चिना सक्ति 
नहीं हो सकती ( तमेव विदित्वातिसृत्युसेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ) 
उसी एक 'सबंसाक्षी परमात्मा को जानकर ' जन्ममरण से छट सकता हे अन्य 
. कोडे भो मुक्ति का मागं नहीं हे। इस से भी गङ्गादि नदियां सक्ति देनेवाली || 
| नहीं हो सकतों। इस प्रकार पहिला मन्तव्य शास्त्र और युक्ति दोनों से बिरूद है । 
, द्वितीय प्रकार के लोग.जा गङ्गादि के स्नान को सवथा व्यर्थ सानते हैँ सो । 
भी ठोक नहीं क्‍योंकि प्रथम तो चिकित्सा शास्त्र में स्नान छे अनेक अच्छे २ 1 
। गण लिखे हैं सा सवया व्यथे नहीं हो सकते युक्ति सिद्धु प्रत्यक्ष फलदायक होने | 
से सब विद्वानों को मन्तव्य हें फिर कुप आरद्‌ को अपेक्षा सामान्य नदियों का. _ ॥ | क 
स्नान उत्तम हे इस सें घसेशास्त्र को भो साक्षी हैः- विळी २०८. 


नंदाष दवखातष तडागष सरस्स च । 
स्नान समाचरान्नत्य गतत प्रसवएष च ॥ मन ० 9 | ३० डर 
नदियों, श्रेष्ठ महात्माओं के निर्माण कराये तलावों और रनों आदि में 


नित्य स्नान करे इन से स्नान करने से आरोग्यता और चित्त की प्रसन्नता अन्य 
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गङ्गादि नदियों को समीक्षा ॥ 


६४ 


मा 


को अपेक्षा विशेष होतो है । फिर सब नदियों में गङ्गा का जल सर्वोत्तम हे इस 

के गों की प्रशंसा अनेक लोगों ने बत्ते कर कौ है तो स्नान भी व्यर्थे नहीं और 
द्वितीय पक्ष वाले मुक्ति आदि फल समते हैं सो भी ठीक नहीं अर्थात्‌ स्नान 
करना उत्तम गंगाजल पीने को मिले यह और भी उत्तम है पर मक्ति के साथन 
ज्ञा वेदादि शास्त्रों सें लिखे हैं वे अवश्य करने चाहिये इस भल सें जन्म व्यतीत्त 
न कर देना चाहिये कि गंगा सक्ति दे देगी ॥ 


अनेक लोगों को ऐसा भी खम है कि गड्डा का ऐसा माहात्म्य फेजा है कि 
लाखों मनुष्य मानते हैं सो निर्मेल नहीं अथात्‌ वेद्‌ में गङ्गा आदि की महिमा | 
का प्रमाण है। देखो--इसं मे गङ्गे यमुने सरस्वति शुतुट्रि इत्यादि में गङ्गादि | 
नदियों का साहात्म्य कहा है फिर क्यों न मानें ? | 
उत्तर-हभारा अभिप्राय यह नहीं कि गङ्गादि नदियां कोडे. वस्तु नहीं उन । 

को न मानना चाहिये किन्तु हल भी मानते हैं गङ्गादि नदियां हैं उन को मानना | 
“चाहिये हन मानते भी हें । पर वेद्‌ में गङ्गादि शब्द आजाने से यह कैसे सिड. 
होंगया कि गद्कादि में स्नान करने से मुक्ति हो जाती हे इस लिये इस सन्त्र का 
अथै भी समन! आवश्यक है हस लोग यह ठीक २ मानते हैं. कि वेंद्‌ में गङ्गादि 
नाभ हैं शब्द सब अनादि हैं अर्थ के न होने वा बिगड़ने बनने पर भी शब्द 
बने रहते हैं । महाराजा दशरथ के पुत्र होने से पहिले भौ रामचन्द्र शब्द विद्य-. | 
सान था उस से पहिले अन्य किसी का नास रामचन्द्र रक्खा गया. होगा. अब भी? 
बहुतों का नाम रामचन्द्र रक्दा गया वा रक्खा जाता है वे सब जन्मते सरते चले 
आये और ऐसे ही जन्मते मरते रहेंगे पर रामचन्द्र शब्द्‌ ज्यों का त्यों बना हे 
ग्र बना रहेगा और स्ष्टि के आरस्भ में जब तक किसी का निज नास नहीं | 
-रबखा गया तब भी रामचन्द्र शब्द्‌ विद्यमान था तो इस से यह सिद्ध हुआ कि 
वेदिकिशब्द अनादि नित्य हैं इन के अथं ( संसार के कार्य पदाथा ) के उत्पन्न | 
नष्ट होते रहने से वेदों में कई दोष नहीं आता । यह तो सभी को साननः | 
पड़ेगा कि गङ्गादि शब्द वाच्य नदियों की उत्पत्ति से पहिले भी गह्लादि शब्द | 
अवश्य विद्यमान थे आज कल भी जब कोडे अपने उत्पन्न पत्रादि दा आन्य | 
वस्तु का नाम रखता है तो नास को उत्पन्न नहीं करता किन्तु सब नामो पदाथ 
की उत्पत्ति और नाम रखने से पहिले ही नाम संब विद्यमान रहते है ४ जब २ 


प 
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हू. - 7 झआरयसिद्धान्त ॥ कड 


| 


पदार्थ उत्पन्न होते हैं तब २ उन के स्वामी अपनी इच्छानुसार बा उन २ पदार्थों 
के गुण कसे स्वभाव देख कर उन के नाम रखलेते हैं कि इस शब्द के बोलने से 
इस अथं को समफेंगे। इसी प्रकार गङ्गादि शब्द वेद्‌ में अनादि काल से विद्य- 
सान हैं उन का अर्थ संकेत विचार के वेदवेत्ता लोगों ने सामान्य बा विशेष 
नदियां का नास रख लिया किन्त यह अभिप्राय नहीं है कि गङ्गादि नदियों की | __ 
रचना होने पश्चात्‌ वेद्‌ में नाम लिखे गये हों ॥ 
और इस विचार को छोड़ कर यह मान भी लिया जाय कि किसी प्रकार | > | -, 
सहो-जिन को आज कल गङ्गादि नदी सानते हैं उन्हीं का नाम वेद्‌ में है तो 
भो कुछ दोष नहीं वेद्‌ में यह नहीं लिखा कि इन गङ्गादि नदियों में स्नान 
करने से स॒क्ति होती वा पाप छठते हैं क्योंकि इस सन्त्र का झर्थ देख लो विचार 
लो क्या हे । यह सन्त्र ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त ७४ सं० ५ है । 


इमं मे गङ्ग यमुने सरस्वति शुतुद्वि स्तोसं | 
सचता परुष्ण्या। असिक्न्या मरूदुव॒घे वित- | 
रुतयाऽ5ऽर्जीकीय शणह्या सषोमया ॥ i 


पद्ानि-इमंम्‌ । से । गङ्गे । यमुने। सरस्वलि। शुतुद्रि! स्तोमम्‌ । सचत। 


'परुष्णि। आ । असिक्न्या । मरुत्‌ऽवृघे । वितस्तया । आर्जीकीये । श्टणहि । 
अआ । सुसोमया ॥ 


यत्र यत्र वेदेषु प्रत्यक्ष गदाथवणनाय मन्त्राः सन्ति तत्र तत्र 
मध्यमपुरुषप्रयोगः रुतोऽत्रनिरुक्तम्‌। तार्ग्रविधऋचः परोक्षर- | 
ताः प्रयक्षरुता आध्यात्मिक्यश्न तत्र प्रत्यक्षकता मष्यमपरुष- 
योगास्वमिति चेतेन सवनाम्ना । निरु० अ० ७। खं०२। एत- | ˆ 
न्मन्त्रार्थे चेवमाइनें रुक्ताः ES 
इमं मे गङ्ग यमुने सरस्वति शुतुद्वि परुणि स्तोममासेव- | 
ध्वसलिक्न्या च सह मरुद्दधे वितस्तया चार्जीकीय आ झाएहि | 
सुषोसयाचेति समस्तावः। भथकपदनिरुक्तम्‌। गङ्गा गमनाद्यमना । 
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धग” गङ्गादि नदियां की समीक्षा ॥ ६७ 


AAA 


मा मा यम NNN 


प्रयुती गच्छतीति वा । सरस्वती सरइत्यदकनाम सतस्तद्वती । 
शुतुद्री श॒द्राविणी क्षिप्रद्राविणयाशुतन्नेव द्रवतीति वा इरावतीं 
परुष्णीत्याहुः परवेबती भास्वती कुटिलगामिनी । असिक्न्यशुक्का- 
= सिता सितमिति वर्णनाम तटप्रतिषेधोऽसितम्‌ ।' सरूदतुधाः 
ह सवी नद्यो मरुत एना वद्धेयन्ति वितस्ता विदग्धा विवृद्धा मः 
| 7 | हाकूला | आजोकीयां विपाडित्याहुऋजूकप्रभवा वजुगासिनी वा 
विपाइविपाटनाद्ा विपाशनाहा विप्रापणाहा पाशा. अस्यां व्य- 
पाइयन्त वसिष्ठस्य स मषतस्तस्माद्रि पाउ च्यते पवमासीद्रुञ्जिरा 
| सुषोमा सिन्धुवदेनाममिप्रसुवन्ति नद्यः सिन्धुः स्यन्दनात्‌ । 
निरुक्तदवतकाणडे अ० ३ ख० २६॥ [ 
: | इमाः सवा नद्यः स्तोमं सचतोदकसमूहं सेवन्ते समवयर्ति 
` > | वेति त्वमाश्टृणुहि मनुष्यणेदं श्रूयते ज्ञायते वा यन्नदीषृदकसमु = 
दायः समवेतो भवतीति सिद्धानुवाइः । नात्र किमपि पढ्मेवं | 
प्रकारकमस्ति येन नदीनां मोक्षप्रदत्वं पापमोचकत्वं वा प्रतीयेत 
याह्दहां वर्णनं गङ्गापदवाच्यस्य तादृशामेवान्यासां नात्र गङ्गाया 
वेलक्षण्यं विशिष्ठफल प्रदत्वं वा प्रतिपाद्यते याद्वां खानजन्यफलं 
` _ | गङ्गायां सम्भवति ताह्टहामेवान्यासु कुतो न मन्यते यदि गुणकतो 
, „| विशेषः स स्माभिरप्यूरीक्रियत एव तत्र न काचित्क्षतिरस्ति ॥ 
भाषाथैः-वेदों में प्रायः यही नियम है कि जहां २ प्रत्यक्ष पदार्थों के वणेन 
* ` “ | करने वाले सन्त्र हैं उन में मध्यम पुरुष का प्रयोग किया गया है चाहे बे पदाथे 
जड हों वा चेतन। और लौकिक ग्रन्थों में यह नियम है कि चेतन प्रत्यक्ष पदार्थों 
में ही सध्यस पुरुष का प्रयोग करते हैं सो वेद्‌ का अभिप्राय प्रत्यक्ष होने पर हे 
ह, किन्तु जड़ वस्तु चेतन नहीं हो सकती यह निरुक्तकार के ( तास्त्रि० ) इत्यादि 
वचन का अभिप्राय है। शोघ्रगामिनी होने से गङ्गा । चौरे बहने से यमुना, चूने 
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| | ६९ ह ःआय्येसिद्ान्त ॥ क. 
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| वाले जल से युक्त होने से सरस्वती, शुतुद्री (शतजला या शतलज) इरावती को 
परुष्णी कहते हैं । असिकी कालीनदी, वितस्ता बड़े २ तठों बाली, आर्जीकी या 

कौ नास विपाशा पड़ा है, सुषोमा सिन्ध॒ नदी अथात्‌ समुद्र के ससान बड़ी हे 

ये सब नदियां वायुवेग से अधिक बढ़ती वा चलती हैं और सब जल के समु- 

दाय को बहाती हैं यह मनुष्य को जानना चाहिये अर्थात्‌ सब नदियों में जल | 5 
इकट्टा होता हे यह मनुष्य को ज्ञातव्य है ॥ 

इस प्रकार गङ्कादि नदियों का नास इस सन्त्र के अथै को विचार के रव्या | ~” “> 
गया किन्तु नदियों कौ बिद्यमानता में मन्त्र को उत्पत्ति नहीं हुईं अथात्‌ अन्त्र 

की विद्यमानता में नदियां रची गयो थों और न इस मन्त्र सें कोडे ऐसा पद्‌ हे 

जिस से नदियां मोक्ष देने बा पाप छुड़ाने वाली प्रतीत हों तथा जैसा सामान्य 

वर्णन गङ्गा शब्द का है वेसा ही अन्य नदी नामों का भी है इस से अन्य की 

अपेक्षा गङ्गा का विशेष महत्त्व भौ सिद्ध नहीं होता जिस से गङ्गा को तीथे मानें 

अन्यों को न सानें। गड्डा के स्वान में भी कुछ विशेषग॒ण नहीं लिखा जैसा सब 

| का स्वान वेसा गङ्गा का भी निकलता है। यदि कहो कि गड्भाजल में आरोग्यादि गृ न 
| अनेक गुण विशेष हे तो ऐसे गुण हस भो सानते हैं इन से कोडे हानि नहीं सो 
| हम पूवं भी लिख चुके हैं कि कूप आदि को अपेक्षा नदियों और नदियों की 
| अपेक्षा गङ्गा का स्वान उत्तम है पर पापों की . निदत्त बा सुक्ति उत्त से कभी 
किसी को नहीं हो सकती । परन्तु पहिले के तुल्य गंगाजल से उत्तम गुण अब 
नहीं रहे कारण यह है कि पहिले इस भारतवर्षे भे जङ्गल अधिक थे और नगर 
| तथा ग्रामों को ऐसी दद्धि नहीं थो जैसी अब होगयी और प्रतिदिन आवादी 
| बढ़ती जाती है क्योंकि विषयासक्ति के अधिक बढ़ जानेसे निकम्मे मनुष्य सरवतो 
| भ्रष्ट अधिक उत्पन्न होते हैं । इसी कारण गंगा. का जल सलीन होगया नीरोग 
होने के बदले रोगकारक होगया । हरद्वार से लेकर कलकत्ता तक सहस्त्र सनु- श 
ष्यादि प्राणियों के मुदी शरीर प्रतिदिन गंगा में डाले जात हैं जिन का मांस | ५ «८ 
मले. मूत्रादि जल में घुल २ कर मिलता जाता हे तथा अनेक नगर जो गङ्गातट 

पर बसते हैं उन का मलमूत्र प्रायः सभी गंगा में ही जाकर चुल जाता हे इस 

प्रकार सहस्त्रं मन अल भो प्रतिदिन गंगा में पड़ता है तथा निकटबत्ती शहरों 

को सोरो जिन में संब प्रकार का दुगन्धयुक्त पानी निकलता वे भी प्रायः गंगा 

में ही गिरतो हैं। और अनेक ( सहस्तों ) मलोन सनुष्य प्रतिदिन सब प्रकार 
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का मैल गंगा में अधिक घोते हैं इत्यादि अनेक भलीनताओं से अत्र गंगा का 

जल पहिले की अपेक्षा बहुत बिगड़ गया। इस से भिन्न एक और भी बडा कारण 

हे कि गंगा का सब जल अनेक नहरों में खींच लिया जाता है और वह ऐसी 

जगहों में फिरा कर फिर गंगा सें छोड़ा जाता है जहां को .पृयिवी-का. अविगुगा 

~~~ | उस णल में चला आता तथा अन्य अनेक नदियां जो बीच-२ में सिलतो गयां 
हैं उन के जल में जो २ दोष हैं वे भी गंगाजल में आजाते हैं ५ यदि काशो या 

~` | प्रयाग में वा और पूर्व में कोडे विचारपूर्वक निश्चय करे तो असली गंगाजल 
दशांश भी ठहरना दुस्तर है किन्तु अन्य नदियों का जल ही मुख्य है इस कारण 

उसी का ग॒णा प्रधान समको लिस में भो अनेक प्रकार के मलमूत्र मिलते हैं फिर 
शोचिये कि इस दृशा में गंगाजल को उत्तमता कहां रही ॥ अब भी यदि कुळ 
गंगाजल में उत्तमता हे तो हरहूार में वा उस से भी ऊपर पहाड़ों में हे जहां-गंगा 

के निमेल जल के प्रवाह को देख कर हो एक प्रकार को प्रसन्नता होती और 

बिना प्यास भो पीने को चित्त चाहता है । इस प्रकार बिगड़ी हुई दशा सं भी 

गृ 3 | गंगा से बाळू के अधिक होने और शीघ्रप्रवाह होने के कारण श्रन्य नदी कूप 
तडागादि को पेक्षा गंगाजल को कछ उत्तम कह सकते हैं ष्याकि बालू सटी 
प्रायः जल के दोषों को खींच कर शोधतो रहतो. हे । और. जिस में शीघ्रप्रबाह 
होता उस जल में पड़े मलमुत्रादि प्रवाह के बल से एक जगह ठहुरते 'नहीं उस 
नदीमें प्रायः नया २ जल भ्राता जाता है इसी कारण सुश्रुत में शोघ्रप्रबाह वाले 
जल को मन्दप्रबाह वाले से कुछ .उत्तस माना है इस कारण गंगाजल को फुछ 
उत्तम कह सकते हें किन्तु परमार्थं वा ज्ञान का हेतु किसी युक्ति वा प्रभाण से 
सिद्ध नहीं हो सकता ॥ 


eT सनातनधसेसिद्वान्त ॥ 


ह] ऐसे पदार्था को भी पज्य मानना पडेगा जिन को देखकर दूर २. भागते हें ।. 
गर स्वरूप को नमः कहने वालों का यद्‌ यह आशय होगा कि. सब्र पदयो की 
मत्ति बना कर पजनी चाहिये तो अन्न तक संसार में सब को सूत्ति पूजने को 
प्ररिपाटी क्यो नहीं चली ? क्यों पत्थर काष्ठ सट्टी आदि थोड़े बस्तुओं को हो ' 


सत्ति पूजते रहे ?। और यदि सवेरूप को सूत्ति बना कर वा जिन २ पदार्थों के नास 
न 0... 
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गिनाये हें उन की साक्षात्पूजा करने पर अभिप्राय हो तो (नसो वञ्चुले परिवञुते) 
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इत्यादि मन्त्रो में लिखे ठगते हुए था विशेष कूर ठगते हुए अनुष्यों को भी पूजा 
होनी चाहिये सो यह विरुदु है ठग आदि दुष्टों की पूजा पुष्प चूप दीपादि से 
कोडे नहीं करता किन्तु उपानहों से भले ही कोई उनकी पूजा करता हो । 


सनातनधमेसिडुन्ते-यजु० झ० १६ सं? ४२ नसस्तीर्थाय च । याने तीथे म॑ 


जो पैदा भये ही याने नम्‌ इश्वर शालग्राम वा द्वारिका गोमती चक्रादिरूप को 
नमस्कार है ये सब चारों वेद्‌ ब्रह्मा के सुख से निकले हैं परमेश्वर आप ही 
प्रतिमा को नसस्कार करता है देखो ऐसे को वेदाथ ज्ञान रहित अन्धा कहना 
चाहिये और लोक में भी प्रतिमा देख कर जो दयानन्द प्रतिमा देवतन की न 
सानी वेद्‌ से तो उस को चारों आखें फू: गई साळूस होला है कि अयंमत वाले 
भी अन्ये अन्ध को पकड कर महामोह प्रज्ञान में पडे हैं ॥ 
उत्तर-यह १६ अध्याय के ४२ मन्त्र का एक वाद्य है इस का आर्थ सही धर 
ने लिखा है कि ( तीथ प्रयागादी भवस्तस्मै ) इस से पत्थर आदि की बटिया 
लेना महीधर का भी आशय नहीं है (तीर्थे भवस्तोथ्येः ) यह अर्थ तो अही धर 
का भी ठोक है केवल तों के साथ जो प्रयागादि शब्द बिशेषण लगाया यहं 
बिचारणोय है । प्रयागादि का नाम तीर्थ है ऐसा किसी ने नहीं लिखा किन्त 
महीधर ने वत्तमान परिपाटी को देख कर लिख दिया है। अभरकोष बाल 
ने लिखा हे कि-- Ke 
निपानागमयोस्ती्थंस्ृषिजुष्टजञले गुरौ ॥ 
` कूपाद्‌ के पास जो जलाशय जल का. कुण्ड बनता उस, वेदादि शास्त्र, 
| ऋषि--वेद्पाटी ब्रह्मचारी लोग जिस जल का सेबन करते उस जल और गरू 


को तोथे कहते हैं । इस से भिन्न अन्य लोगों ने यज्ञ और चाट आदि को भी- 


| तीथे कहा है पर प्रयागादि को तीथं किसी ने नहीं माना तो ऐसा अर्थे करना 
| 'निमूल है । कदाचित्‌ प्रयागादि अथं किसी प्रकार कोडे भान भी छे तो पत्थर 

की नमस्कार किसी प्रकार नहीं आसकता ष्ये कि प्रयागादि सें सभी पदार्थ होते 
| हे उन मे से जिन को नमस्कार की योग्यता हो उन को करना चाहिये ऐसे 
| विद्वान्‌ वेदवेत्ता धमेनिष्ठ ब्राह्मण हो सकते हैं यदि कोई कहे कि हस प्रयागादि 


be 


| "ए सब पदार्थो को नमस्कार करेंगे तो क्या प्रयागादि के विष्ठादि को भी 
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नमस्कार करना चाहिये ? इस लिये योग्यता देखना आवश्यक है जो नमस्कार | 
करने योग्य विद्वान्‌ त्रषि हों उन को नमस्कार करना चाहिये ॥ 
और तौथ में पैदा भये यह अर्थ तो हंसी का सा है तीथं में कौन पेदा होता 
है क्या पत्थर की बटियां तीथं में ही पेदा होती हैं ? क्या तीथे में अन्य मनु- 
| व्यादि पेदा नहीं होते ? उन को नमस्कार क्यो नहीं और भव जो तदुताथं हे 
उस का उत्पत्ति अर्थं भी नहीं है यदि पं० रघुनन्दन जी कुळ व्याकरण पढे 
होते और जात भव अर्था का सेद्‌ समका होता तो ऐसा ऊटपटांग अथे कभी 
न करते । जात करके उत्पत्ति और भव का विद्यमान अर्थ लिया गया है यह 
बात पाणिनीय व्याकरण पढ़े विद्वान्‌ अच्छे प्रकार जानते हैं इन पं० रघु० जी ने 
कुळ पढ़ा भी होगा तो सारस्वतादि कल्पित वेद्‌बिसुख ग्रन्थ पढे. होंगे उनसे 
ऐसी बाले कयां कर जानी जातीं अस्तु आगे शालग्रामादि अर्थ और अनेक प्रकार | 
को कल्पना लिखी हे उस का मन्त्रार्थं से कुछ भी सम्बन्ध नहीं इसलिये उसपर 
कुछ विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं है भगे स्वामी दयानन्द -सरस्वती जी 
मएाराज को वा आ्रार्यो को गाली दी हैं इस पर हम कुछ उत्तर नहीं दे सकते 
यह उन्ही महाशय को शोभा देती है हम को देश्वर कुवाच्य लिखने से बचाबे। 
चारो वेद्‌ ब्रह्मा के सुख से निकले क्या ग्रास के समान वेद्‌ के पुस्तक वा 
पन्ने ब्रह्माने उगल दिये वा भन्त्रों का उच्चारण ढोल की पोल से नाद्‌ के समान 
हुआ यदि उच्चारण हुआ तो किसी ने निकलते समय शीघ्र २. लिख लिये बा 
कण्ठ कर लिये और ब्रह्मा जी ने बिचार पूवंक उच्चारण किये वा विना बिचारे 
अकस्सात्‌ शब्द निकलने लगा इस को क्या व्यबस्था हैं? हम लोग इस प्रकार 
नहीं मानते जिस में ऐसे प्रश्न उत्पन्न हों ऐसा किसी को मानना भो नहीं चाहिये 
आगे लिखते हैं कि ( परमेश्वर आप ही प्रतिमां को नमस्कार करता है ) हम 
पूछते हैं किस की प्रतिमा को नमस्कार करता है प्रतिना नाम छाया का है पर- 
सेशवर किस की छाया को नमस्कार करता है ? यदि अपनो. को कहो तो ऐसा 
कास कोडे अज्ञानी भो नहीं करता कि हे मेरी छाया तुक को नमस्कार है 
क्योंकि खायाबान्‌ से भिन्न छाया कोडे पदार्थे नहीं जिस से नमस्कार कहा जाय 
तो परमेश्वर ऐसा करे यह कभी सस्भव नहों है । यदि कहो इन्द्रादि देवताओं 
की प्रतिमाओं को नमस्कार. करता हे .तो इन्द्रादि क्या परसेश्वर के अग्रसर 
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( अफ़सर ) हैं जिन को नसस्कार करता हे ? । ऐसी बातें लिखना बुद्धिसनों 
में हास्य कराना है। हन पं० रघुनन्दन भट्टाचाय्ये जो से प्राथेना करते हैं कि 
अच्छे प्रकार आरयसिद्ान्तों का खण्डन करें और इस के प्रतिपक्षी बने रहें पर 
लेख सभ्यतापू्वंक लिखें और विचार करें कि सभ्यता किस चिड़िया का नाम 
है इस शब्द के अथे पर किन को आरूढ़ होना चाहिये सभ्य होना किस का. | 
कास हे ऐसा भी विचार करना चाहिये । सेरी समक में सभ्य होना मुख्य कास | 
परणिडतों का है द्वितीय. यह कि जो कुळ लिखा जाय उस के साथ पुष्ठ प्रमाण 

और युक्ति भी रहें जिस से तुच्छता न समक्ी जावे ॥ | 

्रोश्स्‌ 


निन्नलिखितप्रश्नानाञ्चोत्तरं सव्यालं लेख्यम्‌ ? 

(१) जीवो व्यापक आहोस्विद्‌ व्याप्यः ? आयश्ेदोमिति ब्मः। तथा 
च वेशाषिकनय- विभुम हानाकाइास्तथाचात्मा । दितीयश्चेतू 
तत्र क मानम्‌? 1कयट्प्रमाराकश्च ? 

(२) अर अस्य महतो भतस्य निःश्वसितमेतद्यरग्वेदो यजवेंदः 

__ सामवंदाऽथवाङ्गिरसः अस्य मन्त्रस्य कोथः? यदि ब्रह्मणो 
गनःश्वाक्तत वदस्ताह किमधना तदभावः ? नास्तिचत्कथ 
चत्वारो वेदा यावन्तः सन्ति तावन्तएवेति वक्त इाक्यते 

` अधुनापि तदुत्पत्तिसम्भवात्‌। कर 

(३) भीखानिभिः सल्याथप्रकाशी म क्तस्य पुनराटत्तिः कथिता 
परन्तु वेदान्तदरने “अनातृत्तिः झाब्दा-दनाउृत्तिः हाब्दात्‌ ” | = 
शात ।नाश्वतम्‌। तत्कथं सङ्गतिः करणीया? किञ्च वेदेपि | » 

न स पुनरावत्ततन स पुनरावेततते” अत्र श्रीम द्भियेन्नि- 
श्रितं तल्लेख्यम्‌।  . ` र. कू | 
| 


PR तत्रनवत्पत्राकाइक्षी चन्द्रदत्ताास्सा 
म य स ली 2 ० ० 
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(९) जीव व्यापक है वा व्याप्य। यदि व्यापक है तो ठीक है क्योंकि 
वशेषिकद्शेन में लिखा है कि आकाश और आत्मा मंहत्परिमाण आर विभ 
(व्यापक) हैं। यदि कहो कि जीवात्मा व्याप्य है तो वया प्रमाण । और कितना 

| लंबा चौड़ा हे । 


ग (२) शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि ऋग्वेदादि चारो वेद्‌ इस सहान्‌ 

भूत के श्वास से निकले इस का क्या अभिप्राय है । यदि ब्रह्म का श्‍वास रूप 

चेद्‌ हैं तो बह श्वास इस समय क्या नहीं निकलता और यदि ऐसा नहीं है तो 

| चारो बेद्‌ जितने हैं उतने ही केसे कह सकते हैं क्योंकि इस समय भी ब्रह्म से 

| वेदों को उत्पत्ति होनी चाहिये । 

(२) श्री स्वामी जी महाराज ने सत्याथंप्रकाश मं मुक्ति से लौट खाना 
लिखा है परन्तु वेदान्तद्शेन में व्यास जी ने ( अनाबृतिः० ) इत्यादि सूत्र से 
निश्चित छिया है कि मुक्ती से फिर नहों लौटते हैं । सो इस की संगती केसे | 


J ~लगानी चाहिये और वेद्‌ में भी लिखा हे कि वह मुक्त पुरुष संसार में फिर 
> 


> 


i+ | 
| 


नहीं आता इस विषय में आप ने जो कुछ निश्चय किया हो से! लिखिये 0 
भगवन्‌ ! झदनुमतो जीवो व्याप्यः। न तु व्यापकः | इदं 
च विप्रतिषिद्धम्‌ | यद्व्यापकस्य जीवत्वं जीवस्य वा व्यापकत्ं 
` | योहि व्यापको नासो जीवो यश्र जीवो नासो व्यापकः! जीवत्वं 
| नाम प्राणधारकत्व॑ न च प्राणक्रिया सवत्र दरीदृश्यते झावादि- 
| प्वदशनात्‌ । यदि जीवो व्यापकः स्याततहिं हावादिष्वंपि प्राण- 
; | धारणमुपलभ्येत। नास्ति चेत्कथं व्यापकत्वं जीवस्य स्वीक्रियते ? 
[| एकस्मिन्भ्राणिनिकाये स्वशक्तया व्याप्तो जीव इति सम्भवति । | 
| ` | बेशेषिकसूत्रे जीवशब्दो नास्ति नच तच्छा्रमात्मन इयत्तानिणीः 
। | यकम्‌। तत्नात्मशब्देन योऽसौ व्याप्त आहमा ब्रह्म स व्याख्येयः। 
यदि वेरोषिके कश्चिदात्मसामान्येन जीवस्यापि ग्रहर्ण कुण्यात्त- 
थापि नायं दोषः स्वरूपेण व्याप्यसम्भवाजात्या जीवो व्याप्त | 
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क्तीनामभावः | सवप्रदााष जीवा जातरूपण व्याप्ता रात कथन 
सम्भवति । स्वरूपेण व्याप्तानामनेकलसप्यसम्भवम्‌ । अतो न 
व्यापका जीवा इति राद्धान्तः सम्यक्‌ । अत्राध्यात्मावद्यावास्‌ः 
पनिषत्स्पि प्रामाणयं हृश्यत तद्यथा ॥ 
बालाग्रशतभागस्य झातधा कल्पितस्य च । 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ 
नात्रव्याव्ययमस्ति किमपि पदं स्पष्ठत्वात्‌। अतो मन्ये स्वदा- | 
रादिस्थलकायवस्ताने व्यापको ब्रह्मापक्षयाल्पा व्याप्यश्च ॥ | 
२-वदा इश्वरस्य निश्वासभता इव्यस्याशायोऽयमसस्ति यथा 
परुषस्य प्राणभत उच्छासनिश्वालो स्वभावादेव प्रवत्तेते न कश्चि- -Y 
ट्प्रयल्विशेषः श्वासावसरऽपक्षितो भवत्येवं सगारम्भे ब्रह्मण i हर 
| स्वभावादेव वदाः प्रादभवन्ति न तत्र प्रयलविरोषस्यापक्षा यन्थ- 
निमोणेऽस्मदादिवद्दह्लणो जायते । वेदादिशास्त्रेष ब्रह्मणो सखा- | 
द्यवयवानां निराळतत्वात्‌ । अतस्तदानीमवि वास्तविकश्वासस्या- | | 


७४ जाय सिद्दान्त ॥ | | 
इति व्याख्यास्यते । नहि किञ्चिटप्रदेशान्तरमस्ति यत्र जीवव्य- | 


भावएव ब्रह्माणि मन्तव्यङ्ग त्यर्थः ॥ 

३-वदान्तदहान उपानषत्स्‌ च थत्र यत्र पनराद्ातमसक्तस्य 
प्रतिषिद्धा तत्र तत्र प॒नजेन्मादिवत्प्रतिषेधस्य तात्पय्यमस्ति । 
यथा काश्चत्कधथयत्‌। तभ्ब्रमंतद्दीयतेऽस्मामिः प॒ननं ग्रहीष्यापः। 
तत्र यावजीवनं दानस्य तात्पथ्यंमस्ति नहि जन्मान्तरेऽपि क- 
श्विततद्दातमह ति बहुकालाय कतं कार्यमपि सदार्थ व्यवहारे वदरित 
तथव तत्रापि योज्यम्‌ । योहि नित्यामपनरावृतिं मन्थते तेनै- 
तत्लमाधयम्‌। जन्ममरणाप्रबन्धोऽनादिः सादिवी । यद्यनादि 
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आयेसिद्ठान्त ॥ ७५ 


कथं सान्तो भविष्यति । न कश्चिदनादि सान्तं भवतीत्यपपाद- 


पितुं समर्थः । सादिश्रेट्कथं केन कारणेन शरीराष्युत्पत्तिः। जीवा 
निद्या अनित्या वा निद्यानां मुक्तावेव सत्यां कदाचित्सवंमोच्छे 
संसारोच्छदप्रसङ्गस्तदा च बन्धाभावे मोक्षाभाव आपद्येत सापेक्ष- 

सिद्धत्वात्‌ ॥ 


भाषाथे-यद्मपि पूर्वोक्त तीनों पञ्च शास्त्रसस्बन्धौ गम्भीर विषये पर हैं 
उन का विवेचन करने के लिये अधिक समय आर पण्डिताई की आवश्यकता 


हे तथापि मैं संक्षेप से अपनो सम्मति लिखता हूं जीबात्मा व्याप्य है किन्तु | . 


व्यापक नहीं बघोंकि यह बात परस्पर विरूढ है कि जा व्यापक हो बह जीव | 
कहावे जो व्यापक होता है वह जीव नहीं हो सकता-और जो जीव है बह 
व्यापक नहीं होसकता जैसे परिच्छिन्न सब पदार्थ क्रियावान्‌ होते हैं और विभु- 
व्यापक जो द्रव्य हैं वे निष्क्रिय होते हैं जीव का लक्षण भी क्रिया है अथात. 
व्याकरण में (जीव प्राणधारणे) चातु है इसी से प्राणों का चारण करने रूप अथे 
बाला जीवशब्द बनता है जब लक शरीर में प्राण की चेष्टा दीख पड़ती अर्थात्‌ 
शवास चलता है तब तक मानते हैं कि जीव है और जन्न श्वास बन्द हो जाता 
है तब कहते हैं कि जीव निकल गया यदि जीव वयापक होता तो सर्वत्र होने 
से सुदो में भी बना रहता और जसे आकाश में व्यापक होने से निकलना 
पेठना आना जाना आदि क्रिया नहीं बनसक्तो वसे जीवात्मा में भी नहीं बने 
गी तो किसी का सरण न होना चाहिये और यदि मरते समय शरीर से निकल 
जाता है तो व्यापक कदापि नहीं हो सकता जेसे आकाश व्यापक है तो उसके 


. लिये काडे नहीं कह सकता कि यहां का पराकाश अन्यत्र चलागया। और वेशे- 


पिक सूत्र में जा लिखा है कि आत्मा महत्परिसाणविशिष्ट और विशु है उस में 
आत्मशब्द पढ़ा है किन्तु जीबशब्द नहीं पढ़ा वहां व्यापक जे ब्रह्म है उसी 
का ग्रहण आत्मशब्द से होना चाहिये । सामान्यतौर पर यह कह सकते हैं 'कि 
अपनी शक्ति से एक शरीर भर से जोब व्यापक है और उस सूत्र में आत्मशब्द 
से जीवात्सा परमात्मा दोनों का सामान्य ग्रहण किया जाय तो भी जीव के व्याप्य 
होने में दोष नहीं आता बयोंकि अतिसूच्म होने से जीव सवेन्न रहते हैं अनेक 
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प्रकार के शरीरधारी होते हैं जलबनपर्वेतादि अलिकठिनस्यानों में जहां सलुष्य 
का गस्य नहीं वहां भी अनेक प्रकार के जीव रहते हैं अथात्‌ जालिरूप से जीव 
सववत्र व्याप्त हैं यह कहना बन सकता है और जे कोई स्वरूप से जीव को 
व्यापक माने उस के मत में अनेक जोब नहीं हो सकते हैं जैसे आकाश व्यापक 
होने से एक ही है, एक प्रकार के व्यापक पदार्थ अनेक नहीं हो सकते इस से 
यह सिद्ध हुआ कि जीव स्वरूप से व्यापक नहीं ॥ 
और अध्यात्म विद्या अर्थात्‌ उपनिषदों में भी जीव का स्वरूप निखा है 
( बालाग्रशत० ) यह श्वेताश्वतर उपनिषद का वचन हे इस का अभिप्राय यह 
है कि बाल के अग्रभाग के हजारवें अंश के बराबर जीवात्मा का स्वरूप है इस 
से भी यह सिद्ध होता है कि जीव अपने स्थृलशरीरादि में व्यापक और ब्रक्ष 
को अपेक्षा झल्य वा व्याप्य हे ॥ 

. प्र २-( महतो भूतस्य निःश्वसितम्‌) यह संत्र नहीं हे किन्तु शतपथ ब्राह्मण 
का पाठ हे इस का अभिप्राय प्रश्नकत्ती सहाशय यह समभे होंगे कि वेद्‌ ईश्वर 
का वासरूप हे और श्वास कभी बन्द होता नहीं तो सदा वेदों की उत्पत्ति 
होनी चाहिये से यह आशय नहों है किन्तु जैसे मनुष्य के शरीर से सोते जागते 
सब समय से विना परिश्रम किये स्वभाव से ही श्वास चलता है किन्तु शवास 
लेते समय किसी प्रकार का बिशेष प्रयत्न नहीं करने पड़ता वैसे ही खष्टि के 
आरस्भ में ईश्वर के सहज स्वभाव से ही वेद्‌ प्रकट होते हैं किन्तु ग्रन्थ बनाने 
सें हम लोगों के समान ईश्वर को परिश्रम नहीं करने पड़ता । बेदादिशास्त्रो से 
परमेश्वर के मुखादि अङ्गों का निषेध किया हे जब उस के सुख नहीं तो इवास 
लेना भी नहीं कह सकते इस लिये ऊपर लिखा अभिप्राय ठीक है ॥ 

म० ३-वेदान्तद्शेन वा उपनिषदों सें जहां २ मुक्त पुरुष की पुनरावृत्ति का 
निषेध किया है वहां २ वार २ जन्म होने के तुल्य निषेध किया है जैसे मनुष्य 
बार २ जन्मता मरता हे,बेसे मुक्त पुरुष नहीं । जैसे कोडे कहे कि तुन को यह 
पदार्थ सें देता हूं इस को फिर न लूंगा वहां भी उस के जीवन पर्यन्त देने से 
तात्पय है बयोंफि जन्मान्तर में कोई पदाथ किसी को नहीं दिया जासकता लोक 
में बहुत काल के लिये जो कास किया जाता है उस को भी व्यवहार से सदा 
के लिये कहते हैं बेसे ही बहुत काल के लिये हुई मुक्ति सदा के लिये कही र्वे 
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हे जो परुष मक्ति को नित्य सानता है उस को जन्स मरण का प्रबन्ध सादि 

सानना पड़ेगा सादि होने में पहिला जन्म किस कारण हुआ यह सिहु करना 

दुस्तर हे यदि अनादि माने तो उसका सान्त सिद्ध करना कठिन होगा और उस 

| के मत मं जीवों को नित्य मानना भी नहीं बनेगा क्योंकि नित्य जीवों की चीरे २ 

>... शिर क मुक्ति हो जाने से संसारद्शा का अभाव होने से बन्ध न रहेगा और बन्ध के 
अभाब सें मोक्ष भी कोई वस्तु नहीं क्योंकि ये दोनों सापेक्ष सिद्ध हैं जैसे अधमे 

`. -” | कोडे बस्तु नहीं तो घमे किस को कहें अथवा अन्धकार कुळ न हो तो प्रकाश 
| किस को मानें इसी प्रकार बन्ध के न रहने से मुक्ति भी नहीं बन सक्ती मुक्ति 


से पुनरावृत्ति होने के विषय में पहिले भी कडे वार लिखा गया हे इस लिये 
यहां अधिक नहीं लिखता ॥ 


र 

घर्मसभः फरूखावाद 
फरु खावाद्‌ को घमेसभा कडे वर्ष से नियत हुदे है। आज कल अनेक नामों 
| से सभा वा समाज नियत किये जाते हैं इन को प्रयम प्रक्रिया परसहंसप रित्रा- 
1 1१ + | जकाचार्य श्रीमदुयानन्द सरस्वती जी महाराज ने चलाडे। पीछे घसेसभा, सित्र- 
| सभा, चमोन्‍्वेषिणों सभा, अनेकजातीयसभा वा सावेजनिक सभा इत्यादि नामों 
से नियत हुईं और होती जाती हैं। इन सं अधिकांश तो ऐसी सभा हैं जिनका 
उट्टेश किसी की हानि वा किसी मत का खण्डन वा किसो सभा समुदाय वा 
मत के प्रतिपक्ष सें विरुदु सेना खड़ी करने का नहीं हे किस्त जातीय सामाजिक 
घा आत्मिक शक्ति को उत्तेजित करने का उद्देश है वे सभा अवश्य अपने उद्देश 
- को सिद्ध कर लें यह सम्भव हे । पर कोई २ सभा ऐसी हैं जिन का स॒ख्य उद्देश 
स्वाथेसिहि हे अर्थात्‌ कई मनुष्य इकहर होकर जैसे ठग वा चोर अपने कत्तव्य को 
_ पुष्ट करने के लिये घर्मोत्मा परोपकारी लोगों को हश देने के अथं कि जिस से हसारा 
081. चसे विरुठ्ठु व्यवहार बना रहे सभा करते हैं और चाहते हैं कि सामाजिक सरवहित- 
| ४ कारी नियमों में बाचा डालने की ययाशक्ति चेष्टा भी करें पर घसेका पक्ष प्रबल 
| है घर्मात्मा लोग निभेय निःशङ्क होते हैं उन के सामने धसेच्वशो लोगों की कुछ 
चलती नहीं है । धमे अधमे का देवाझुरसङ्गाम अनादि काल से चला आया और 
| बना रहेगा पर धमे का पक्ष इसलिये बलवान्‌ है कि एक तैजस ळोटीसी दोप 
| ज्योति के हीने से घर भर का. अन्धकार दूर हो जाता है इसी प्रकार एक सूयं 
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ज्योति सै ब्रह्माएड भर का अन्धकार चला जाता हे यहां दोप और सूये देव पक्ष 
में और अन्धकार असुर पक्ष सें हे ॥ र 
इसी मकारं एक प्रतापी घर्मात्मा के सामने आत्मचोर मिथ्यावादी स्वार्थी 
चमेच्वजी लोगों का कभी साहस नहीं हो सकता कि बे अपने जाल को ठीक २ | 
फेला सके इस का उदाहरण प्रत्यक्ष लोग देख चके कि परस सप रित्रा र । 
श्रोसट्टयानन्द सरस्वती जो महाराज ने का तेज डं 7 pens दाल 
संकल्प किया उस के विरोधी प्रायः देश भर रहा पर किसी का साहस न हुआ | ` | ८” 
कि जो उस परोपकारी के संकल्प में बाचा डाल सकता वह संकल्प प्रतिक्षण संसार 
में फलता जाता है जिस का परिणास कुछ काल में सब को प्रकट हो जायगा । 
इस लेख से भेरा प्रयोजन यही है कि धर्मात्मा लोग सदा अपने कर्तव्य पर 
सन्नहु रहें और यह न समझे कि प्रतिपक्षी हमारे कत्तेत्य नें बाथा डाल सकते 
हैं प्र अपने कत्तेव्य को कभी न मूलें यदि कत्तव्य का ध्यान छोड़ निःशङ्क सोचें 
गे तो प्रमादरूप असुर अवश्य बाधा डालेगा । | 
इस लिये घमोत्माओं को सचेत होना चाहिये जाल कल सब सभाजों सें हु! बेड 

घमेसभा वा भारतधमेमहानरडल के नास से जो सभा हैं वे प्रायः स्वाथेरक्षा 
आर सर्वॉपकारिणी सभाओं के कत्तव्य में बाधा डालने के लिये नियत हुई हैं । 
सेरा अभिप्राय इस प्रसंग में यह नहीं है कि किसी सभा ला समुदाय से सभी 
अनुष्य चात्मा वा अधर्मो हो सकते हैं किन्तु अधिकों वा सुख्यों का प्रवाह बल- 
वानू होता हे जिस ओर को प्रवाह को चारा चलती हे उस्ती के साथ पराधीन 
ही कर निबेल वा गौण भी बहजाते हैं जैसे किसी नदी का प्रवाह पर्वे को निर- 
स्तर चल रहा है तो जो जीव जन्तु उस में पड़ के पश्चिम को चलना चाहे उस का | 
'पय़त्न सफल होना कदापि सम्भव नहीं । इसी प्रकार किसी सभा वा समुदाय | 
का प्रवाह चमे. परोपकार आदि वा अधमे विरोध आदिं की ओर चलता दौ द | 
में पड़ने याला धमी वा घसोत्मा उसी प्रवाह में पड़ कर बह जाता है पर 
कभी कोडे. ऐसा भी वीर उसी ससुदाय.में उत्पन्न हो जाता है जो प्रवाह के वेग 
“को दूसरी ओर अपने पुरुषा् से.लोट देता है और . प्रवाह के. साथ नहीं वह 
“चलता । इस प्रसंग स भ्रभिप्राय यह है कि आर्यसमाज बेद्किघमे की दृढ़ स्थिति 
करने के लिये एक समुदाय है इस का प्रवाह धमे परोपकार की रोर. र) रहा 
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है तो भी यह नहीं कह सकते कि इस समुदाय में सभी चमाता हें । जिन की 
| निष्ठा इषौ द्वेष स्वाथ वा अन्य के अनिष्टचिन्तन पर हो ऐसे भी कुळ मनुष्य 
| आर्येसमाजरूप समुदाय में हों पर वे उस प्रवाह से बिष चलकर चमे परो- 
पकार में कुळ बचा नहीं डाल सकते किन्तु उसी प्रवाह के साथ उन को चलने 
_पड्ता है और चलना पड़ेगा । इसी प्रकार धमेसभा वा चमेनहमण्डल का उद्देश 
र जैसा कि उन के नियमों से ऋलकता हे आर्यसमाज के कत्तेव्य में वाचा डालने 
न का प्रतीत होता है सो केवल उन के नियमों से हो अनुमान नहीं किया गया 
है किन्तु प्रत्यक्ष में उन को कार्यप्रणाली से भी सब को यही प्रतीत है कि ये 
लोग एक समुदाय के कत्तेव्य में बाधा डालना चाहते हैं परन्तु उन के अभीष्ट से 
| विपरीत प्रतिदिन ,आयसमाज को वृद्धि होती है । यद्यपि घमेसभाओं का मुख्य 
प्रवाह परोपकार में बाचा डालने का हे पर तोभी उस समुदाय में सब मनुष्यों 
| | का यही अभौष्ट नहीं उन में सब घमे के विरोधी नहीं किन्तु अनेक अच्छे भो 
| ी | हैं पर उसी प्रवाह के साथ बहे चले जाते हैं । 
हि, ल्ल सभा वा समाजों का जब तक आरस्भ नहीं हुआ था उस से पहिले भारत- 
वर्षे निवासियों का एक प्रवाह उलटा चलने लगा था इसी समय में एक प्रबल 
प्रतापी दृढोत्साही श्रीम हूयानन्द सरस्वती जी उत्पन्न हुए वे उस प्रवाह में न चल 
कर अपने तपोबल के प्रताप से प्रबाह के वेग को शिथिल किया और दूसरी 
आर को प्रवाह का मुख फेरा । 
यह भी एक सृष्टि का नियम है कि सब कायं बस्त नये प्राने होते रहते हैं 
नये का प्रबाह बलरूप प्रतिदिन बढ़ता और पुराने के सब अवयब शिथिल होते 
जाते हैं सो अब आर्यसमाज चढती हुई बाल्यावस्था का नवीन है और शेव वे ष्ण- 
4 | ५ „| वादिमित अब दृह होने को आये काष्ठपापाणादि को सूत्ति बना कर पूजना 
कै जलस्यलादि में तोथेबुद्धि होना ये सब पुराने हुए आगे प्रतिदिन शिथिल होंगे 
ओर आयेसमाज नवीनप्रणाली युवाबस्या को प्राप्त होता जायगा। इस लिये उस 
त्ति पूजनादि अपने स्वार्थ को रक्षा करने के असिप्राय से अयेसमाज के कत्तेव्य 
में बाधा डालने की चेष्टा करना निष्फल है अब यह आशा उन को तोड़ देनो 
चाहिये कि मूत्तिपूजादि पाखण्ड किसी प्रकार रख सकते हैं अब यह नहों 
बचेगा यदि कहो कि आयेसमाज बाल्यावस्था में है इस में पूरा बल नहों बालक 
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को सहज में घसका के दवा ले सकते हैं वा विषादिप्रयोगह्ारा मार सकते 
हैं तो उत्तर यह है कि एक दो वा दश बीश मनुष्यों को कोई घमका भी 
सकता है परन्तु धसका लेने मात्र से उन का आन्तरिक विचार लीठना असस्मत 
हे विषादिप्रयोगद्वारा कु मनुष्यों के शरीर नष्ट हो सकते हैं आयसमाज का 
सिद्वान्त तो अजर असर है बही वास्तव में आरयेससाज हे उस का नवीन होना 
केवल यही है कि उसका आविर्भाव तिरोभाव होला है इस से यह सिद्दु हुआ 
कि आर्यससाजछ्यों को सदैव दृढोत्साह बढ़ाना चाहिये और प्रतिपक्षियों को 
अपना प्रयत्न निष्फल ससक के शिथिल करना और आयंसासाजिक सिद्धान्त के 
सहायकारी बनने का उद्योग चा साहस करना चाहिये । यद्यापि इस समय 
आयेससाजरूप वृक्ष पर ठोक २ पत्ते नहीं इसलिये इस का आश्रय छेने बालों 
को पूरी छाया नहीं मिल सकती तो भी निम्नलिखित किसी कविराज के बचन 
का स्मरण कर आश्रय अबश्य लेता चाहिये ॥ 
छायामपास्य बुहतीमफि वत्तमानामागामिनीं जग्रहिरे 
जनतास्तरूणाप ॥ 

अथोत्‌-दो प्रकार मनुष्यों के कुण्ड बेठे थे उन में बुद्ठिमान्‌ बे थे जिन्हों 
ब॒क्षों के तले घनी वत्तमान छाया को छोड़ के जहां बहुत काल के लिये छाया 
आने वाली थो और वहां वत्तमान में घाम भी था उस स्थल का झाश्रय लिया 
हे इसी प्रकार आयसमाजरूप वृक्ष के नीचे चिरस्यायिनी छाया आने बाली 
हे 'विचारशील जान सकते हैं ॥ 

चमंसभा अनेक हैं इन सब के निपन और सम्नलि भी एक नहीं हहे में 
इस प्रसङ्ग में घमेसभा फरू खावाद के सासिकपत्र को समालोचना करना चाहता 


हृ उस से जो २ वेद्‌ अन्त्र शेववेष्णवांदि सम्प्रदाय वा पाषाणादि की सर्ति: 


जन में लगाये हैं उन की संमाह्रेच ता करूंगा इस से पहिले उन के उट्टेश बा 
नियमों पर कुछ समालोचना लिखता हूं ॥ 

१ नियम-यह सभा परमेश्वर की इच्छा से नियत हुई है ॥ र 

. ष्या सब स॒भा वा समाज परमेश्‍वर को इच्छा से नियत होते हैं वा कोई २? 

यदि कहो “कि सब, तो आयसमाज इसाडे ससाद सुहम्मदी जैन वोढु सभी की 

सभा कसेढी देश्वर को इच्छा से नियत होनो चाहिये यदि ये सब इश्वर का ही 
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की इच्छा से नियत हुई तो इन में परस्पर विरोध लड़ाई कएना भी इश्वर का हो 
कास हुआ । बुद्धिमान लोग ऐसे" बखेड़िया को इष्टदेव नहीं सान सकते । ऐसा 
इश्वर संसार सें विरोध फैलाने वाशों का हो सकता है ५ यदि कहें कि हमारी 
यही सभा इश्वर की इच्छा से नियत हुडे है तो इस सें बया प्रमाण है । ऐसे 
तो सभी कह सकते हैं कि हमारी सभा वा अमुक काये देश्वर को च्छा से 
; | नियत हुआ है ॥ ॒ 
और नियम बांधने का प्रयोजन वास्तव में यह होता हे कि उस के अनु 
| सार सभा का सञ्ज प्रबन्ध किया जावे उन से विरुद्ध सभा का कोडे सभासद न 
| चळे न माने सो इस पहिले नियम को विचारने से कुळ भी प्रयोजन नहीं नि- 
| कलला किन्त एक प्रकार की उदासीनता प्रकट होती है कि जिस की इच्छा से 
| सभा नियत हुई यदि सभासद किसी प्रकार शिथिलता कर वा विपरीत चले 
| अथवा सभा टूट जावे लो यह भी उस्ती देश्वर की इच्छा से समभ्हा जायगा । 
, - ~ सभा से कोडे दष्कमे होजावे तो देणवर को इच्छा से हुआ समना चाहिये इस 
जर. ७४... 7. | लिये च्यैसभा किसी प्रकार का प्रयत्न वा उत्साह नहीं कर सकती क्योंकि सप्ता- 
सदं की इच्छा से न सभा नियत हुईं न वे अपनी इच्छा से सभासद्‌ हुए न 
अपने पर कत्तेव्य का भार ससक सकते हैं इसलिये पहिला नियम सभासदों के 
उत्साह और सभा के कत्तेव्य को शियिल करने वाला है इस से प्रकट होता है 
कि इस नियम के बनाते समय स्वाथरूपी ताख सं बुद्धि रख दी गयी होगो ६ 
इस पहिले ही नियम से चसेसभा फरुखावांद्‌ को परीक्षा बुद्विसान्‌ लोग करलगे॥ 
ट्रेतीय नियम सें सभा के नियत होने का ससय लिखा हे तृतीय सें प्रलि- 
दौ्नासी को होती है चौथे में तीन बजे से ६ बजे तक समय है ये वास्तव में 
॥_ | कोडे नियम नहीं किन्त नगर सें विज्ञापन देने योग्य विषय हैं जिस से नगर के ! 
की | | लोग उस सभा में उस तिथि वा समय पर उपस्थित हो सक ऐसी बातें नियमों | 
| | ञं सवसाधारण के लिये उपाने से कळ उपकार नहीं है। पांचवां नियम देखो! 
| ५-संभा के दिन प्रातःकाल गणेशादिकों का पूजन होके हवन हो ब्राह्मण 
| पजन होता है दो २ बजे से वेदपाठ होके ३ बजे से व्याख्यान प्रारस्थ होता हे॥ 
| प्रातःकाल सब से पहिले गणेशादिकों का पजन होता है वे गणेशादि कौन 
हैं? यदि कोई गणेशादि अनुष्य हें तो सनुष्या म॑ ब्राह्मण से ऊपर कोडे नहीं 
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व्र आये सिद्दान्त ॥ 


इस लिये पहिले ब्राह्मणा का पूजन होना चाहिये । यदि वे गणेशादि कोई रा. 
ह्मण हैं तो ब्राह्मण पूजन में उन का भी पूजन आगया फिर अलग गणेशादि 
का पूजन कहना व्यर्थ है यदि देण्वरपक्ष में हैं तो इेश्वर अनेक नहीं हो सकते 
गणेशादि आप अनेक सानते हैं। जैसे एक देशमें अनेक राजा नहीं हो सकते आर 
जब होते भी हैं तो लड़ाडे होकर एक सब के ऊपर वलवान्‌ हो जाता है वही 
राजा मानों जाता हे इसी प्रकार अनेक ईशवर हें तो उन से भी परस्पर लडादे 
होवे यदि पुराणा में लिखे समान गणेशादि देवता भान कर पजन करते हो तो 
क्या जैसे पुराणों मं उन के लिखे जज ह | 
र पु स्वरूप लिखे हैं वे आप के पास आजाते हैं? यदि 
मट को डेली आदि घर के उन का गणेशादि नाम से पजन करते हो तो मिथ्या 
क्या लिखते बॉल रेश 
न ते हो कि गणेशादि का पूजन करते हैं क्या भील को भोजन 
1 र 
रव आर कहे ताण र्य लन कराया ऐसा कोई बुद्धिमान्‌ सत्य मानलेगा ? 
इसलिये मट्रो को डेली को गणेशजी मानकर पहिले पजना और चेतन ब्राह्मणों 
र पोळे क सवया अयुक्त और सिथ्या है। हमारी समक में सब से पहिले 
का पाठ होना चाहि र्‌ मे है न 
Fe र § न्‌ उ जिस को .तोसरे नम्बर में रक्खा है उस वेद्‌ के पाठ 
क अक कि प्राथेना उपासना की जावे सब सभासहू श्रद्टा भक्ति से 
1 पाठ वा नं न्त्रोंसे 
क प अभिप्राय i पोळे बेद्मन्त्रों से होम होना चाहिये ये दोनों कसे 
परमेश्वर पूजा निमित्त हैं इस का नास देवपूजा भो है त 
श्राह्माणों को भोजनादि सत्कार से प्रसन्न 
ऐसा न होने से इन का पांचवां नियम 
में एक बार इस विषय पर कुळ लिखा 


ब तृतीय कक्षा सें 
किया जाय तो बहुत अच्छा हो । सा 
भी ठीक नहीं बना । पहिले आये सिद्दान्त 
र गया था कि गणेश र्ज जन 
पच से विघ्ा का नाश होन के लिये करना Hi 2 र कप ही. 
T ह 
लाया ग मी चत 
जो गणेश जी के पिता साने जते हैं 31 दरी ह क सवती 
गज नायक उन क॑ निबेलता भो प्रतीत होती है कि 
ता पर हो। इस पर एक झह ने उत्तर दिया था कि 
किसी निज सनु ER हैं वे Pe रहते हैं अथात्‌ गणेश जी 
„ 7 जय का नाम नहीं किन्तु जैसे मजिस्ट्रेट, तहसीलदार कोटपांल 
आदि पदवी हैं वे गणेशादि भी अधिकारियों के नास 


हैं । यहं उत्तर “जज 7 === = ॐ पदक 0.0 
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द य्यायंसिद्वान्त ॥ ८३ 


AAA 


कुछ बुद्धिसानी से दिया था । परन्तु विचार कर देखें तो इस से उन के पक्ष का 
कुछ भी समाधान नहीं बनता । जैसे लौ किक राज्य प्रबन्ध के. लिये कलट्ुर आदि 
अधिकारी नियत किये जाते हैं इसी प्रकार गणुंशादि राजकमे चारी सान जावें 
लो उन के स्यान में सटी को डेली आदि का पूजन केसे बन सकता है ? वया 
आज कल राजकमेचारिये छो मूत्ति बना कर पूजी जाती हें ? नहों २दये कि वे 
सदा साक्षात्‌ बने रहते हैं । यदि इश्वर पक्ष में गणेशादि अधिकारी साने जावं 
>- | लो उत्तर देना चाहिये कि गणेश जी को क्या अधिकार मिला और ये अधिकार 
| किसने नियत किये गणेश जी अपने अधिकार का कास ठीक २करते हैं वा नहीं 
यदि अन्यथा करें तो इन का देखने बाला कौन है? अब गणेश जी किसी नियत 
स्थान पर रह कर अपना काम चलाते वा दोडा पर रहते हैं अयात्‌ अधिकारी 
सदा से चले आये तो अब भी प्रत्यक्ष में गणेशादि अधिकारियों को दिखाता 
चाहिये और शास्त्रीयप्रमाणों से भी सिद्ु करना चाहिये कि गणेशादि किस २ 
को कया २ अधिकार सिला किसने दिया वे क्या २ काम करते हैं झम्बिकादृत्त 
~| व्यास तो व्यास जी छे अधिकार पर हैं ही पर इस ससय गणेश जो कोन हैं? 
> | इस का उत्तर अभो किसी ने नहीं दिया आशा है कि अब घमेसभा 'फरू खावाद्‌ 
से अवश्य उत्तर सिलेगा ॥ 
६-नियम इस सभा में श्रति स्मृति पुराण द्वारा चर्मोप्रदेश होता है ॥ 

छस नियस पर विशेष लिखने की आबश्यकता इस लिये नहों कि इस मं 
चरै के उपदेश का नान लिया है । यद्यपि चमे की गति अतिसूक्ष्म है उस का 
विवेचन करने बाले बा ठीक २ समफने वाले मनुष्य संसार में विरले ही होते हैं 
तो भी जो.बेद्‌ वा स्मृतिका नात लेता बा पाठ करता उस को पढ़ना समना 
अपना कत्तव्य समक्ता हे बह भी अबश्य धसे को ही ओर रूका साचा जायगा। 
“| श्रति वेद्‌ और वेदाथ का स्मरण कर देद्सूलक जो पुस्तक ब्रह्मषियां न बनाये 
हैं उन स्खतियों के द्वारा धसे का उपदेश अवश्य हो सकता हे परन्त पुराणों 
से और धमे से कुळ भी सम्बन्ध नहीं और मे को व्यवस्था भो पुराणों से नहं 

दी जा सकती सहर्षिं वात्स्यायन जी ने अपने न्याय भाष्य सं लिखा है किर 


लोकव्यवहारव्यवस्थापनं धसशास्त्रस्य विषयः । 
लोकव॒त भितिहासपराणस्य ॥ 


क 
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अर्थात्‌ लोक के व्यवहार को व्यवस्या करना चमेशास्त्र का अर्थात्‌ स्मृति 

का विषय है और संसार की वोतो हुद्दे बातें जिन सें मनुष्यों के चरित्रों का वर्णन 
होवे पुराण उन में लौकिक वृत्तान्त विषय रहता है जैसे कहानी ! आब विचारला 
चाहिये कि जब पुराणों का विषय ही थमे नहीं तो घमेसभा बाले पुराणद्वारा 
बया धर्मोपदेश करंगे। हां शेववेच्शवादि सतोंकी परस्पर विरुद्ध मिथ्या प्रशंसा | ~. 
भले ही किया करें । इस प्रसंग में सेरा अभिप्राय इन पुराणों से नहीं है जिन 
सतवाद्‌ के जाल ग्रन्थों को ये लोग पुराण मानते हैं किन्त जिन में लौकिक जनों | `? ' 32 
के सत्य सम्भव चरित्रों का वणन हो उन को पुराण कहना चाहिये भागबलादि | 
वास्तव में पुराण नहीं हैं। और सत्य र तो यह है कि इनकी सभा में चो पदेश 
होता ही नहीं क्याकि पूवे लिखें अनुसार इनं का उद्देश भी चसे नहीं है किन्त 
| ये लोग चमेध्वजी हैं सो इत के लेख से सज्जन लोग जानते होंगे और मैं भी 
| आगे कळ उदाहरण सात्र दिखाऊंगा ॥ 
_ ७--सत्तिपरजन, गंगाद्स्निन, गयादि श्राहु, गोरक्षा, दान, हवनादि वेद्‌ 

और शास्त्र के प्रसाणों से बणेन किये जाते हैं ॥ UN apf 


| यह इनका सप्तम नियसहे इसका अभिप्राय यह है कि छठे नियस में जो 
श्रुति स्थृति पुराण द्वारा धर्मोपदेश होना लिखा बह धने यही सत्तिंपजन आदि 
है परन्तु इन से कोई पळे कि मत्तिपजादि किसी बणे का विशेष ध हेवा 
| साधारण. धमे हे इस का कोई प्रमाण तो दीजिये ! तो वेयाकरणखशूचि के तुल्य 
“बैठने के सिवाय. कछ न बनेगा क्योंकि चमेशास्त्रों में जिलने वचन घे के लक्षण 
विषय में मिलते हैं उन सें ऐसा कोडे बचन नहीं जिस सें यह स त्तिपजनादि 
चमे कहा हो। हां माता पिता आचाय इन तीनों की चेतन सत्तियों का पजन 
तो अवश्य अनुस्मृति आदि में लिखा है यदि इसी प्रकार के सत्तिप जन से उन | श 5 के 
लोगों का अभिप्राय है तब तो वेद्‌ वा थमेशास्त्र के अनुकूल है।और जैसा पाषा- | | 
णाद्‌ को लिङ्गादि मत्तियां का पजन आज कल दुकन्दारो के समान चल रहा > 
है उस का विचार है तो वह निर्मल है उस के लिये वेद्‌ वा शास्त्र में कहीं भी | 
आज्ञा नहीं। इस सूत्ति पूजन के विषय सें सामान्य लेख पहिले भी में कईबार 
लिखचुका हूं इसलिये यहां विशेष नहीं लिखता । अब गङ्कादिस्नान को चमे 


माना यह इन के धमे का द्वितीय लक्षण.है। हां धमेशास्त्र में शौच एक घमे का । 
र्क्गशशिं्शिरशिणर्रशििशिशाशाशशि४शणणणाााााूळूूूूळ | 
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आशय अप कक अप 


लक्षण अवश्य लिखा हे सो बाह्यशरीर के मल की शुद्धि स्नानः से होती है यह 
सवसम्मत हे पर शौच का केवल स्नान ही से तात्पर्य नहीं किन्तु आभ्यन्तर और 
बाह्य दो प्रकार को शुद्धि है ज़ाभ्यन्तर शुद्धि रंग दब लोभ क्रोध ईष्योंदि के 
त्याग और सत्याचरण से होती है और बाह्य शुद्धि के कई सेद हैं । रहने का 
“स्थान शरोर और वस्त्र वत्तेन आदि जितने पदार्थ कास सें आते हैं सब को ठोकर 
शुद्धि होना चाहिये और मुख्य कर शरोर को शुद्धि सं बाहर के मल जो: प्रति- 
समय शरीर से निकलते हैं उन की शुद्धि करने की आज्ञा घमेशास्त्र से है ॥' 
वसा शक्रमरड्यजञा मञ्रविट्‌ घाणकरणविट । 


ग्ळनाशदाषिका स्वंदा हाइशत छुपा सला 
बसा, वीयं, रुचिर, सज्जा, सूत्र, विष्ठा, नासिका का मल (रट) कान का अस्त 
(ठंड) थूक, आंशू, नेत्र का मल (कोचर) और पसीना आदि नान वाले १२ प्रकार के 
सल शरोर से निकला करते हैं इन को सत्र समप मे शुद्धि करनी चाहिये । यह 
~ शुद्धि केवल स्तानमा'न्न से नहीं हो सकती किन्तु सल निकलने के स्थान िद्रों को 
| बार २ (जब २ मल निकले) चोना चाहिये । वहुत से मनुष्य गङ्गादि सं भक्ति- 
पवक स्नान करले हैं परन्तु दातोन वा मज्जन से दांतां को शद्भि नहीं करते क्या 
वे शौच घमे छे अनुष्ठानी समझे जा सकते हैं। मेरी समक सं कदापि नहीं । 
और शरीरादि को बाह्य शुद्धि से अन्तःकरण वा व्यवहार (लेन देन) को शुद्धि 
प्रधान हे जो बाह्य शरीरादि को शुद्धि करे और व्यवहार को वा. अन्तःकरण 
को शुद्धि न करे वह भी शौचचसे का पालन कत्तो नहीं कहा वा माना जायगा 
क्यॉकि चमेशास्त्र सें लिखा है कि- MA + 
योऽषे चिः स शाविन भृद्दारिशचिः शक्रिः ॥ . . 
जो मनुष्य अर्थे सं अथात्‌ व्यबहार सें शुद्ध हृदय से वत्तता है मिश्या व्यव- 
हार नहीं करता बह पवित्र है और सटी जल से शरीरादि भांजकर शुद्ध होने 
बाला वास्तब में शुद्व नहीं इस समय से बाह्यशु हि अयात्‌ निमेल नस्त्रादि से अपने 
को शह समकने वाले मंनुष्य अधिक हैं और सुख्य शोच धमे का पालन करन वाले 
बहुत न्यून पुरुष हैं । 
| अभिप्राय यह है कि गङ्गाद्स्नान का कुछ शौच चमे से भो सम्बन्ध नहीं 
| किन्त बाह्य शुद्धि के एक अंश सें कूपादि सभी का स्नान संस्वन्थ रखता है सो 
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जैसा अभिप्राय शौच का है बह इन का नहीं किन्तु थे गङ्गादि सें जहां विष्ठा 
वा सत्र घुल. जाता है उस सें स्नान को भो चरमे समझते हैं । कभी गङ्गा में जल 
न रहे किन्तु थोड़ा जल रहे उस में कांच हो जावे तो उस के! लपेट लेना भी 
चसे समर्ंगे पर यह थमे के लक्षण शौच से विपरीत ( अचमे ) हे किन्तु शुद्ध 
निमेल गङ्काजल से स्नान करना अवश्य कुछ शौच से सम्बन्ध रखता हे । न 
प्रब तृतीय गयादिश्राहु को भी ये लोग एक प्रकार का घरे सानते हैं । 

पर शास्त्र के सिद्दान्तानुसार जिस प्रकार का श्राहु होना चाहिये उस को तो 
पर्वं काल से ही सब आय लोग घमे मानते आये जोर अब भी सद्सद्विवेकी 

विद्वान्‌ आयं लोग मानते ही हैं उसी प्रकार के श्राद्ध को यदि ये लोग भी घसे 
मानते तो विषाद्‌ ही क्या था ? आय लोग शास्त्र के सिदान्त के अनुसार श्रेष्ठ 

चमोत्सा सद्सद्विवेरी वेद्पाठो परोपकारशौल विद्वानों का श्रद्धापूर्वक भोजनादि 
उत्तम पदार्थों से सत्कार करने को श्राह सानते हैं। यदि ऐसे उक्त विद्वन्‌ किसी 
निज प्रान्त सं विशेष कर रहते हों तो वहां जा कर उन का पजन करना भी 
आहु हे और उस श्राहु कमे का फल कत्ता को होता है किन्तु सतपित्रादि को 
पिण्डादि नहीं पहुंचता क्योंकि वे पित्रादि अपने २ कमा के श्रनुसार किसी योनि 
में जन्म लेकर भोग करते हैं यदि किसी के पिता ने अपने वत्तेमान में अनेक प्रकार 
के दान पुण्य परोपकार अनाथ पालन विद्याप्रचार आदि चसे किया और उस के 
काई सन्तान न हो वा हों तो अघर्मी अयोग्य हों जो मरने पञ्चात्‌ पिता का 
श्राहु न करें वा पिण्ड न दें तो कया कोई कह सकता है कि उस धर्मात्मा पुरूष 
की सुगति न हो ? और बह पुत्रों के दिये पिण्डदान वा जलदान के बिना 
दुःखो रहे ? यदि ऐसा हो तो चमेशास्त्र के वे बचन मिथ्या हो जायंगे जिन 
मं यह्‌ सिद्ध किया हे कि- 


. श्रीकृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे तात ! अच्छे योगाभ्यास ईशवरोपा- 
सनाद कमें करने वाला कोडे पुरुष कदापि दुगंति को प्राप्त नहीं होता क्या कि 
अच्छे कमे धमे करने से भी यदि दुःख हो तो अधमे से भी सुख होना मानना 
चाहिये यदि ऐसा हो भो तो हम यही कहेंगे कि नहि अपमे से दुःख को सुख 


माना लो मिथ्याज्ञान है यदि बास्तव में सुख हुआ तो धमे को अथसे भान लिया 


नाहि कल्याणकृस्कश्चिहर्गतिं तात गच्छति ॥ | RL 
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यह भी मिथ्याज्ञान है क्योंकि धमे अथे का लक्षण ही यह है कि जिस का 
फल सुख है बह धमे और विपरीत अचसे है इस से यह सिद्ध हुआ कि यदि 
पित्रादि ने अच्छे कमे किये हैं और उन को मरने पश्चात्‌ कोडे पिण्डादि न दे | 
तो भी उन को खुगति होगी । इसी प्रकार जिस ने पाप अधिक. किये हैं उन के 
पुत्रादि लोग सरने पर पिण्डादि द्‌ तो भी अपने कसोनुस/र उस को दुगेति । 
। होगी इन दोनों प्रकार से सतक के लिये पिण्डादि देना निष्फल होता है mn 
यदि पिण्डदान जलदान से स्तक पितादि को जन्मान्तर में सुख पहुंचता है तो 
जिन के कोई पिण्डादि देने वाला न हो उन को दुःख पहुंचे उन की सद्गति 
न होनी चाहिये परन्तु मनु महाराज अपने मानवधर्मशास्त्र में इस से विपरीत 
लिखते हैं कि--अ० ५ 

अनेकानि सहस्त्राएा कुमारब्रह्मचारिणाम्‌॥ 

दिवं गतानि विप्राणामरुल्वा कुलसन्ततिम्‌ ॥ १ ॥ 

५ ग इस प्रबाह से अनादि कल्प कल्पान्त रूष्टि में अनेक सहस्त्रो. तपस्को ऋषि 
लोग आबाल दृहु कुसारब्रत्मचारी रहकर जिन्हों ने लन्सतर विवाहादि संसारी 
क्त्य कुछ न करके और जिन के कोडे कुलसन्तति न हुई वे जन्मभर तप करते २ | 
शरीर छोड़ उत्तमगति (स्वर्ग) को प्राप्त हुए । इस से भी सिद्ध हुआ कि ब्रत्मच- 
योदि आश्रसों में कत्तेव्य वे दाध्ययनादि शुभकर्मा के अनुष्ठान से जब चिना सन्तान 
के भी सद्गति होती है तो सन्तान होकर पिण्डदान जलदान से सृतप्ित्रादि को 
स्वगे पहुंचाने की आवश्यकता नहीं। इत्यादि विचारों से सृतकोद श से श्राहु को 
श्रावश्यकता नहीं किन्तु जैसे विद्वान्‌ का सत्कार परबंलिखा है बसा करना चाहिये 
यद्यपि इस श्राद्ध प्रसंग में विशेष लिखने को आवश्यकता है तो भी पुनः किसों 


<->२०<८<<. 


~> 


“५ क| अवसर पर लिखूंगा यहां वेषा प्रसंग नहीं है। गयादि आरु से धमेसभा बालों का 


८ | अभिप्राय यह हे कि जैसे आज कल गयादि में जीकर जौकी भूसी के पिण्ड दे 
आते और वहां के पण्डा लोग जो पक्के दुकन्दार हैं जिन को देने से उलटा 
अधमे होता है उनको दान न देना चाहिये। मनुस्टति में लिखा है । मनु०छ० ४ | 

यथा छवेनोपलेन निमंजत्यदके तरन्‌। 
तथा निमज्जतोऽधस्ताइज्ञौ दातृप्रतीच्छको ॥ 
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लैपते पत्यर की नौकापर बैठ कर जलाशय के पार पहुंचने का अभिलाषी 
जल सें डूब जाता है बैसे ही .वेदादिशास्त्रों के अनुसार चसे की व्यबस्था न जान 
ने बाठे सूखे दाता और दान लेने वाले दोनों दःनरूप पत्थरशिला के सहित 
अगाच दुःखसागर में. डूबते हैं। यह बात भी प्रत्यक्ष है कि गयाप्रयागादि के 
पण्डा कैसे निरक्षरभटू हैं: कि जिन को संकल्प भी शुद्ध पढ़ना असस्भव है 
जब कनांगतों में प्रयागा दि के पण्डा लोग सूख को तपण कराते हैं तब बोलते 
हैं (तेरे दादा ठप्यन्तास्‌ः) ( परदादा लृप्यन्तास्‌ ) (नाना परनाना तृप्यन्ताम्‌ ) 
इत्यादि आधा असम्बदुः संस्कत जोर आंधी. भाषा बोलते हैं । ऐसे लोगों को आज 
कल ्राहादि-का'दान दिया जाता हे तो वे देने लेने वाले दोनों घमेशास्त्र की 
आज्ञा के अनुसार दुःखसागर में क्यों न ड्बें । इसी कारण इस देश की सहादु- 
गति हो रही और होती जाती है । यदि प्रयागादि छे. किसी. पण्डा से बेद के 
. सन्त्र का भी शुट उच्चारण कोडे कराले'तो दान देना किसी प्रकार बने सो अन्न्नों 
, को दुद्‌शा भी पंणडों को' ही करनी आती हे ॥ थे पण्डा धनेशास्त्र के अनुसार 
तोन प्रकारःके -निषिटटु दानपात्रो में ही आजाते हैं । एक वकत्नतिक बे हैं जो 
' अनुला के समान परपदाथे पर ध्यान लगाये बैठे रहें दाव लगले ही यजमान को 
मच्छी के! ससानःयपक लँ ।. द्विती य वैडाशन्रलिक वे हैं जो बिल्ली के समान ध्यान 
लगायें ताकते रहें थोडासा प्रसाद्‌ होते ही ससे के तस्य यजमान के पदार्थ वा 
चनादि के लोभ से शरीरः तक को ' लेने को तत्पर हो जावें। आर तीसरे वेद्‌ और 
शास्त्र से'बिमुखं निरक्षरभेटू महामखे होते हैं। इन में पहिले दो वेदादिशास्त्रों के 
ज्ञाता हों तो भी दानपात्र नहीं हो सकते । आज कल प्रायः ये ही तीन प्रकार 
के दांन लेने बाले इस नारतवष से हो रहे हैं और ऐसे ही दाता लोग भी अज्ञ 
हलो नहीं जानते कि किंस को. दान देना चाहिये । देखो घंसेशास्त्र में इन 
तौनों को दान का निषेध किया" है । सनुट अ०' ४ 


` वाय्येपि प्रयच्छेत वेडालब्रतिके हिज । 
न वक॒त्रातक विप्र नावदविदि धम वित्‌ ॥ 


नत्रष्वप्यतष्ष दत्त हः वाधनाप्याजत धनप्त्‌ । 
'दातभवत्यनथाय 'परत्नादातरव च ॥ 
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चमांत्मा पुरुष को चाहिये कि उक्त तीनों पुरुष को जल भी न देवे। | 
घसेपूवक परिश्रम से उपाजित किया भी घन इन तीनों को देने से अनथे अर्थात्‌ 
दुःख मिलने का हेतु होता है । घमेद्रष्टि से किया अज्ञान से अधमेरूप हो कर 
दुःखदायी हो जाता है और दान का लेने वाला भी जन्सान्तर में दुःखभागी 


- RRS होता है । इसलिये शराह्कादिसम्बन्धी दान ऐसों को न दिया जाय किन्तु ध्ात्मा 


| परोपकारी शान्तशील विद्वान्‌ पुरुषों को दिया जाय कि जो उस को खाकर 
` | अच्छा काम करे । । और बचे सो परोपकार में खच करे ॥ 
| | यदि कोडे कहे कि पण्डा लोग विद्वान्‌ हों तो देना चाहिये ? हां अवश्य 
| देना चाहिये परन्तु यदि विद्वान्‌ होंगे तो पण्डा कहाने और घाटों पर बैठ कर 
| सव प्रकार का दान छेने से अवश्य डरंगे। इसो कारण पण्डा सहात्राह्मणादि | 
| जितने लोग बिना परिश्रम किये परधन लेने वाले हैं वे कोई भी विद्वांन्‌ वा 
| धर्मात्मा नहीं हैँ इस लिये गयादि में पण्डादि का श्रादु करना धे से बाह्य है॥ 
हि यदि गोरक्षा दान हवनादि वेद्‌ शास्त्र के प्रसाणों से बणित किये जाते हैं 
1 | तो बहुत उत्तम हे सब आये सज्जनों को ऐसा ही करना चाहिये परन्तु ये लोग 
` | यास्तव में ऐसा करते नहीं जैसा लिख सारा है वेद और शास्त्रों का नास लेते | 
| और पुराणाभासोंका कोडे कटपटांग झोकादि पढ़कर कह देते हैं कि देखो यह 
3 सिहु हो गया । दानधमे इन लोगों का प्रसिहु ही है जैधा उदाहरणमात्र पूव 
| दिखाया । गोरक्षा यदि ये लोग करते होते तो आज यह दशा न होती अच्छे 
| पुरुष सब चिल्ला रहे हैं कोडे सनता नहीं। सूखे स्वार्थी लभ्पठियों को अन्धा घुन्थ 
दान दिया जाता है वैसे वे पात्र नहीं जैसे सेर भर के पात्र में दो सेर जल 
| | भरा जाय तो बह आवश्यं बाहर निकल कर बह चलेगा ऐसे ही आज कल पण्डा 
ष |e अयोग्यों को अनेक गौं का दान दिया जाता हे घे उन सब का 
a | स्वयं पालन नहीं कर सकते उन को तो धनसे प्रयोजन है तत्काल किसी प्रकार 
£ | चन सिलना चाहिये। और वे गौएं भी ऐसी नहीं होतो जिन के अनेक ग्राहक | 
खड़े हों किन्तु अधिक कर बेकास गौयं गोदाम में दी जाती हैं। उन के ग्राहक 
कसाई लोग होते हैं। अनेक कसाई लोग ब्राह्मणादि का रूप धारण करके ऐसी | 
गौओं को खरीद लाते अनेक लोग अहीर आदि को नौकर रंखते हैं और बहुत | 
से पुरो हितादि भी जान कर उन गौओं को दान के लोभ से कसाइयों को देते 
हे । अर्थांत गोहिंसा का बड़ा कारण ये ही लोग हैं यदि डन गौओं की रक्षा |. 


1 
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नहीं कर सकते तो दाता लोगों से क्या नहीं कह देले कि हम नहीं पाल सङेंगे। 
ओर दाता लोग भी जो समकले हैं कि हम ने गोदान किया हस को गोदान का 
पुण्य होगा बे भी उन पुरोहितादि के साथ उलटे गोहत्या के पापभागी होते हैं। 
इस लिये हभारी सम्मति यह है कि यदि गोरक्षा करना अपना घसे सलते है 
तो दाता ग्रहीता ऐसा प्रबन्ध करें कि जिस से दान की गौए कसाई का घर न | 
देख सकें जो उन का पालन नहीं कर सकता वह न गोदान लेवे और न कोडे 
उस को देवे। और जो कोदे अजान मनुष्य के बा रोजगारी छे हाथ गौ वेंचे उस | -4 +. 
पर जातीयद्ण्ड नियत करें ऐसी २ काररबाई घर्मेसभा से की जावे तो नियमों 
में न लिखने पर भी वे गोरक्षक हो सकते हैं। और प्रयत्न कुछ न करके केवल | 
लिख देने वा हल्ला कर देने से गोरक्षक नहीं हो सकते । झब ८ नियम देखिये ॥ | 
(८) इस में सम्पूर्ण काम चसेसस्बन्धी किये जाते हैं ॥ | 
इस के दो अभिप्राय हो सकते हें कि इस में जो कुछ किया जाता हे बह | 
सब चमेसम्बन्धी ही है अथवा जितने चर्सैसम्बन्थी कास हैं वे सब इस सभा में 
कयि जाते हैं इस में पहिला तो यों नहीं बन सकता कि कोई मनुष्य सवथा ॥ 
घमेसस्बरखो कास करे अन्य कुछ न करे यह असस्पव है ब्यांकि, जशिष्टाप्रतिषिह | _! ” 
तीसरे प्रकार के कमे धमै अघने से भिन्न कहाते हैं चे सभी को करने पडते हैं। 
जिन के करने का विधान वा निषेध शास्त्र में नहीं होता उन को अ्रशिष्टाप्रलि- 
विट्ट कहते हैं जैसे (हि क्षितह सितकण्डूयितानि ) हिचकी लेना हंघना खुजलाना | 
४ सिह्दानुवाद बोलना आंख का पलक चलाना इत्यादि प्रकार के कमे सव सभा | 
- | आदि सें प्रत्येक मनुष्य को प्रतिक्षण करने पड़ते हैं पर ये चमेसम्बन्धी नहीं हैं | | 
। 


तो यह कहना नहों बनता कि इस सभा से घमेसस्वन्यी ही काम किये जाते | 

हैं। और द्वितीय पक्ष तो ऐसा असस्भव है कि जैसे कोई दो चार बा दृश बीश | 

भनुष्य कह दे कि हम एक कुए का सब जल भरलें बा पीले । इसी प्रकार चमें । तर 
के सब लक्षणों का सेवन कोई सभा वा समुदाय नहीं कर सकता । हस प्रत्यक्ष 
सें दिखा सकते हैं कि धमेसभा की ओर से कोई अनाथालय नहीं कोडे सदावत्ते 
वा दृश बीश प्रपा (प्याऊ) नहीं तो घसे के सब विषय का सेवन धर्मेसभा सें 
होता है यह कैसे ठीक हो सकता हैं हमारी समक में धमे के किसी एक लक्षण 
का भी पूरा अनुष्ठान इन को सभा में नहो है तो यह आठवां नियम कदापि | ' 
साथक नहीं हो सकता ॥ : | 
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(९) इस का व्याख्यान पत्र सब देश देशान्तरों सं सम्पण सज्जन परुषों के 
समीप सेजा जाला हे ॥ c 
इस का व्याख्यान जिन २ के पास जाता है वे सभी सज्जन हैं यह कभी नहीं 
, हो सकता ग्राहक होते समय परीक्षा नहीं की जाती कि ये सज्जन हैं वा नहीं 
यदि कोई सज्जन न हो आर इन का पत्र लेना चाहे लो क्या नहीं देंगे? और 
- यह भी इस से निकलता है कि जो लोग इस पत्र के ग्राहक नहीं वे सब दुजन 
हैं भला यह कभी कोडे विचारशील पुरुष कह सकता हे कि जो हमारी दुकान 
| से वस्त॒ रे बही सज्जन हे अन्य नहीं हमारी समक में धर्मसभा के सम्र सभासद 
| भौ इस पत्र को कदापि नहीं लेते होंगे तो वे भी सज्जन न रहे । और देश 
| देशान्तर कर के सप्तद्वीप एथिवो का वोध होता है क्या इन के पत्र के यूरूप 
| आदि सें अंगरेज लोग भी ग्राहक हैं ?। हमारी समक सं भारतवर्ष के भी सब 
ग्रान्हों मं नहीं जाता तो सब देश देशान्तर में जाना लिखना व्यथं है ॥ . 

9 इस से आगे चार पांच नियमों सें द्रव्यादि को सहायता सांगी है इस का 
` | अभिप्राय स्वार्थसाथन है ऐसी बातें नियमों मं नहीं लिखी जाती न लिखन्ती 
_ | चाहियें। अब उदाहरण भात्र इन के निममें की समालोचना लिंखदी इसी प्रकार 

व्यथं इवारत से २२ नियम बनाये हैं अब आगे इन की पणिडताइ देखोः-- | 
इस प्रकार कौ काररवाई से और भी निश्चय हुआ कि ऐसे मनष्य के साथ 
लिखा पढ़ो करने का कास सुबोधा का नहीं । ऐसे को सभी बुद्धिमान निबेद्भि 
समकलंगे परन्तु न्यनता केवल इतनी है कि आज कल अन्य विद्याओं छे पढ़े 
वा नागरी सात्र के जानने वाले जो लोग हैं वे प्रायः यह नहीं जान सकते कि जो 
शास्त्र के मन्त्र वा सोका दिप्रमाण का अथ किया गया वह सूल से कुछ सम्बन्ध 
_ रखता है बा नहीं और संस्कत में किस को कितनी योग्यता है। परन्त जो अधिक 
विचारशील हैं और वेदादि शास्त्रों को अच्छा मानते हैं वे अर्थ देख कर मूल 
को योग्यता का है-वा नहीं यह जानलेते हैं पर सल से विरुद्ध कसे है यह नहीं 
बता सकते आर जिन लोगों ने शास्त्र नहीं पढ़ा वा अच्छे महात्मा सज्जनों के 


सत्संग से सुख्यसिट्ठान्त वा कमे चसे नहीं जाना उन को ख्ंस जाल सें डालने के 

लिये यह घसेसभा का मासिकपत्र बड़ा उपयोगी हे । यदि ऐसे लोगों की 

घूत्तता न दिखाई जाय तो संसार में अन्धकार फैलता जावे । सबंसाधारण लोग 
इन कौ लोला को न जान सकें इत्यादि बिचार से सैने कुळ लिखना प्रारस्भ 
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किया है! में इन को प्रत्येक बात पर वा जाल ग्रन्यो के प्रमाणाभासों पर कळ 
न लिखूंगा किन्तु श्रेष्ठ मान्य वेदादि के प्रसाणों पर वा किसी प्रबल युक्ति पर 
संक्षेप से लिखूंगा ॥ 

_ घसेसभा फरूखाबाद से जो सासिकपन्न निकलता है उस को मैं कुछ योग्य 
नहीं समता था इसी लिये कडे महाशयों के सूचित करने पर भी मैंने लेखनी 
नहीं उठाई थी। पीछे इस पत्र के सस्पादक ने आयेससाज कामठी को एक पन्न 

लिखा उस के अन्त में यह संस्कत लिखा था कि (अग्रेबुह्याद्विचारणीयम्‌ ) इस 
को देख सुक्त को हंसी भी आई श्रीर शोक इस बात का हुआ कि जो संस्कृत 

विद्या के अभिमानी देवता हैं उन की यह दशा हुड तो भी वेद्‌ का अर्थे कर २ 

उस का सिद्धान्त लोगों को जताया चाहते हैं तो अन्ये के साथ अन्चे चल कर 
सभी कूप में गिरंगे ! । जिन लोगों को इतना संस्कत का ज्ञान नहीं कि बुद्धि 
शब्द का प्रयोग पञ्जसी विभक्ति में कैसा होगा वे लोग मासिकपन्र के सम्पादक 
होकर वेद्शास्त्र के सिद्दान्त को कहना चाहें यह केसा आश्चर्य है। वेद्‌ का अर्थ 
| करने में बड़े २ पण्डित लोग चकराते हैं पर. ऐसे लोगों को बुद्धि सारी गई है 
छूसी से बुद्धि शब्द के प्रयोग का भी ज्ञान नहीं । बह पन्न कामठो समाज से 
. यहां प्रयाग में आया तब पणिडतबलदेवप्रसादशम जी ने एक पत्र संस्कृत सैं 
उस का उत्तर लिख भेजा जिस का प्रत्युत्तर लौटकर आज तक न सिज्ञा । 
घमेसभा फरु खाबाद के प्रथमभाग के प्रथम आडू में पण्डिताई की परीक्षा 
' शौषक ( हेडिङ्ग ) में देखिये-( उक्तं च ब्रह्मो पनिषयेष्यानं ) इस में दो अशुद्धि 
बहुत बड़ी हैं एक उपनिषद्‌ शब्द का प्रयोग सप्तमी छे एक वचन में उपनिषदि 
होता है इस से ब्रह्मोपनिषद्‌ लिखना चाहिये था द्वितीय अवसान में अजुस्त्रार 
लिखना सर्वथा अशुद्ध है किन्तु भ्यानभू लिखना चाहिये ये लेखक दोष नहीं हैं 
जिन को इतता ज्ञान नहीं वे जब सम्पादक बनें तो यह भारतवर्षे क्यों न डूबेगा ?. 
| यदि कहो कि संस्कृत न जानने 'वाले अन्य भी नागरी भाषा के पत्र सम्पादक हैं 
| जित से लोगों को विशेष उपकार पहुंचता है तो हम यह कह सकते हैं कि वे 
| अच्छे हैं अपना अनुभव लिखते समयेपयोगी आपना विचार .प्रकट करते हैं 
| वैदादिशास्त्रो मं पग नहीं अड़ाते और ये उस भाषा को न जान कर पग अढाते | 
 हैकि दिल्ली के पांच सवारों के तुल्य हमारी भी संस्कृतज्ञ परिडलो सें गणना हो 
जावे इस लिये इन को शोचनीय दृशा है ॥ की 
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आयं सिदान्त ॥ ९३ 
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उपनिषद दृश तो सुख्यकर सबेमान्य वेदान्तविद्या के मूल और हैं किंन्हींर 
चायो ने १३२ भी माने हैं इस से आगे सव नवीन कल्पित हैं उन को किसी 
विद्वान्‌ पुरुष ने ठीक नहीं साना । ऐसे तो एक गदंभोपनिषद्‌ भी बन सकती 
| है । इसी विचार से ऐसे प्रमाणाभासों पर कुछ नहीं लिखता । 
ee अब इन को परिडताडे और भी देखिये कहते हैं: 
पौर जो कोडे केवल एकही स्य वेद्‌ का अपनी बुद्धि से कल्पना करके 
7) 05 | सूचन करते हैं कि इतना ही वेद्‌ हे और उस का अथे भी सनमाना करते हैं 
उनको कदापि यह वात्तो नहीं मिल सकती है क्योंकि बे तो एक हलदी की गिरः 
से प्रसारी बने हुए हैं झोकों की गणना प्रमाण मौजूद हैं ययाह चरणतव्यूहे-- . 
लक्ष्यं चतुरो वेदा लक्ष्यं भारतमेव च । | 
लक्ष्यं व्याकरणं प्रोक्तं चतुरलध्ष्यन्त्‌ ज्योतिषम्‌ ॥ 
यह फरू खाबादी भासिकपन्र घमेसभा का लेख है। संस्कृत विद्या के विद्वान्‌ 
ह | देखते ही समक लेंगे कि इस झोक का लिखने वाला संस्कत विद्या का केसा 
1 महाशजत्र है । आज्ञ कल ऐसी भेड़वाल चल रही हे कि किसी प्रतिष्ठित ग्रन्थ के 
| '| नास से किली ने एक प्रमाण लिख दिया तो उसी को देख कर अन्य लोग भी | 
उस प्रमाण को लिखने बा कहने लगते हैं प्रत्यक्ष निश्चय कोडे नहों करता कि | 
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९३ 


छा ठोक वोध या उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान न होने से किसी ने कहा कि (शरु- 
त्कुरू) कहने वाले का अभिप्राय था कि एकदार कर ऐसे अभिप्राय में (सरुत्कुरु) 
वाक्य बोलना चाहिये था सो तालव्य शकार बोलने से सुनने बाळे ने विष्ठा 
कर दी सकृत्‌ नाम एकवार का और शकृत्‌ नान विष्ठा का है इसी प्रकार यहां 
भी लक्ष को लक्ष्य कर डाला ॥ 

परन्तु यह अशुद्धि झोक बनाने वाले की भी नहीं किन्त सम्पादक की है। 
आगे (चतुरो बेदाः) पद्‌ व्याकरण को रीति से महाअशहु है किन्त (चत्बारोबेदा:) 
लिखना चाहिये था सो ऐसा लिखने से छन्द नहीं बनता यह आशहि झोक 
बनाने वाले को है और सब से बड़ो भारी शज्ञानला यह है कि यदि लक्ष शब्द 
वेद का विशेषण करें चार वेद्‌ लाख हैं तो यह निश्चय नहीं हो सकता कि केद 
'| के पुस्तक .लाख हैं वा शब्द वाक्य अक्षर मन्त्र अध्याय आदि क्या लाख हैं ? 
यदि कहो कि लाख झोकों का प्रमाण है तो यह कैसे सान लिया जावे कि लाख 
झोक हैं जैसे यह कल्पना हे वैसे कोई यह भी कल्पना करे कि लाख मन्त्र वा 
लाख पद्‌ हें क्या प्रमाण हे कि पहिली कल्पना सत्य है ? । यह शोक किसी 
स्वार्थी न रचा है कि वेद्‌ को लाख संख्या बताकर जो विषय चलाना अभीष्ट 
होगा वह, मतादि परोक्ष वेद में लिखा कह देंगे वेद के नास से सब चल जाय- 
गा । यदि फरु खाबादीयधमेसभामासिकपत्र के सम्पादक को अपना लेख सत्य 
ठहराना हो तो इस झोक को चरणव्यूह में दिखाबें नहीं तो अब से सब विद्वान 
वा बुद्धिमान्‌ इन के लेख पर विश्वास न करेंगे सत्य को भी सिथ्या जानेंगे ॥ 
,.... पैसंसभा फरू खाबाद का लेख-अब सुश्रत से मूत्तिपजन का प्रसाण दिया 
| जाता. है । सुश्रुत ग्न्य वैद्यक का है जो अटक से कटक तक व्याख्यात है और 
. साक्षात्‌ धन्वन्तरि जी का कहा हुआ हे और धन्वन्तरि परमेश्वर के २४ अवतारो 


में हैं और सुश्रत को श्री स्वामी दुयानन्द्सरस्थती जी ने भी साना है उस के | “हे 


सूत्रस्यान छे दूसरे अध्याय में ऐसा कहा हेः-- . 

,_____ शुची देरे स्थणिडलमुपलिप्य गोमयेन दमे संस्तीय- 

- पुष्पलाजभक्तरलेश, देवता; पूजयित्वा विप्रान्‌ भिषजश्च तत्रो 

` »छिख्याभ्युक्ष्य च दक्षिणातो ब्राह्मणं स्थापयित्वायरिसपसभा- 
“थाय खादरपलाइादवदारूवेल्वानां सलिद्विश्चतणी दधिमधघ 
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ताक्तामिः सखगेणाज्याहुती जहुयात्‌ सप्रणवाभिर्म हाव्या्वति- 
भिस्ततः प्रातद वतसुपा श्व स्वाहाकार कयात्‌ एशाष्यर्सापकारयत्‌॥ 
भा०-इस सुश्रत प्रमाण के आगे फरूखावादीयभाष्यकार ने लिखा है कि 
८अश्यव्याख्यानस्‌” विद्वान्‌ लोग इस पाणिडत्य पर भी अबश्य ध्यान देवें। और 
खुश्नुत के सूल पाठ में पांच छः बड़ी २ अशुद्धि लिखी थीं जिन पर ध्यान न दे 
कर मैंने शुद्ध पाठ लिख दिया है। फरूखावादीय महात्मा ने लिखा है कि 
“अब सुश्रुत से पत्तिं पूजन का प्रसाण दिया जाता है, इस प्रतिज्ञा के अनुसार 
सुश्रुतं के प्रमाण में से एक भी ऐसा पद्‌ न दिखाया कि पाषाणादि से बनी सूत्ति- | 
| यों का पूजन इन २ प्रभाणों वा इस पद्‌ से इस प्रकार निकनता है।इस प्रमाण 
| में एक भी पद्‌ ऐसा नहीं जिस से इनकी अभीष्ट पजा सिद्दु हो जावे। बड़े आश्चर्य 
का स्थान है कि जहां कहीं इन लोगों ने देव वा देवता पद्‌ का गन्धमात्र भी 
| पाया तो कट पाषाणादि फूत्तियों को समक लेते हैं यह ऐसा अन्थेर है कि जैसे | 
| ` _ | सनुष्यशब्द का अर्थे कोडे मट्री वा लकड़ी सलक लेवे । यह केवल प्रस्थपर- 
अ | `! | म्परा है । देव वा देवता शब्द भनुष्यों से ऊपरी कक्षा का वाचक है जो मनुष्या | 
TP Hi पूर्ण धर्मात्मा वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान्‌ पुरुष हैं वे देब वा देवता कहाते 
हैं। और पौराणिक लोग इन्द्रादिनासवाचक लोकान्तरवासी व्यक्ति विशेषधारियों 
को देवता मानते हैं इस पर घिदाद्‌ चलाने का यहां प्रसंग नहीं किन्तु हम यह 
पूंछसे हैं कि देव बा देवता शब्द पाषाणादिसृत्तियों का वाचक है ऐसा किस | 
स्यल में लिखा हे इस पर किसी कोष वा व्याकरणादि आषंग्रन्य का प्रसाण देना 
चाहिये । यदि प्रमाण नहीं तो दुन्तकयामात्र रह गडे सो जैसा चाहो द्न्तकटा- 
कट किया करो। हम फर खावादोय चसेसभा के सम्पादक को फिर सचेत करते 
| हैं कि यदि पाषाणादिषूत्तियों को पूजा सिद्ध करने का दावा रखते हो तो 
शि | कसो प्रसाण से सिद्ठु करो कि देव वा देवता शब्द किस प्रकार वा कहां पाषा- 
5 ।* | णादिमूत्तियों का नाम है अन्यथा मिथ्या लिख कर लोगों को घोका देने वाळे 
समझे जावोगे । यदि कहो कि हमने देवताशब्द से मूत्तिं पूजा नही समको 
तो सिद्ध करो कि अन्य किन २ पदों से सत्ति प्रजा निकली इसी सुश्रत के प्रमाण 
| से सिद्दु करो ! इस प्रमाया रें मत्तिपज्ञा का नास निशान तक नहीं है । इस 
स्थल में देवता पद्‌ विप्र का बिशेषण है नियतस्त्रीलिङ्क होने से लिङ्ग भेद बनाही 
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रहेगा मिट नहों सकता । इस सुश्रुत के प्रमाण का आथे सौधा हैः-- 
शुद्ध प्रदेश में गौके गोवर से एथिवी लीप कर पुष्प चन्दन चावल आदि 
से घ्मात्मा विचारशील विद्वान्‌ ब्राह्मणों और वैद्यों का पूजन कर पंचभूसंस्कार 
करे पश्चात्‌ वेदो के दृक्षिण भाग में ब्राह्मण को स्थापित कर अभ्न्याधान करे पीछे । 
खेर ढाक देबदार और वेल इन चार वृक्षों की समिथा दही सहत और घी सें 
भिगो कर अग्नि में चढ़ावे और पोछे ओंकार सहित व्याहतियों का उच्चारण 
कर घी की आहुलि देवे पीछे प्रत्येक इन्द्रादि नान बाले अन्त्रों से स्वाहान्त में | ˆ “के 
लगा कर होस करे और शिष्य को भी करावे ॥ 
यहां स्पष्ट वेदिक होम का विधान हे यदि पाषाणादि मूत्तियों का प्रसंग 
होता तो जहां ब्राह्मण को स्थापित करना लिखा वहां पाषाण को सत्तिस्यापन । 
करना क्यों नहीं लिखा ? । इन लोगों को बुद्धि पत्थर पजले २ पंथराय गयी हे 
जिस से सबत्र इन को यही सूक्ता है । वेद्य का सत्कार करना थच शास्त्र में 
निषिट्ठ है (चिकित्सकान्‌ देवलकान्‌) इत्यादि और यहां वैद्य का पजन विद्वान ~ 
ब्राह्मणों के साथ लिखा है इस की व्यवस्था यह है कि जो बैद्यकविद्या के अधि- | | धः 
कारी नहीं संस्कृत विद्या के मने को यथावत्‌. नहीं जानते वे पञ्य ब्राह्मणों में | ' |: 
नहीं लिये जांयगे। उन्ही का निषेध सनस्खृलि में किया ऐसे लोगों को 
सुश्रुतकार ने भी निन्दित कहा हे | 
एक इास्रमधीयानो न विद्याच्छास्त्रनिश्रयम्‌ । 
तस्माइइशत; शास्त्र वजानीयाशाकित्सक 
एक शास्त्र अथात्‌ चिकित्साशास्त्र के पंढ लेने मात्र से कोडे वेद्यकशास्त्र के 
अभिप्राय को यथाबत्‌ नहीं जान सकता इस लिंथे न्यायादि संब शास्त्र पळ के Fo 
चिकित्सा शास्त्र पढ़े तो ठीक २जान सकता है (ल्यच) अल्यमलि वेद्य अज्ञानी (5 7 सं 
हीने से विरुद्ध चिकित्सा कर अनेकों को भार डालता हैं इस लिये पापी हे उस | 
की पूजा संवंत्र निषिद्ठ है और सवं शास्त्रज्ञ पणे विद्वान वेद्य का सत्कार सब 
प्रसङ्गो में होना चाहिये । हमारे फर खावादीय सम्पादक भी बैद्य हैं जिन को 
संस्कत. चिद्या के शिर पेर की खबर नहीं (इन्हीं ने एक चिट्टी के अन्त में कासठी 


को लिखा था (अग्रेबुंट्प्यां द्विचा रणी यम) विशेष क्या लिखें विद्वान्‌ लोग आपही 
जान लेंगे ॥ र 
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A 
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च० स० ऐसाही देवपूजन यानी सूत्तिपजन और हवन करना मनुस्ख ति में 
भी कहा है उक्तच + 
नित्यं जाला शचि कयाइंवषिपिततपेणम। 
दवताभ्यचंन चेव-समिदाधानसेव च ॥ 
| उत्तर--इस झोक में भी ञ्रज्ञान से पांच अशुद्धि लिखों थी उस को मैने 
, इस लिये शुद्ध लिखा कि सुके द्वारा शुट भो लिख ने पड़ता बड़े शोक की 
बात है कि जो लोग संस्कृत विद्या के कान पूंछ नहीं जानते वे केसे वेद्‌ शास्त्र | 
के सिद्धान्त से किसी विषय के सिद्ठ करने को तत्पर हों जाते हैं! ऐसे हुड़दंगा | 
लोगों का. उत्तर क्या किसी विचारशील पुरुष को देना चाहिये ? कदापि नहीं 
| तो भौ अनेक सित्रों की सम्मति से मुहे लिखने पड़ा। अब देखिये इस मनुस्ख- | 
, ति छे झोक में एक देवतास्यचन पद्‌ है जिस से पाषाण प्रजा. सान बेठे सें असी |. 
| लिख चुका हूं: कि देब शब्द का पाषाण अर्थ किसी प्रमाण से नहीं हो सकता | 
| यदि हो सकता ही तो सिद्दु करें। सनुस्सृति में तो अरिनिहोत्र का नास देवपूजा | 
| इस विचार से रक्खा है कि सतति प्राथेना के मन्त्रों से देव-नास पंरभेश्वर कीः | 
पूजा होली: आ्ञौरःउसः को 'बेदाज्ञा. का पालन होने से भी वह धूजित होता है । | 
दतीयाच्याय :में लिखा हे.किः- : 5: > | 
दवो होमो बलिभौतो' वृयज्ञोऽतिथिपृज्ञनस््‌॥ | 
देवयज्ञ वा देवपूजन अग्निहोज्रांदि होम है। अब जैसे हंस ने उसी चञ्च | 
शास्त्र के प्रमाण से सिहु कर दिया कि देवपजा अग्निहोत्र का नान हे तो उपरि 
लिखित देवताश्यंचंन शंब्द से भी उसी का ग्रहण होगा यदि सास्य हो तो 
घसेसभा बाळे सिट करें कि पांषाणपजा का नास इस प्रकार देवपजा है ४ 
` झव इन को और पंडिताई देखनी चाहिये: ˆ > 
` घंस्ेसभाः-और देवता पूणा ऐसे शब्द कके प्रतिभा पूजा नहीं है और अरिन 
के विषय सं पूजा है तो यह कहना उन अनर्गल वादियों का असत्य हे क्योंकि 
' सनुस्मति के ४ अध्याय में इस कौ प्रौढ़ता का वचन यह कहता है । उच्तंच 


खदज्ञान्‌ दवत विप्न घृत मध चतुष्पथम्‌ । 


| परदाक्षणान कूवात_ प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन्‌ ॥ ज; 
noon 
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शद सार्येसिह्ठान्त ॥ 


AANA AANA I AANA SL NARA 


न जीएंदेवायतने न वल्मीके कदाचन ॥ 
देवतानां गुरोराज्ञः स्रातकाचायंयोस्तथा । 
नाक्रामेत्काम त्‌इछायां बश्रुणो दोचितस्य च ॥ 


उत्तर-इन झोकों के आगे बडुतरी अटूपटू भाषा. ( जो मूल से कुछ > म्ब्व | 


नहीं रखती) लिखी है ठस का अनुवाद करने से लेख बहुल बढ़ता है इस कारण 
उस का यहां अनुबाद नहीं किया इन झोकों से चमेसभा सस्पादूक का अभिः 
प्राय यह जान पडता हे कि इन म्रमाशों से पाषाणादि की पूजा निकलती है । 
इन झोकों का यादि वही अथे भानलिया जावे जो कुल्लकभट्रादि टीकाकारों ने 


किया हे तो भी मत्तिपूजा करनी चाहिये उस के करने से मनुष्य का कल्याण | 


होता है न करने से दुःख हो यह कदापि सिद्ध नहीं होता कुझूकपटुादि ने देवत 
शब्द से. पाषाणादि की प्रतिमा लो है. सो प्रतिमा. मठी पाषाणादि सभो की 


प्राचीन स्तय से बनती है। जिस सनुष्यादि प्राणी वा अप्राणी की म्रतिसा बनाइ | 
जाती हे उस: का. यही प्रयोजन होता है कि बह मनुष्याद्‌ का मुख्य शरीरादि 


' पदाथे नष्ट होज्ञावे. वा किसी प्रदेशान्तर मे हो तो सवत्र के लोग उस को आकृति 
देख सक और हाथो घोड़े प्रादि अनेक वस्तुओं की प्रतिमा बालकों के खेलने के 
लिये भी बनाई जाती हैं इस से यह नहीं सिहु. हो सकता कि इष्ट सिद्धि के लिये 
चन्दनादि से उन को पूजा करनी चाहिये। और वास्तव में देव देवता बा दैवत 
शब्दों का अर्थं पाषाणादि को प्रतिमा संस्कृत के किसी श्रेष्ठ प्रमाण से नहीं हो 
सकता यह पहिले भी लिखा गया. है इस लिये बार २. लिखने को न 
नहीं । अब घिचारणोय यह है कि सनु० के ( झृद्ंगा० )-सोक का. अथे क्या है ? 

अथेः-मटी का ढेरा ( टीला वा खेराश्ादि ) गौ, यज्ञशाला, बुद्धिमानों का 
समुदाय, घो, और सहत को भण्डी वा समुदाय जोर चौराहा वा चौक इत्यादि 
बस्तओं को तथा बड़े २ पोपलवट आदि बनस्पतियों के बाडे ओर होकर निकले 
ओर इन को दृहिने हाथ पर छोड़ता जावे यह कथन दोनों शोर निकलने का 


अवकाश मिलने पर सस्भव हे यदि वाइ ओर से मागे ही न हो तो यथेष्ठ दहिनो. 
ओर से चले। यह तो इस का मुख्यार्थ हे अब ऐसा क्यों. करे ऐसी शंका में उत्तर | 


यही है कि इस चतुर्थाध्याय में प्रायः ऐसे कत्तव्य कहे हैं जिन के करने में द्वितीय 
प्रकार को अपेक्षा से कळ विशेष लाभ वा सुख है । इस श्रोक से परव झोक में 
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ANNAN, 


दा आपस पक 


लिखा है कि पशु की रस्सी को न नांचे और वर्षा होते में दौड़े इस का | 
जन स्पष्ट है कि पशु जिस रस्सी में बन्धा है उस को नांघेगा तभी यदि पश उठ 
गया तो उल कर गिर जाना सम्भव है। बर्षा होते समय भागने सेरपट' कर 
गिरज्ञाना सम्भव है। इसी प्रकार यहां भी अनेक प्रयोजन हैं । टोला आदि के 
दुक्षिया भाग में प्रायः एमशान था अन्य दुगेन्या द के काये इसलिये किये जाते 
हैं कि जिस से दुर्ग्धादि न जावे क्योंकि ठीक द्क्षिण का बायु प्रायः नहीं 
चलता इसी कारण सन्दिर था घर आदि के द्वार उत्तराभिमुख प्रायः बनाये जाते. 
हैं।गी आदि के बाई ओर होकर निकलने से यह प्रयोजन हे कि सनुष्य का 
दृहिना हाथ इन गी आदि की ओर इसलिये रहना आवश्यक है कि मनुष्य का 
लेन देन का व्यवहार खाना पीना वा अपने शरोर की रक्षा करना ऐसे प्रायः 
कास दृहिने हाथ से किये जाते हैं 'यही हाथ सीधा साना जाता है-ब्नायां हाथ 
उलटा है सो जब इन से घाई ओर होकर निकलेगा;तो उस-का दहिना हाथ | 
उन गौ आदि की ओर रहेगा जिस से अपनी रक्षा और लेन देन का व्यंवहा- 
रादि सुगसता से कर सकता है। और इस कथन को पुष्टि के लिये इसी प्रकरण 
में आगे एक झोक है ) तद्ययाः-- ह} ed. 
अग्न्यागारे गवां गोष्ठे ब्राह्मणानां च सन्निधो । 
साध्याये भोजने चैव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत्‌ ॥ मन० ` 

अग्निहोत्रादि यज्ञ में गौओं के स्यान में विद्वान ब्राह्मणों की सभा में बेद 
पढ़ते और भोजन करते समय दृहिना हाथ उठाबे अर्थात द्हिने हाथ से कास 
लेवे। इस का पूर्वोक्त प्रयोजन तो है ही परन्तु यह भी एक प्रयोजन है. कि वाये 
हाथ से गुदा आदि घोते हैं इस लिये तस को अपेक्षा दृहिना, हाथ अधिक शुहु | 
“ रहता है संत्र अच्छे कार्यों में बा अच्छे पुरुषों वा गरु आदि के सामने दहित्ते 
हाथ से हो उत्त के, सम्बन्धी कार्य करे यह व्यवहार उन कौ प्रतिष्ठा. काः सूचक । 
है। पुरुष को अपेक्षा स्त्री न्यून और पुरुष मान्य .है इसी लिये शास्त्रभया द 
के अनुकूल पुरुष को बामाङ्गी स्त्र _ कहाती है अथात्‌ स्त्री का दृहिता हाथ 
पुरुष कौ ओर रहना चाहिये यह शिष्ट व्यवहार हे॥ | Sr की 
: अब (न जीरोदेवायतने०) इस का अभिप्राय सनिये-पुरानी यक्षशाल्ा. ओझर 
कोड़े आदि के विल थें विष्ठा बा मूत्र न करे जीरो कहने से प्रयोजन यह है कि 
Pest NAPE men: + | 
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जो स्थान टूट फूट जाता है उसमें कोडे मनुष्यादि प्राणी नहीं रहता और विष्ठा 
मूत्र करने वाले प्रायः ऐसे हो स्थल को खोजा करते हैं जहां कोई न रहता हो 
इसलिये निषेध किया जिस स्थान में. अच्छा कास होता रहा यहां उस से बिरूद ' 
करना बुराई है. इसलिये ऐसा न करे । विल ने.सूत्रादि जाने से उस में रहने 
| वाले जीव अण्डे बच्चों को दुःख. और सपादि हो तो. निकल कर काठ लेना 
सस्भव है इस कारण विल से सूत्रादि न करे । देव वा देवायतन्त शब्दों के आर्थे 
विषय में हम लिखचुके हैं कि देव नास पाषाणादि की मूत्ति का किसी प्रमाण 
| नहीं से हो सकता यदि किसी को सिद्ध करनेकी शक्ति हो तो प्रभाणों से सिद्दु करे। ` 
और यज्ञ का नाम देव है. इसी कारण मनुस्मृति के अध्याय ११ में लिखा हे किः- 
: “यद्धनं -यज्ञशीलानां देवस्वं तहिदुर्बधाः ॥ 

जो यज्ञशीलों का यज्ञाचे घन हे उस को देवस्त्वा यज्ञघन कहते हैं उस 
| को खान या चुराने वाला देबल कहाता है उसका. आहादि में सत्कार न करना 
चाहिये । इसी कारण देवायतन बा देवालय नाम यज्ञशाला का है। 

. ( देवतानां गुरोराज्ञ:० ) यह झोक भी 'चतुथोच्याय में १३० संख्या का है । 
| इस ध्याय में गृहस्य के लिये व्यबहार की शिक्षा है कि निषिहु को छोड़ने और 
। विहितानुकूल करने से घमेपूवेक व्यवहार कहावेगा । इस का आर्थे यह है कि 
| सवसाधारण विद्वानु ब्राह्मण, गुरु, राजा, स्नातक (जिस ने विधिपर्वक ब्लह्मचयों - 
| श्रमको समाप्त कर गहाश्रन धारण. किया हो) आचाय और यज्ञ सें प्रतिष्ठा पाये 
| दढ पुरुष की छाया कां उल्लङ्टन न करे यह भी शिष्ट व्यवहार उन सज्जन सान्य . 
|| पुरुषों की. प्रतिष्ठा का सूचक हे । यहां घभेसभा बाले देवता पद्‌ से पत्यरादि . 
| की मूत्तिं को छाया नांघने का निषेध करते हैं सो प्रथम तो देवता शब्द का 
अर्थ पत्थर किसी प्रमाण से हो नहीं सकता और यह भी इन बुद्धि के शत्रओं | ` 
| से पछना चाहिये जो पदाथ चौड़े में ऊंचा खड़ा हो उस की. छाया हो सकती | 
| हे.तुम्हारी ळोठीर मत्ति तो एक मन्दिर में रक्सो रहती हैं यहां ऐसा चान भी : 
| नहीं पहुंचता जो कहीं भागे में उन को छाया पढ़े जिस का लंघना सस्भव हो 


| और किसी प्रकार यह हो भी जावे लो उच्च जड़ मूत्तिं को ज्ञान नहीं कि मेरी 
| छाया कोडे नांघता हे बा नहीं मेरी प्रतिष्ठा करता है वा अप्रतिष्ठा । थे लोग : 
“कसी हंसी की बातें लिख मारते हें । बुद्धि पर तनिक भी बल नहीं देते ॥ 

` _ आगे चमेसभा वाले महातमा .ने सनु.आर महाभारत का झोक. . प 
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आय सिद्दान्त ॥ १०१ 


AANA ANA 


यंनाहय [पेतरो याता येन याता पितामहः । 
तन यायात्सतां मागे तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ 
महाजनो यन गतः स पन्थाः ॥ 


| 1. लिखा है और इस का अर्थ यह समरे हैं कि जैसे हम लोगो के पिता दादे 
आदि सूत्ति पत्थरपजादि करते रहे बही हम को भी करना चाहिये यही चसे 
है । हम कहते हैं:- 

यश्य नास्त स्वय प्रज्ञा शास तस्य करोति फिम ?। 


लोचनाभ्यां विहीनरय दर्पणः कि करिष्यति ? ॥१॥ 

यह चाणब्यनीति का बचन है जिस को स्वयं सत असत्‌ को विचारने सं. . 
सकन की बुद्धि नहीं उस के लिये शास्त्र से भी कुळ उपकार नहीं हो सकता 
जैसे दपण नेत्रहीन [अन्धे] को रूप नहीं दिखा सकता इसी प्रकार बुद्विहीन को 
शास्त्र ज्ञानी नहीं कर सकता । पाठकगण ! शोचिये अनु घमेशास्त्र के द्विती- 
याध्याय में मुख्यकर घसे के चार लक्षण किये हैं । तद्ययाः- '' 


वेदः स्मृति; सदाचारः स्वस्य च. प्रियमात्मनः । 
एतञ्चतविधं प्राह्टः साक्षात्‌ घमस्यः लक्षणम्‌॥ 


बेद, स्मृति घमेशास्त्र, श्रेष्ठ सद्सद्विविकी पुरूषों का आचार वत्तांव और | 
| अपने आत्मा को प्रसन्न करने बाला काम जिस से आत्मा को लज्जा शङ्का भय | 
सङ्कोच न हों जिसके करने. से और बिचार से आत्मा में प्रसन्नता वा उत्साह उत्पन्न | 
हो ये चार चमे को दिखाने बाले कारण हैं इन में पहिले दो-तो मुख्यकर विद्वानों 
“ |- के लिये ही हैं क्योंकि वेदादि शास्त्रों को सर्वेताघारणः सन॒ष्य नहीं जान सकते 
और 'पिङले. दो सवसाधारण के लिये अथात्‌ जो घसेसभा फरूखावाद के सम्पादक 
आदि के तुल्य -अधकचरे शास्त्रानभिन्ञ हैं उत्तके लिये हैं:कि वे परवेज पिकपिताल- 
| हादि का इतिहासादि. द्वारा. वृत्तान्तं सुन जाज़के:वैसा आचरेण कर सदाचार सें 
जो श्रेष्ठ. पुरुष लिये जाते हें बे राजा राम चन्द्रजी- रण्जायुषिषिरं, भहषिव्यासजी 
>श्रीकृष्णचन्द्र जी: आदि विशेष पुरुषों का ग्रहण होता; है जिन कोः वत्तेसात्त में । 
हजारहों सनुष्य जानते मानते हैं उन्होंने जैसा. आचरण किया या करते हों वैसा | 


AANA 


FES न 
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| सब को करना चाहिये । अब धयान देकर देखा जावे. कि राजा रासचन्द्रादि के 
बिषय में कहीं लिखा हो कि बे पत्थर आदि की सूत्तियों को देवता सान के 
'| पूजते रहे हों वारमीकीय रामायण में राजा रामचन्द्र जी से सन्ध्यादि वैद्किकम 
| नियसपूवक किये ऐसा प्रायः लिखा है पर उन्हों ने कहीं भी पत्थर की पूजा 
| को ऐसा नहीं लिखा इस लिये उन्ही सज्जनों के अनुसार आचरण करने की 
आज्ञा (येनास्य पितरो०) झोक में भी है। इसी लिये इस झोक सं भी (सतास्‌ ) 
पद्‌ पढ़ा है अन्यया पितादि के सब आचरण न कोडे करता न कर सकता और 
| न करने, चाहिये। किन्तु वेद्‌ विरुद्ध किसी के अनुकूल आचरण न करना चाहिये 
| और पितादि के. अनुकूल आचरण करे ऐसा कहे वह क्या निवाह सकता है ? 
| ऐसा हो तब तो जिस का पिता विद्या न पढ़ा हो उस के पुत्र को भी न पढ़ना 
| बा. न सन्ध्यादि करने चाहिये । इत्यादि दोष आते हैं इस लिये बही पूर्वोक्त 
| पाय माननीय है॥ | EG 
| अव दन को और भी समालोवना करता हूं पाठक लोग ध्यान देकर देखें। 
| चसैसभाफरुखावाद्‌ का मासिक पन्न भाग २ अं० १४ ए० ४ में लिखा हे कि पर- 
| भेश्वर हयग्रीवादि--भहाकाल्या द्रिप चारण कर प्रलिमाओं में विद्यमान रहते 
| हैं--जैसा कि वेद्‌ मन्त्रो से दृशित है-- . व 
| SSRN _ 

( अझ्माश्च मे सृतिकाश्च स गिरिथःश्चः सेति ) 
| 1 'वश-वास्त मं यह मन्त्र यजुर्वेद के अ० १८ का है परन्तु सम्पादक संस्कृत 
| विद्या और वेद्‌ का ऐसा बढ़ा शत्रु है कि मन्त्र के एक भागः लिखने में छः 
| अशुद्धि-को हैं। विद्वान्‌ लोग स्वयं समक लेंगे उन का व्याख्यान करने की आव- 


|| हो, ज्ञात हो जायगी. विशेषा छोड़कर सीधा अक्षराथे. कर लिया जावे तो यही 
| | कि मेरा पर्यर-सेरी महू और सेरे पंत यज्ञ से समर्थ हों । इस | 
| अक्षरां किसी विद्वान: वा- साधारणः का विवाद कदापि नहीं हो सकता किसी | 
| खे पि अ तो इस अक्षरा को ठोक ही बतावेया और: कोडे भी इस अक्ष- 
| 'राषे मे. से यह अर्थे नहीं निक्काल सकता कि परमेश्‍वर हयग्रीवादि:रूप-चारण 
| कर प्रतित्ताओं। में विद्याच रहता हे ।. इन अर्थ? सें पृथिबी आकाश का सा 
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। श्यक्तता नहीं सन्त्र का पाठ ज्यो का त्यों अशु. हो. ऊपर मैंने लिख दिया है ॥ | 
|| 735 अब्नतदस मस्त्र के अथे. पर दृष्टि दोजिये तो सम्पादक की पोल पाल शीघ्र... 
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भेद्‌ है इस अन्त्र सें विशेष विचार 'यह रहा कि मेरे पट्यरादि-यज्ञ से समथ हों 
यह कौन कहता हे किस से कहता है और किस लिये कहता हैं ? यदि मान- 
लिया जाय कि यह परमेश्‍वर ही कहता है ती भी पत्थर आदि परमेश्वर के हुए 
उन के साय स्तस्वासिभाष सम्बन्ध हुआ तो इस अथे से भी परमेश्वर पत्थरादि 
गा में है यह नहीं बन सकता पष्थोंकि ( देवदत्तस्य गौः ) देबद्स कौ गौ है ऐसा 
EE कहने से यह अथ नहीं निकल सकता कि देवदत्त गौ सें विद्यमान रहता हे । 
| ~ | इस लिये यह अर्थ निकालना सिथ्या हे. ओर प्रथम तो.यह कहना भी नहीं 

बनता कि परमेश्वर ऐसा कहे । परमेश्वर क्यो कहे और किस से कहे क्या उस 

से कोहे बड़ा है? जिस की प्राथना करे इस से सि होगया कि यह कथन मनुष्य 

की और से है । हां परमेश्वर प्रत्येक पदार्थे का स्वामी हे पर स्वामी जैसा चेतन 

का बैसा जड़ का जिन पदार्था का स्वामी परमेश्वर है उन की पूंजाए करनी 
| चाहिये तो पूजा करने घाला भी:पज्य/ हो जाने।से पजक बचता। हीः नहीं: फिर | 
कौन पूजा करे इस से इस प्रमाण का देना ऊप पटांगं वा ञविचार से है 
| |... अब आगे इन को गप्प. सप्प सुनियेः-- छि ह 4 
देखो सत्यार्थ प्रकाश के पृष्ठ ३०३ पंक्ति २४ में लिखा हे कि कितनी | 
| सूखता की बात है कि आंख के अश्र पातं (यानि आंसू से) भी कही क्ष उत्पल | 
हो सकता है । कया परसेशवर के सृष्टि क्रस को कोडे अन्यया कर सकता हे? | 
जैसा जिस वृक्ष का बीज परमात्मा ने रचा है उसी से बह्‌ “वृक्ष उत्पन्न हो सकता 


है अन्यया नहीं ॥ FFF DOSNT BNF 


(यह लेख स्वाभी दयानन्द सरस्वती जी का हैः) Susie | 
| अथोत्‌ महादेव के आंसू से रुद्राक्ष उत्पन्न नहीं हुआ और “न महोदेव जो 
| ५ ८ हैं ब्रकह्मत्व था किन्त॒ सनुष्य थे। अब न्यायो' पुरुष विचार कर कि 'क्रितनो परता | 
” | और उन्सत्तता दृशोयी है कि जिंस का कुळ'बारापार नहीं वयोंकि सत्वाथप्रकाश | 
में-सुश्र॒त को प्रमाण किया है और उस के प्रमाणं अपने ग्रन्थों मे बहुधा दिये | 
हैं। परन्त समस्त सुश्रत को अवलोकन न क्रिया और उस'को ( पंचनामः ) में | 
चस 'से' लिख दिया यह खबर न रहो कि. जिन्नः२ ग्रन्थों को [हम स्वीकार करं | 
गे बही. म्न्य -हुसारा अग्न पृष्ठ ख़ोलःकरःलज्जितः-कर हमारे अनुयाऱ्यों को खाक | 
उडावे: गे,तो कहिये यह हमारे उन्मत्तता:नहों तोर क्या हे? : नह | 
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अब पूर्वं लिखित वचन की दुदेशा सुश्र॒त से दरशोद्रे जाती है। देखो सुश्रत 
के कल्पस्थान के ख०८से- : | द 


विश्वामित्रो ब्रुषवरः कदाचिदृषिसत्तमम्‌ । 
... वसिष्ठं कोपयामास गत्वाश्रमपदं किल ॥ 3 ॥ 
„कुपितस्य मुनेस्तस्य ललाटात्सेद विन्द्चः । 
' ` `  झपतन्दहानादेवमवस्तात्तीक्षशवचेलः ॥ २ ॥ 
 _ लूने ठृणेमहर्षीणां धेन्वर्थ सम्भृतेऽपि च । 


/४ 5 किसो. एंक सभय राजा विंश्वासिंत्र वसिष्ठ सुनि के स्यान पर गये और उस 
से युद्ध किया । उस समय वसिष्ठ जी कोः क्रोध उत्पन्न हुआ ॥९॥ को काश 
से वसिष्ठ जो के मस्तक से पंसीने-की बूंद गिरी । बह बंद अति तीक्ष्णा विष 
समान जिस घास पत्थर पर गिरी -उन से विष का. गुण हिसत हुआ और उसी 
प्रे नानापकार:के, घोर विष तत्पत्नइए । और बुह घास चानि तृण जिस २ जोब 
था छूता इत्या दि,मे - भक्ष किया-वे जहरीले होगये । ़़तएब विचारना 
चाहिये-कि; जब वसिष्ठ जी के. पसी ने से विष उत्पन्न हुआ आर ते एक तली 
| ऋषि ये तपोबल से सब कुछ हो सकता है तो. फिर सहादे जी ळे आंसू से. जो 


| „= यह सब लेख चमेसभा के पत्र का हे. य है - 
| आर , मरा के पत्र का है यह इतना-बड़ा. लेख में ते. यहां 
| तिथे लिखदिया.कि/जिर से उन का प ds णार 
| मे Es जात ON 
| रीड में पक वार स प्रकार कै विषय को. समालोचना भो कर दू पीछे वार २ 
| ऐसे लियों पर सें नहीं लिखूंगा नु वेद संत्र से जो कुछ आये सिद्ठात्त विरू 
| कल्पना की होगी उसी परःययासस्तव लिखंगा ॥ र ढु 
(कप कट प ह > : BEES + ; 
| „¬ “अब उत्तर सुनिये:>यदि इन महात्मा को स्वामी दृयानन्दसरस्ततो जी महार 
| (ल्य सिद्धान्त ज्ञातः होता चा सत्याथप्रकाशादि: पुस्तकों में नेत्र खोल के देखा 
तो का सिद्धान्तःसागकने”को, बुद्धि रखते र हे तो ऐसा झनगेल लेख 
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=` ततो, जाताश्विमा घोरा नाना रूपा सहाविषाः ॥ आळ 


रा अभिप्राय , पाठकों को ज्ञात हो जाबे_1_ ... 


| 


॥ & ४ 


1 


SAAN 


“साफ लिखा है तो स्वासो जी पर क्यों कर दोष आसकता है अर्थात्‌ दूषण दाता 


- खण्डन भो करते हैं तो क्या स्वयमेव असम्भव लिखेंगे ? । सुश्रत के कल्पस्यान 


। _की समाप्ति के आष्टम अध्याय के मध्य में ऊटपटांग किसी मतवादी ने साढ़े चार 
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कदापि न लिखते । स्वामी जी महाराज ने अपने प्रत्येक सत्या्थैप्रकाशादि पस्तक' | 
में स्पष्ठ लिख दिया है कि पांच परीक्षा के अनुकूल जो २ सत्य हो वह मान्य 
आर इस से विपरीत अमान्य है । बेद्‌ से भिन्न सब पस्तक पराश्रय हैं अथात्‌ 
वेद्‌ सूलक वा वेद से 'अविरुद्ध होने पर माननीय अन्यथा अमान्य हें । जब यह 


स्वयं दोषी ठहर सकता है । हम लोग स्पष्ट सिद्ध कर सकते हैं कि वेद्‌ से भिन्त 
प्रायः आर्षे ग्रन्थों सं भौ पौराणिक सतवादियों ने कुछ २ अपने मत की अस- 
सभव कथा उस सत की पुष्टि के लिये "मिला दो हैं कि जिस से हमारे मत की 
पुष्टि हो। इसी लिये स्वामी जी महाराज ने वेद्ानुकूल ठहरने पर प्रमाण मानना 
स्वोकार किया हे । 


अब सुश्रुत को महिमा देखिये कि सुश्रतकार न्याया दि सब शास्त्रों की अपेक्षा 
शायुवद्‌ ज्ञाता के लिये बताते हैं और अनेक स्थलों में युक्ति विरूदु बातों का 


से आठ अध्याय भात्र हैं । इस कल्यस्यान सें केबल विषो का ही वणन है इस 
में सभी प्रकार के विषों का वणेन किया है। यदि वसिष्ठ जी के पसीना से 
सत्र बिषों को उत्पत्ति धन्वन्तरि जी को कहनी अभीष्ट होती तो कल्यस्यान के 
प्रारम्भ, में प्रथमाध्याय सें हो कहते क्योंकि लक्षणों से पहिछे ही उत्पत्ति कही 
जातो है उत्पत्ति कहे बिना लक्षण किसका कहा जावे और जहां २ किसी रोगादि . 
की विशेष उत्पत्ति आदि कहीं है बहां पहिले सुश्रतादि शिष्यों ने प्रश्न भी 
किया है कि इस अंश को .सुनाइये । सो यहां न तो प्रकरण के आरस्म में ऐसा 
प्रश्न न कोडे प्रसंग न किसी अध्याय के प्रारम्भ से उत्पत्ति कही किन्तु कल्पस्यान 


झोक पसौना से विष उत्पन्न होने के लिये मिला दिये हैं । सो निष्पक्ष विद्वान्‌ 
को स्पष्ट दोख पड़ेंगे कि ये प्रकरणविरुद्ध झोक हैं । सुश्रत में अन्य २ भी कहे 
अ्सस्भव बातें अनेक स्थलों में लिखों हैं जैसे उत्तरतन्त्र में ज्वर को उत्पत्ति में 
बिना पूछे हो असस्नब कथा लिख मारी है अर्थात्‌ शिष्य ने कुछ आर ही पा 
उत्तर उस से भिन्न ही. दिया गया। यह संब पीछे को मिलाबट हे उस अंश के 


लिक्राल देने से उस प्रकरण की कुछ हानि नहीं होती यदि घन्वन्तरिकृत होता | 
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तो क्रमवद्ठ इवारल से एक पद्‌ निकालते ही क्रम वियड़ जाता इस से सिहु 
हुआ कि बह ऐसे हौ पोप लोगों की मिलावट हे ॥ 

झौर पसीना से विष होना यह युक्ति सेभी बिरट है । जो वस्तु कारणरूप 
है उस का कार्य भी वैसा ही होगा जैसा कि उस का कारण है। [कार्थंकारणयीः 
सारूप्यम्‌ ] यह न्यायशास्त्र. का वाक्य हे कि कार्यकारण का गुण कसे स्वभाव 
सिलता ही रहता हे । यह केसे आश्रय को बात है कि पसीने के बिन्दु जिस 
घास वा पत्यरादि पर पड़े वे सब विष बन गये! अब शङ्का होतो है कि चे पत्थर 
कितने बड़े थे बही पसीना से गला पत्थर का विष आज लक चला आता है क्या 
वहां विष को खानि हो गई है जो निब्रटती नहीं ? क्या उस पसीना से अजन्त 
परिमाण विष बन गया। ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि वह अनन्त विष बन 
जावे किन्तु दो एक पत्थर पसीना से भीग सकता है पसीना कोडे नदी नाले के 
तुल्य नहो निकला फिर वे भीगे पत्थर निब्रट गये तो आगे विष की परस्परा 
केसे चली? आर जिन जीवों ने वह घास खायी वे जहरीले हो गये तो सकरी- 


|. | रूप कोट किसी घास को नहीं खाता वह क्‍यों विषधारी हुआ ? और यह भी 


च 


टी ०००-०. `| ~ - 


जोब उस को नहीं खाता यदि खाता हे तो वे सब विषधारी बनते जाते होंगे 
आर नहीं खाते तो कौन रोकता है यदि बह घास अब नहीं हे तो किस कारणा 
नष्ट हो. गई ? और यह भौ बिचारणीय है कि बसिष्ठ छी के पतीन से तय 
छुआ तो .उस से पहिले यिष नहीं होगा तो फिर सूष्टि के प्रारम्भ से ब्रह्मा ने 


3 | 


| शंका हे कि बह्‌ घास अब भी है बा नहीं यदि है तो क्या अत्र कोडे पशु आदि 


सपोदि र्‌े यह कथा मिश्या होगी और कश्यप को १३ स्त्रियों में एक से सपदि 
हुए यह क्ल बनेगा । और महादेव जी ने किस विष को निगल लिया और 
कब निगलां ? क्या वसिष्ठ जो के परीना से. इुए पत्थर सहादेच जी ने कण्ठ में 


धर लिये | वा पहिले ही । यदि पहिले कहो तो विष कहां था और पीछे निगला fF 


तो अब तक विष कहां से अपया ? ऐसे ही इन की ये स 
डर ` आगे सम्पादुक धमेसभा कहते हैं कि-- 


विजि शर क्ग्वेदादिनाष्यभजिका ्रादि प॒स्तकों में पिता 
pie हाता लिखा हे कि मनुष्य ही को देवता ऋषि पित्त माना गया हे 


और सनु की जहां तहां शिक्षा दी है किन्तु मनुस्मृति में जो इन का समय लिखा 


ब वाते मिथ्या हैं ॥ 
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क्षों का हे कृष्ण पक्ष का दिन-शुक्त पक्ष की रान्नि हे ॥ 


| पाठ लिख दिया है जिस की इच्छा हो वह इन-के अंड से मिला लेवे ॥ मन? 


पिता रहे ॥ 
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है। क्या दुह दृश्य में न आया जो ऐसी अनर्थक वात्तां घरघसीटी ( वाहू ) 
सन का लेख प्रकट किया जाता है ॥ 


पित्रो रात्रिहनी मासा प्रविभागस्तु पक्षयोः ॥ 
अयोत्‌ पित्रों का राजि दिन एक सास का होता हे जिस का बिभाग दो 


उत्तर-सेंने इन का पूरा अनुबाद इस लिये नहीं लिखा कि बहुत से व्यथे 
बकवाद्‌ से पत्र भरना अच्छा नहीं किन्तु पहिले कुछ अशयमात्र संक्षेप से लिख 
द्या हे इन की भाषा की अशुटद्ठियां असंख्य हैं उत्त:प्रर इस लिये ध्यान नहीं 
देता कि असली विषय पर लिखने में बाधा पड़े परन्तु संस्कत वा शास्त्रों के 
प्रमाणों पर अवश्य शुद्दाशुद्व का विचार होना चाहिये उस के बिना प्रकरण का. 
अथे भी बिगड़ जाता हे । अब देखिये मनुस्खति के प्रथम अध्याय का आचा 
झोक लिखा जिस में तीन अशुद्धि बहुत बड़ी हैं मेंने भी पर्वे बैसा ही आशु 


के झोक का शुद्दु पाठ ऐसा हैः- 
पित्र्य राऽयहनी मासः प्रवभागस्तुः पक्षयोः ॥ 
अब सुके यह भी लिखना आवश्यक नहीं :कि क्या अशुद्धि हैं पाठक लोग | 
दोनों प्रकार के देखकर शुद्धाशुद्ध जान लेंगे ॥ 
अब मुख्य बात झुनियेः-ये कहते हैं कि. पित मनुष्य नहीं, तो पूछना 
चाहिये कि क्या पशु हें। बिचारिये तो सही दो पक्ष हैं ?। एक तो पितयो को 
मनुष्यो में माननीय ज्ञानी बतलाते हैं । और दूसरे लोग एक भिन्न ही प्रकार 
से मानते हें । अब मनु का आशय, लिखने से पहिले सुक दूसरे पक्ष में सन्देह 
है उन का उत्तर देना सम्पादक घसेसभा फरुखावाद को कास है ॥ 
_१-प्र०--आप लोग पितृ किन को मानते हो । 
२-उन के शरीर केसे हैं किस देश गांव «बन वा लोक में वे पिव सोग 
रहते हैं ॥ 
३¬जव मनुष्य सरता हे तो वह जीव कहां जाता है ? यदि कभोनुसार 
किसी योनि में जन्म लेता है तो मनुष्य पशु पक्षो कुत्ता बिल्ली आदि सभी का 
नाम दया पितृ होना चाहिये ? क्योंकि वे सभो पवंजन्स सं किसी म फिसी व्ह 
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४--अथवा जब मनुष्य मरता है लब वह जोब ऐसा ही डोला करता है 
जैसा कि तुस लोग सानते हो कि वह प्रेत है यदि ऐसा है तो कमॉनुसार सहस्त्रो 
योनि में जन्म होने का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों की क्या दृशा होगी ? ॥ 
` ` इ-यदि शास्त्र भर्यादा के अनुसार शरीर छोड़े हुए जीबात्माओं को अपने २ 
कर्मोनुकूल जाति आयु और भोग मिलता है । जैसा कि योगशास्त्र के साधनः 
पाद्‌ सें लिखा हैः- . 
सति मूले तद्विपाको जाव्यायुभोगाः ॥ £ हि 
- सरते समय यदि अविद्यादि पांच ह्लेशसंचित रहते हैं तो उन का फल 
किसी योनि में जन्म आयु और भोग, संचित संस्कारों से हुईं वासनाशओं के अन्नु- 
सार्‌ उत्तम मध्यम निकृष्ट होता है यदि यह सत्य है तो तुम अपने पिलादि को 
सुख केसे पहुंचाते हो। और यदि पहुंचाते हो तो यह सत्य केसे है ? । क्योंकि 
यदि उन के कमे अच्छे नहीं थे और उन कर्मों के अनुकूल उन को नीच योनि 
आयु और भोग मिलना हैं और तुमने उत्तम पहुंचाने का यत्न किया और पहुंच 
गया तो कसोनुकूल नोच मिलना फिर केसे सत्य हो सकता है ? ॥ 
६-और एक शङ्का यह बहुत बड़ी है कि पिता पुत्रादि का सम्बन्ध शरीरों 
के साथ है वा आत्मा के साथ? यदि शरीर के साथ मानो तो वह शरीर तमने 
प्रत्यक्ष देखते २ जला कर भस्म कर द्या फिर तुम्हारा पिता रहा ही नेही अर 
"क -को पिठ सानोगे! यदि आत्मा को पितृ सानो तो यह कभी मरता जीता 
नहीं फिर ऐसा व्यवहार क्यों करते हो कि हमारा पिंता मर गया । और यह 
शास्त्रों से भो विरुद्ध है.उपनिषदों में लिखा है किः-- 


> र श्‌ गी ी 
नेव स्त्री न पुमानेष न चेवायं नपुंसकः । 
यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स्त युज्यत ॥ ल्ल 


न वह आत्मा स्त्री न पुरुष न नपुंसक और न किसी का पिता बा पुत्र 
आदि होता है किन्तु जैसा २ शरीरघारण करता तैसा २ कहा जाता है । पता 
पुत्रादि, सम्बन्ध मुख्य कर शरीर के साथ है इसी कारण इस के पत्र नहीं इस के 
पुन, हुआ इत्यादि व्यवहार बन-सकता हे । क्या इन शास्त्रीय (उतो से आप 
का मत विलक्षण है तो क्या मत है ?। डे 


रद यस्ता .  _ । 


- उ 
YE / 
« 
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| ` >>>“ | निहों भोग सकते फिर किस को श्राद्घादि का फल सुख पहुंचाया हो ?। 


Eo 


~ {५०० कट जाता है । इस में न्यनाधिक भाव से चार भेद होते हैं । इस का दृष्टान्त 


a 


Be 


| कक्षा हैं इन्हीं के साय चार नाम वर्णो के भी ययासंख्य लग जा सकते हैं जेते 
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७--न्यायशास्त्र के वात्स्यायन भाष्य में लिखा हे किः- 
ना$डारीरस्यात्मनो भोगः कश्चिदस्तीति ॥ 
शरीरारण किये विना केवल आत्मा को सुख दुःख का भोग कुछ नहीं 
होता सो यदि तुन लोग पितये के शरीररहित मानते हो तो वे सुख दुःख कुछ 


यदि शरीरघारी सानते हो तो पशु आदि नोच योनियों को छोड़ के मनुष्य शरीर 
सें जो भोग होता हे वहां कुछ वत्तेमान कमे भी सहकारी होते हैं वत्तंमान जन्स 
र पूवेजन्स के कमेफल के सुख दुःखादि भोग होता हे उस में तुम्हारे श्रादु से 
क्या उपयोग हुआ इत्यादि अनेक प्रश्न हो सकते हैं जत्र पौराणिक लोग इन 
प्रश्नों के उत्तर युक्ति प्रमाण सहित देंगे तब फिर शेष प्रश्‍न किये जावबेंगे ॥ 

अब मनुस्घृति के ( पित्र्यरात््यहनी० ) झोक का अभिप्राय सुनिये । मनु" 
स्सृति सें यह झोक काल के विभाग विषय में लिखा है दिन रात्रि पक्ष मासादि 
काल की संज्ञा चार प्रकार की है मनुष्य, पित्र्य, दैव, ब्राह्म ये चार ही मुख्य 


मनुष्य शूद्र, पितृवेश्य, देवक्षत्रिय, ब्रह्मा ब्राह्मण, । इन में मनुष्य से पिळू पितृ 
से देव और देव से ब्रह्मा उत्तम कक्षा म॑ हैं इन्हीं चार नामों से काल का विभाग | 
इस लिये रक्खा गया कि अच्छे पुरुष विद्वानों बा,  ज्ञानियों का समय .अच्छे 

कामों और इश्वर सम्बन्धि ध्यान समाधि आदि सें महीनों वा बर्षा तक दिनों 
के तुल्य कट. जाता है उन को अधिक समय थोड़ा ही जान पड़ता हे । और 
सूखे निकस्मे लोगों को वा कैदियों को थोड़ा समय बहुत जान पड़ता है 
जो समय दुःख में व्यतीत होता हे वह थोड़ा भी बहुत होता और शान्ति. | 
पूवक उत्तम काया. तथा सुख म ब्यतीत हुआ समय बहुत भी पलों के तुल्य 


जैसे स्वप्न में समप कटते जान पडता और सुषप्ति मं कडे घंटे पलों के तर्य 
व्यतीत हो जाते हैं वेसे समाधि आदि सें भी ससय बहुत जल्दी कटता हे ।॥ इसो 
लिये मनुष्य आदि नाषों के साथ यह समय बांधा हे ! सानुष दिन. रात्रि से 
पिच्य बड़ा उस से देव और देव से ब्राह्म बड़ा है इस विचार से एक प्रकार को 
बुद्धिमत्ता शास्त्रकारो को भो जान पडतो हे 

और जो लोग सत्य २ ऐसा मानते हैं कि भनुष्य के ११ दिन की रात्रि और 
१५ का दिन पित॒यों का होता हे उन को पूछना चाहिये कि दिन रावि के विभाग 
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का कारण यही सूर्य है सो बथा पितृथो के यहां १३ दिन तक उद्य ही नहीं 
होता तो एक पक्ष बराबर अन्धकार में पड़े रहते होंगे ! आर १५ दिन बराबर 
सूय तप्ता होंगा तो इस में पितयों को सनुष्यों से भी अधिक दुःख होता होगा 
क्योंकि यह अनुभव सिद्ध बात है कि जैसा ही दिन बड़ा होगा बेसा दुःख भी 
बिशेष होगा । देखो मनुष्यों को शीत काल सें जब दिन बहुत छोटा होता है 
अ अधिक सुख रहता है दिन तो लेले देते कामों में कट जाला है रान्नि सुख- 
| सोने में जाती है तो समय शीघ्र ही कटता जाता है और जब दिन बडे | प उ 
होते हैं तभी उष्णता भी अधिक होती है जिस से प्रायः प्राणी अकुलाया करते 1) 
हैं। और देवों का दिन रात एक बर्ष का हुआ तो उन के यहां डः महीने अन्ध- 

कार रहा तो उन को पितृयों से भी अधिक दुःख होगा और होना यह चाहिये 

कि मनुष्यों से ऊपर २ की कक्षा में अधिक सुख होता सो यह भी दोष इन लोगों 

के सत सें आता हे इन को समाधान इस का भो करना चाहिये ॥ 


Er - दि ` 
Si फरु खावादु-छ़श्च देश्वर का साकार स्वरूप जिससे कि का | 
द दयित किया जाता हे । यजुबेद ९१५ मं० ६० । ६१ । ६४। ˆ है ¥ 


व एतन्‌ जानाथ परमे व्योमन्‌ देवा: सदस्था 
दरूपमस्य। यदागच्छन पथि सिटका 
रिष्टापत्तं > ण्‌ा पी मद वयाने 
|. “1पूत्तरणवाथाविरस्म॥ ६०७ अस्याथस्‌। 


हत न त चतत रन जानि भ मिची ह 
cn अ - र जब २ विमानों पर बेठकर यजमान के यज्ञ 

SSN ट को इष्टपूत्तेकमे करने की वासना करांचे ६० 
So pn i रस क ध्यान देते रहें । यजु- 
का चिन्ह. लिखा है भला जिन को इतना भी ह ह हक कक 
चिन्ह कहां लिखा जाता है वा हम को कैसा लिखना चाहिये कक | 
| केसिद्वात्त को जानने और उस का अथ करने 7 Ee है हर द्‌ | 
और इस देश की क्या दुशा होगी ?। आर अस्याथेम्‌ इस को सय... लको सिचयस्य | द 
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से रक्सें। में कहता हूं कि ये लोग जब. संस्कृत का हाथ पैर नहीं जानते तो 
अपनी हंसी कराने और सूखे कहाने के लिये ष्यो उस विद्या में पग अडाते हैं 
अब मन्त्र कौ अशुद्धियो पर ध्यान दीजिये । इस मन्त्र में ४ अश्वि तो बड़ी २ 
। १--एतनू । २-सदृस्या । ३-गच्छन्‌ । ४-रिष्टरापत्तंम्‌ । यदि व्याकरण का 
बोच होता तो जकार्‌ के परे अनुस्वार को न्‌ कभी नहीं लिखते । शढु लिखने 
स अनुस्वार रहे या परसदणे करें तो झ्‌ होगा दूसरे सचस्या पद्‌ है । उस के 
स्यान से सद्स्या लिखा इनके अथे में एथिवी आकाश कासा भेद है। सधस्या साथ 
बेठने बाळे इष्ट मित्रादि और सद्‌ःस्या सभा में वेठने वाले हैं तीसरा गच्छात्‌ 
को गच्छन्‌ लिखा इस सें भी अथं का बड़ा भेद है गच्छात का अर्थं आप लोग 
काइये अर गच्छन्‌ का कोडे एक सनष्य जाता हुआ । और (नेरि०) में सन्धि- 
सात्र जानने वाले छोटे २ विद्यार्थी भी अश हि समक जांयगे कि व्याकरण सें दो 
रेफ इक रहने हीं नहीं पाते किन्तु (रोरि) सूत्र से पव रेफ का लोप हो जाता 
है-ऐसे अज्ञानी कि जिनको संस्कृत को शहद अशदु जान सकने का सामथ्यं नहीं 
उन्हीं को शास्त्रकारों ने वेद्‌ पढ़ने का अनधिकारी कहा है अर्यात्‌ बेद का अधि- 
»/ | कार ऐपतों को नहीं है। न उन को वेद्‌ के पास जाने देना चाहिये इसीलिये 
सष्ठाभाष्यकारने लिखा है कि- 


रक्षा वेदानामध्ययं व्याकरणं लोपागमवणविकारज्ञो हि सम्यग 


वंदान्‌ पारपालयति । विपरीतो नाइहायति सम्यगिव्यागरयः । 
प्रयोजन यह है कि वेदों की रक्षा विना व्याकरण पढ़े नहीं हो सकती इसलिये 
व्याकरण अवश्य पढ़ना चाहिये। क्योंकि लोप-किसी अक्षर का न रहना, अगम 
किसी वणे का श्रधिंक हो जाना, आदेश किसी वणे के स्यान में अन्य बणे आदेश 
होना इत्यादि विचार को जानने वाला ही ठोक २ वेदों की सम्यक रक्षा कर 
_ „८ एकता हे अर्थात्‌ ठीक २ लिखन पड़ना जानना जतलाना, आदि व्यबहार कर 
सहु सकता है भौर जो उरू प्रकार व्याकरणधिषयक लोपादि को नहीं जानता वह 
|x अशुद्ठ कुळ का कुछ लिखे प्रढ़े वा समफ्रेगा वैस©ही दूसरों को समकायेगा जिस 
से वेद्‌ का अनथे होकर बड़ी हानि होगी। यही हाल आज कल हो रहा है कि 
| अनधिकारी लोग वेद्‌ का अनथे करे डालते हैं जैसे कि ऊपर उदाहरण दिखाया गया। 
| अब इन महात्मा के किये जथे पर भी ध्यान दी जिये बड़े ्राश्चयं का बिषय 
हे कि जिस बात का नास निशान नहीं वेसा अथे ये लोग कैसे लिख सारते हैं! । . 
परम पवित्र स्वग में रहना विमान पर चढ़ कर आना ओर वासना कराना ये 


| 
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किस २ पद्‌ के अथे हैं ? यह चन सम्पादक महाशय से पूछवा चाहियेः। देवता 
लोगं कब परस पवित्र स्तरगे में रहते हैं तो वे ष्यांकर उस को छोड़ कर पृथिवो 
पर नीचदशा में आश्ेंगे। यह नियस रूष्टि भर में दौख पड़ता है कि पू्बजन्स के 
कंसानुसार परमेइवर की व्यवस्था से जिस को जैसा उत्तम स्यान निवास के लिये 
मिलता है उसको स्यान के अनुकूल सुखभोग को अन्य भी सामग्री अवश्य मिलतो 
हे । और पुराणों के अनुसार यह भी प्रकट है कि देवयोनि की अपेक्षा अचुष्य- 
` योनि'बहुत नीच हे तो यह विपरीत व्यबहार क्यों होता है? किसी उत्तम कक्षा 
वाले पुरुष नीच के पास हाजिरी देने जावे. । अर्थात्‌ ये लोय देवताओं का 
प्रत्येक यज्ञादि में आहन करते अथोत्‌ नौकर के तुल्य आज्ञा देले हैं कि इख 
समय यहां अआ 1 आर वे बुलाते ही चले आते हैं तो विघारिये कि नीचता 
किस को हुईं ?। भौर जब स्त्र में सर्वोत्तम भोग सानग्री उपस्थित है लो देव - 
ताओं का क्‍या प्रयोजन है जो वे अपने से नीच मनुष्या के बुलाने पर आते हैं। 
आर उन के पास क्या तार भेजा जाता है ? कि जब. यजमान यज्ञ करने बैठा 
उसो संनय तार दे द्या कट वहां से चल दिये । और वह स्वर्ग कितनी दूर 
पर है क्या वहां तार पहुंचते कुछ देर ही नहीं लगती ? कि दिया और पहुंच 
गया? और वहां आते भी कुछ देर लगनी चाहिये । विज्ञान कितना ही शीघ्र 
चले तो भी हजारों कोश में कितने ही घरटे लगने चाहिये वया तार भेजने पी ळे 
यजमान दो. चार घण्टा उन के भ्राने की बाट देखता है? यदि नहीं देखता 
तो इतनो शीघ्रता में कैसे आजालेहैें ? जोर क्राजाने का क्या चि है कि जिप्तसे 
माळून होजावे कि अब देवता आगये क्या यजमान से कह देते हैं कि हम हाजिर 
करो उन्हें। ने आह्वान कर मान लिया कि आगये । क्षणमात्र सें सब हो जाता 
है। इन लोगे! को पौराणिक सब बातें ऐसी ही हैं जिन की कान पंछ कुछ 
ग्‌ टे ~ 
भी प्रतोत नहीं होती । इन का जैसा २ भीतरी विचार करो वैसी २ पोल 
FT आवेगी ॥ अब ( एतं जानाथ-) मंत्र का अर्थं ठीक २ सुनियेः-__ 
हैं र ऱ्य re य आकाश के तुल्य व्याप्त परमेश्वर को जानते 
ज लाग अनक वहान्‌ मिलकर शास्त्रसम्बन्यो विचार करते हैं और वि- 
द्वानों के माग से चलन को इच्छा वाले के यज्ञादि कमे का उपदेश करते हैं 
- - <” ~ ES 

इष से हम को भोः कल्याणनागे का उपदेश कीजिये । जिस से हम दुःखों से बच्चे 
डावा प्रातः १; बुङिणान्‌ लोग इस मेरे किये झगे को बिचारं बिशेष 
लिखने को आवश्यकता नहीं जिन को संस्कृत का थोड़ा भी संस्कार होगा बे , 
इतने से हो सत्यासत्य समक लेंगे ॥ - :; ... ७ 01% कक RE 
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अथववद क मन्ञों का आथ ॥ 
सुक्को कद्दे सज्जन पुरुषों ने तथा श्रीयुत जनसेजय वर्मा राजकमार जल- 
न्चरनिवासी ने विशेष कर सूचित किया है कि निम्न लिखित सन्त्रों से अनेक ऐसे. 
| लोग सृतक पिठयों का शादु करना सिद्ध करते हैं जो वेद्‌ को बुद्धिपूवेक नहीं 


सानते किन्त अपने संस्कारों के अनुसार वेदाशिप्राय को भी झटपटांग ही सम- 
कते हैं ॥ अब पाठकगण इन मन्त्रों के अर्थ पर ध्यान देकर देखियेः-- 


य जीवा येच मता ये जाता येच यज्ञियाः। 


लभ्यो घृतस्य कल्येत मधुधारा व्यन्दती॥ 
ग्रथवका० १८ ॥ 
१ | इस का अथे वे लोग यह करते हैं कि जो पितर जीते हैं जो सरगथे लो 
«7 | उत्पन्न हुए ओर जो यज्ञ के योग्य हैं उन सब के लिये तर्पण किये सिष्ट जल की 
धारा प्राप्त हो । इस सें ऊटपटांगपन यही है कि ये लोग उब जीते पिठयों छे. 
लिये तपण नहीं कहते फिर वेद्‌ से प्रमाण देना वद्तोव्याघात ( अपने कहै को 
आप ही काहना) है। यदि पिता प्यासे बैठे हों और पुत्र सामने बेठ कर तपण 
करने लगे तो पिता की प्यास नहीं बुक सकती । यदि पिता को जल पिलाने 
'का नाम भी तपण हे तो सत्य, हमारा पक्ष सिद्ध हो गया परन्तु उस पथिवी 
पर जल गिराने का नाम तपेण नहीं हो सकता क्योंकि उस से किसी की वस्ति 
होना सिद्ध नहीं होता । इत्यादि प्रकार इन का अथे ऊटपटांग है । अब इस 
मन्त्र का वास्तविक अथे सुनियेः- 

भ्र्थ:-(य) प्राएनः (जीवाः) अन्नजलादिप्राप्त्या जीवन्ति 

प्राणान्‌ धरान्त (य,च) पशुपक्षिमनुष्यादयः (मताः) जलान्नाद्य- 
भावन गम्यन्त प्रापार्त्यजान्त । अञ्ज शीलितो राक्षातः क्षान्त 
इ त्या इमहाभाष्यप्रामाणयादसुतवन्सुतडान्दप वत्तमान क्तः। (य) | 
(जाताः) वनस्पतिट्क्षादयः शथिवीमुद्धिय प्रादुभताः सन्ति (ये i 
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१२४ । आये सिदुरन्त ॥ 


ANNAN ASIN AANA 
विनय 


च) (यज्ञियाः) यज्ञे होतं योग्या ओषध्यादयः पदाथाः (तेभ्यः) 
प्राणिभ्यो वृक्षाविभ्यश्ष (मधधारा) मध्वी क्षारादिगणवाजता स- 
स्वादधारा यस्याः सा (व्युन्दती) स्महवती शान्तिप्रदा (घृतस्य) 
उद्कस्य । घतमिति जलस्य नामधेयम्‌ । निघए्टो १। १२ | 
(कल्या) कृत्रिमा नदी (एत) प्राप्नोत ॥ 

कल्याल्पा रत्रिमा सरिदित्यमरकोशी ॥ 

..  भा०-एथिव्याः सवप्रढोष नदीकूपतडागादयो जलाशया न 
भवन्ति । जलाद्यभावेन यत्र जना भ्रियन्ते स एव परुदेश 
| आख्यायते जगत उत्पत्तिस्थितिकारणं जलमेवास्ति । जलसका- 
शादव एथिव्या स्थितिः, कारणमन्तरेण कार्यस्थितेश्सम्भ वात्‌ । 
बृष्टरन्न ततः प्रजा इति मनशासनाञ्च सिद्धं जलमन्तरेएा कस्यापि 


ANNA 
SS 


oT 


। णना जावन [स्थातवा न शस्भवात। एतद थमाश्वर आज्ञा इदा- चू, | 


[त्यत्र जलायभावन प्राएन। म्रियन्ते तृक्षधासादयो वा नोत्प- 
द्यन्त उत्पन्नानामाषध्यादाना वा सरसत्व न भवात तत्र प्राएयो 
पध्यादाना रखाथ शद्वालष्टारांग्यप्रदादका रात्रप्ता सारिन्षःसार- 
- णीया। तेन कमरा सवसाधारणस्य सुख साघनायम्‌। आवानका 
'कावजानान्त ठात्रमसारान्नमाणाद्‌ सवसखसाधक कमें दानीन्त- 
न्‌पान्तरानवासराजकायप्रुषरघनव प्रचारितं भतपतेराच्येन 


ज्ञातं. रतं वेति तदसत्‌ -महाराज्ञा खुवंडाना भगीरथेन गङ्कानामा | 


नदा लाकॉपकारायव कळांत्रमा निस्सारिता पश्चाद्ययएवाहिनी 
बभूव ।. अमरएा च राज्रप्ता सारत कुल्या द्रात लखितामति 


` यादि पूव -नासोत्त।हवाच्यमन्तरेएा कस्य वाचकः ठाब्दः पव्य रु- 
गर ; |; 


पयुक्त; १) तस्मातसनातनीयं वेदमूलका विद्या ॥ 
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आये सिट न्त ॥ १९५ 

भाषार्थः=( थे ) जो प्रांणी (जीवाः) अन्न जल आदि की प्राप्ति से जीवन 
व्यतीत करते (च) और (ये) जो (सुताः) जल अन्नांदिं के न मिलते से भरते प्राणी 
को छोइले हैं (ये) जो (जाताः) वक्ष वनस्पति आदि पदाथ प्रत्रियो पर उत्पन्न 
हुए (च) आर (थे) जो (यज्ञियाः) यज्ञ के योग्य ओषधि आदि, पंदाथे हैं (लेस्यः) 


“छल प्राणी. और वृक्ष ओषधि वनस्पति आदि पदार्थों की रक्षा के लिये (नधुध्यारा) 


खारापन रहित स्वाद्छि जल की चारा जिस में हो ऐसी ( व्युन्धती ) शीतलता, 
शास्ति [तरावट] पहुंचाने बाली (चतस्य) जल की (कुल्या } बनावटी मनुष्यकुत 
नदो[नहर]. (एत) प्राप्त होवे । जल कौ नहर इसलिये कहा कि अन्य सिष्ट रस 
आदि की बा युद्ध में रुघिरादि को कत्रिन प्रणाली -भी चल जाती है ॥ 
भावायेः-फथिवी के सब भागों में नदी कप और तलाव-आदि जलाशय नहीं 
होते 1 जहां जल आदि के विना प्राणी सरते हैं वही मरू ( माडवार .) देश 
कहाता है। जगत की उत्पत्ति और. स्थिति का. कारण जल हो है जल के सस्बन्ध 
से ही एथिवी आदि पदायों से .परभाणुओं का संयोग हो. रहा है पथिवी का 
कारण जल ही है श्रुति.में भी .लिखा है कि (अहूभ्यः एथिबी) जल से एयिबी 
उत्पन्न -होती-है। यदि एथिती पर जल न रहे तो तत्काल परमाणु रूप हो जावे। 
अमुस्सृति.म॑. लिखा है कि वर्षो के जल से ओपषधि ज्रोषचियां से अन्न अन्न से 
से वीयं बोय से सव प्राणी उत्पन्न होते हैं । यदि वर्षा न हो तो किसी प्राणी 
की उत्पत्ति न ही सके और उत्पन्न हए सब प्राणी. सरजावें इसी कारण वेध? के 
अभाव में अकाल उत्युसे लाखों मर जाते हैं इस से सिद्ध हुआ कि जल के विना 
किसी प्राणी का जीबन वा स्थिति नहीं रह सकती । इस लिंये : ईश्वर आज्ञा 
देता है कि जहां जलादि के विना प्राणी सरते वा वृक्ष घास आदि उत्पन्न नहीं 
होते अथवा उत्पन्न हुए ओषधि आदि रसीले नहों होते वहां प्राणी और ओषधि 
आदि को रक्षा के लिये शुद्ध मीठे नीरोग जलयुक्त वनावठ की नदी ( नहर) 
निकालनो चाहिये जिस से सवसाधारण को सुख प्राप्त होबे । र 
कितने ही आधकि लोग जानते हैं कि. नहर निकालना आदि कास बत्ते- 


सान द्वी पान्तरनिवासी [ उंगरेजा ] ने अभो चलाया हे किन्त पहिले हुए आये 
लोगों न न जाना न किया सो यह मिथ्या ज्ञान है। रघवंशी महाराजा भगीरथ 
जी न गंगानासक नदी संसार के उपकाराथे हो निकाली थो पोळे स्वतंत्र बहने 
लगी जिस का कोदे बांध बा सयाद न रहो इसी से टेढो होगई । असर कोष 
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AIAN 


वाळे ने कुल्या कन्रिस नदी का नाम लिखा ही है यदि पहिले यह परिपाठी न 
होती तो वाच्य के विना बाचक शब्द पव आर्यो ने केसे प्रयोग किया ? इस से 
निश्चय है कि यह वेद्मूलक सनातन विद्या की परिपाटी हे कि नहर निका- 
लनी चाहिये ॥ १ 


ये निखाता थेपरोप्ता ये दग्धा ये चोदिताः । 
सवांस्तानग्न आवह पितन्हविष त्तव २॥ 


पौराणिक लोग इस का अथं यह समके हैं कि जा एथिवी में गाड़ दिये 
| गये. जा यद्वादि में काट कर मांस रुधिर हङ्ीरूप फैला दिये गये जो जलादिये 
गये और जो ऊपरी विजली आदि के द्वारा भारे गये उन सब को हे अग्नि तू 
हविष्य खाने के लिये बुला दे । 

` अब पाठक गणां को इस अर्थ की ऊटपटांगता देखनी चाहिये कि गाड़ना 
काटना जलामा आदि कमें शरीर का होता हे आत्मा का नहीं यह भी जानते हैं 
| कि किसी प्राणो. का शरीर जन्मान्तर वा लोकान्तर से नहीं जाता किन्त एथिवी 
का विकार होने ले किसी प्रकार सूक्ष्म परमाणरूप होकर एथिवी सें निल जाता 
है किसी का हाथ पग आदि अंग बचता नहीं केवल लिङ्ग शरीर सहित जी वात्मा 
जन्मान्तर धारण करता हे बह जीवात्मा अच्छेद्य अभेद्य नित्य है तद्यया-- 


ननं छिन्दन्ति शस्त्राणि नेनं दहति पावकः। 
नचनक्लदयन्त्यापो नशोषयतिसारूतः।म०गी० 


इस जीवात्मा को शस्त्र नहीं काटते अरिन नहीं जलाला जल नहीं डबात 
और वायु भी नहीं सुखात किन्त शस्त्र आदि से शरीर का काटना आदि क्रिया 
होती है । इस से सिहु हुआ कि शरीर गाडा जलाया जाता है आत्मा नहीं तो 
| जो गाडा जलाया गया वह तो यहीं नष्ट हो गया उत को बलाना वा उस की 
' तृप्ति के लिये श्राहु करना कदापि सिद्ध नहीं हो सकता और जड़ शरीर जलाया 
धा गाड़ा गया उस को सुख दुःख वा भोजन का स्वाद्‌ भी नहीं मिल सकता । आत्मा 
नित्य चेंतन जन्मान्तर का घारण करने वाला सुख दुःख का भागी हो सकता है 
चह गाडा जलाया नहीं जा सकता तो जो गाडे बा जलाये गये उन को बुला- 
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कर भोजन कराना बुलाना सब कटपटांग क्‍यों न हुआ ?। और आत्मा किसी 

का पिता वा पुन्न स्त्री बा पुरुष भो नहीं होता किन्तु उस के संयोग से शरीर 

पितादि होता है वह यहीं नष्ट हो जाता है तो बा श्राह. तपंण किस को पहुं- 

चाया ज्ञाबे । जो आत्मा पिता के शरीर में था वही सर कर यदि पुत्र बघू के 

~| गभोशय में जन्भ लेवे तो वह जिस का पिता था उस का अब पुत्र हो गया 
fl आर उस का जन्मान्तरीय पुन्न (जो वत्तेमान में पिता है) पिता नहीं मान सकता 
- 7” | कित्त पुत्र ही साने गा यदि आत्मा के साथ पिता पुत्र का सम्बन्ध होता तो 
अबष्य पुत्र ही जाने पर भी पिता ही माना जाता । शरीर छूटते हो सम्बन्ध 


टूट जाता है फिर पिता को बुलाना वा पिण्ड देना वा तपंण से तृप्त करना 
सब निष्फल है । अब संत्र का वास्तविकार्थ सुनियेः-- 


हे (अग्न) ज्ञानप्रकाशस्वरूपसवंप्रकाशक जगदीश्वर (य ) 
( ( निखाता; ) भूम्यातन्तहिता; कन्दादयः खननेन निस्सरन्ति (य) 
4 ^ (परोप्ताः) प्रादुभावाय पराप्रकटतया उत्ता भूमौ विक्की; ( ये ) 
र | ~ | (दग्धाः) भ्राठादो भज्जिताः पक्वा भस्मीकताः सवणादिधातवो 
| वा (ये,च) (उद्धिताः) उत्कष्टहितकारिएाः पदाथा जगति वत्तन्ते 
( तान्‌ ,सवान्‌ ) पदाथान्‌ ( हविष ) हविष्यरूपमन्नम्‌ (अत्तव ) 
भोक्तुम्‌ (आ, वह) समन्तात्प्रापय ॥ 
हि भा०-मनुष्येण सत्तगुणवद्धंकाः शान्तिप्रदा रोगनिवारका 
तः बद्धिबलारोग्यरचकाः पदाथाः सदेव भोक्तव्यास्तत्प्राप्यथ परमे- 
श्वरो निरन्तर प्राथनीयश्च ॥ २॥ [ 
भाषाथेः--हे (अग्ने ) ज्ञानप्रकाश स्वरूप सब के प्रकाशक जगदीश्वर (थे) 


|` „ | जो ( निखाताः ) भूनि में छिपे खोदने से निकलने वाले कन्द आदि वा गढ़े हुए | 
[ie ' | घनादि (ये) जो ( परोप्ताः ) उत्पन्न होने के लिये अच्छे प्रकार पथिबी में बोये 
| गये (ये) जो ( दग्धाः ) भाड़ आदि सें भजे पकाये वा भस्मरूप किये सुनणादि 
| चातु (च) और (ये) जो (उद्धिताः ) उत्तम प्रकार हितकारी पदाथे जयत्‌ सें हैं 
F (हन्‌ ,सबानु) उन सब पदयो को (हविषे) हविष्य होस के योग्य अन्न (अत्तवे) |. 
1: खाने के लिये (आ,बह) अच्छे प्रकार प्राप्त कराइये ॥ 
य प 
Ei 1 
| 
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९९८ अयं सिदान्त ॥ ः क~ | 
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सा० त मनुष्य को उचित हे. कि सरव गुण के बढ़ाने, शान्ति पहुंचाने बुद्धि 
बल. और ,आरोग्य की रक्षा करने बाळे पदथ का सदा भोजन करे और उनकी 
प्राप्त के लिये निरन्तरः परमेश्‍वर की प्राथैना भी किया करे ॥२॥ तृतीयो संत्र: ~ 


ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा स्ये दिवः | | 

स्वचया सादथन्त। त्व दान्वथ याद त जात | |) 

वेदः स्वघया यज्ञं स्वघितं जुषन्ताम्‌ का | > 

अथव कां १८ ऋ २॥ | 

_ बरथः-(ये) (अञ्निदग्धाः) अग्निना दह्यमाना इव शोभावन्तः 
(ये) (अन्िदग्धाः) अग्रिभिन्नेन सवणरज्ञतादिना दग्धा रूपा- 
| न्तरमापन्नाः पदाथाः । घातनामनकायल्वाद्वस्मीकरणामर्थोऽत्रावि- i 
वक्षित: किन्त रूपन्तरापत्तिरुपमानेन प्रत्येतव्या। अन्यथाऽनः- | | - 
सिना कस्यचिदाहांसम्भवात्‌ । एवम्भूता अंशुमानित्यादिनामभिः | ५ 7 2 
प्रसिद्वा: सोमाः (द्वः) द्यातिशीलस्योत्तमगणास्य पवत्गाखरादे 

(मध्य) (स्ववया) अमुतरसन (मादयन्ते) तहुणविज्ञान्‌ मनष्यान्‌ 
हष॑यांन्त। हं (जातवदः) जात वेदो ज्ञानं यस्य तत्सम्बद्गो पदा- 
थावद्यावदू [भषक्‌ यादे (त्वम्‌ ) (तान्‌) (वत्य) जानासि तहि 

(ते) पदाथाः (स्वघितिम्‌ ) दुष्कम दुर्गन्धा दिछेदनेवजरूपम्‌ (यज्ञ) | 
(सधया) अस्रतरसेन (जुषन्ताम्‌) सेवन्तां यज्ञ उपयक्ता भवन्त ॥ |. कह 
` भा०-अस्यां री नानाविधाः सुबणरजताभिवणधारिण 
सांमाद्योषाधगणा दिव्यगुणा मेधायरारोग्यकान्तिबलप्रदाः पर- 
मात्मना (नामतास्तऽसुतरूषा मनुष्ये: सद्गिषकसत्सङ्गत्या विज्ञा- 


| 
| त्रव्याः । वज्ञाय च यज्ञ तरुपयागो ग्राह्यः शारीरन्द्रियबलपरा- | 
क्रपादरक्षाथ च स्वयमाप सद्या इत्यथः ॥३॥ । 


१ | ह 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ) 


१ 
| 


Narco om see OIC कमळ 
कवन PINE 
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| कि श्रेष्ठ वैद्यों को सङ्गति करके उन अस्तरूप सोमाद्‌ को जान के उन से यज्ञ 


- लो वही दोष है कि जो जीवात्मा स्वगवासी हुआ. वह अग्नि में नहीं जलाया 
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आये सिट्वान्त-॥ ११९ | 


भाषाः (. ये) जो (अऋग्नि्रग्थाः) आग्नि सेः जलते हुए. पदार्थों के. तुल्यः | 
शोभायुक्त ( ये) जो (अन स्निदूरधाः) अग्नि से भिन्न सवं: रजतादि के तल्यरूप' 
बाले -अंशुमान्‌ आदि २४ नामों से प्रसिद्ध सोम (दिवः). उत्तम गपायक्त: प्रकाश - 
शीण परंत के शिखरादि प्रदेश के (सध्ये).वीच (स्वचया) अखतरूप रस. से उस 
हैं । हे ( जातवेदः) 
ओषधियों के गुणों का जिन को साक्षात ज्ञान हुआ है. ऐसे पदाथबिद्या के ज्ञाता 
बैद्य जन (यदि) जो (त्वम्‌) आप उन पदार्था को .(बेत्य) जानते. हो तो (ते) बे 
पदाथे (स्वचितिसू) अन्तःकरण के कुसंस्कारों और दुगेन्थादि दोषों को शस्त्र के 
तुल्य छेदक (यज्ञम्‌) यज्ञ का (स्त्रथया) अम्ृतरूप रस के साथ (जुषन्ताम्‌) सेवन 
करे अर्थात्‌ यञ्च में उपयोगी हों ॥ 

भा०-इस संसार में अनेक प्रकार के सोना चांदी और अग्नि आदि के त॒ल्य 
रूपवाले उत्तम गुणयुक्त बुद्धि आरोग्य अयु शोभा और बल आदि कें बढाने बाले 
अंशुसान्‌ सोस आदि श्रीषच पंदाथे परमात्मा मे रचे हैं। मनुष्यों को उचित है 


में उपयोग लेवे और शरोर इन्द्रिय बल तथा पराक्रमादि की रक्षा के लिये आप 
भी डन का सेवन कर ॥ ३ ॥: 5. 5 ट 


अब पाठकों को च्यान देना चाहिये कि जो लोग रिन से जलाये गये पितरं 
ऐसा अथे करते हैं उन के भत में प्रथम तो जीव जलाया :नहीं जाता किन्तु जो 
शरीर जलाया जाता है उस को श्राद्ध पहुंचाते,नहीं तो कसे अथे बने। और मान 
भी लिया जाय तो (अनग्निदुग्धा:) का अथे नहीं बनेगा। अग्नि से भिन्न किसी 
पदाथे में जलाने की शक्ति नहीं । जलानां कोन केवख अग्नि का ही है और ये 
लोग इस मन्त्र से स्वगे में रहने बाले पितरों को अग्निद्वारा यज्ञ सें बुलाते हैं र 


गया किन्तु जलाने से पहिले ही निकल गया और जो शरीर जलाया गया वह 


एथिवी में मिल गया स्वग को नहीं गया.तो अग्निद्रच शब्द पितरों का विशेषण 
नहीं हो सक्त इस कारण इन का अथे परस्पर बिरूर है ॥ ही 


इसी प्रकार आज कल के लोग, वेद्सन्चो. का: कटपटांग अथे करके सव- 


साधारण मनुष्यों को अपना पाणिइत्य. प्रकट करना चाहते है कुछ काल. पहिले | 
से:इस देश में यह परिपाटी प्रवृत्त थी कि-वेदादि शास्त्रों का अथे करने से प्राय |. 
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हु 


१२० आय सिद्ठान्त ॥ 


~~~ Noe 


पण्डित लोग भी चकराते थे तो पणिइंतम्मन्य लोगों की क्या कथा थी | अब 

श्रीसान्‌ स्वामीद्यानन्द सरस्वती जी सहाराज़ ने स्वतन्त्र अथे करने का साभ 

खोल दिया तब से अनेक परिडतम्मन्य लोग भी वेद्‌ मन्त्रों का अथै करने लगे। 

सायण भहीधरादि ने क्या लिखा है उस की कुछ भी अपेक्षा न करके मनमाना 

निर्मुल अथे घततोठ डालते हैं इस से अज्ञानी लोग तो उन को पण्डित भान | - |... 
लेते हैं परन्तु विद्वानों बा बुद्धिमानों में अपकोत्ति ही होतो है और सूखे समझे | 
जाते हैं निराश्रय अथं भी करे तो विद्वान्‌ लोग जिस को अच्छा समझे परस्पर 
विरुद्ध न हो वही ठीक है ॥ 


गौरीशङ्कर फरूंखावादी के विद्या की परीक्षा 


विदित हो कि गौरीशङ्कर फरु खावादी जीने जो एक बिज्ञापन प्रकाशित 
किया हे और उसमें वह आक्षेप किया है कि (विविधानि च रलानि विविक्तेघूप 
पादयेत्‌ ) यह झट्धे सोक जो. स्वामी जी ने अपने सत्यार्थप्रकाश ए० १३३ प० 
२० ब २१ में भनु? का लिखा बतलाया है सो यह सनुष्सृति का नहों हे किन्त | च, 
द्यानन्द्‌ ने अपनो मन गढ़त से लिखा हे । यदि. द्यानन्दी दयानन्द को सच्चा | (6 ¬, 
जानते हैं तौ भनु० में उस झोक को दिखलावें कि कहां लिखा है यदि मनु | 
| स्मृति में बह झोक होवेगा तो हम उपदेश त्याग करने का प्रण करते हैं बरन | 
सकल घम्मसभाओं का उपदेश त्याग करा देंगे-यदि मनुस्मृति में बह झोक न 
निकला तो. दूयानन्दियों को भी ससाज त्यागना होगा-वस इसी पर सत्यासत्य- 

त्िणंय जयपराजय है इत्यादि । . 

(समीक्षा) हकीम गोरीशङ्कर जो! यदि आप को कळ भी अपनी प्रतिज्ञा का 

ध्यान है तो उस को पूर्ण कीजिये हम आप को सनुस्मृति में ही उक्त झोक दिख 


लाये देते हैं अन्यथा पूव इलोकोक्त पद्वी के भागी हजि 1 सनस्सति अ? | ६ «६ 
मा हुजिये। देखो मनुस्यति अ | ३ ३ 
». | 
धनानि तु यथाशक्ति विप्रेषृ प्रतिपादयेत्‌। | ` ' 
बंदवित्स विविक्त प्रेत्य स्वगं समशनते ॥ | 
यादि इस पर आप अपनी दरेषबुहि से यह आक्षेप करें कि स्वासो जी ने इस ९ 
` श्लोक के एक शब्द को क्रमानुसार. क्यों नहीं लिखा-इस का उत्तर यह है कि | 
L | 
#44 
| 
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आय सिदान्त ॥ | १२९ 


FANNIN 


यह पाठान्तर हे अर्थात्‌ इस श्लोक का दो प्रकार का पाठ है जिस का पाठ 
स्वाभी जी ने लिखा उस में ऐसा पाठ था।-- 


विविधानि च रत्नानि विविक्तषपपादयेत । 
वंदवित्स च विप्रेष प्रेत्य स्वगं समएनते ॥९॥ 


शौर कहीं पुस्तकों में ऐसा पाठ है कि जैसा पर्वे लिखा गया है। यह पाठा- 


'न्तर होने की रीति किसी एक पुस्तक में नहीं किन्त वेदों तक में अनेक प्रकार के 


पुस्तक इकहे करने पर मिलता है इस को संस्कृत के सभी विद्वान्‌ लोग जानते 
हैं। यदि गौरीशंकर ने विद्वानों का संग भी किया होता वा ऐसे पुस्तक देखे होते 

जिन ळपे आदि सें भी प्रायः लिखा होता है कि (इति पाठान्तरम्‌ ) तो कभी ऐसी 
ऊंटपटांग शंका न करते यद्यपि पाठान्तर के उदाहरण देने को इस लिये आंब- 
श्यकता नहों कि प्रायः पुस्तकों में पाठान्तर मिलता और सब विद्वान्‌ जानते हैं 


तो भौ कुछ उदाहरण सबंसाथारणा के ज्ञानाये लिख देता हूं । कठोपनिषद्‌ में 


( क्रधःस्यःप्रजानन्‌ ) पाठान्तर ( क्क तदास्यःप्रजानन्‌ ) स्वामो शङ्कराचायं जी ने 
भौ इस को पाठान्तर लिखा हे । तथा (स्वरुतस्य लो के । सुकृतस्य लोके) यह भी 
कठ में ही पाठान्तर है। तथा महाभारत में--( श्रुतिविं भिन्नास्श्ृतयो विभिन्नाः ) 
पाठान्तर ( लको उप्र तिष्ठः श्तयो विभिन्नाः ) तृतीय पाठान्तर ( तर्कोऽप्रलिष्ठः | 
स्सृतयो विभिन्‍ना:) इसी प्रकार ( आत्मा नदी भारत पुण्यतीथा ) इस झोक का | 
भी कडे प्रकार का पाठ है ॥ 

यदि शंका करें कि इस का पाठान्तर प्रसि नहीं तो उत्तर यह है कि सब 


` पाठान्तर कया तुमने देखे हैं बा कहीं लिखे हैं कहीं २ कडे पुस्तक किसी विद्वान्‌ 
- चे देखे तो पाठान्तर लिख दिया नहीं तो अनेक पाठान्तर हैं जिन को किसी | 


ने कहीं नहीं लिखा इसी प्रकार यह अनु भें भी पाठान्तर है यदि लिखे अनेक 

पुस्तक इकट्ठ किये जावे तो प्रत्यक्ष निश्चय भी हो सकता है ॥ | 
अब यह शंका और कोडे कर सकता है कि पाठान्तर किस कारण हो जाता 

हे और कौन करता हे । इस का उत्तर यह है कि परिडितों की बुद्धि भेद से | 


होता और ग्रन्यकत्ता के पीछे लेखक- दोष से वा किसी विद्वान्‌ को किसी | 


झोकादि का कुछ भाग कण्ठस्य हे तो शेष तदनुकूल तत्काल पद्‌ जुडगये और | 
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लिख दिया और कहीं आशय मात्र ज्ञात है उसी ग्राशय पर पद्योजना होगई 
निश्चय भी होगया कि यह वचन ऐसा ही हे बह कहीं लिख गया अन्य लोगों ने 
किसी किसी पुस्तक में उसी के अनुसार पाठ वना दिया । पर जिस पाठान्तर 
में शब्द भेदसाच होता श्रीर अभिप्राय में कुछ विरोध नहीं आला बह हानि- 
कारक, नहीं और जिस पाठान्तर से शास्त्र के सिद्घान्त में विरोध पड़ता है बह | 
अज्ञानता वा घूत्तता से किया माना जाता है । पाठान्तर होने से अन्नु का झोक 
सिद्ध होगया । | 
- यदि कोडे आग्रह करे कि हस पाठान्तर नहीं मानते लो उत्तर यह है कि क्त | = 
इस में सिवाय शब्दभेद के अथभेद्‌॒ किञ्चित्‌ भी नहीं हे और तात्पय्ये केबल 
आशय से ही होता है दूसरे यह भी नियम है कि विद्वान्‌ लोग जब किसी 
विषय के प्रमाण में किसी झोक वा सूत्र को लिखते हैं तो बह उस ज्ञोक बा 
सूत्र के उन ही शब्दों को लिखते हैं जिन का कि सम्बन्ध कयनोय विषय से 
होता है स्वामी जी को इस विषय में यही कहना था कि संन्यासियों छो धनादि 
पदाथ देने चाहिये. सो उन्होंने स वाशयानुकूल (विविधानि च रत्नानि विविक्त | 
घूपप्रादयेत्‌) लिखा तीसरे ग्रन्थकत्ताओं को लाघव भी अपेक्षित होता है प्रसिद्द | | चड 
हे कि वैयाकरण एकनात्रा के लाघव को भी पुत्र जन्म के समान सानते हैं । इसी | | 
नियम के अनुसार स्वासी जी महाराज ने श्लोकस्थ आशय को अट्टे श्‍लोक में | 
हो पूणे किया । यदि आप यह कहें कि झोक में तो चनानि शब्द हे । स्वामी । 
जी ने (विविधानि च रत्नानि) कहां से और क्योकर लिया तो इसका समाधान | 
यह है कि घन शब्द सामान्य साचक है और रत्न सर्वोत्तम धन का नाम है | 
| 
| 
| 


AANA AANA, 


सो सर्वोत्तम चन संन्यासी को देवे कि जिस से परीक्षा हो जो उन रक्षों सम्बन्धी 
हषे शोक में न फसे किल्तु घम्रेसस्‍्थन्थी कार्यों सें लगा दे तो पूरा संन्यासी 
समका जाय । और यदि आप कहें कि धनानि इस एक शब्द के .स्थान सें ५ 
(विविधानि च रननानि) तीन शब्द्‌ ष्या लिखे ? घना नि शब्द्‌ हौ क्यों नहीं रहने bE Cand 
दिया तो इस का उत्तर यह है कि पाद्पत्ति के अथे अधात्‌ स्वामी जी के प्रथम | 
के दो पादों में छे धनानि और प्रलिपादयेत दो शब्द प्रकरण सम्बन्धी मिले अर 
तीसरे पाद्‌ में केवल विविक्तेषु परन्त इन तीनों शब्दों से तो श्लोक का एकपाद्‌ 
। तोवन ही नहीं सक्ता था और दो पाद्‌ भी जब तक धनानि शब्द्‌ के स्यान सें 
(विविधानि च रत्नानि) इन शब्दों की ( जिन का कि. अथे बही है जो धनानि 
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राय सिद्दान्त ॥ ९२३ 


का.) न रक्ख़ा जाला तब तक किसी प्रकार नहीं बन सक्तं थे । अब यदि आप 
यह आक्षेप करें कि स्वासो जी लिखित दोनों पदों में विप्र शब्द तो आया ही 
नहों-ती इस का उत्तर यह है कि विप्र हो विबिक्त संन्यासी हो सक्ता है सिवाय 
ब्राह्मण के और किसो को संन्यास का अधिकार ही नहीं गौरीशङ्कर जी अत्र 


जरा आग्रह को डोह कर विचारिये कि स्वामी जी का लिखना मनक्त आशया- 


नुकूल है या प्रतिकूल । अब आप एक आक्षेप और करेंगे कि विविक्त शब्द कां 
अर्थे संन्यासी क्याकर हुआ यह शब्द तो ग्रहस्य का वाचक है और विप्र शब्द 
का विशेषण है अर्थात्‌ गृहस्थ विप्र को धनाद्‌ पदार्थे देना । इस आप के खन 
को हम श्राप ही के माननीय ग्रन्यों से मिटते हैं-अमरकोष द्विती यकाणब क्षत्रिय 
बगे के २२ शलोक को देखिये कि वहां यह शब्द किस अर्थ में बत्तेमान है ॥ 
विविक्तविजनच्छन्ननिःरालाकास्तथा रहः । रहश्वोपांगु चालिङ्गे ॥ 
पुनः अमर कोष ततीयकाण्डनानाथैवगे के ८२ श्लोक को देखिये कि वहां 
पर भी इस का ष्या अधे लिया गया है (विविक्तौ पूतविज्ञनौ) कया इन दोनों 
स्थानों पर विजनादि शब्दों से जो बिबिक्त के पस्थेयवाची हैं सिबाय विरक्त 
संन्यासी के गृहस्य का अथै कोडे छे सक्ता हे? कदापि नहीं और देखो हेम- 
कोष में भी शृहस्य का अर्थं इस शब्द से नहीं लिया गया-(विविक्त स्याद्संएक्त | 
रहःपतविवेकिषु)-क्या इन में कोडे शब्द भी ऐसा है कि जिससे गृहस्य का अर्थे 
लिया जा सक्ता यदि है तो गौरीशङ्कर जी या और कोई उन के अनुयायी बत- 
लाबं या दिखलावें अन्यथा अपनी प्रतिज्नानुसार घमेसभा को त्याग दैवे । इत्यलम्‌ ॥ 


पादरी विलियस साहब का आझेप ॥ 


.. -सेरा बिचार पहिले से यह हे कि हम अपने ऊन्तरंग बहिरंग कर्तव्यों पर | 
ध्यान देव तो सवतंत्र सिद्दान्त के अनकल हम को अन्तरंग कायं पहिले करने 
चाहिये ओर अनन्‍्तरंगों के सिहु होने पश्चात्‌ बहिरंगों पर च्यान दिया जावे । | 
हम वेद्मतानुयायियों के परस्पर शावान्तर सतब्रिरोचों का हटना उस पर बांद 
विवाद कर कुछ सार निकालें जो वेदानुकूल हो उसी वेदोक्त सागे पर सब एक 
बुद्धि कर लें इस के लिये जो २ उपाय किये जावें वा किये जाते हैं वे सब अन्त- 
रंग हैं उन श्रन्तरंग कार्या के सिद्ध करने को बहुत परिश्रस और समय. वो 
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आवश्यकता है किन्त एक दो दिन का काम नहीं है। यह भी सर्वेसस्मत सिदु हे 
कि जो पुरुष अन्तरंग कार्यो को सफल नहीं कर चुका उस को बहिरंग पर दृष्टि 
देने से कुछ लाभ नहीं हो सकता जैसे जो मनुष्य आप रोगो है वह अन्य को 
छपा नीरोग करेगा । जो स्वयं स्वस्थ नहीं उस से अन्य स्वस्य कदापि नहीं हो 
सकता इत्यादि विचारानुसार द्वी पान्तरसम्बन्धी मतों के साथ बाद विवाद कर 
एकता की चेष्टा करना छि इन का हमारा सत वा बुद्धि मिल जावे यह बहिरंग 
है अन्तरंग किये बिना इस का होना असम्भव हे इसी लिये में देसाडे वा सहु- | 5 £ 
समदी लोगों के साथ कुछ विवाद चलाने को उपेक्षा वा उदासीनता करता रहा 
तथा करता हूं। परन्तु पाद्री विलियम साहब ने (नूर अपशां लुधियाना) नामक 
उदू के समाचार पत्र में स्वामी दयानन्द सरस्वती जो महाराज के ऊपर एक लेख 
कपाया हे उस पर कडे मित्रों के अनुरोध से समालोचना करना आवश्यक समका 
इस लिये कुछ संक्षेप से लिखता हूं । पाद्री साहब के उदू लेख का सारांश 
अनुवाद नागरी में प्रथम लिखता हूं सब के अनुवाद में बिस्तार हो जायगा । 


पादरी वि०-सत्याथैप्रकाश के १९८ पृष्ठ में पं० दयानन्द साहब स्वयं प्रश्न 
कर उत्तर भो देते हैं कि एक पति जीवित हो बा मर भी जावे और उस से 
सन्तानोत्पत्ति न हो तो उस के वत्तेमान में ही स्त्री दूसरे पुरुष से भोग करे। और 
जैसा उस ने पहिले कहा है कि यह घात मनु के शास्त्र में हे सोडे नहीं किन्त 
आश्चयं यह है कि उस ने ऋग्वेद मण्डल १० सू० ९० मं? १० का प्रमाण दिया है ॥ 

सेरा यह प्रयोजन नहीं है कि ऋग्वेद में कोई निन्दित बात नहीं हे उस 
ननं है तो सही, आर में अच्छी तरह दिखला भी सकता हूं पर यह बात केवल 
झा०स० स्यापक पं० दूयानन्द्‌ ही पर छोड़ा गया था कि ऋग्वेद में जा अतीव 
वेशरसो ( निलेज्जता ) को निन्दित शिक्षा हे उस को वह स्वयं प्रकाशित करें ॥ 1 MND 

सें यह नहीं कहला कि द्यानन्दियों से पहिले हिन्दुओं में यह बात नहीं हक. 
थी. किन्तु सैकड़ों बर्षा से इस काम की परिपाटी चली आइे हे इसी तरह का 
कृत्य प्रयाग के पांडे ब्राह्मणों में हुआ है परन्तु में यह कहना चाहता हूं कि 
इस अनोखी शिक्षा का प्रमाण हिन्दुओं के इतिहास में ऋग्वेद पर नियत किया 
गया है । और वेद में इस शिक्षा के होने का यश पं० दयानन्द से सम्बन्ध रखता 


| हसो यह उस का एक बढ़ा प्रत्यक्ष कंठ हे कोडे मनुष्य क्या विचारे गा कि 
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दयानन्द केसा आदमी था जो ऋग्वेद में ऐसी निषिद्ध निन्दनीय घृणास्पद शिक्षा 
दिखलाई है । और यों निदयता से उस के कीचड़ में घसीटा है । इस प्रसंग 
में सब हिन्दुओं के तुल्य दयानन्द जानता भी था कि ऋग्वेद १० । १०। १० में 
यम अपनो सहोदर भगिनी से वाक्तौलाप करता है तो भी छिपा कर (व्यभिचार 
फैलाने के लिये ) सहाभूंठ बोला कि पुरुष अपनी स्त्री से कहता है कि किसी 
विवाहित पुरुष से जाकर भोग कर । इस सें मिरूक्तकार यास्कमुनि सं० १४ के 
भावाथे में जिस के पं० दयानन्द भी माननीय कहते हैं लिखता है (यसी यमं- 
चकमे तां प्रत्याचचक्ष) यम को सगो बहुन यमी अपने भाई से भोग करना 
. चाहती थी उस छो यम ने मने किया कि यह पाप है इसी प्रकार सब १४ भन्त्रों 
सं यम यमी का संबाद्‌ पाद्री साहब ने दिखाया हे । में इस यात की प्रतिज्ञा 
कर कहता हूं कि पं० दयानन्द साहब ने जान बूककर वेद्‌ पर कंठ लगाया 


आर बह वेद्‌ का एक भयानक शत्र था ॥ 
उत्तर--यद्यपि पाद्री साहब के आशय को में बहुत संक्षेप से लिखना 


7 चाहता थातो भी यह विचार के कि कदाचित्‌ सबेसाधारण मनुष्य पाद्री साहब 
के आक्षेप का आशय न समक पाबे इस भय से कुछ बढ़ाना हो पड़ा यदि उन 
का पूरणानुबाद्‌ किया ज्ञाता तो तिगुनो बा चौगुनी इबारत बढ़ जातो । अब में 
उत्तर देने के लिये उन का आशय बहुत संक्षेप से अनुबाद्‌ करता हूं :- 

स्वा० दयानन्द सरस्वती जो ने ऋग्वेद से स्त्री के! पति के वत्तसान में भी 
अन्य पुरुष के साथ व्यभिचार करने को आज्ञा दिखालाई सो यद्यपि ऋगादि 
बेदों में ऐसी ही निन्दित बातें भरी हैं तो भी जिस सूक्त वा मन्त्र से स्वामी जो 
से नियोग सिद्दु किया ठस में भगिनी अपने भाई को पलि बनाती थी इस बाल 
(जा नियोग से भी निन्दित काम है ) का संबाद कहा गया इस लिये स्वासों 

क जो का लिखना महाूंठ और णा के योग्य है वेद तो वेसे भो निन्दित सहा- 

निन्दित बातों से भरे हैं ॥ 

« अब सञजन लोगों फे। इधर ध्यान देना चाहिये कि पाद्री साहब को बुत्लि 

कैसी हे । इस प्रसंग सें सुफे दो बातें लिखनी हैं कि नियोग क्या यस्त॒ है और 
द्वितीय उस ऋग्वेद्‌ १० सण्डल के सूक्त १० का क्या श्रभिप्राय है। आज कल अक्क- 
रेज जाति के मत वा वत्तोब पर ध्यान दिया जावे तो लिवाहप्रसङ्ग कुछ आय 


से अधिक उत्तम परिपाटी का नहों । हां किसी अंश सें उन का वत्तोब अच्छा 
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१२६ । आय सिद्ठुान्त ॥ 
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हो तो बहुत विषय में आर्यो का उस से अच्छा हे इस पर विवाद करने को 
आवश्यकता नहीं अब देखिये विवाह क्या है? क्या इस में अपनो २ कन्या बहिन 
अन्य २ पुरुषों को नहीं सैंपी जाती हैं ? क्या साता पिता भाडे आदि का यह 
प्रयोजन नहीं होता ? कि इन दोनों व्हा परस्पर सुख भोग हो दोनों मिल कर 


सृष्टि को पैदा करें अथात्‌ पुत्रादि का प्रोतिपूबक गर्भौाचानादि कर उत्पन्न करे | 


खास्तब में यही प्रयोजन होता है और इस में अधिक परिढताई को आवश्यकता 
नहीं ग्रामीण परष भी यदि जान लें कि असुक पुरुष नपुंसक है तो कभी अपनी 
कन्या बा भगिनी का विवाह उसके साथ न होने देव । सो यह एथिवो भर के 
सनुष्यमात्र में चाल चल रही है कि पिता माता भाहे आदि के वत्तेसान जानकार 
में ही उनकी कन्या था भगिनी आदि अन्य पुरुष (जा पति ठहराया गया) से 
मैथुन करती कराती हें षया यह निन्दित वा घृणा योग्य कास नहों हे ? यदि 
है तो पाद्री साहबों को अत्यन्त उचित हे कि अपने जानते देखते ही अपनी 
या या बहिनों के अन्य पुरुष के पास न जाने दें न किसी से विबाह करने 
देव। सो तो इन के वश में नहों आयो को निन्दा करने में कुछ कठिनता नहीं 
मेजकुशी पर कलस दुवाइत तैयार धरी है चाहा सो फट लिख मारा ॥ 


यदि कहें कि कुमारी कन्याओं का लो अन्य के साथ विवाह किये विना 
संसार का काम नहीं चलता पर जिन का विवाह होगया आर पति के निकस्मं 
होने पर स्त्री उस का निराद्र कर अन्य पुरुष से नियोग करे यह निन्दित काम 
हे। हम कहते हैं कि पाद्री साहब ! आप कुछ समके तो शबश्य होंगे पर 
लान. बूक कर सिश्यापवाद देते हैं तो क्या कहें । हम पूछते हैं कि स्वासो द 
जीने जा २ सत्याथेप्रकाश में लिखा है उस क्का पूवोपर अच्छे प्रकार आप देखते 


तो कदापि ऐसा लिखने का साहस न करते। प्रथम तो कन्या वा स्त्री के सबेदा | 


स्वतन्त्रता है कि उस की इच्छा हो तो जिघाह वा नियोग हो सकता हे न चाहे 
तो जन्सभर तपस्विनी ब्रह्मर्चारिणी रहे तथा.पलि के मर जाने पर बा निकम्मे 
'हो जाने पर कोडे सन्तान न हो और वह सन्तान का होना आवश्यक समक 
आर अन्य -सम्बन्धी समीपवत्ती सज्जन लोग भी उसके लिये सन्तान की. अाव- 
"यकता समक्ते हों तो जेते अनेक लोग नङ्गलाचरणपुचक स्त्री पुरुष का विवाह 
नियत कर देते हैं कि आज से इन २ स्त्री पुरुषों का विवाह हुआ। तब से आगे 
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आयं सिद्भान्त ॥ १२० 


उन का संयोग सम्बन्ध व्यभिचार वा निन्दित काम नहीं माना जाता इसी प्रकार 
नियोग अनेक भटू पुरुषों के सामने अङ्गलाचरणपूर्वंक सभा से नियत होता है 


: उस में भी कोदे दोष नहीं साना जा सकता । जिन अनुव्यों के चित्त ही दू षित 


हैं उन को गुण भी दोषरूप दोखते हैं । यदि कहे कि पति के वर्तमान सें 
अन्य पुरुष से स्त्री नियोग करे यह हमारे यहां नहीं होता इस से हम निन्दित 
समकते हे । हम कहते हैं कि आर्या में तो पति के 'नकम्मे होने ज्र आर 
सन्तान को विशेष आवश्यकता में नियोग का विधान हे परन्तु अङ्गरेओं में तो 
पलि के रुष्ट पष्ट बैठे पर ही सैकड़ों मे मसाहबा दूसरे कमरे में अन्य दोस्त साहुबों 
से नियोग करती हैं । पति को इतना भो अधिकार नहीं कि वे सेमसाहक्षा के 
कमरे में कांक सक वा पूछ सक कि अमुक पुरुष से आप को केसो दोस्ती है 
किन्त साहब अपने कमरे में चपचाप बेठे २ ताका करते हैं। हम आये लोग इस 
को शत्यन्त वा महानोच निन्दित, काम समले हैं कि स्त्री एकान्त. में अन्य 
पुरुष से बात्तोलाप करे । यदि कहें कि हमारे यहां की चाल हे उस में बुराई 


नहीं तो यही समक कर नियोग को भी क्‍यों नहीं आया की चाल समक ली । 


स्त्री पुरुष का. एकान्त वास होना पूणे अनु्ान कराता है कि इन को गटू पटू 
होगी पीछे अनेक जगह प्रसिदु भी हो जाता है इसलिये.यदि नियोगरूप उत्तम 
बैद्कि परिपाटी को ये निन्दित कहें तो इत के यहां इस से सहानिङृष्ट पशुश् त्ति 


` वत्तेमान है नियोग सें कोडे बुराई इस लिये नहीं कि बह विबाह के तुल्य ही 


नियत किया जाता है भेद्‌ केवल इतना है कि विवाह सब दिन के लिये होता 
आर इस की अवधि हो जातो है विवाह कुमार कुमारियों का होता हे नियोग. 
आपत्काल में विधवा तथा सृत्स्त क पुरुषों का होता है जैसे विवाह घुणित वा 


निन्दित कास वास्तव सें नहीं माना जाता वैसे नियोग भी निन्दित नहीं है 
«| और न सानना चाहिये । स्त्री पुरुष का संयोग होना एक स्वाभाविक कमे छूस 


लिये है कि इसी से आगे र सृष्टि क्रम चल रहा है सो यह प्राणीसाञ्र सें ही नहीं 
किन्त जड़ बस्तओं सें भी यही स्वभाव हे कि जब स्त्रीघुरुषरूप दो पदार्थों का 
संयोग होता है तभी उस से तीसरे पदाथीान्तर की उत्पत्ति होती है जैसे अन्नादि 


ग्रीजहूप पुरुष का एथिवोरूप स्त्रो से ऋतुसमय सें संयोग होने से अड्भूर उत्पन्न 
होता है । यह खष्टिक्रम किसी के रोकने से रक भी नहीं सकता । यद्‌ बिबाह 


बा नियोग को सयोदा शास्त्रकार बांधते तो किसी के साथ किसी का नियम नहीं | 
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रहता सब के साथ सब फा संयोग होने लगता तो योग्य अयोग्य अथोत्‌ ऊंच 
नीच क सेल से उत्पन्न प्रज्ञा विगड़ जातो किसी की किसी के साथ दढ प्रोति 
न ठहर सकने से किसी को सुख भी न होता इत्यादि सुधार के लिये तथा - 
अनियत कानों से होने वाले नियत दुःखों को हठाने के लिये विबाह के नियम 
( कानून ) बनाये गये । जब एक प्रकार के नियम बांचे जाते हैं और किसी- 
अवसर पर वे नियम यथावत्‌ उपयोगो नहों होते तब किसी विशेषद्शा में पड़ने 
बाले कष्ट के निधारणाथ कोडे अन्य नियम सब विषय में करने पड़ता हे यह 
नियम सब्र प्राणियों में एकरूप से वत्तंमान रहता हे ॥ 
इसी नियम के अनुसार विवाह हुए पश्चात्‌ यदि पुरुष वा स्त्री भरावे अवस्था 
तरुण हो तथा कोडे पुत्रादि न हुआ हो वा होकर न रहा हो तो नियोगरूप 
नियन को आवश्यकता हे। जिस फल वा प्रयोजन के लिये कोडे काम किया जाता 
है उस से बह फल वा प्रयोजन सिद्दु न हो तो फलाकाङ्क्षी के लिये फिर कोडे 
उपाय बतलाना यह सब विचारशीलों के सम्मत है अगरेज लोग तो इस कत्तव्य में 
पणे रीति से तत्पर हैं फिर पाद्री साहब की बुद्धि की हम क्या प्रशंसा करें ? ॥ 
` लब सैथन एक स्वाभाविक सृष्टि का नियम है तो विवाह करने से यदि बोच 
तरुणांवस्या में स्त्रो. वा पुरुष के मरजाने या निकम्मे होजाने पर कोडे नियम न 
बांचा जाय तो भी बह रुक नहीं सकता किन्त विना नियम के अयीग्यों से संयोग 
होता हे वा होगा उम से सेकड़ों दुःख भोगने पडते हैं गभपातादि किये कराये 
जाते हैं इस लिये आपत्काल में निवोह करने के लिये नियोग रूप नियस 
बहुत उत्तम है नियत कास के करने में कत्ता को लज्जा शङ्का भय नहीं होते 
नियम विरुद्ध करने में आत्मा को सदा भय लगा रहता हे इस लिये नियम | 
करना सर्वोत्तम है । विचार कर देखिये तो यह नियोग को चाल सब सनष्यों 
में होनी चाहिये लिस समुदाय मन हो बहां यही न्य़नता 


. राज भी यही कहते हैं: 
प्रजानाथं स्त्रियः सृष्टाः सन्तानार्थं च सा- 
नवाः। तस्मात्साधारणो धमः श्रती प 


सहोदितः ॥ ° ८ 


है। देखो मन॒ महोर्‌ 
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शये सिदुन्त ॥ ९२९ 


परमेश्वर ने संसार में मनुष्य सष्टि के दो भेद किये हैं एक स्त्री दूसरा पुरु- 
ब । स्त्री प्रजा को उत्पन्न करने में उपादान और पुरुष निमित्तकारण ही इसी 
लिये दो कामों के लिये दो भेद्‌ किये हैं कि वीजरूप परुष खेतरूप स्त्री में ख़ छि 
उत्पन्न करे। इस लिये स्त्री पुरूष का साधारण चमे चलना फिरना आदि भी वेद्‌ 


में साथ ही कहा है कि सच समय ये दोनों एक साथ रहें सब्र कान सिल के करें 
इस जोड़े का वियोग होना अच्छा नहीं ॥ 


यदि विरक्त वा नपुंतकत्वाद्‌ दोष रहित पुरुष तथा परिव्राजिका वा अन्ये 
असाध्य रोग ग्रस्त स्त्री हो तो इन का स्त्री वा पुरुष के साथ संयोग न होने से 
संसार का नियमत नहीं. टूट सकता वे तो स्वयमेव यक्‌ २ होंगे ॥.. 

“अब्र पाठक लोग यह कहूँगे कि सम्पादक ने छोटी री वात पर इतना लिख 
सारा इस से क्या सिद्ध हुआ ? इस लिये उपसंहार में तात्पयं दिखाता हूं कि 
पाद्री साहब का आशय था कि यह नियोग निन्दित काम लज्जा का स्यान है 
इस पर मेरा विचार है कि यदि नियोग निन्दित है तो बियाह उस से भी निन्दित 
होना चाहिये और ऐसा हो तो पाद्री साहुदों को अपनी पत्री वा भगिनियों 
का किसी के साथ बिबाह न होने देना चाहिये । और जब आनेक बिचारों से 
सिद्द हुआ कि विवाह के तुल्य नियोग अच्छा कान है. लो स्वामी जी महाराज 
का कहना और वेद की आज्ञा दोनों निष्कलंक रहीं ॥ 

` अब द्वितीय बाता यह रही कि उस सूक्त में यम यनी का संवाद है किन्त 
स्वामी जी का -अथे करना मिथ्या. हे । इस वात को हम भो जानते हैं कि 
मण्डल १० के सू० १० में यमयमी. का वरणेन है परन्तु यमयमो कीन ये. यह विचार 
शेष रहा। जे मनुष्य सवंया दूसरों के पीछे चलता है और डस को स्वयं अच्छो 
बुरा कुळ नहीं दीखता वह केसे ही गढ़े सं गिरे. कळ असस्नव नहीं हे । पाद्री 
साहव अभी यही नहीं जानते कि संस्कृत विद्या का द्वारा कौन है जहां से उस 
दुगे में घुस सकते हैं सो घुसना तो दूर रहा उसका दरवाजा तक नहीं जानते। 
में ने इस सूक्त.का सायणाचाय कृत भाष्य देखा उस सें वेसा ही अर्थ किया गया 
है कि जैसा पाद्री साहब ने लिखा हे। से हम पहिले सायणाचाये का अये 
करना असत्य प्रंम्रादयुक्त ठहराते हैं इसी से पाद्री साहब का स्वयं खण्डन हो 
“ज्ञायंगा ॥ प्रथम तो सज्जन लोगों तथा विद्वानों का विशेष कर इधर भ्यान 
देता. चाहिये कि जब पुं लिङ्ग. शव्द से स्त्रीलिङ्ग बनाया जाता है तब प्राय: वह 
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१३९ ; आये सिदुरन्त ॥ 


शब्द ईकारान्त हो जाता है तथा कहीं २ आकारान्त भी होता. है जैसे ब्राह्मण 
पुरुष ब्राह्मणी स्त्री मयूर पुरुष सयूरी स्त्री इत्यादि इस में पाणिनीय व्याकरण के 
अनुसार दो. अर्थो का नियस है एक सामान्य जाति समुदाय जैसे ब्राह्मण एक 
जाति बाची शब्द है वेले ही ब्राह्मणो भी है और द्वितीय पुंयोग सें प्रयोग होता 
हे जैसे गवय कौ स्त्री गवयो .रजक को स्त्री रजकी इत्यादि यह संस्कृत व्याकरण 
का नियम हे अन्य भाषाओं सें भी ऐसा ही होना सस्भव है क्योंकि अन्य भाषाओं 
के व्याकरणःसंस्कत व्याकरण से पीछे बने हैं इसी नियस के नुसार यम की 
स्त्री यमी -हो' सकती हे किन्तु यम को. वहन यसी कदापि नहीं कही जायगो जब 
यम की भगिनी यसी कहावे यह संस्कृत के नियम से ही विरूहु निकलता हे लो 
विना नींव छे भित्ति उठाना सात्र: पाद्री साहब का उद्योग ठहरा । कदाचित 
कहे कि जाति वाचक यम शब्द को मानें गे तो भी यमी एक प्रकार को सामान्य 
स्त्रियों का नाभ होगा किन्तु यस की भगिनी किसी निज स्त्री का ग्रहण होना 
दुलेभ है यदि पाद्री साहब को अपना आक्षेप सत्य ठहराना हो तो व्याकरण 
के नियम से सिंदु कर दें कि यस की भगिनी यमी इस प्रकार कही जा सकती 
है । यदि सायणाचाये जो के ऊपर डालें तो हमारे दोनों प्रतिपक्षी हैं परन्तु 
उन में पाद्री साहब बिद्यमान हैं अपनी प्रतिज्ञा को 'सिद्ठु करना पाद्री साहब 
का काम हे । अन्यथा सिध्यावांदी होकर क्षमा सांगे । सुके अब तक अनुमान था 
कि पाद्री लोग भेड़ियाघसान म॑ नहीं चलते होंगे पर बह अनुमान ठीक नहीं । 
इन लोगों का मुख्य अभिप्राय है कि जिन २ बातों से बेद की निन्दा हो चे भले 


ही निथ्या हों उन्त का प्रचार करना चाहिये । सत्यासत्य का खोज करने कौ 


ओर कुछ ध्यान नहीं ॥ 


इस. स सन्देह नहीं कि यम. नाम उन्तःदो बालकों काः भी हो सकता हे जो 
एक साथ गभ से उत्पन्न हों गर्भ में इकटे रहें परन्त उन सामान्य पत्रों को येस 
और :कन्याओं को यम्ी जाती बाची से स्त्री प्रत्यय करके कहं सकते हैं किन्त 
| उन को:निज भगिनो का यमी नाम कदापि सिह नहीं होता ॥ :* | 


अब पाद्री साहब ने जो निरुक्तकार को.साक्षिता दी कि (यमी यमं चकमे. स 


। सता प्रत्याचचक्ष ) यह प्रमाण निरुक्त में नहीं जहां तक बना खोजकर भी देखा! 
| 'पादुरोसाहब ने जो पता लिखा हे बहां तो हे हो नहीं: सायंगाचार्य ने भी. यह 


माय अपने भाष्य से नहीं लिखा इस से.-भी अनुसान'होता हे कि निरूक्त में 
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य आर किसी अन्यस्यल में निकले भी तो उस से पाद्री साहब का पक्ष भीं सिद्दि 


| सकता है । इस मन्त्र पर निरुक्तकार ने भो लिखा है कि. ऐसे सनय-आवें गे 


| में घसेभ्रष्ट न हों अर्थात्‌ अलिनोच वा निषिद्ध अयोग्य के साथ संयोग कर कलों 


| इच्छा कर यदि उस.का. पहिले कोई पति नहीं हुआ तो यह कहना नहीं बन 
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नहीं कदाचित्‌ हो तो पाद्री साहब को दिखाने का भार अपने पर समकना 
चाहिये । पा? सा० न यह प्रनाग्रा किसी को देख कर भेडियाधसान से लिखा वा 
सनगढ़त से लिखा हो। 1 छह बट 

और कदाचित्‌ कोडे ठिकाना अध्याय आदि के लिखने संःही भल गये हों 


नहीं होता क्योंकि यप्ती नियोग करने वाली स्त्री नियोग के योग्य पुरुष को 
चाहती थी उस पुरुष ने नियोग करना स्वीकार नहीं किया यह निरुक्त का अ- 
भिप्राय हो सकता है इस से भी भादे बहन का संबाद सिद्ध नहीं होता ॥ 

अब देखये कि स्वामी जी महाराज ने नियोग को आज्ञा प्रसंग में यह संत्र 
बेद्‌ का लिखा है ४- 


आचधाता गच्छानत्तरा यगानि यत्र जामय: 
रऊूणवन्नजासि। उपबवहि बषभसाय बाहुसन्य- 
मिच्छस्व सुभगे पतिं सत्‌ ॥ ऋ० १०। १० १० 


_ “इस सन्त्र में जे जामिशब्द हे उस का अथं. अनरकोश: बाले ने (.जोसिः- 
स्त्रसु कलस्लियोः ) लिखा है कि.जामि बहन और कुलबधधू का. नाम हे सो जब 
यमी भगिनी का नास नहीं हो सकता तो उसी का विशेषण होने से यहां भगिनी 
साचक जासि शब्द नहीं लिया जा सकता किन्तु कलबधू: का नाम लिया जा 


जब कुलस्त्रियां अपने स्त्रीघसे से विरुदु व्यभिचारादि कसे करें गों उन ससयों 


के न बिगाड़ें. इस लिये नियोग को आज्ञा दी हे कि हे सौभाग्य चाहने बाली 
स्त्री तू सन्तानोत्पत्ति करने में ससथे अन्य पुरुष, के बाहु का ग्रहण कर ॥ | 
इस सन्त्र सें यह स्पष्ट कहा है कि ( अन्यं पतिमिच्छस्त्र ) अन्यं पति की 


सकता कि अन्य: पति को चाहना कर क्योंकि. अन्य शब्दाथे किसी सजातीय की 


अपेक्षा अवश्य रखता है । जत्र एक पुत्र किसी कारण नहीं रहा तो पत्र.से होते 
वालो फल सिहरि. के लिये कह सकते हैं कि तू अन्य पुत्र को. इच्छा कर किन्ते 


> CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ 


DNDN ल ADS] ESUNAIHON Chennai ANS CCID 7 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ¢ 
र ४ {ut 
९३२ आय सिद्दान्त ॥ 5. क 


ANNAN SAAN IANA NANNY SSIS AAS ANS SY Ser 
NYY 


'यह कहना नहीं बन सकता कि पति के अभाव में अन्य पुत्र की इच्छा कर । 
इस से यह सिद्ध हुआ कि जिस के वेद्‌ द्वारा .यह आज्ञा हुईं कि तू अन्य पति 
की इच्छा कर उस का कोडे प्रथम पलि अवश्य रहा उस के देहान्त होने वा 
का्येसाधक न होने से कहा गया कि तू अन्य की इच्छा कर । जैसे. कि किसी 
की नोकरी छ्टः जावे वा उस में दुःख विशेष हो तो कहना बन सकता हे कि | -.._. 
तू अन्य नोकरी को इच्छा कर यदि उस ने कभो नोकरी ही न को हो तो 
(अन्य नोकरो को चाहना कर) यह कहना प्रमत्त प्रलाप मात्र होगा. ॥ BE 55 
इसी प्रकार सायणाचाय वा पाद्री विलियन साहब.जंब कहते हैं कि यमी 
नामिका स्त्रो अपने भाई को पति बनाना चाहती थो किन्तु तब पर्यन्त उस्त यसो 
का काडे पति नहीं हुआ था तो यम को ओर से यह कहना केसे बन सकता 
हे कि तू अन्य पति को इच्छा कर। हां ! यह कह सकते हैं कि तू किसी को पति 
बना वा पति की इच्छा कर । किन्तु अन्य शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते ॥ 
शब यह बिचार शेष रहा कि इस सूक्त में यन यनो नास से स्त्री पुरुषों का 

वणेन क्षों किया गया?। में यहां इस विषय का विस्तार इसलिये होना अच्छा | _ |. 
नहों समक्ता कि-सूक्त के प्रत्येक मन्त्र का शथे किया जाय तो बहुत बढ़ जा- | ~. 
यगा अन्य विषयों पर भी लिखना आवश्यक हे उन के लिये अवकोश नहीँ रहे 
शा इस लिये सब मन्त्रो का अथे नहीं करता किन्तु भावार्थ भात्र लिखता हूं ॥ 

: 'इस सूक्त में मुख्य कर नियोग का वर्णन है इसी लिये यस यमी नाम से 
वर्णन किया गया। नियोग नाम है नियम का लोक में भी नियुक्त तथा नियत 
शब्द एकाथे हो. हें (नियम वा यम शब्द यभ चातु से बनता है उस का यौ गिकाथं 
( नि) उपसगे के बिना भी नियम करने वाला होता है किसी एक प्रकार का 
नियमानुसार वत्तोव करने वाला पुरुष यस और वेसा वत्तब करने वाली स्त्री 
यमी कहातो हे । इस में न्य प्रकार के प्रतिज्ञात कार्य का नाम नहीं होता |”. ८ 
किन्तु विधवा विस्त्रीक.स्त्री एुरूषों के सन्तानोत्पत्ति के लिये नियत बत्तांब का | ५ ६ 
हो नाम नियोग पड़ता है यही योगरूढ़ होने का प्रयोजन है पर उस का प्रधा- 
| नाथे नियम रहता है उस नियोगरूप नियम के यथावत्‌ पालने वाले स्त्री पुरुष 
यंन यसी कड़े नाते हैं इसलिये इन शब्दों से यहां बणेन किया गया है । यदि 
-को ढे कहे कि भगिनी पक्ष की स्त्रियों से नियोग हो वा नहीं इसी .शड्का की 
`| निवृत्ति के लिये इस सूक्त के (२ सन्त्र में निषेध कर दिया कि ( पापसाहुयेः 


क 
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स्वसार निगच्छात्‌ ) जो भगिनी से नियोग करना है खो पाप है इस प्रकार के 
प्रसङ्ग से भगिनी नास आया है पाद्री साहब ने इस अभिप्राय के नहीं समक्त 
के अन्धाथुन्ध लिख मारा कि यमी अपने भाई को पति बनाना चाहती थी। सो 
हय कथन बुद्दिमानों को त्याज्य है ॥ 
हः कोडे लोग इस सूक्त में यस यमी शब्दों से दिन रात का यणेन करते हैं सो 
दृष्टान्त को रीति से किया जाय तो ठीक है अथवा रूपकालङ्कार से माना जाय 
` 7 | लो भी बन सकता हे कि जैसे एक सूर्य से उत्पन्न हुए दिन रात परस्पर मिलते 
नहीं वैसे सृष्टिक्रमानुसार एक से उत्पन्न भादे बहन का विवाह और नियोग 
न होना चाहिये किन्तु भिन्न २ से उत्पन्न अन्तानों का विवाहादि सम्बन्ध हो 
सकता है । अर्थात्‌ दिन रात के अलंकार से विबाह और नियोग के विषय सें | 
कत्तंव्यता का उपदेश मानना चाहिये ॥ 


यजबद के ३० वें अध्याय का विचार ॥ 


द ) | इस आध्याय के मंत्रों से महीधरादि लोगों ने यह सिद्ध किया है कि ब्राह्मः _ 
णादि-जिन २ जीवों का. नाम आया हे उन २ को सार २यज्ञ से बलिदान करन | 
की आज्ञा वेद्‌ में है कि उन २ देवत'म्ं के लिये उन २ जीवों को मार २ कर | 
यज्ञ सें होम करना चाहिये । बद्विमान्‌ विचारशील धमात्मा लोग ऐसा खुन 
जान के वेद्‌ से महाघृणा करते हैं तथा जो लोग समक्षते नहीं कि वेद्‌ स क्या हे 
उन की तो कुछ वाक्तां ही नहीं परन्तु. जिन को परमेश्वर ने बुद्धि विद्या दो हे 
बे यदि भेड़ियांघसान में चलें तो बड़ी शोचनीय दशा है। अथात्‌ जिन को विद्या 
बुद्धि है भी तोवे उस से ठीकर काम नहीं ले सकते। तात्पय यह हे कि वास्तव ' 

> | में बेद का अभिप्राय ही यह हे कि सब जन्तुश्रों को मार २ यज्ञ से चढ़ाबे खा . 

1 उत्त टींकाकारों का दोष है जो बेद्‌ का आशय नहीं. समफे इस का आन्दोलन ' 
यथार्थं करने को कोडे प्रवृत्त नहीं होता आलस्य वा प्रमाद को सूत्ति ही बन | 
रहे हैं । यह तो  आरयावत्तबासियां की दशा. रही अब रहे देसाई लोग सो 
ग्रद्यपि विद्या बुद्धि के आश्रय से चलते हैं तो भी अतसम्बन्धी विषय जब समक्ष 
शता हे तो अपने निमुल आधुनिक सत.को घांगें वा नास्तिक पक्ष का आश्रय 
लेवे इस से भिन्न तीसरा सागं नहीं है ॥ 
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९३४ जाय सिद्दुतन्त ॥ 


* इनदो चालों का छोड़ कदापि किसी सत की अच्छी बाल न कहें गे तिस 
संवेद मत केतो ये सहानिन्दक हैं इस का कारण यह है. कि वेद की प्रशंसा 
-| प्रतिष्ठा भूगोल भर सें सर्वोपरि है । ईसाई लोग भी कभी २ साधारया लोगों को 
| वहकाने के लिये घाइविज को वेद्‌ कहने लगले हैं कि यह भी वेद्‌ हे तो ऐसे 
प्रबल सत को यदि देशाहे लोग भी भलाइ कर दें तो इन का सत स्वयं नीचा |~... 
पड़जाबे । इसी लिये झूंठी बातें निर्मूल वना २ कर वेद्‌ की बुराई पर देशाई 
लोग भी कमर बांधते हैं कि हम, वेद्सत सें घृगित नि दत विषय दिखाबं गे | 5 | :- 
लो उस से घृणा हो कर जो लोग हठ गे उन को अपनी भलाई अपने सत की | 
प्रशंसा दिखाकर अपनी ओर खोंचें गे ता अपने सत की वृद्धि होगी इस आग्रह 
संफस गये हैं इन लिये वेद के तत्त्व को इशाई भी न जानते और न सत्यासत्य 
विवेचन को चेष्टा करते हैं केबल अपनी ही गाया करते हैं दूसरे को सुनते ही नहीं ॥ 
| हम कहते हैं कि वेद्‌ में बलिदान बा यज्ञ सें पशु काठने को आज्ञा नहीं 
और; न ऋषि लोगों की सम्मति है कि वेद्‌ में हिंसा करना कहा है। किन्त वेद्‌ 
सं हिंसा नहीं ऐसी अनेक सस्मलि लिखी हूँ तद्यथा देखो महाभारत शान्तिपवं 
उत्तराठु सोक्षधभे अ० ९२ सं :- ह 2 रन गि... 


सुरा मत्स्याः पश्ोमांस हिजादीनां बलिस्तथा । ` 


धूत: प्रवत्तितं ह्येतत्नेतद्वेदेष कथ्यते ॥ 

अथःज्यज्ञ मे मद्य, पशुआं का सांस वा ब्राह्मणादि वा पक्षि आदि का 
बलिदान चत्तं लोगों ने चलाया है किन्त वेढा मं यह नहीं कहा गया ॥ 

जब ऐसे २ स्पष्ट वचन पुस्तकों में मिलते हैं तो किस :बिचारशील को शङ्का 
रह सकती है कि वेद्‌ में ऐसे निष्ट पाप. कर्म का वर्णन हो इस विषय में कई 
बार लिखा गया तथा: अगे. लिखने पडेगा इस लिये यहां नहीं बढ़ाता... .- |... 2 हि की 

श्न प्रस्तुत का विचार यह हे कि, यजबद्‌ के ३० अध्याय में कया हे? इस 
अध्याय के प्रथम हो -मंत्र से सबिता नासक परमेश्‍वर की प्राथना हे इस लिये इन 
| मंत्रों का देवता भी सब्ित नामो. परमात्मा है इसी लिये अध्याय के आरस्स 
| सें(देवसवितः) सस्बोधन पढ़ा है और पहिला त्रिष्ठ पछन्‍्द है। २। ३1४ ये तीनों 
| गायत्री मंत्र हें इन का भी सविता ही देवता हे इन चारों मंत्रों में इस प्रकार 
को प्रार्थना है कि हे सब को उत्पन्न करने बाले ज़गत्स्वासिन आप हमारे बीच 


य... 5 23 कक 


रॉ 
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को चाहना हे तो-सानसिकवृत्ति.के अनसार हसारा कमे भी वेसा हो होगा जैसी 


ह करने वाले आप को हम बार २ पुकारते स्तति प्राथना करते हैं कि आप हमारे 
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आयसिद्दान्त ॥ ९३३ 
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यज्ञ करने वाले सन्तानों को उत्पन्न करें उन को बुद्धि को वैदिक शुभ कर्मों में 
प्रेरित करें। हमारे सब्र अन्तःकरयु के चलीनतारूप दोषों को दूर कर हन को 
स्वच्छ पवित्र कल्याण के भागी करे । सब को निवास देने ब्राले तथा जड़ चेतन 
बा सत्यासत्य का विभाग करने वाले तथा चित्र विचित्र घनादि पदार्थों के उत्पन्न 


बोच दुष्टता से प्राप्त होने (पेशञ्राने ) वाले प्राणियों को उत्पन्न न कीजिये बा 
दुःख देने वाले पदार्थों को न रचिये तथा. उत्पन्न हुए द:लदादूयों को हम से 
दूर कीजिये और सुख के हेत पदार्थो को हमारे लिये उत्पन्न कीजिये तात्पर्य 
यह है कि परमेश्‍वर के सूष्टि नियमानुसार प्रतिदिन जड़ चेतन सभी पदार्थ 
नवीन २ उत्पन्न हुआ करते हैं बे अच्छे २ हों और दुःख बा पाप के हेत्‌ पदार्थ 
उत्पन्न ही न हों यदि हों लो; वे सदा घर्मोत्माओं से एयक रहें इस प्रकार इन 
चार मंत्रों में सामान्य विचार हे ॥ 


अब कौन २ प्राणी आदि पद्ये किस २ अंश बा किस २ निसित्त हानि वा 
लाभकारी होता हे. उस को उसी अंश वा निमित्त के लिये, उत्पन्न होने था न. 
होने के लिये प्राथना की जावे अ्रषोत्‌ सुख वा लाम के हेत प्राणी आदि उत्पन्न 
हों और दुःख बा हानि के हेत उत्पन्न न हों यह पहिले चार संत्रों में सामान्य 
कथन है अब बे.हानि चा लाभ के हेत पदार्थ कोन २ हैं इस की विशेष व्याख्या 
पांचव-संत्र से लेकर अध्याय भर में को है। इस के साथ हो: यह भी संसक्ता 
चाहिये कि जिन पदार्थो के लिये हम जैसी: प्राथना करे वेसा. अपना कत्तेव्य भी 
सुथार्‌। जब कहें कि वेद्‌ का पठन पाठन वा उस के सदुपदेश का प्रचार करने के 
लिये अर्थात्‌ इस कार्य को सिद्ध करने बाले ब्राह्मण को उत्पन्न की जिये तो हम 
को भौ योग्य है कि ऐते बेद पढ़ने योग्य ब्राह्मण सन्तान उत्पन्नं करने की चेष ' 
करें और .उत्पन्न हुए सन्तानों को. वेद. पढ़ाने का उद्योग करं अर्थात्‌! जिस बात 
की .म्रार्थना हम इश्वर से करे उत्त क! स्यं भी प्रयत्न करें. यदि हम को, उस. बात 


प्राथना हस करते हे और यंदि चाहना चित्त से नहीं तो सिध्याप्राथना भी निष्फल | 
हे इस लिये ये अगले मंत्रों से इेश्वर को प्राथेना भोर. हम को. वेसा. लग , 
करना दोनों बातें निकलती हैं । अब पाचवे मंत्र से'व्याख्या देखिये, सुनिये: ॐ 
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ब्रत्मण ब्राह्मण झत्राय राजन्यं मरूदस्थो 
वेश्यं. तपसं शरद तमसे तस्कर नारकाय वीर- 
'हणं पाप्सन क्लीवसाक्रायाऽखयोगं कामा- 


य पुंश्चलूमतिक्रुष्टाय सागधम्‌ ॥ ४॥ र्य 
ब्रह्मणे । ब्राह्मएम्र्‌ । चत्राय । राजन्यस्‌ । मरुद्भ्य इति | ` 
मस्त्‌ऽभ्यः । वेश्यम्‌ । तपसे। झाद्रम्‌। तमसे। तस्करम्‌ । नार- 
काय । वीरहणम्‌ । वीरहनमिति वीरऽहनम्‌ । पाप्मने । कीवस । ` 
आक्रयाया: इत्याऽऽ्रयाये। अयोगूम्‌ । कामाय । पचल । 
| धतिक्रष्टायत्यतिऽक्रषाय । मागधम्‌ ॥५॥ | 
= पदाथः-ह सवंजगदुत्पाइक जगदीश खम्‌ (ह्मणे) परमा- 
त्मनो जाताया वेदविद्यायाः प्रचाराय ज्ञानाय वा (ब्राह्मएाम्‌ ) 
.्राह्मणवएामू । अतएवोक्तं ब्राह्मणस्य निष्कारणो धर्मः षडङ्गो 
वदोऽध्ययो ज्ञेयश्रेति पतञजलिमनिकतमहाभाष्यपस्प्ायाम्‌ । 
| अस्यां खो खमनिरतो ब्राह्मणः स्वादित्याशयः। वेदाभ्यासो हि 
| विप्रस्य परमं तप इहोच्यत इति मनवचनाञ्च वेदाध्ययन सेव ब्राह्म 
| णस्य परो धम इति परमेश्वरो वेदाध्ययन समर्थ ब्राह्मणं जनयेदिति | 
| भाथना काया तेन च स्वस्य मुख्यो धमं: प्रयत्नेन पालनीय इत्यथे; |.. 
(क्षत्राय ) क्षत्रं राज्यं तस्य रचाये (राजन्यम्‌) क्षत्रियमासवोत्पाः 
| दय क्षत्रियस्थ परो धम: प्रजानामेव पालनम्‌। तपः क्षत्रस्य रक्ष . 
| एम्‌. । इति मनुवचताभ्यां च ज्ञायते, क्षत्रियवरणे: प्रजारक्षएा- ` 
| -थमवश्वरेण.. विरचितस्तस्य स्वथमंपालन एव निष्ठा स्यादिति | 
| प्राथनीयभ्र्‌। तेन च स्वस्यं घमेः प्रयत्ने प्रालनी यः'(मरूद्‌ भ्यः) 
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आये सिद्ठान्त ॥ क्‍ 


मरुतूशब्दनात्र तज्जन्या चा याद्या चष्टयव. तस्य ज्ञानातू । 


जगद्व्यवहारघड्ात्तवाता तदथम्‌ ( वश्यम्‌ ) आसवोत्पाद यति 


प्राथना काया। वेश्यस्य तपो वात्ता इति मनः । पठारक्षणां वारिज्यं 
च यन्मुख्यं. वेश्यस्यव कमं तदितस्ततः प्रवृत्तिचेछाविशेषसाध्यं 
तस्य व्यापारस्य चालको वेद्यः स्यादिति प्रार्थना काया तेन च 
स्व कम प्रयत्नन लवनीयामत्थमंव तस्य जन्मसाफल्यं भवितस- 
इति (तपसे) सन्तापसाध्यकमसेवनाय ( शाद्रम्‌ः) शोकेन द्रवंतिं 
गच्छतीति शूद्रः । व्यवहारं शोकबहुलेन यः करोति. स शाद्रवणोः 
इचतुर्थः सेवाधमंपालनसमरथंः स्थादिति प्राध्यम्‌ । तपः इाद्रस्य 
सेवनम्‌ । एकमेव तु शाद्रस्य प्रभुः कर्मं समादिइात्‌ । सवेषामेव 
वणानां हाश्रषाननसूयया मन ० ॥ तह्मिन्खस्व सेवाधमें द्रः सदे- 
वोदयुक्तःस्यात्‌। एष चत॒ष्वपि वर्णेव स्वस्वकर्मणि यथावदवस्थितेष्वेच 
लोकयात्रा सम्यक्‌ प्रवर्तेते तदा च धर्मएव भवतीति व्याप्रियते । 
अतएव तदानीं सत्ययुगो भवति तदर्थै परमेश्वरः प्राथ्येः स्वयं 
चोद्योगः कार्य: । एवं स्वसकमंण्यवस्थिते वर्णचतुष्टये यदि कश्रित्‌ 
(तमसे) अन्धकाराय धर्मप्रकाहानिराकरणाथ ( तस्करम्‌.) चोरः 
स्यातं हे जगदीश ! त्वं परासुव दूरीकुरु चीरास्तमसाडृतामेव दीपः 


` चन्द्रादिभ्रकाशावितां रात्रिसिव्छन्ति चोय्याय यत्र चोयाधिकयं 


त्रान्वकारएवास्ता!त कथ्यत यता न:काऽाव तत्र घमरक्षा परयात 


न 'धमाधमयोविवेचना जायते घसः प्रकाशोन्यकारोःधमस्तस्मार 


\ 


चञीरोन्धकारस्य निमित्त स न स्यादिति परमेश्वर: प्रार्थनीयः स्वयं '. 
च तन्निदृत्तये प्रयतितव्यम्‌ ( नारकाय ) दुःरखविरोषभोगस्या- | 
नाय यत्स्थानं : दःखभोगायेव निरायत यथा बन्धिणहं तदथम्‌ | 


t 
} _ कासलका 
| जप 


१ प 
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(वीरहएाम ) यो वीरान्‌ हन्ति । वीराब्देनात्रहिंसको न याहयस्त- 
| नाथे शूराब्द प्रयोगस्य विद्यमानत्वात्‌ * वीरत्वं धमो दिका येंषृत्लाह 
झालंस्य त्यागस्ततक्षएे काय  प्रदृत्तिश्च तद्वमविरिष्टः पुरूषो वीरइत्यृ- 
च्यते तं जगदुपकारिएं यो हन्ति स वीरहा कथ्यते तं दूरीकुरु 
परासुव यथा स तत्कत्तु नीत्सुकः स्यात्‌ (पाप्मने) पापाचरणाय 
प्रत्तम्‌ ( छीवप ) बृद्धिपोरुषहीनं निरुत्साहिनमालस्य्चस्तम्‌ । 
नात्र छीर्वडीन्देन नपुंसको याहः । नपुसकत्वं पापाचरणास्य प्रयो- : 
जंकमित्यत्र किमंपि गमकं नास्ति यत्र २ छोवलं तत्र २ पापः | 
प्ररत्तिरितति नियमो न लक्ष्यते छीवोऽपि निष्पापो भवितुमहेति। ` 
अतः पूर्वोक्तएवार्थः सम्यगिति (आक्रयाये) आसमन्ताव्क्रामन्ति 
प्रादान्‌ विक्षिपरिति प्राणिनोऽस्यानित्याक्रया तस्ये हिंसायै प्रश्‍त्तस्‌। 
वणव्यत्ययेन सस्य यः ( अयोगृम्‌) अयसा शस्यविशेषेण सह हन्तुं 
गच्छति तं परासुव तत्कमं णो दूरीकरु (कामाय) काम ठृद्धये प्ररत्ताम्‌ 
( पुंश्नलूम्‌ ) व्यभिचारिणी परासुव व्यभिचाराज्निवत्तेय ( अतिक्रुः 
टाय) मिथ्याभिइांसनाय प्रत्वतम ( सागधप्त्‌ ) नूइासं परालुव ॥ ¦ 
भा०-इमे ब्राह्मणादयः स्वस्वकमे कतेमुत्सुकाः समथोशो- | 
त्पद्येरन्‌ येन वणोश्रमधमव्यवस्थया सवेसुखं सम्पद्येत तेषु | 
तास्कऱ्यादि कत्तं कश्चिदपि नोत्सहेत यतोऽधमोंपद्रवादिनाशा- 
त्कस्यचिदुःरं न स्यात्‌ ॥ ५॥ ` । मोती 
५ भाषाथे:-हे सव जगत्‌ के उत्पन करने वाळे जगदीश्वर आप (ब्रह्मणे) पर- 
सेश्वर से सूष्टि के आरस्भ में प्रकट हुई बेद्विद्या के प्रचाराथे वा उस को यथा- 
बत्‌ जानने के लिये ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्राह्मणवणे को उत्पन्न वा समं कीजिये । 
्राहनणबये का होना वेद्‌ के पढ़ने पढ़ाने. और उपदेशादि द्वारा प्रचार के ही 
लिये होता है यह पतंझलि आदि-ऋषियों ने भी सिट. किया है (ब्रह्मणस्य नि०) 
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छि ब्राह्मण का निष्कारण [जिस के पढ़ने पढ़ाने से जीविका भी कारण न हो 
कि में बेद्‌ पढ़ जाऊं तो उस से ज्ञीबिका होगी चाहे उस पढ़ने से जीविक़ा हो 
वा न हो पढ़ के जीविका करूं ऐसी बुद्धि से बेद प्रढ़ना सकारण है और सेरा 
चरे ही वेद पढ़ना है जीविकादि स्वार्थ तो बिना पढ़े भो करते हैं ऐसी बुद्धि 
से पढ़ना जानना निष्कारण] चमे है कि वह शिक्षादि छः अङ्गों के सहित वेद्‌ 
को पढ़े और जाने। अथरल्‌ इस सूष्टिमें अपने चमे के साथ प्रीति रखने बाला 
ब्राह्मण हो यह अमिम्राय है। और मनुस्सृति में भी कहा है कि वेद्‌ का अभ्यास 
करना ही ब्राह्मण का मुख्य तप है । इस से भी यही सिद्ध होता है कि बेदा- 
च्यवन ही ब्राह्मण का सुख्य धमे है। परमेश्वर वेदर पढ़ने में समथ ब्राह्मण को 
उत्पन्न करे ऐसी प्राथना करनी चाहिये आर ब्राह्मण को योग्य हे कि यह अपने 
मुख्य चमे को प्रयत्नपूर्वक सेवत करे (क्षत्राय) राजय की रक्षा के लिये (राजन्यम्‌) 
क्षत्रिय को उत्पन्न कीजिये मनुम्यृति में लिखा है कि प्रज्ञा की रक्षा करना ही 
| क्षत्रिय का पर्‌मध् है और प्रजापालन ही राजा का बड़ा लप हे । इन वचतों 
से भी यही प्रतीत होता है कि क्षत्रियवर्ण प्रजा क्री रक्षा और व्यवस्था के लिये 
परमेश्वर ने रचा है उस को निष्ठा अपने चमे के पालने में ही हो ऐसी प्र।थेत्ता 
करनी चाहिये और क्षत्रिय को योग्य है कि अपने धमे को प्रयत्न के साथ सेबन 
करे (मरुद्भ्यः) मरुत्‌ वायु का नाम हे उस से होने वालो चष्टा यहां मरुत्‌ शब्द 
का अथ है क्योंकि क्रिया वा स्पश ले हो वायु का ज्ञान होता है.। जगत्‌ के 
व्यवहार की प्रबृत्ति यात्ता है उस को ठीक २ करने के लिये ( वेश्यम्‌ ) बेश्यब्रणे 
को उत्पन्न कोजिये ऐसी प्रार्थन! देवर से करनी चाहिये। क्ष्योंकि वेश्य का तप 
बा चमे व्यबहार का ठीक २ चमंपूर्वंक वत्तेना है यह मनुस्मृति का कथन हे और 
पशुओं की रक्षा खा वाणिज्य व्यापार जो बेश्य का मुख्य काम है बह इधर उधर 
| चलने फिरते से विशेष सम्ब रखता है उस व्याप्रार का चलाने वाला वैश्य हो 
ऐसी प्राथना करनी चाहिये । और उस वेशय को” भी अपना कमे विचारपत्रक 
करना चाहिये । ऐसा करने से ही उस का जन्म सफल हो सकता है ( तप्रसे ) 


दुःखःसे होने बाले सेवा चमे के लिये ( शूद्रम्‌) शोक से इधर उधर भागने बाले 
शूद्रवण को उत्पन्न कोजिये । अज्ञानो होन से बहुथा शोकपुबंक व्यवहार करता 
इसलिये शूद्र नाम है। धमंशास्त्र में लिखा है कि तीनों वणे को श्रह्ठ'प॒वेक सेवा 
करने के लिये परमेश्‍वर ने शूद्रवणे बनाया। उस सेबाधमे सें शूद्र को सदा प्रचलन 
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करना चाहिये । इन चारो वणा के अपने २ घर कर्ने में ठीक २ अवस्थित होने से 
ही संसार का व्यवहार ठोक चलता हे । तत्र धम हो होता ऐसा व्यवहार किया 
जाता है इसी से वह समय सत्ययुग कहाता है।ऐसा होने के लिये परमेश्वर की 
प्रार्थना और अपत्ता उद्योग अवश्य करना चाहिये । इस प्रकार चारो वणे के 
अपने २कस में स्थित होने पर भी यदि कोडे (तनसे) घसं की हानि वा अन्धकार 
के लिये (तस्करम्‌ ) प्रदत्त चोर हो तो है जगदीश्वर उस को श्राप दूर कीजिये। 
चोर लोग चोरी करने के लिये दीपक वा चन्द्रभादि रहित अन्धकारयुक्त रात्रि 
को. चाहते हैं आर जहां चोरी को अधिकता है वहां अन्थक्रार हौ नाना वा कहा 
जाता है क्योंकि वहां कोडे भी धस को रक्षा को नहीं देखता और न घस अधमे 
का विवेक होता हे । धमे का नान्न प्रकाश और अथे का नास अन्धकार हे 
इस से अन्धकार का निमित्त चोर है बह न रहे वा वैसा न करे इस प्रकार की 


' प्रार्थना इश्वर से करनी चाहिये। और मनुष्यों को स्वयं भी चोरी को निवृत्ति के 
लिये प्रयत्न करना चाहिये (नारकाय) दुःख बिशेष भोगने के काराग॒हादि स्यान 


के लिये [ जो स्यान दुःख भोगने ही के लिये बनाया जाता हे ] ( बोरहणम्‌) 
वीरों को मारने बाले पुरुष को दूर को जिये। चीर शब्द से यहां धमो दि कार्य्यो 


| में उत्साही निरालंस्य अच्छे कास में तत्काल प्रकृत्तं हो ने वाला पुरुष लेना चाहिये 


उस सर्वोपकारी को जो! मारता है बह बीरहा कहा जाता है उस के दूर होमे 
की प्राथना वा प्रयत्न करना चाहिये जिस से वह वैसा करने का साहस न करे 
(पाप्मने) पापाचरण के लिये प्रदत्त हुये ( क्लीबम्‌ ) बुद्धि बा पुरुषार्थे से हीन निरु- 
तसाही अलसी पुरुष को हठाइये। क्ोबशब्द यहां हिजडे का बाचक नहीं क्यों कि 
हिजड़ा होना पाप कराने का हेतु नहीं कि जो २ हिजड़ा हो वह पाप ही करे 
पुण्य कुळ*न कर सके इस में कोदे प्रमाण भी नहीं न ऐसा नियमं दौ ख पडता है 
इस सें क्लीब शब्द का वही अथे ठीक है जो पूवं किया गंया (आक्रयाये) जिस 
रे प्र फट फटाते हुए प्राणी मारे जाते हैं उस हिंसा के लिये प्रदत्त हुए (अयोगूम्‌) 
मार ने के उद्यत हथियार धारी छा निवृत्त कीजिये उस कसे से -वहं चचे (काभाय) 
कामातुरता बढ़ाने के “लिये प्रवत्त हुई: (पुश्वळूमू ) व्यभिचारिणी स्त्री को हठाइये 
( अतिक्रष्टाय ) सिश्या प्रशंसा के लिये 'प्रबृत्तःहुए ( सागंधसू ) वन्दी जन चारण 
खा राय भाट आदि को निदृत्त.करें मिश्या प्रशंसक परुषो से संसार की बड़ी: 
हानि होतो है इस से ऐसे पुरुष न हों ऐसी प्रा धेनाः करनी चाहिये ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Tons RDN ४555७ घी ७ 


F 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आयासट्वान्त ॥ १४९ 


भावषार्थ:-- इस मन्त्र में कहे ब्राक्मणादि वणे अपना २ कमे करने को तत्पर 
आर समथे उत्पन्न हों जिस से, चर्णाश्रस घर्मे की ठीक व्यबस्था होने से सव 
वहा सुख होवे उन ब्राह्मणादि में चोरी आदि दुष्कमे करने को कोई प्रदत्त न 
हो जिस से अधमे और उपद्रवादि के नाश होने से किसी को दुःख न हो ॥ 


नृत्ताय सतं गीताय शलषं घमोय सभाचरं 
नरिष्ठाथ भीसलं नर्माय रेभ५ं हसाय कारि- 
सानन्दाय स्त्रीषखं प्रमदे कमारीपत्रं संधाय 
रथकार घेयोय तझाणस्‌ ॥ ६॥ 


नृत्ताय । सृतम्‌ । गीताय । शोलूषम्‌ । धमय । सभाच- 
| रमिति समाऽचरम्‌। नरिष्ठाये । भीमलम्‌ । नमाय । रेभम्‌ । 
हसाय । कारिम्‌ । आनन्दायेत्याऽऽनन्दाय । स्तरीषखम्‌ । स्त्रीस 
खमिति स्तरीiसखम्‌ । प्रसदद्दति घ्रऽमदे । कुमारीपत्रसिति 
कृमारीऽपुत्रम्‌ । सेघाये । र्थकाभिति रषऽकारम्‌ । धेयाय । 
तक्षाणम्‌ ॥ ६ ॥ | 
पदाथः--हे परमात्मन्‌ ( नत्ताय ) नृवत्याव भावऽत्र . क्त 
( सतम्‌ ) क्षत्रियाद्वाह्मण्यास॒त्पन्नं तोयत्रिकनिपणम्‌ इछलाध- 
ड स्वकम कत्ते सद्यतम्‌ । सतराब्दोगायकनत्तक- 
एधादीनामपलक्षकः। नत्यं च गानादीनां साहचयादपलक्षः 
कम ( गीताय) गानाय (झालषम ) गानविद्याकशल नटादिक 
धर्मेश्वसदि विषयाणां लोकभाषयोपदेदाकरणतत्परम्‌। धमादिविः 
षयस्य' गानविद्यया यादो टदयऱ़ाहको बोधः ओतृणाम्ुस्पद्चते 
न. ताहशोऽन्यप्रकारेणः भवितुं इाक््योऽतस्ततकर्मेण्येव प्रवीणः | 
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कश्चित्पुरुषावशषः एथगव स्यादितीश्वरः प्राथंनीयः ( घसाय ) 
धमवत्रतृत्यर्थ तद्रक्षायं वा (समावरस्‌) धर्मनिणायकत्वेन निण- 
यकारणायेव सभासु चरति गच्छति तम्‌ । नहि सभयान्होलन- 
मन्तरेण धर्मस्य नियो भवितुं हाक्यः। अतएव मननोक्तम्‌ ॥ | - ट 
_ अनास्ना तेषु धमे षु कथं स्यादिति चेद्भवेत्‌। यं शिष्ठाब्राह्मणा 
बयः स धमः स्यादशङ्कितः ॥ दशावरा चा परिषद्यं धर्मे परि- 
करपयेतू । अवरा वापि वृत्तस्था तं धर्मे न विचालयेत्‌ ॥ 
इत्यादिना ज्ञायते सभायामनेकानमतलिमन्तरेण निर्णीतो 
घमो विचालयितं शाङकितुं वा हाक्योस्ति । अतः सभया धमे- 
निएंयाय रुचिमन्तं प्रवीरां तत्परं च परुषसीश्वर उत्पादयेदिति 
नीयम्‌ (नरिष्ठाये) नरि बलवत्तरे पोरुषविरोषेएा य॒द्भादि कत्रे | 
शूरवीरे तिति सा नरिष्ठा क्रिया। सपि स्थ इति स्थाधातोः कः | 
| सम्या अलुक च । तस्य [क्रियाय ( भीमलम्‌ ) भीमान्‌ भय- 
ड्करान्‌ राक्षसादीन्‌ धमन विरोविनः स्वाथलानधनतत्परान्‌ इात्रन्‌ 
लात हन्तुमाइदाति तं धमात्मानं शरवीरं पराक्रमविशिष्ट परु- 
षमासुवोत्पादय । नहृयवं बलिछधमात्मानमन्तरेए दष्टा दान्ता 
भवान्त तस्मादवम्भूतपुरुषाणां जगति जन्म स्यादिति परमात्मा | 


AAAAAANANN AN ANS AS ANNIAAANNANANNNANAANNANAANANAANNANARAAAAAAANANAAN 


| प्राथनीयः (नाय) नीयन्ते जना अस्मिन्‌ स नम आनन्दस्त- | _ SRT 
द्वोगाय प्रासये वा (रभमु ) स्तोतारम्‌ । अभिमानत्यागफलात्ल्त | , 


तिप्राथनोपासनाकतेवानन्दभाग्वितुमहेति नहीहगानन्द इतर- 
स्य भवितु दाक्यः । तदथं मनोवचःकमंभिः सत्येः स्तोता परुष 


उत्पद्यतोत प्राथना काया (हसाय ) हालाय. ( कारिम्‌ ) हासः 
कृत्यनिमाप्रकप्त । कानिचित्कमाि रतानि सन्ति शोकमोह- 
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5 आय सिदान्त ॥ १४३ 


AANA AANA NAA FAA AAA NAAN AY 


लोभक्रोधादियस्तानां जनानां ततश्चित्तमाकष्य सद्यः प्रसादयन्ति 
तेः क्रीडाविोषकमभिः कायान्तरासक्तं मनश्च विश्रान्तं भवति । | 
एवंभूतक्रियोकरणकुडालमीश्वरउत्पादयेत्‌ ( आनन्दाय ) गृहाश्र- | 
- |_| सविषयानन्दभोगाय ( ख्रीषखम्‌) स्त्री सखी पृणंप्रेमास्पदां- 
ऽनन्यभक्ता पतिब्रता पतिप्रतादनतत्परा यस्य तम्‌ । प्रिया. च 
` `” | भाय्या प्रियवादिनी चेत्यादिर्मृतं च यस्य प्रिया प्रियवादिनी च 
गेहिनी स्यात्‌ सएव गृहानन्दभागभवति । पतित्रतव्रेमवद्वास्येः 
पुरुपो शहाश्रमानन्दभाक स्यादिति परमेश्वराद्याचनीयम्‌ (प्रमदे) | 
प्रसादाय -प्रदृत्तम्‌ (कुमारी पुत्रम्‌ ) विवाहात्पूवेमेव व्यनिचारेणो- 
पन्नं संकरम्पुरुषं परासुव । संकरो नरकायेव कुलञ्नानां कुलस्य | 
चेति स्मरणात्‌। वरणोश्रमधर्मेनाइकः संकरः। आहाराचारचेष्टाः ` 
भियाहशीनिः समन्वितो । ख्रीपुंसो समुपेयातां तयोः पुत्रोऽपि 
तादृशाः ॥ इति सुश्रुतवचनानुकूलं, व्यभिवारपरचित्ताभ्यामितरे- 
तरपतिपत्नीभावसम्बन्धजन्यप्रीतिवजिताभ्यामुत्पादितः सन्ता; 
| नो घमोद्‌ व्यभिचरात प्रमाद्यति च) ग्रतः स न स्यादिति प्राथना 
काय्या ( मेधाये ) धारणावती बुद्धिमेंधा तस्या भावाय ( रथ- 
| कारम्‌ ) रथादिहिल्पसाध्यवस्तूनां निमापकमासुव रथादिगता- 
| नेकावयवानां बुद्धो यावातथ्येन निमाएणयोजनयोधारणात्तस्य | 
शिल्पिनो धारणावती बुद्धिरुत्पद्यते । शिल्पी स्वकमेणि कुशलः | 
| स्तत्परश्र स्यादिति प्रायनीयम्‌ ( घेयोय ) घेये घत्तुम्‌ ( तक्षा- | 
| एम) तक्षणकत्तारमासुव धेयंमन्तरेण स्वावयवस्यापि तक्षं | 
स्थादिति सम्भवमतो धेयण स्वकायसाधक स्तत्र प्रबीएक्ष' तक्षा 


| _स्यादिति सवत्र परमेश्वरस्य प्राथना कायो। ते च सवे खवस्वक्मेणि | सवंत्र परमेश्वरस्य प्राथना काया। ते च सवे स्वस्वकमे णि | = 
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सोत्कण्ठा उद्यताः स्युरन्येः शिक्षकेराजपरुषेश्रेते स्वस्वकर्म णि | 
यथावन्निपोक्तव्याः ॥ ६ ॥ | 
भाषाथे:-है परमेश्वर ( नत्ताय ) नाचने गाने बजाने के लिये ( सूतम्‌ | 
क्षत्रिय पुरुष से ब्रात्मणी में उत्पन्न हुए मागध वन्दीजन चारण राय भाटा दि पुरुष । 
को उस के कमे नाचने गाने बजाने में प्रथीण और तत्पर कोजिये ( गौताय ) |. के 
गानविद्या को प्रवृत्ति के लिये (शेळूषसू) गानविद्या में निपुणनटादि को लोक 
भाषा द्वारा धर्मादि कत्तव्य विषयों का उपदेश करने में तत्पर कीजिये) गान: ® 14 
विद्या से जैसा हृद्य को पकड़ने वाला धर्मादि विषय का ज्ञान श्रोता लोगों की 
होता है वैसा अन्य प्रकार से नहीं हो सकता इस लिये उसी कमे में प्रवीण कोई 
पुरुषविशेष एयक्‌ ही हो ऐसी प्रार्थना इश्वर से करनी चाहिये । हत्य के साथ 
उसी का सम्बन्धी गान लिया है और द्वितीय वार केवल गान लेना अभीहष्ट है। 
| (चोय) चमे का प्रचार और रक्षा के लिये ( सभाचरम्‌) घसे का निर्णय कत्ता | 
| होके बा निणेय कराने के लिये सभाओं में जाने वाले पुरुष को उत्पन्न फीजिये | ` | 
| क्योंकि सभा से आन्दोलन किये बिना चमे का निणेय नहीं हो सकला इसी लिये 1 » 
| मनुस्मृति में कहा है कि--जिन चमेविषयों में शास्त्र से कूळ न कहा गया हो 
| और वहां संदेह पड़े कि क्या करना चाहिये तो वेदवेत्ता शिष्ट विद्वान ब्राह्मण 
लोग मिलकर सभा द्वारा जिस को न्याय केँ वही निःशङ्क घमे माना जावे । 
| तथा दश वा तीन विठ्ठानो की सभा शास्त्र विचार पूवक जिस को चर्थे ठहरावे 
| उस में कोडे नकार न करे । इस कथन से जाना जाता है कि सभा में अनेक 
विद्वानों की अनुमति के विना निर्णय किया घे निषेध या शङ्का करने योग्य 
होता है । इससे सभा द्वारा निणय करने के लिये रुचि रखने बाले प्रवीण और 
लत्पर 'पुरुषों को देश्वर उत्पन्न करे ऐसी प्रार्थना करनो चाहिये (न रिष्ठाये) पौरुष _ 
[मंसुरई] विशेष से युद्वादि करने वाले शूरवोर अतिबलिष्ठ पुरुष नें ठहरनें बाली 
क्रिया-के लिये (भोनल्म्‌) .चर्मे विरोधी स्वार्ंसराचन तत्पर भयंकर राक्ष दि दुष्ट 
शत्रुओं को मारने के लिये पकड़ने बालेशूर बीर पराक्रमी धर्शाल्मा एसष को | 
उत्पन्न कोजिये । ऐसे बलिष्ठ धर्मात्मा पुरुष के विना दुष्ट लोग बश से नहीं होते . | 
इस लिये ऐसे पुरुषों का जगत्‌ सें जन्म ही ऐसी प्राता परसेशवर से करनी चाहिये | 


| (नमय) ठपासनादि सम्बन्धी आनन्द के भोगमे बा उस को प्राप्त होने के लिये 
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आय सिद्दान्त ॥ | 
( रेभम्‌ )स्तति प्रार्थना उपासना करने वाले परुष को उत्पन्न की जिये । स्तति 
प्राथनादि करने वाला ही अभिसा[न छटने आदि फल से आनन्दभागी हो सकता 
है और ऐसा आनन्द छान्य किसी को नहीं हो सकता इस लिये सत्य २ सन 
वचन कमे से स्तुलिकत्तो पुरुष उत्पन्न हो ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये (हसाय) 
। हंसने के लिये ( कारिम्‌ ) हाससम्बन्धी क्रिया करने वाले को उत्पन्न करिये । 
कोडे कमे ऐसे होते हैं जो शोक मोह लोभ ऋोधादि के साथ फले मनुष्यों के 
चित्त को शोकादि से खेंचकर शीघ्र प्रसन्न कर देते हैं उतत खल बिशेष कर्मों से 
अनेक कामों से थका छुआ सन.भो बहल जाता है ऐसे कान करने में कुशल पुरुष 
को देश्वर उत्पन्न करे ( आनन्दाय) ग॒हाश्रमसम्बन्धी विषयानन्द भोगने के लिये 
(स्त्रीषखम्‌) पति के प्रसन्न रखने सें तन सन घन से तत्पर पूणं प्रीति रखने वाली 
अनन्य भक्त तपतित्रता स्त्रौ ही जिस का मित्र सहायक है ऐसे पुरुष को उत्पन्न 
को जिये । महाभारत में लिखा है कि जिस की मीति रखने और प्रिय बोलने बाली | 
स्त्री हो वही घर सं आनन्द भोग सकता है। पतिव्रता और प्रेमवती स्त्री बाला 
पुरुष गहाश्रम का आनन्द भोगने वाला हो ऐसी याचना परमेश्‍वर से करनी चाहिये 
(प्रमदे ) प्रमाद करने सं प्रवृत्त हुए (कुमारीपुत्रम) विबाह से पहिले व्यभिचार 
से उत्पन्न हुए कुआरी कन्या के पुत्र वणंसंकर फो दूर को जिये । भगवदगीता में 
लिखा है कि बणसंकर परुष जिस कुल सं उत्पन्न होता है उस की बडो अप्रतिष्ठा 
आर उस कुल के पुरुष महादुःखी होते हैं। इस से सिद्द हुआ कि वणाश्रस धमे 
का नाश करने बाला संकर हे और सुश्रुत में लिखा है कि भोजन झाचरण जर 
चेष्टा जैसी गर्भाधान समय स्त्री पुरुषों को होती है धैसा हो उनका पुत्र भी.होता 
है अर्थात्‌ जिन विवाहित स्त्री पुरुषों में गभाधान करते समय अत्यन्त प्रीति 
अन्तःकरण से एक दूसरे की चाहना निःशंकता निर्भयता घसेबुद्टि शान्त चेष्टा 
आर इश्वर की स्तति माथेनादि करने से वैसे ही गुरा उन के सन्तान सं झाते. हे | 
बहु सन्तान एक प्रौति का पुतला उत्पत्न होता है। और जिन स्त्री पुरुषों का 


व्यभिचार होता है उन के चित्त सें व्यभिचार करते ससय लज्जा शङ्का भय होते 
हैं कि हम बुरा काम अथमे करते हे । बह स्त्री उसको अपना पलि बा. पालक 
पोषक नहीं मानतो और न पुरुष उस को स्त्री मानता इस से परस्पर .प्रौति 
भी नहीं होतो इसी कारण अधमे बुद्धि से उत्पन्न हुआ संकर सनातन चसे का | 
विरोधो प्रायः होता ही है. इस लिये ऐसा -सन्तात नःही इस को प्राथेना परमेश्वर |. 
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से करनी, झर वसा उद्योग भी करना चाहिये (मेघाये ) अनेक अनुभव किये 
विषयों का स्मरया रखने बाली बुद्धि के लिये (रथकारसू) कारीगरी से बनने याले 

य आदि पदार्थों को बचाने वाले पुरुष को परमेश्वर उत्पन्न करे । रथादि बसत आं 
के अवयव-पुरों के बनाने और पूवापर एक दूसरे से जोड़ने का क्रम बद्ठि लें 
चारणा करने से;कारीगर को घारणा बाली बुद्धि होती है। कारीगर अपने काम 
सं प्रवोण और तत्पर हो ऐसी प्राथैना देशवर से करनी चाहिये (यैयोय) चौरज 
धरने के लिये (तक्षागाम्‌ ) काटने छांटने वाले बढहे को उत्पन्न की जिये | इस से 
यह भी सूचित होता हे कि यह २ गुण उस २ में होना चाहिये वा विशेष कर 
` | दछेश्वर ने बह २ गुण उस २ सं रक्खा हे अर्थात्‌ ठस २ गुगाकी उत्त २ में विशेष 
आवश्यकता हे इस लिये बेसी प्राथेना और उद्योग करना चाहिये । जैसे बढ़ई 
को घेये न हो और शीघ्रता करे तो उसी का हाथ बा पांव कट जाना सस्भव है 
इस लिये धोरण से काम करे यद्यपि धेये को अनेक कार्यों में आवश्यकता है पर 
चेयं के बिना ऐसी हानि नहीं कि शरीर ही कट जावे! इस लिये सब स्थलों में 
परमेश्‍वर को प्राथना करनी चाहिये। और घे सब अपने २ कास सें उस्कण्ठा 


पवक उद्यत रहें तथा अन्य शिक्षक छा राजपुरूषों को भी चाहिये कि छम सब को 
अपने २ कास से नियुक्त कर ॥ ६ ॥ 


भा०-- इस मन्त्र सं सभासम्बन्धी बिषय को प्राथेना हे । यथोक्त पुरूष 
सभासम्बन्धी कार्यों के साधक हों । वशसङ्कर सभा से न हों झौर कारीगर भी 
सभा सें अवश्य रहने चाहिये ॥ ६ ॥ 


तपस कीलालं मायाये कर्मार 9 रूपाय माण- 
_कार9 शस वप शरव्याया इषकार० हत्ये 


सर्ज मृत्यव मगयसन्तकाय श्चनिनम्‌ ॥ ७॥ 
| तपसे। कॉलालम्‌ । मायाय । कमारम्‌। रूपाय । सणि- 
| कारमिति मणिऽकारम्‌ । शुभे । वपम्‌ । रारव्याये । इषकारमि- 
| तीषुऽकारम्‌। हत्ये । धनृष्कारम्‌। धनःकारमिति धनःकारम्‌ । 
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आय सिद्दान्त ॥ १४७ 


रजु:सजंम्‌ | स्रृत्यवे। सुंगय म्‌ । अन्तकाय । श्वनिनम्‌ ॥७॥ 
पदाथः--ह परमंश्वर- खम्‌ ( तपसे) तगःसाध्यकमंकरणाय 


| (कौलालम्‌) कलालसम्बन्थिजनमासवोत्पादय | कलालो भाएडं 


निमायायी यावातथ्येन पचेदिति प्राथनोद्योगश्व कायः (मायायै) 
अन्यस्यान्यथादहन माया तदर्थ छलकपटादिभिः स्वार्थलाधनाय 
प्रत्तम्‌ ( कसारम्‌ ) कर्मनमिरलडकरोति पदाथानुपरिष्टाइशनी- 
यान्निमापयति यथा पित्तलस्योपारि सुवर्णपानीय कत्वा सौवर्णः 
मिद्‌ वस्त्विति जनान्‌ वश्चयति । अत्र सावण्योछस्य रः । एव- 


मभूतं वञ्चकजनं परासुव । राजादिभिरपि वश्वकादयस्तत्कमणो 


निवारणीयाः। मायेति निघण्टौ प्रज्ञाया भपि नामास्ति। तस्ये- 
होपयोगो न ग्राह्यो मेधाये रथकारमित्युक्तत्वात्‌। उक्ताथोनामप्र- 
योगः स्यादिति (रूपाय) सुरूपनिमोणाय (मणिकारम्‌) मणीन्‌ 
रल्लपदाान्‌ करोल्युत्पादयति तमासुव। अथात्‌ मणिकारः सर्वो- 
त्तमपदार्थनिमाता शोभनं रूपं कुयात्‌ । दशनीयतमवस्तुनिसोणे 
समथ उद्युक्तश्च स्यादिति परेशाः प्रार्थनीयः (दाभे) शुभकमे प्रतृत्तये 
(वपम्‌ ) अधमे च्छेइकमालुव.। दुष्कमिणां छेदनेनेच शुभकर्मणः ` 


प्रश्‍त्तिजायते । अतमछेदकोऽशुभच्छेदनेन शुभं प्रवत्तयेदिति प्रायः 
` नीयं प्रयतितव्यं च ( इारव्याये ) शर॒व्याय निशानाय लिङ्ग- 


NAN 


व्यत्यय: । लक्ष्य यथावद्दिध्यादेति प्रयोजनाय ( इषुकारम्‌, ) 
इषून्‌ वाणान्‌ करोदयत्पादयात तमासव | वाणनिमोतेदशान्‌ | 
वाणान्निमिं मीत येऽसंशयं लक्ष्यं भुगा विध्येय॒रिति प्राथेनोद्योगश्च 
कायः । झारव्यराव्दो लक्ष्यपयायोऽमर्कोइोऽस्ति (कसणे) कमं 
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कमण । ज्याकारमिति ज्याऽकारम्‌। दिष्टाय । रजपर्जमिति 


र सिदान्त ॥ 
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सिद्धये$्थोद्वाणक्रियायाः सम्यकृप्रतृत्तये (ज्याकारम्‌ ) ज्यां प्रत्यञ्चां 
करोति तमाशुव 1 ज्याकार इत्थं प्र॑त्यंश्चां निमोपयेद्येन वाणा 
आशु क्षिप्रं च निर्गता भवेयुरेतदर्थे ज्याकारः स्वकमंणि कुशल 
उदुक्तश्व स्वादिति प्रानी यम्‌। (दिष्टाय) प्रारब्धमोगासक्तमनसे 
(रज्ञुसर्जम्‌) यो रजुमिव.गुएात्रयं संयोज्य सङ्कीर्णधमं सवल- 
स्बते तं परासुव । संत्त्वप्रधानो ब्राह्मणः। रजःब्रधानः क्षत्रिय! । 
रजस्तमः संसृष्टो वेश्यः। तमःप्रधानः शूद्र इति गुणेः सहेव वणे- 
घं विभागस्तं वरेविभाजक॑ गुणभेइमनादृत्याथाद्दोधर्मे त्यक्तवा 
प्रारब्धानुकूलमेव भोक्तव्यमिति दिष्टाभ्रयेणेव स्वकमणि प्रवते 
स न स्यादिति प्राथनोद्योगश्व कायः (सुत्यवे) मारणाय प्रदत्तम्‌ | 
( सुगयुप्त ) सुगान्‌ हन्तुं याति तं व्याधं हिंसाकर्मतः परासुव 
दूरीकुरु। हे परमात्मन्‌ निरपराधिस्ुगादिजन्तूनां हिं लका अस्मिन्‌ 
जगेति न॑ स्युरित्यस्माभिः प्राध्येते भवान्‌ । राजांदिशिक्षकेश्च 
तंथोद्योगः कार्यों येन व्याधादिहिंसकानां निवृत्तिः स्यादिति 
( अन्तकाय ) राहादीनां नाइाय' प्रवृत्तम्‌ ( श्वनिनम्‌ ) बहवः 
श्वानः सन्तिः यस्य तं परासुव मुगया तत्परान्‌ कक्करविऱेषान्‌ 
संरक्ष्य यः झाझादिजन्तून्‌ हन्तं प्रवत्तेते स न स्यादिति प्राथना 
काया । राजादिभिश्रेवसद्योगः कार्यो येनेते न स्यरिति ॥ 

.. भा०-पंरसात्सना यः प्राणी यदर्थं निमिंतस्तदेव सम्यक- 
तया ल कतमहस्तेन तदेव कार्यस । शिष्टे कारयितव्यम्‌ । 
हिंसकादयश्र सर्वेयलेन निवत्तेनीया इति ॥ ७॥ 


भाषाथेः-है परमेश्वर आप (तपसे) तचने से सिद्ठु होने वाले कमे को करने 
के लिये ( कौलालम्‌ ) कुम्हार पुरुष को उत्पन्न की जित्ने । कुम्हार अपने घड़ा 
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य सिट्ठान्त ॥ 


आद्‌ वत्त॑नों को बनाकर यथाबत्‌ अग्नि में पक्रावे अरिन के ताप से न डरे ऐसी 
प्राथैना और यत्न करना चाहिये (मायाये) आन्य वस्त को अन्य प्रकार से. दिखाना 
साया कहती है सो छलकपट के वत्तोब पूवंक जा स्वाथेसिद्धि के लिये प्रवृत्त 
हो उस ( कमोरम्‌ ) कमे करके ऊपर से दर्शनीय पदाथे बनाने अथात्‌ पीतल 
आदि पर सोने आदि का पानो फेर कर खुबण आदि के नाम से मनुष्यों को 
ठगने वाले भनुष्य के दूर करे । राजादि लोगों को भी चाहिये कि ठग आदि 
सनुष्यों को दण्ड दे कर उन के खरे कमे से बचावें। निघण्ट में माया नान बुद्धि 
का भी हे उस का उपयोग यहां इस कारण नहीं है कि बुद्धि के लिये रथकार 
का होना कहच॒के हैं उस को फिर कहना पुनरुक्त होगा (रूपाय ) सुन्दररू पयुक्त 
पद्ये बनाने के लिये ( मणिक्रारम्‌ ) सर्वोतस सणि रल्रादि बसव बनाने वाले 
के। उत्पन्न कीजिये अथात्‌ सर्वोत्तम पदाये बनाने वालो भणिङार अच्छे रूपवान 
देखने योग्य अत्यन्त दूर्शनीय वस्तु के बनाने में समर्थ और उद्योगी हो ऐसी 
प्राथना परमेश्‍वर से करनी चाहिये (शुमे) शुभ कसे की प्रशत्ति के लिये (बपमू) 
अचसे के नाशक मनुष्य के! उत्पन्न करे क्यों कि दुष्टों के काटने से हो शुभ कमे | 
को प्रवृत्ति होतो है। इस से खण्डन करने वाला अशुद्ध का खण्डन कर शुभ को 
प्रवृत्ति करे ऐसी प्राथना और प्रयत्न करना चाहिये (शरव्याये) निशान के! ठोक २ 
मारने के लिये (इषुकारसू) बाणों के! उत्पन्न करने घाले पुरुष को रचे । अर्थात्‌ 
वाण बनाने बाला ऐसे बाण बनावे कि जिघ से निस्सन्देह और शीघ्र लक्ष्य बींचा 
जावे ऐसी याचना बा उद्योग करना चाहिये । शरव्य शब्द लक्ष्य को पर्यायवाची | 
अंसरकोश में लिखा है ( कमेण ) वाणक्रिया के सस्यक्‌ प्रवृत्त होन के लिये | 
(उयाक़ारम्‌ ) प्रत्यंचा बनाने वाले को उत्पन्न करे अयात्‌ उपाकार ऐसी प्रत्यञ्च | 
के बनावे जिस से शीघ्र २ वाण चलें इस लिये ज्याकार अपने कमे गे कशत्त | 
ऊ | आर उद्योगो हो ऐसी प्राथना करनी चाहिये (दिष्टाय) प्रारव्य के भोग में जिस । 
६. | का भन आसक्त हे उस के लिये ( रज्जुसजंसू ) ज़े रस्सो के तुल्य 'तोनों गुणों 
को संयुक्त कर अन्तराल वणेसडूरों के चमे का आश्रय लेता'उस का दूर कौजिये। | 


सए्थंगुणी ब्राह्मण रजोगुणी क्षत्रिय, रजेगुण तनोगण मिश्रित वैश्य और तसो- | 
गण को प्रधानता से शूद्र कहाता है। इस प्रकार गणों के साथ ही वर्णा का विभाग ' 
होता उस ' वणेविभाग के हेतु भद को छोड़ अथात्‌ एयक २ बत्तंमान वणपसे 
को छोड़ के प्रारब्ध. के अनुकूल ही भोग मिलेगा, इस प्रकार प्रारब्ध के झाअय | 
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से ही अपने कसे में प्रवृत्त हो बह न रहे ऐसी प्रायेना और उद्योग करना 
चाहिये । (सृत्यवे) मारने के लिपेप्रबृत्त हुए (सगयुम्‌) हरिगादि मृग सारने के 
लाने वाले व्याध बहेलिया को हिंसा कसे से बचादये परसेशवर निरपराचि जुग 
आदि वा गौ आदि के हिंसक इस जगत्‌ में न रहें ऐसी प्राथेना हम करते हैं 
राजादि शिक्षक लोगों का भो वैसा उद्योग करना चाहिये जिस से व्याघ्रादि 
हिंसंकों को निवृत्ति हो । (अन्तकाय) खरहा आदि के नाश के लिये प्रवृत्त हुए 
(एबनिनस्‌ ) बहुत शिकारी कुत्ते पालने साले को दूर कीजिये । अर्थात्‌ जा शिकारी 
कत्तों क्षा पाल के शश आदि के मारने को प्रवृत्त हो वह न रहे ऐसी प्राथना 
घ्रा उद्योग करना चाहिये और राजादि लोगों को भी ऐसा उद्योग करना चाहिये 
जिस से ये न रहें ॥ 

'भा०-परसेशवर ने जे प्राणी जिस लिये बनाया चसी को अच्छे प्रकार बह 
कर सकसा हे उस का वही करना चांहिये। और अच्छे लोगों के वैसा ही करना 
| चाहिये और. हिंसकादि सब के प्रयत्न से निवृत्त करना चाहिये ॥ ७॥ 


| नदोभ्यः पोज़िष्ठमक्षीकाभ्यो नेषादं परू- 
| षव्याघाय दुमद गन्घवोष्सरोभ्यो व्रात्यं प्रय- 
| ग्म्य उन्मत्तछ॑ंसपदवजनस्योऽप्रतिपदसथयभ्य 
| कितवसीर्यंताया अकितवं पिशाचेभ्यो विद- 
| लकारीं यातधानेभ्यः कशठकीकारीम ॥८॥ 


नदीभ्यः । पोड्जिएम्‌ । ऋक्षीकाभ्यः । नेषादम्‌ । नेरू | 


| .इमिति नेऽसादम्‌। परुषव्याघ्रायेति परुषऽव्याघाय। दमेदमिति 


| दुऽमहम्‌ । गन्धरवाप्सरोभ्यऽ झात गन्यवाप्सरःऽभ्यः । त्रात्यम्न्‌ । ` 


| प्रयुग्भ्य इति प्रयृकऽभ्यः। उन्मततमित्युत्‌ऽमत्तम्‌। सपेदेवज नेभ्यऽ 
| इति सपऽदवजनेभ्यः। अप्रतिपदमित्यप्रतिऽपदम्‌ । अथेभ्यः । 
| -कित्तवम्‌॥ इयत।ये । अकितवम्‌ । पिशाचेभ्यः। विदलकारीमिति 


CT कत कळी 
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आय सिद्दान्त ॥ १५१ 
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विदलऽफारीम्‌ । यातुधानेभ्य इति यातऽधानेभ्यः । कणटकीकाः 

रीमिति कएटकीएकारीम्‌ ॥ ८ ॥ 
पदार्थ:--हे परमात्मन्‌ ( नदीभ्यः ) सरिञ्चालनाय कत्रि- 
_-मनदीनिमोणाव चोद्योगकारिणमर ( पोड्जिष्ठम्‌ ) अतिठायितः 
पुञ्जः पुज्जिष्ठः पुठिजष्ठो भक्तिरस्य स पोङजष्ठस्तमासुव। भवात्‌ 
पुष्कला अन्नादयः पदाथा उत्पद्येरन्नित्येतदर्थ मद्योगकारिएं रत्निः 
मनदीनिमाणादिकमंणि तत्पर प्रवीणा च परुषमीश्वरो जनयेः 
दयन प्रजाः सुखिन्यः स्यरिति ( ऋक्षीकाभ्यः ) क्रक्षगतीन्द्रिय- 
प्रलयमृत्तिभावेष्‌। इत्यस्माद्धातोरोणादिक इंकनि प्रत्यये सत्ये- 
तन्निष्पद्यते । क्रक्षीका निषादानां क्रिया मृतानामनाथमन्‌ष्या- 
1 ~~ दीनां वा पशुपक्ष्यादीनां हवानां वहनरूपास्तासां निवाहाय (नै- 
१ - ` | षाइम्‌ ) निषादकुलोत्पन्नं पुरुषमासुव। निषादः शुद्धकन्यायां यः 
पाराव उच्यते इति मनुवाक्याज्‌ ज्ञायते निषाइः हावान्‌ पारयति 
दूरं यापयति स तस्मिन्‌ कर्मणि तत्परः स्यादिति प्रार्थनोद्यो 
गश्च कार्य: ( परुषव्याघ्राय ) परुषा व्याघ इव इारस्तस्य हननाय 
प्रदृत्तम्‌ (दुमंदम्‌) दृष्टो मदोहङ्कारो यस्य तं परासव। हाराणां 
राज्यादिरक्षकाणां हन्ता कश्चिच्छलादिना न स्यादिति प्राथेनी- 
| "म (गन्धवाप्सरोभ्यः ) पणययोषित्सहचारिणो गन्धवा भाएडा- 
| च” | दुयो ये ताभिः साकमातोद्यतोदनपुरस्सरं गायन्ति, अप्सरस्रो | 
» | ` | गायिका नतिकाश्च स्तरियः पण्ययोषितस्तासां सत्काराय तोयेत्रि 
' | ककारणाये च प्रतृत्तम्‌ (ब्रात्यम्‌) वेदिकसंस्कारेभ्यः पतितं बः 
श्रसघमविहीनं पुरुषं परासुव प्रायो विद्याब्रह्मचयादिसंस्कारहीने- 
। | भ्यो मतिमद्धिः कन्या न दीयन्तेऽतस्ते नियतकान्ताया अभावा- ` 
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स्काम्लातराः सन्तो गन्धवाप्लरसां सान्नध्यमवलम्बन्त । यदा च 
गन्धवाप्सरसां लोक सत्कत्तारो भवन्ति तदा कुलीना भाप प्रमदा 
धप्सरस्वमिच्छन्ति तद्रू पथारिणयोऽनेका नूतना भवन्ति च। अतो 
ब्रात्यस्तासां सत्कत्ता न स्याद्येन व्यभिचाराद्यधर्मो वद्धेतेति प्राथे- 
नोद्योगश्न कायः । ब्रा्योऽपि परुषो न रयादित्यप्यस्मादेवायाति 


( प्रयुग्भ्यः ) ओषध्यादीनां प्रयोगस्य कत्तृभ्य: घृतम्‌ (उन्म- ` 


तम्‌ ) उन्मादरोगाविष्टं परासुव । उन्मादरोगय़स्तः पुरुष ओष- 
ध्याययुपयोगस्य विरोद्धा भवति नेव स ओोषधिप्रयोगस्य फलम- 
वबुध्यते किन्तु चिकित्सकं इात्रं जानाति स एवम्भूत उन्मत्तो न 
स्यादिति प्रार्थना प्रयल्श्च कायः ( सर्पेदेवजनेभ्यः ) उपलक्ष- 
एामतन्निङुष्टोत्तमानां तत्र सपराब्दो निङएस्पोपलचका दवज- 
नश्रोत्तमश्य। सपा विबधारिणः खलाश्च वा देवज्ञना विद्दजनाश्व 
तेभ्यस्तदथमविच्रारेणाविवेकेन प्रत्तम्‌ ( अप्रतिपदम्‌ ) प्रतिपदं 
यो न प्यति नावबुध्यते। दृछिपृतं न्यसेत्पादमिति प्रतिपदद- 
रानविधिरस्मादपि निस्सरति यश्च निकृष्टोत्तमान्‌ प्रतिक्षणं न 
ध्यायति तं परासुव जगति व्यवहारसाधनाय भ्रमन्सपादि दृष्टान्‌ 
श्रष्ठान्सुखहेतन्‌ वा यः प्रतिपदं प्रतिक्षणं वा न पश्यति विवेच- 
यति वा स न स्वादितीश्वरो याचनीयस्तथेव जगद्धितेषिभश्चो- 


द्योगः कायः (अथभ्यः ) प्राप्यपदाथानन्यायेन संग्रहाय प्रदत्तम्‌ दे. 


(कितवम्‌, ) द्यूतसेविन परालव । द्यतसेवनेन कश्चित्परपदाथान्न 
ग्रहेणीयादेतदर्थ प्राथंनोद्योगरच कत्तव्य: । द्यतकरणं महानिन्द्य 
सवाधम प्रवत्तक कम . तद्राज्ये प्रजास च न स्यादिति शिक्षके: 


अवारः काय; ( पिशाचेभ्यः ) पिशितं सरुधिरं मांतसाचामन्ति. 
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| पिशाचाः पृषोदरादित्वादिष्टसाद्विः ( विदलकारीम्‌ ) | 
विरुद्ध वा सांसभक्षकाणां दलं समुदायं करोति तां विदलकारीं , 
सेनामासुव मांसभक्षकदलनाइाय तत्कमंतस्तेषां एथक्करणाय वा 
ना मांसभक्षणाद्रपर्म निषेधे तत्परो धमात्मनां समदायः सेना सभा 
| वा निमातव्या यस्या ऐक्यबलात्पिशाचा; स्वकम परित्यक्ता भवेयं: 
( यातुधानभ्यः ) यान्ति यषः ते यातवो मागास्तषत्कोचादिना 
घनहत्तारो यातृधना यातुधना एव यातधानाः स्वाथेसाधनायान्या- | 
येन परपदायहत्तार उत्कोचका यातधाना नाम राक्षसाः। हरिया 
चाक्तम्‌-तेऽमीमानुपराक्षसाः परहितं स्वाथाय निप्नन्ति ये। एवं- 
भूत राक्षलविनाशाय ( कएठकीकारीप्‌ ) कएटकानपूवान्‌ करोति | 
त, ह| तां सेनां सभां वाऽऽसुव । राजसभया राजसेनया वा सर्वेकमत्येन 
`| ˆ | कणटकवद्दःसक्ारणसंयोगेन राक्षसा हन्तव्या इत्याशायः॥ ८ ॥ 


_ भाषारथेः- हे परमेश्वर (नदीभ्यः) नदी चलाने अर्थात्‌ फल्या-नहर बनाने 
चलाने के उद्योगी (पौ झिष्ठम्‌ ) पुष्कल अन्नाद्‌ पदाथे उत्पन्न हों इस लिये सबंत्र 
जल पहुंचा के उद्योग करने वाले और बनावटी नदी निकालने आदि: कसे में 
तत्पर प्रवीण पुरुष के परसेशवर उत्पन्न करे जिस से प्रजा सुखी हों (न्रहक्षीकास्यः) 
सरे हुए अनाथ मनुष्याद्‌ के वा पशु पक्ष्यादि के खतक शरीर सुदीशओं, को ठिकाने 
[ अथोत्‌. सुदोधाट -- सरघट ] पर पहुंचाने रूप निषाद के कमे करने के लिये | 

ह 5 | (नेषादसू ) निषाद कुल के पुरुष के उत्पन्न कर | भनुस्ट॒लि में लिखा है कि शूद्र | 
““ ४४. को कन्या में ब्राह्मण से उत्पन्न हुआ पुरुष निषाद कहाता है वह भरे हुए अनाथ | 
_) |` | शरोरों का उठा कर यथास्यान में पहुंचा नेरूप कमे का अधिकारो होने. से पराशब्न | 
में तत्पर हो ऐसी: प्रायेना और उद्योग. करना चाहिये। [ इस. का अभिप्रा्य यह. | 

नहीं है कि वर्णसंकर निषाद भी होने चाहिये किन्तु निंब!द्‌ अपने काम सें तत्पर | 

ही । उघ का होना तो लौकिक व्यवहार से सम्बन्ध रखता हे] ( पुरूषव्याध्राय ) | 


|| 
| अलान लात ण कन म क मि RAO 
| रः २० 
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पुरुष सिंह के तुल्य निर्भय शूरवीर हो उस के मारने को प्रवृत्त हो ( दुमेदम्‌ ) 


के रक्षक शूरवीर पुरुषों को मारने वाला कोडे खलादि सेन हो ऐसी प्राथना 
परमेश्वर से करनी चाहिये ( गन्धब!प्सरोभ्यः ) वेण्याझो के साथ रहने वाले भांड 
आदि जे चन के साथ सदडड ढोल संजीरा दि बजाने पूवंक गाते हैं वे गन्धे और 
नांचने गाने वाली वेश्या अप्सरा उन का सत्कार और नाच आदि कराने के 
लिये प्रवृत्त हुए ( व्रात्यम्‌ ) बैदिकसंस्कारों से पतित वर्णाश्रम चमेहीन पुरुष 
का दूर कोजिये । प्रायः विद्या ब्रस्तचये आदिक संस्कारों से. होन पुरुषों को 
विचारशील लोग कन्या नहीं देते अथात्‌ उन का बिवाह नहीं होता इस कारणा 
उन को कोडे नियत स्त्री न होने से कामातुर हुए जब गन्धव और वेण्या कका 
आश्रय लेते हैं। भर जब लोक में गन्धवे और वेश्याओं के आदर सत्कार करने 
बाले होते हैं और कुलीन स्त्रियों का सत्कार आन्य प्रतिष्ठा उन के पति आदि 
| से दैसी नहों होतो तब कुलीन स्त्रियां भी वेश्या होला चाहती हैं और अनेक 
वेश्यारूप में हो भी जातो हैं। इस लिये व्रात्य उन का सत्कार करने बाला न 

हो कि जिस से अघमेरूप व्यभिचार बढ़े ऐसी प्राथेना और उद्योग करना चाहिये 
और व्रात्य पुरुष भी न हो यह भी इसी कथन से निकलता है (प्रयुग्म्य:) ओषधि 
आदि का उपयोग करने वालों के लिये प्रवृत्त हुए (उन्मत्तस्‌) उन्साद्‌ रोग बाले 
पागल के! दूर करो क्योंकि उन्माद रोग चाला पुरुष ओषधि आदि के उपयोग 
का विरोधी होता है बह ओषधि के उपयोग से होने बाल फण छे! नहीं जानता 
. किन्तु चिकित्सक के शत्रु जानता हे वह ऐसा उन्मत्त न हो ऐसी प्रार्थना वा 


लोगों के लिये विना बिचारे प्रदत्त हुए ( अप्रलिपद्म्‌ ) चलते फिरते जा पग २ 
में नहीं देखता वा नहीं ब्रिचार करता । घसेशास्त्र में लिखा है कि पग से देख २ 


| बुरे का प्रतिक्षणा ध्यान नहीं करता उस को दर कीजि ु 

| चलाने के लिये इधर उधर जाते आते सांप नो हो दोह ता हेत शेष 
| पुरूषों था जीवों का पग २ में, बा प्रतिक्षण जा नहीं देखता वा नहीं ललात 
| वह न रहे इस प्रकार इेशवर से याचना करनी चाहिये और देशहितेषी लोगों 
| को बैसा ही उद्योग भी करना चाहिये जाच वे नक (अयेस्यः) अन्याय से उत्तम पदार्थों का 
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प्रयत्न करना चाहिये (रुपंदेबजनेभ्यः) विषधारी सांप था दृष्ट लोग और वि्वान्‌ 


कर घले उस का मूल बिधान .भो यहां वेद -भन्त्रसे निकलता है। जे परुब अच्छे 
र SS 


पे 


ED 


¢ 38:23 अल क 


y* 


7 


33-00 reread ec 


_ _ करन के लिये प्रवृत्त हुये ( कितवम्‌ ) जुआ खेलने वाले को दूर कोजिये 
जुआ सेवन से कोई दूसरे के पदार्थों का ग्रहण न करे इस लिये प्रार्थना और | 


करके राक्षस दुष्ट पुरुषों को मारें। यह तात्पय है इस मन्त्र का अभिप्राय खोज २ 


दाम ॥ ८॥ 
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उद्योग करना चाहिये। जग्रा करना बड़ा निन्दुनीय और सब ग्रथनं! का फैलाने 
बाला कास है बह राज्य और प्रजा में न हो ऐसा उद्योग शिक्षक लोगों कभी 
अवश्य करना चाहिये (पिशाचेस्यः ) रुधिर सहित कच्चा सांसखान वाले पिशाच 
कहाते हैं उन को हठाने के लिये ( विदलकारीस्‌ ) मांसभक्षकों के दुल-समुदाय 
को रोकने वाली सेना को उत्पन्न की जिये। अथात्‌ मांस खाने वालों के समुदाय 
व्हा नाश वा उस कमे से उन को दूर करने के लिये मांघभक्षणादि अधमे के 
खण्डन करने में तत्पर धमांत्मा लोगों का समुदाय सेना वा सभा बनानी चाहिये 
जिस की एकता के बल से पिशाच लोग अपने दुष्कमे को दोड़ (यातुधानेभ्यः) 
सागो सें चज छूट खसोट लेने वाले अर्थात्‌ स्वार्यथसिंद्रि के लिये. अन्याय से 
पराये पदाथ हरने वाले उचक्का यातुधान नाभी राक्षस कहाते हैं सो भत्त हरि ने 
भी कहा है कि वे ही मनुष्य राक्षस हैं जे स्वाथ के लिये पराये हित के! विगाइते 
हैं । ऐसे राक्षसों का नाश करने के लिये ( कणंटकोकारीम्‌ ) अपूव नवीन कांटे 
बोन वाली सभा वा सेना को प्रकट कीजिये अर्यात्‌ राजसभा वा राजसेना को 
उचित हे कि सन की एक सम्मति करके कांटों के तल्य दुःख का कारण खहा 


कर लिख दिया है इस कारणा एथक्‌ भावार्थे करने की आवश्यकता नहीं ॥ ८॥ 

सन्धये जारं गेहायोपपतिमात्ये परिवित्तं 
निऋत्य परिविविदानमणाद्या रदिधिषःपत्ति 
'निष्कृत्य पेशस्कारी थ सञ्ज्ञानाय स्मरकारीं | 
प्रकामोद्यायीपसदं वणायानरूधं बलायोप- | 


सन्धय इति समऽधये । जारम्‌ । गहाय । उपपतिमित्यप- 
ऽपांतम्‌। भाद्यो5 इत्या ऋत्ये । परिवित्तमिति परिऽवित्तम्‌ । | 
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१९६ आय सिद्धान्त ॥ 


ARNE A ~ 


निऋत्या5 इति निः5ऋत्ये। परिविविदानमिति परिऽविविदानम्‌। 
राध्ये । एंदिधिषःपतिसित्येऽदिधिषःऽषतिम्‌। निष्के । निः- 
कत्याऽइति निःऽकत्ये। पेशस्कारी म्‌। पेहाःकारीमिति पेहाःऽकारीम्‌। 
सञज्ञानायति समऽज्ञानाय। स्मरकारीलिति स्मरऽकारीम्‌। प्रका- 
मोद्यायेति प्रकामऽउद्याय । उपसदमित्युपऽसदम्‌। वणाय । 
धन्रुधमित्यनुऽरुधम्‌ । बलाय । उपदामियुपऽदाम्‌ ॥९॥ 

` ` पदाथः-हे परमात्मन्‌ ( सन्धये) मेलकरणाय प्रदत्तम्‌ 
(जारपर) व्यभिचारिएं परासुव सन्धिमन्तरेए जारकमे न सम्भ- 
वति (गेहाय) गृहिणी कुलबधूस्तस्या धर्मनाशाय पतिरस्यां भवे- 
यमिति प्रज्ञया प्रश्‍त्तम (उपपतिम्‌) पतिमिव सम्रीपमागन्तारं 
। परासुव (आतत्य) कामदेवज्ञन्यदःखभोगाय प्रउत्तप्‌ (परिवित्तम्‌ ) 
कृतविवाहे कनिष्ठे बन्धावरूतोहाह ज्येष्ठं परासव । भथाछोके 
| 'ज्यष्ठ्रातविवाहमळत्वा कनिष्ठस्य विवाहकरणारूपाधर्मप्रदत्तिनं 
स्यात्‌। एतदथमध्यापकादि शिक्षकराजपरुषेश्चेश्वरप्राथेनास्य यल्लश्च 
कायः (निऋत्य) दरिद्रताये प्रवृत्तम्‌ (परिविविदानम्‌) अप्राप्त- 
'दाये ज्याचलि भ्रातरि प्राप्तदायं कनीयांसं बन्धम्परालव । इद- 
| मप्यनुचितमेव यत्कनीयान्दायमादो सर्वे वा भागमादद्यात्‌ । 


AAAAAAAAAAANAAAAAANA 
~~~ 


एवम्भूतस्याप्यघमस्य जगति प्रउत्तिन स्यादिति यल्लः कायः । | - 
अप्रापतदायो निधनः परिभूतो ज्यायान्‌ भ्राता दुःखं जीत कनि- _ 


इश्च दायमुपादाय ऋद्धः सन्‌ सुभोगान्‌ भञ्जीतेति महानधमंः 
| केनचिदपि मनुष्येएा न कार्यः परमेश्वरश्च तद॒भावाय प्रार्थनीय 
| ( झराध्य ) अविद्यमानसिंद्गये प्रवत्तमानम ( एदिधिषःपतिम्‌ ) 
अळतविवाहायां ज्यायस्यां भगिन्यां या ऊृतोद्दाहा सती कनिष्ठा 
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आये सिद्दान्त ॥ 
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भगिनी तस्याः पतिं परासुव । स्वस्येवोत्कर्ष प्रायः सवं इच्छःन्त 
याहं सुखभोगमहमाएया ताहदासन्यः कश्चिदपि नापुयादिति । 
अथात्कनिष्ठाया; पतिः स्वक्ायसाधकः पूर्वं न स्यादिदमपि पूवः 
वदनाचतमेवेताहृरोऽप्यधर्मो न स्यात्‌ । (निष्ळत्ये) प्रायश्रि 
त्ताय प्रदत्तास्‌ ( पेशस्कारीस्‌ ) पेशो रूपविश्वेषं करोति निमिं- 
सीते तां वञ्चका परासुव । अन्या सयन्या मृत्वा साधारणान्‌ 
ती पुरुषान्‌ स्वार्थसाधनाय वञ्चयति सेवम्भूता काविदपि डाकिनी 
न स्यादिति प्रायनाप्रयल्लौ कत्तेव्यो ( सञज्ञानाय ) सम्यरज्ञानं 
रोमहषोदि चेतन्यं कामोद्दीपनं तदर्थ प्रवृत्ताम्‌ ( स्मरकारीम्‌ ) 
स्मरस्य कामदेवस्य कव्यवद्धिकां कुट्टिनी परासुव । कुलबधूनां 
पातिब्रतधर्मनाशिका काचित्कुट्टिनी न स्यादिति प्रायेनीयम्‌ 
[> ( प्रकामोद्याय ) प्रङएकामवद्धेकवचसामद्याय कथनाय प्रवृत्तम्‌ 
(उपसदस्‌) समीपवत्तिनं सहयोगिनं गोष्ठिनं परासुव । निकटे 
निषण्णा मित्रादयो जनाः कामवद्धिकां कथां न कुय॒र्येन व्यभि- 
चारप्रतृत्तिः प्रजासु सङ्करश्च नोत्पद्येरन्‌ (वणाय) स्वस्थ यजाः 
करणाय प्रतृत्तम्‌। वणो द्विजादिशछादियझोगुणकथालु चेति 
मेदिनी ( शोष आगे ) 


$ 
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MC SS 


आये सिद्दान्त ॥ 


ट५०५०५०५०००००० ००... 


कसा क्या ककि 


श्री मंगलदेव संन्यासी जी क प्रश्‍न का उत्तर ॥ 
; ्रञ्न-मनुस्मृति आदि सहुग्रन्धों में जो पापनिवृत्ति के अथे प्रायश्चित्त लिखे 
हैं उन से पाय निकत्त होते हैं वा नहीं अर्थात्‌ जिन पापों का प्रायश्चित्त किया 
जाय. त्रे इसी झन्स में छुटले हह वा जन्मान्तर त भोगने से, उत्तर इश का आलि 
प्रमाण सहित हो । ५ 
उत्तर-इस विषय पर अनेक सहाशयों की कई बार सन्नति. हुईं कि कुछ 
लिखना चाहिये पर मेंते इस विचार से नहीं लिखा था कि आज कल हम प्रायः 
भायलोग प्रायश्चित्त करने योग्य हैं। जब अनेक पुरुष ठोक २ शुद्दरीति से 
निरालस्य होकर चमे कमे का अनुष्ठान करते हैं तब जो कोई प्रमादालस्य लोभ 
सोह क्रोधादि से फंसकर घमेविरुदु आचरण करता है तो वह चर्मात्माओं से 
प्रायश्चित्त को व्यवस्था चाहता और घंनोत्मा विद्वान्‌ लोग उच को प्रायश्चित्त कराते 
हैं और यदि सभी प्रायश्चित्त करने योग्य हों तो कौन किस को व्यवस्था पूछे और 
कौन किस, को प्रायश्चित्त दे । यदि राजा भी चोरों का साथी होजावे आर न्याय 
करने पर उस को निष्ठा न रहे तो बह चोरों को कदापि दण्ड नहीं दे सकता । 
यही दृशा आज कल के घर्माचार्यी की है कि वे स्वयं सब मायञ्चित्तीय हो रहे हैं 
तो अन्य लोगों को प्रायश्चित्तादि भुगा कर कैसे शुद्ध कर सकते हैं ?। कदाचित्‌ 
फ्रायावत्त भर में दो एक विद्वान्‌ ऐसे भी निकले जी बिशेष कर प्रायज्जित्तीय न 
हों तो वे: पराधीन होकर अधिक लोगों के प्रवाह में बह जाते हैं ऐसी दशा में 


विशेष अनुमति होने से कुळ संक्षेप से लिखला हुं 
प्रायश्चित्त से पाप निवृत्त होते हैं बा नहीं इस का उत्तर देने से पहिले यह 

बिचार करना चाहिये छि प्रायश्चित्त क्या बस्त है ? और शब्द का आर्थ वा इस 
का लाक्ष णिकाये कया हे ? श्रोरणवोरका रित प्रायश्चित्तमाग के प्रारम्भ में किसो 
| श्हातिके दो पद्य लिखे हैं उन को चपयोगी सम कर यहां लिखता हूं- 
. प्रायो नाम तपः प्रोक्त चित्तं निश्चय उच्यते ¦ 
. तपो निश्चयसंयुकत प्रायश्षित्त तदुच्यते ॥ १ ॥ 
| ` मायश्चित्त पद में दो शब्द हैं प्रायः, चित्त (मायस्य चित्ति चित्तयोः) इस वार्तिक 

है मायशब्द के साय चित्तचित्ति शब्दों का समास होने से चित्तचित्ि शब्दों को 
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प्रायश्चित्त पर विचार करना विशेष उपयोगी नहीं है तो भो अनेक सित्रो की 


1“ 


९ 


नियत होता हे राजद्‌ण्ड 4 भोगना न चाहे तो भो राजा दण्ड अवश्य 


है राकद्रह में बन्ध शारीर कष्ट (केद) और चन द्रइ (जुमोन!) दो बातें मुख्य 


. ब्राह्मणों! को सभा से नियत हो फर भोगा जाता हे इसो लिये कहा: है कि. (पषे- 
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आरयेसिद्वान्त ॥ १५९ | 


| 
1 


SSI AANA 


NAAN 


सुटू का आगम होकर सिद्ध होता हे । प्राय नाम तप और चित्त माम 
ज्ञान का हे तप और निश्चय करके संयुक्त क्रिया का नान प्रप्यञ्चित्त हे.। तप 
नाम हून्द्सहन वा चान्द्रायणादि ब्रतों का यथाबत्‌ अनुष्ठान करना है उस तप 
के करने से दुराचरणसस्बन्थी चित्त की भ्रान्ति छूट कर ठीक निश्चल चित्त जिस 
क्रिया के अनुष्ठान से हो बह प्रायश्चित्त कहता है । तथा च-- 
प्राफशाश्च समं चित्तं चारयित्वा प्रदीयते । 
च्या ९३७३ ७ ~ 
पषंढा कार्यत यत्त॒ प्रायश्चितं तदृच्यते ॥ २ ॥ 
दुष्ट आचरण से जो चित्त में बिषमता प्राप्त हो जाली है यही विषमतारूप 
चित्त को वासना पाप है इस की समता जिस क्रिया के आचरण से हो और जा 
विद्वन्‌ घर्माचार्या को सभा से अपराधों के निवेदून करने पर राजद्ण्ड के तल्य 
नियत हो कि तुस ऐसा करो यह प्रायश्चित्त कहासा है। अर्थात्‌ राज दण्ड 2 कह 
यह भी एक प्रकार का दणड भोगना है। राजद्ण्ड क्षत्रिय. राजा की का से 


देगा और प्रायश्चित्तरूप द्रड ऋषि महाधि वेदशास्त्रक्त घस्पैत्मा विद्वान्‌ ब्राह्मणों 
को ओर से नियत होला है राजदृण्ड प्रायः अघी अपराधियें के लिये होता 
ओर प्रायश्चित्त द्रड घधर्मात्मा अपराधियों के भोगने को है क्यं कि अधर्मी अपराधी 
राजद्णडादि इच्छानुसार भोगना नहीं चाहता तो भी राजा उस को दण्ड देला | 
ही है और घमात्मा अपराधी से किसी प्रकार का अपराध घसेविषय में प्रना- 
दादि से हो जावे और धमे में उस की रुचि हो वा भूल से कुछ काम होगये हों 
तो पोळे ग्लानि आकर वैसे दुःसङ्गादि सवया छोड़ना चाहे और धर्मानुकृ् वत्तने 
को दूढ़ संकल्प हो जावे तो वह भी घंसोचायो की आज्ञानुसार प्रायश्चित्त कर सकता 


हैं सो प्रायश्चित्त सें भी किसी नियत स्थल में रहने आदि के अनेक नियम आर 
दान आदि में जो घन दिया जाता है वह सब नद्य (जुमाना) है राजद्यह 
क्षत्रियराजसभा में विवेचनापूवेक नियत होता और प्रायश्चित्त विद्वान्‌ चनाौत्मा 


दाकायेले० ) अर्थात्‌ बेद्वेत्ता विद्वानों को सभा जहां चमे सम्बन्धी सन्देहों का | 
निणेय होता हो उस्त आयधमेसभा में जाकर अपराधी अपने अपराध को स्वयं! 
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AAAI ILIA SAN SIN IAN 


ROOT 


ठीक २ निवेदन करे और विद्वान्‌ लोंग उस के लिये दुगड भोग नियत कर द्‌ 
बही प्रायश्चित्त कहाता हे ॥ Ft त 
- जब यह बात सिद्ध हुईं कि राजद्रड के तुल्य एक प्रकार का दुशडभोग 
प्रायश्चित्त भी है तो यदि राजद्शड से पाप छूढ जाते हैं तो प्रायश्चित्त कर लेने से भी 
पाप छूट सकते हैं। और छूटने भो अबश्य चाहिये । क्योंकि अज्ञात पापों का 
फल झेण्वरीय व्यवस्या से जन्सान्सर सें वा उस्तो जन्म से होता है और जिन का 
दयडरूप फल राजनियमानुसार दे दिया जाता हे चन का फल पुनः भोगने ही 
पडे तो अन्याय है । वास्तव में प्रायश्चित्त द्रड दुःखभोगरूप ही है और इसी 
विचार से किया जाता है कि उस अपराध से हम छूट । यदि न छूटे तो राज- 
दरड भोग भी अन्याय है इसलिये चमोलुसार विचारपूबंक न्यायबुद्धि से नियत 
किये राजदयड. के भोग लेने से अवश्य पाप छूठ जाता है वह पुरुष फिर उस 
दणड वा अपराध का भागी नहों रहता न उस को फिर अपने पाप का फल 
घत्तमान जल्म वा जन्सान्तर में भोगन पड़े इसी प्रकार चमोनुसार नियत किये - 
प्रायश्चित्त के भोग लेने से भो फिर उत्त का. दरड कभी भोगना न पड़ेगा जिस 
अपराध के छूटने के लिये प्रायश्चित्त किया गया हे । और यदि न्यायाधोश राजा 
तथा साक्षी आदि के सत्य न बोलन से अपराधो को ठोक द्रड नहीं दिया गया 
बा अनपराधी को दुगड दे दिया गया तो बह राजसभा का शन्याय है- 


पादोऽधर्मस्य कत्तारं पादः साक्षिणस्ृच्छति । 
पादः समासदः सवान्‌ पादो राजानमृच्छति ॥ मन० - 


हम कक 


उस का फल चत॒थाश अपराधी को चतथाश साक्षी को चतथाश सभ सभा- 
सदों को और चतुथाश अपराध राजा को पहुंचता है। इसी प्रकार यदि घमो- |. 
चाय पणिष्ठत प्रायश्चित्त की व्यवस्था विपरीत देवे तो उस. कार्य से सम्बन्ध रखने | 
बालों सहित, अपराध का भागो होतां है । और परायश्चित्तं अन्नात पाप निवृत्ति 
| के.लिये भी किये जाते हैं वे प्रायः -तप कहाते हैं सो यदि ठीक २ श्रह्रापू्वेक 


किये जावं तो अवश्य अन्तःकरण के मलरूप पाप छूट सकते. हैं ॥ 
र न क्क य 
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आय सिद्दान्त ॥ 


अकुर्वन्‌ विहितं कमे निन्दितं च समाचरन्‌ । 
प्रसक्तश्रेन्द्रियार्थेष' प्रायश्चित्तीयते नरः ॥१॥ अ० ११. 

जो मनुष्य वेद्‌ वा घमेशास्त्र सें कहें बर्णाश्रमधर्सेसस्बन्धौ अपने कत्तव्य 
कुमे को नहों करता और निन्दित अर्थात्‌ वेदशास्त्र से जिस पापकसे का निषेध 
है उस को करता है और विषयों में लिप्त लम्पट है वह परुष प्रायश्चित्त करने 
योग्य होला है। भें प्रथम ही लिख चका हूं कि प्रांयञ्चित्त करने योग्य वत्तंमान. 
समय से प्रायः मनुष्य हैं तो कोडे ही प्रायश्चित्त से बच सकता है । प्रायश्लित्तरूप | 
कए के भोग लेने से और यथापराध दण्ड नियत हो जाने से दृष्टनन्मवेदनीय 
कसे छठ जाते हैं अर्थात्‌ कसे दो प्रकार के हैं एक दृष्टजन्मवेद्लीय दूसरे अदू - 
्जन्सवेद्‌नौय, वत्तेमान जन्म सें जिन का भोग होना नियत है वे दृष्टजन्मवेद्‌- 
नीय और जन्मान्तरं में जिन का भोग होगा वे अदूष्टजन्मवेद्नीय कहाते हैं 
शदूष्टंजन्सवेद्नीय कर्मों की शान्ति के लिये प्रायश्चिक्तरूप तप किया लो भी 
| इतना उपयोग अवश्य होगा कि उन का संस्कार वा दुष्टवासना सलीन पड़ जावं 

तो जन्सान्तर सं सुगमता से भोगे जावें विशेष कष्ट न उठाने पडे ॥ 
पाप का' छूटजाना जन कहा गया तो लगज्ञाना भौ कहा जायगा। इस को 
जब च्यानद्रूष्टि वा शास्त्रों के सिद्दान्त के अनुसार देखें तो ळटना लगना यही | 
ठहरता है कि जब मनुष्य अच्छा बुरा कमें इन्द्रियों वा शरीर से करता है तब 
उस के ऊन्तःकरण मं वसा ही संस्कार हो जाता अथोत्‌ उस को उस का 
यथावत्‌ ज्ञान हो जाता है अच्छे पणय कसे. का अच्छा संस्कार परयरूप होता 
उसी को संचित पुण्य बोलते हैं और दुष्टकमे चोरी जारी आदि फा बुरा भय- 
लज्जादि युक्त निकृष्ट हृद्य को बियाइने बाला पापरूप संस्कार होता है उसी 
को पाप लग जाना कहते हैं ऐसे अच्छे बुरे असंख्य संस्कार मनुष्य के हृदय से 
अनेक जन्सों के संचित रहते हैं वे ही. संचित पाप पुण्य कहाते हैं इन संस्कारों 
| दो भेद हैं एक उद्भूत दूसरे अनुद्भूत । जिन का अच्छा स्मरण हो वा जिन 
संचित पापपुण्यां के भोगने का ससय आगया फल पकने पर आया खा भोग होने 
| लगा वे उद्भूत संस्कार हैं और जो दुबे हुए संस्कार हैं जिन का किञ्चित सौ 
स्मरण नहीं जिन का परिपक्क होनां वा फल होना दूर है वे अनुट्भत संस्कार 
माने जाते हैं उन्हीं अच्छे बुरे संस्कारों के अनुकूल उस मनुष्य को वासनां 


३ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१६२ जायेसिद्ठान्त ॥ 


AAAS SSAA ANNAN AAA A 


विचार, कत्त॑व्य वा बुद्धि आदि रहते हैं ओर बुद्धि के अनुसार हो भोग होता 
है । क्योंकि वास्तव में भोग नास बुद्धि का ही है । 
भोगायतनं झारीरं भोगो बद्धिर्भोक्ता जीवात्ता । 
यह न्यायशास्त्र के वात्स्यायन भाष्य का अभिप्राय है। सो बुद्धि एक अनित्य 
पदार्थ हे अथात्‌ देश काल वस्तओं के भिन्न २ संस्कार होने से लौट पोट होतो |> ० 
रहती है । जब घर में दीपक जलाया जाता है तत्र उस के विरोधी अन्धकार को 
निलुत्ति होजाती है। इस में इतन। भेद है कि जब दीपक बुत जावे वा णृहन्तर 
में घर दिया जावे तो अन्थकार फिर हो जायगा इस विचार से लोग कहते वा 
सानते हैं कि अन्धकार का अभाब प्रकाश से नहीं होता किन्तु दुब जाता है जब 
दुबाने बाला न रहा तब फिर प्रकट हो गया अथवा यों कहिये कि प्रकाश के 
अन्योन्याभाव का नान अन्धकार हे जहां प्रकाश नहीं बहां उस प्रकाश के न 
होने का नाम अन्थकार है यहो दशा अन्तःकरण के पाप पुण्यरूप संस्कारों को 
है कि थोड़ो २ देर में अच्छे बुरे संस्कार दबते उळलते रहते हैं। जब विद्यास्यास [ब 
योगाभ्यास, सत्सङ्ग, स्तति प्राथना, उपासना, तप आदि के अनुष्ठान से अच्छे 
प्रकार अन्तःकरण म अच्छ शुटु संम्कारों का उदय होता हे तब सलीन पाप- 
सम्बन्धी सश्र संस्कार दुब जाते हैं और जब काम क्रोच लोभ सोहादि के जश 
होने से वा दुष्ट जनों को सङ्गति से बरे संस्कारों का उदय होता है तब अच्छे 
धम्मंसस्वन्धी संस्कार दुब जाते हैं । रागद्वृषादि सम्बन्धी वासनाओं का सबंथा 
अभाव कभी नहीं होता किन्तु कभी किसी छे सर्वथा रागहषादि ळटले हैं तो 
वही मुक्त हो जाता है । संसार सें रह कर सभो मनुष्या सें न्यनाघिक राग- 
हेषादि दोष बने ही रहते हैं । अब यह व्याख्यान कमेंगति को ओर चला जाता 
है इस लिये प्रकत का बिचार करना चाहिये प्रायश्चित्त एक प्रकार चमे का अन- 
छान वा तव करना हे उस मं जपपाठादि द्वारा परमात्मा की स्तति प्राथना दा 
उपासना, भी को जाती है इस लिये प्रायश्चित्त से अन्तःकरण के बरे संस्कार छट 


कर चित्त सं एक प्रकार कौ प्रसन्नता बा शुट्ट बाउना स्थित होतो हैं । चान्द्राय- 
शादि त्रत जो प्रायश्चित्त में मख्य कर्त्तव्य उन का नास तप कहा गया हे तप 
शब्द का अर्थ तपाना हे । जैसे जग्नि से सुवणांदि को तपाने से उन का सल 
दूर होके शुद्ध धातु रह जाते हैं। इसी प्रकार शरीर इन्द्रियों को चान्द्रायणादि 
द्वारा तपाने से निमेल होते हैं और निर्मल होना ही मलोन बरासनारूप प्रापों 
का छूटना हे इस से सिह हुआ कि प्रायश्चित्त से पापों की निवृत्ति होती है ॥ 
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आय सिदान्त ॥ 
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अब इस में इतना बिचार शेष रहा कि यदि प्रायश्चित्त से पाप ळटते हें लो 

तीथयात्रा गद्भासन्नान किसी सूत्तिपाषाणादि के द्शेन से भी पाप छूटने चाहिये 
क्योंकि ये एकादशी आदि के ब्रत भी प्रायश्जित्त हैं यदि ऐसा हो तो मनुष्ये का 
कुपश्य करने में कुछ भी शङ्का न रहेगी थोड़े से सहज उपाये से बड़े २ पापों 
को छुड़ा देने का साहस रहेगा । सो यह ठीक नहीं क्योंकि ये बातें पौराणिक 
सतवाद्‌ कौ हें ये मनुस्सृति आदि चमेशास्त्रों के सिद्धान्त से विरुद्ध हैं इसी लिये 
प्रायश्चित्त नहीं हैं मनुन्सृति में जिन पातकों का प्रायश्चित्त बहुत कठिन बहुत 
दिनों में करने को लिखा है उस को पौराणिकों ने किसी पत्थर आदि की सूत्ति 
के देख लेने सात्र से कह द्यां है इन दोनों के विवाद में मानवधमेशास्त्र ही 
सत्य साना जयगा । यथया 

ग्रह्महा दादरा समाः कटा कत्वा वन वसत्‌ । 

भध्याश्यात्मविशुद्ध्यध कत्वा शवशिरोध्वजम््‌ ॥ 

लदय शास्त्रमा वा स्यादइषासच्छयात्मनः । 


ास्यदात्मानपग्ना वा साम्रद्ध पत्ररवाकाइाराः॥३॥ 
भाषाशः-चार महापातको में जिस ने ब्रह्महत्या को हो अथात्‌ अपने चमे 
कमे में स्थित निष्कलडू' ब्राह्मण को मार डाला हो अपने स्त्राथं के लिये वा 
कामक्रोधादि के बश हो के सारा हो बह यदि ब्रत्महत्याहप सहापातक के 
घोर दुःख से बचना चाहे तो वह पापी अपने आत्सा को शुद्धि के लिये कटी 
बना कर बारह बरस बन में बसे मुद को खोपड़ो की ध्वजा बना कर पास रके 
नित्य भिक्षा मांग कर खाया करे और डैशवर को उपासना किया करे । अयवा 
अपनो इच्छा प्रसन्नता पूर्वक विद्वान्‌ ब्राह्मणों के हाथ में शस्त्र दे करके कहे कि 
सेरे शरीर में गोलो वा वाण सारो इस प्रकार स्वयं भो मर जावे अथवा नोचे 
के शिर कर.२ तीन वार जलते हुए अग्नि शे गिर २ के जल जावे इत्यादि अति- 
कठिन प्रायश्चित्त करने से ब्रह्महत्या का पाप छूट जा सकता है ॥ की 
आर एक उपपातक का भी प्रायश्चित्त सुनियेः- 
उपपातकसंयुक्तो गोघ्रो सालं यवान्‌ पिबेत्‌ । 


विकलक वसेद्गोष्ठे चमणा तेन संडृतः॥ १॥ 
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` चतुर्थकालमइ्नीयादक्षारलवएां मितम्‌। 
: (२ SN SS e_— NE > ह 
गोसत्रण चरत्सान हो मासा इनयतान्द्रय: ॥ २॥ 
दिवानगच्छेद्वास्तास्त तिष्ठनूध्वे रजः पिबत्‌ । 
शा्राषला नम्नस्कृत्य राजा वारासन वसतू ॥ ३॥ 
[तछन्ताष्वनात्तष्ठत्त त्रजन्ताष्वप्यनत्रजत्‌ | 
आसीनास तथासीनो नियतो वीतमत्सरः ॥ ४ ॥ 
आतरामभिगार्सा वा चोरव्या्रादानमयः । 
पतितां पड्कलग्नां वा सवोपायविमोचयत्‌ ॥ ५ ॥ 
उष्णं वषात शोतं वा मारुत वात वा भव | 
न कुर्वीताव्सनस्त्राएं गोरकत्वा तु शक्तितः॥ ६॥ 
आत्मनो यदि वाऽन्येषां गृहे क्षेत्रेःथवा खले । 
भक्षयन्तीं न कथयेत्‌ पिबन्तं चेव वत्सकम्‌॥ ७॥... 
अनेन विधिना यस्तु गोघ्नो गामनुगच्छति । 
स गोहत्याकृतं पापं त्रिभिमोसेव्यपोहति ॥ ८ ॥ ` 
. भाषांथः-उपपातको में गोहत्या पहिला पातक हे इस का वक्ष्यमाण रीति से 
तीन महीने प्रायश्चित्त करना चाहिये। पहिले एक मास भर शिर के सब खाल र 
महा के ओर जिस गौ को हत्या की हो उसी का चसडा रोड़ कर गोशाला सें : 
वसे और जी के सत्तू पानी में घोल कर पो लिया करे ॥ १॥ 
एक महोने भर इस उक्त प्रकार से निवोह करके पोळे निचे खटाई और 
| लवणादि रहित हविष्यान्न का परिमित थोड़ा भोजन दिन के चौथे पहर में एक 
बार किया करे । और इन्द्रिशं को वश में करके दो मास भर गोमत्र से स्वान गे 
किया करे । दिन में गौओं के पोळे २ फिरा करे गौओं की चलि उडे उस को 
मुख में लिया करे गौओं की शुश्रूषा और उन को नमस्कार करे । रात्रि को जहां 
गीयं बैठती रहती हे! वहां गोष्ठ सें वीरासन लगा कर बैठा करे रात्रि को सोधे 
नहीं ( बांये पग को गुदा के नीचे रखने और दहिने जानु को खड़े. रखने को 
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श्ये सिद्कान्त ॥ १६५ 


कहते हैं) गीयें जहां खड़ीं हां वहां उन के पीछे खड़ा रहे और चल- 
ने लगें वहां पोळे २ चल दे । जब गौ बैठ जावे तब आप भी बैठ जावे किसी 
प्रकार को बज़ानि वा भत्सरता चित्त में न रक्खे । किन्त र्गा पूवंक यह सब 
करे । गौ को.रोग हो वा कोई मारता हो बा चोर सिंहादि. हिसकों का भय हो 
थवा गौ गिर पड़ी हो वा कीचड़ में फस गई हो तो इन सब उपाधियों से -सब 
उपाय करके छुड़ावे । अतिगर्मी हो वा बषों हो वा अलिशीत हो अथवा अत्प- 
न्त आंधी चल रही हो ऐसी दशा मं गौ की रक्षा किये विना अपनी रक्षा न 
करे । किन्तु यावत्‌ शक्ष्य गौ को ही रक्षा करे । अपने वा अन्य के घर में खेत में 
बा खलियान में गौ. खाती हो तो किसी से न कहे और बढरा चाखता हो तो 
भी किसी को न बतावे । गोहत्या करने बाला पुरुष इस विधि से यदि गोसेवा 
करे तो बह गोहत्या से हुए पाप से तीन महीने मं छठ जाता है ॥.८॥ 
अब विचार का स्थल है कि प्रायश्चित्त जिस से पाप छूट सकते हैं उन सें चसे- 
शास्त्रकार ऋषि सुनियों ने केसे २ कष्ट भोगने का नाम प्रायश्चित्त रक्खा है। ऐसे 
| पापों की निवृत्ति पौराणिक लोग एफ किसी सत्ति प्रादि के दशन वा स्त्रान 
अथवा एक दिन भखे रह जाने भात्र से कहें तो केसे सस्भब है ? अथात्‌ घसे- 
शास्त्र से विरुद्ठ होने से माननीय नहीं। पाठकों को इन उदाहरणाथ लिखे दो 
प्रायश्चित्ते के देखने से अनमान हो जायगा कि प्रायश्चित्त वास्तव में दृष्ट कमे का 
फल दुःख भोग हो है और भोगन से पाप छूटते हैं यह वेद्‌ का सिद्धान्त ही है ॥ 
अब वेद्‌ से प्रायश्चित्त. का प्रमाण देना शेष रहा इस में यह तो अवश्य ही 

समझ लेना चाहिये कि जिन विषयों का बणेन जिस प्रकार से घमेशास्त्रो में | 
किया है वैसा ही यदि वेद्‌ नं होता तो घमेशास्त्रकारों का लेख पिष्टपेषणबल 
पिसे को पीसने के तुल्य अवश्य माना जाता इस लिये सब विद्वान का सिद्दान्त | 
-यह है कि बेद सब विद्याओ का सल हे भनुधमेशास्त्र वेद्सलक है वेद्‌ का | 


OANA ५५८८८५५. 


भात्र प्रमाण दिया जा सकता है उस के विशेष प्रकार का विधान घमेशास्त्र में 
मिलेगा । इस लिये पहिले घमेशास्त्र को ही देखो:-मनु० ४० १९ 


सावित्री च जपन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः ।- 
सर्वेष्वेव त्रतेष्वेवं प्रायश्रित्ताथमाहलः ॥ १॥ ` 
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अर्थ :-सत्र प्रायश्चित्तों स यह सासान्य नियम समकना चाहिये कि नित्य 
गायत्रो (तत्सवितु०) सन्त्र का लथाः पवित्रताव्रिथायक सन्त्रों का श्रद्ठापूवक यथा 
शक्ति आत्मा की शुद्धि के लिये निरन्तर जप किया करे पवित्रता विधायक मन्त्र~ 


पुनन्तु मा दंवजनाः पनन्त मनसा घियः। 
2 
पुनन्तु विइवा भूतानि जातवेदः पुनीहिमा॥ 
इत्यादि मन्त्र पबित्रता विधायक हैं इन का अभिधाय स्पष्ट हे कि सूक को 
प्राणी अप्राणी तथा परमेश्वर पवित्र करे इस से सिद्दु हुआ कि में पवित्र नहीं हू 
सेरे अन्तःकरषा में दुष्टकांसनारूप संस्कार पाप हैं वे दूर हे! मेरा अन्तःकरण 
निमेल निष्कलडू हो ऐसा कहने बाला प्राय श्चित्तहूप अन्य भो शुदु होने को क्रिया 
करेगा । यदि अशुद्द से शुद न होता तो वेद्‌ में ऐसी आज्ञा न होतो) और अघ- 
सषंण सूक्त (न्ततं च सत्यं चाभीदु 1०) जो सन्ध्या करते समय पढ़ा जाता है उस 
का नाम ही अचमषंण है अघ नास पापरूप सल जिस से दूर हो ऐसा प्रयत्न 
करना चाहिये ! और देखिये. सनु०, आ० ९९ 


- कोत्सं जप्लाप इत्येतद्दासिष्ठं च प्रतीत्यूचम्‌ । 
माहित्र ठाद्ववलयश्व सरापोऽपि विहाध्यति ॥ 
कणान्वा भक्षयदब्दं पिण्याकं वा सळन्निि । 


सुरापानापनत्त्यथे वालवासा जटी ध्वजी ॥ १ ॥ 

यद्‌ किसी व्राक्तणादि द्विज पुरुष न सद्य पान किसी प्रसाद वा भल से कर 
लिया हो तो उस को चाहिये कि बह सुरापान के अपराघ से ळठन के लिये 
एकान्त किसी बाग आदि से कुटी बना कर ९ एक वर्ष प्रायश्चित्त करे एक मद्य 
के पात्र ( बोतल ) आदि के चिन्ह सहित घ्वजा बना कर हाथ सें रके । सब 
वाल रखाये रहे । ऊन के वरत्र की ही लंगोटी तथा अन्य कम्बलादि वस्त्र सब |` ) 
ऊन के ही रक्खे। रात्रि में एक वार चावल का दरिया वा तिल को पीना को 

खाया करे॥ - 

कुत्स जिस का ऋषि हे उस [ श्रप नः शोशुचद्घं० ] सूक्त, वसिष्ठ जिस 


| का ऋषि है उस [ प्रतिस्तोमेभिसषसं बसिष्ठाः० ] सूक्त, महित्री शब्द जिस सं 
| 
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विद्यमान है उस [महित्रोणासवोस्तु०] इस सन्त्र, शद्ग शब्द जिन ऋबषाओं में हो 
[शुदु्पापविहुस्‌०] इत्यादि मन्त्रो, का जप वा पाठ करता हुआ वर्ष भर ईएवर 
को स्तुति प्रार्थना करता रहे तो वह सद्यपान का अपराची, एक वर्षे से शदु हो 
सकता हे.। इसो प्रकार सुबण की चोरी के प्रायश्चित्त के सांय शिवसडूल्प सूक्त 
"अथात जिन छः मन्त्रो के अन्त सें [तन्मे मन शिवसडूल्पमस्तु] पाठ हे इस सूक्त 
का जप वा पाठ करे इस से सिद्ध होता है कि इन उक्त वेद व्हे मन्त्रों से दुखत 
वसनारूप पाप को निवृत्ति का उपाय कहा.गया है उसी उपाय का नास प्रा- 
यश्चित्त हे । और संस्कारगर्भाधानादि में वेद मन्त्रों से अनेक प्रायश्चित्ताहुति 
दौ जाती हैं जैसे -- 


` सर्वप्रायश्चित्ताहतीनां कामानां 
समटरथित्रऽग्नये स्विष्टझते स्वाहा॥ 


यह प्रायञ्चित्ताहुति बिधान को है । इत्यादि कथन से सिद्ध हो. गया कि 
प्रायश्चित्त जा चमेशास्त्र में कहे हैं वे सत्र वेद्सूलक हैं । और प्रायश्चित्त कर 
लेने की आशा से सनुष्य पाप करें गे यह नहीं हो सकता क्योंकि अधर्मी के 
लिये प्रायश्चित्त नहीं हे किन्तु धमांत्माश्रों के लिये हैं और प्रायश्चित्त कोई सहज 
कास नहीं है इस लिये यह शङ्का ठीक नहीं ॥ 

प्रायश्चित्त विषय पर सें संक्षेप से लिख चका वैसे सो वेदादि शास्त्र समद्र 
के तुल्य अगाच हैं उन के आश्रय से बर्षा तक एक विषय पर लेख हो सकता हे 
यहां केवल प्रयोजन यही था कि वेद्‌ के मन्त्रों भोर सनस्सृति का.तात्पर्य प्रा- 


यञ्चित्त विषय में दिखा दिये जावें सो हो गया इस से सिद्ध है कि प्रायश्चित्त 
वेदमलक है ॥ 


ञ्रब FES सं यही फिर लिखता हूं कि. हस लोग प्रायश्चित्त के योग्य 
भो न रहे सवेधा पतित हो गये हैं धसेशास्त्रों में प्रायः अज्ञान से हुए पापों 
के प्रायश्चित्त लिखे हैं हम लोग जान बूक कर मद्यलांसा दि भक्षण तथा विश्‍वा- 


गे सघात और स्वाथेसाचन के लिये अनेक छलकपटादि प्रतिदिन बहुत काल से 

कर रहे हैं किसी अच्छे समुदाय वा समाज सें सुचार के लिये प्रविष्ट हुए भी 
ते फिर २ बसे हो कान करते हैं । इस दशा में मेरे विचारानुसार यही कत्तव्य है | 
नं कि जैसा घमेशास्त्रकार सन ने लिखा हैः- 
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ट ` जैसे २ मनुष्य: का सन दुष्ट कमे को. निन्दित समफता हे वेसा २ उस का 


अ्राय्येसिद्ठान्त ॥ ल 


यथायथा मनस्तस्य दुष्कतं कमे गरहति । 

` तथातथा झारीरन्ततेनाधमे स सुच्यते॥ ` `` 

. अज्ञानायदि वा ज्ञानात्रुत्वा कमे विगहितप 1. ... 
_तस्माद्दिमुक्तिमत्विष्छन्‌ हितीयं न समाचरेत्‌ ॥ 


PN | 
| 


La [a 


शरीर अघसे से छूटता है। अज्ञान सेवा ज्ञान से निन्दित अंधमेसस्बन्चीः 


कमे हो जावे तो:उस से छूटने की इच्छा करते हुये पुरुष को उचित है कि फिर 
वेसा कास न करे ॥ 


हो तो भो सब दशा सें प्रत्येक सजुष्य को प्रायश्चित्त का सामान्य विचान दो । 
एक वषे सें एक वार १४ दिन वा एक सास, तरु अवश्य करना चाहिये। तद्धधाः- 


| लियों से होन करे । नित्य हिंसा, असत्य वत्तांत्र, क्रोध और कंटुं वचन बोलने 
| का त्याग कर । तीन बार दिन सं और तौन वार रात्रि सें किसी नदी -में वस्त्रो 

सहित स्नान करे । स्त्री, शुद्र और पतितों के साथ किसी प्रकार का कुळ भी 
चात्तालाप न करे। घर से एयक किसी एकान्त ताग. आदि में रहे शहर वा 
ग्रा मं डोलने के! भी न जावे. किन्तु उसी स्थान!वा आसन के दथर उधर असणा 
| करता रहे जब न चला फिरा जावे तब एथिवी पर लेट जावे अर्थात खटिया 


se 2 33223». 


आर अपने के प्रायञ्चित्तीय अथोत्‌ पापी समक्ता हो वा न समक्ता 


` महाव्याहृतिनिहोतः कत्तव्यः स्वयमन्वहम्‌ । 
अहिंसा सत्यमक्रोधमाजवं च समाचरेत्‌ ॥ 
त्रिरहखिनिशायां च सवासा जलमाविरोत्‌ । 
स्रीशाद्रपतितांश्रैव नाभिभाषेत कहिचित्‌ ॥ 
स्थानासनाभ्यां -विहरेददाक्तोऽधः शाधीत वा । 

` ब्रह्मचारी व्रती च स्याद्‌ गुरुदेवद्विजञाचकः ॥ 

` सावित्रीं च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः । 
सर्वेष्वेव व्रतेष्वेवं प्रायश्चिततार्थमाहतः ॥ ; 

सब चमेसम्बन्धी अनुष्ठानों सें अग्निहोत्र कस्ते समय प्रथसः सहज: अल 
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पर न सोवे। चतने दिन ब्रह्मचारी रहे सूक््म हविष्यान्न का भोजन करे गरू 

अग्निहोत्र और श्रेष्ठ विद्वानों का,सत्कार वा सेवन करे गायत्री और (पुनन्तु सा०) 

इत्यादि अन्त्रों का नित्य जप वा पाठ करे । इस प्रकार प्रायश्चित्त करना तप 
हाता है इस से अन्तःकरण की दुष्टवासनारूप पापों को निवृत्ति होती हे ॥ 


संशी इन्द्मशिकृत अनन्तरवप्रकाश का उत्तर ॥ 


अनेक पाठक महाशयों को अच्छे प्रकार ज्ञात होगा कि मंशो इन्द्रमणि जी 

सच्चे आय थे और श्री स्त्रामी दयानन्दसरस्वती जी महाराज के साथ पहिले पूणं 
भैत्री रखते थे और मुंशी जी की समाजं में बड़ी प्रशंसा प्रतिष्ठा भी होने लगी 
थी इतने में मुंशी जी के ऊपर एक आपत्काल अकस्मात्‌ आगाया अर्थात्‌ महुम्मदी 
'गों के खण्डन विषय में एक पुस्तक मुंशी जो ने पाया था उस पर सुसलमा- 


नों ने नालिश कर दो उस पर सहायता करने के लिये स्वामी जी महाराज ने 
अनेक शोगों को सूचना दी जिस पर संशो जी के पास कडे हजार रुपया सहा- 
यता में एकत्र होगया पोळे स्वामी जी महाराज ने हिसाब मांगा कि कितना चन 
आप के पास आया और किस २ अंश गे कितना खच हुआ स्वामी जो सहारा- 
ज का विचार था कि यदि कुछ घन शेष रहा हो तो वह कहीं जना कर दिया 
जावे और ऐसे ही बिपत्‌ में किसो को सहायता उम्र से दी जावे अथात्‌ इस विषय | 
का एक कोष नियत कर लिया जाबे। ऐसा कहने पर मुंशो जी ने हिसाक न दिया | 
आर कहा कि आप हम से क्या हिसाब सांगते हैं अथात्‌ हम हिसाब न देंगे। इस | 
पर कड बार कहा सुनी होले २ स्वामी जी से मुंशी जी का भर्‌ पड़ गया इस से | 
पहिले स्वामी जी के किसी बिचार का खण्डन सुशी जीने नहीं लिखा था जघ 
द्वेष उत्पन्न हो गया तो संशो औ ने स्वामी जी के कडे विचारों का. खण्ड न कर- 
न्रा प्रारस्भ कर दिया। यद्यपि मित्रता के समय में भी कड़े बात स्वामी जी के | 
सिद्दान्त से विपरीत म॑ शी जो मानते थे और जव २ आपस में मिलते थे तब २ | 
कुछ २ चचो भी प्रसन्नता पूवंक हुआ करती थी पर विरोध किसी प्रकार का नहों | 
था । यह घनसस्बन्धी“विषय ऐसा है.कि जिस के. लालच ने एक उपकार सस्बन्यी 
कास में विन्न डाल दिया। मंशो जी जो संसार का उपकार कर सक्रते थे.इह सब 
नष्ट हो .गधा। स्वामी जी का लालच न कोई सिद्दु कर सकता न मान सकता है 
बोकि प्रथम तो स्त्रामी जी स्वयं उस चन को चाहते नहीं थे और कदाचित 
२२ , 5. 
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स्वयं भी चाहते तो उन के पास का सस्व परोपकाराथे था स्वार्थ के लिये कुळ 
नहीं था इस से सं शी जी का ही लोभ सिद्ध हो गया । और इस लोभ के पीछे 
| ऐसे महात्मा के विरोधी बनने .पड़ा। इसी विरोध से संशी जी ने खण्डन किया 
है। अच्छे २ बुद्धिसान्‌ वा विद्वानों में भो किसी २ अंश में बुद्धिसेद्‌ रहता है और 
. यह पहिले से चला आया है इस से कोडे विशेष नाहि नहीं होती हानि केबल 
विरोध से होतो है। इस विषय को सै ने सूक्ष्मता से इस लिये लिख दिया है कि 
| कोडे २ पाठक लोग इस सूगकारण को न जानते होंगे । और संशी जी तथा | ` टु 
स्वामी जो में जो २ कुछ हुआ था उसका विस्तार करने से बहुत बढ़ जाता इस 
लिये नहीं लिखता ( लोभः पापस्य कारणम्‌ ) ॥ । 

अत्र विचारणीय यह है कि मुन्शी इन्द्रमणि जी के शिष्य एक ला० जगन्ना- 
घदास हे उन्हों ने एक पुस्तक प्रश्नोत्तरी नामक ळपाया था उस में कहे बातें ऐसी 
यों जो शास्त्र के सिद्दान्तों से बिरु समक्तो गयीं वह पुस्तक समाजों में प्रचरिल 
होने लगा था उस से आये लोगों को अन्यथा खस न हो इस लिये ? स्वानो जी 


SIERO 


दो उस का उत्तर देशहितेबी सासिकपत्र में जो अजमेर से निकनशा था छप 
गया था । उसी उत्तर पर मुन्शी जी ने यह अनन्‍्तत्वप्रकाश पुस्तक लिखा है। 
विचार का स्यान है कि जगन्नाथदास के बनाये पुस्तक का Cs हुआ तो न्न 
युन्शी जी बीच में उत्तर देने को क्या उद्यत हो गये शिष्य के बिचार का खण्ड च 

होजाने से गुरू की कुछ हानि नहीं हो सकती । गुरू फे पक्ष का प्रतिपादन बा 

समाधान शिष्य करे यह तो सब का विचार वा सिट्ठान्त हे ऐसा ही प्रायः लोग 

करते सी हें पर यह ठलटो रीति यहीं देखी कि शिष्य के पक्ष का समाधान रुस्त 

करे । इक से गुरू की न्यूनता होती है कि सूलकत्ती शिष्य आर भाष्यकत्ती जज | 


जी ने उत्तर द्या । जब खंडन सत्य २ था तो क्यों नहीं सान लिया अस्त जो 
हो अब देखिये-- PI Nes ob vm ह 
सुन्शी [ इन्द्रमणि जी-प्रकट हो कि वेदादिक सतशास्त्रों के जानने वाले ऋषि 
| चुनि और आचार्यो का सनातन से यही सत चला आया हे कि जोब अनन्त अर्था 
| संख्या रहित हैं इसी कारण जरन्नाथदास ने अपनी म्रज्नोत्तरी में लिखा हलि f 
जीव बास्तविक अनन्त हें इस कारण. ईश्‍वर के ज्ञान में ह यावा काने: ते भीेनताी क | अनन्त हो हैं ॥ के | 
| 
ह 
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सभी क्षक -सहाशयो ! ध्यान दीजिये ! यदि यह बात संत्य है और मुन्शी 
जी वा जगन्नाथदास जी सब ऋषि सुनियों का सिद्धान्त कहते हैं तों किसी का 
प्रमाण क्यों नहीं दिया--- RF 


ऐसे तो हन भी लिख वा कह दे सकते हैं कि जीव वास्तबिक सान्त हैं इसी 
कारण परमेश्वर के ज्ञान में भी सान्त ही हैं । इतना लिख देने वा कह देने 
मात्र से किसी पक्ष की पुष्टि नहीं समी जाती जब तक अनुमान वा शास्त्रीय 
प्रमाणों से सिद्ध न कर दिया जावे कि इस प्रकार अनन्त वा सान्त हैं । 

सुं पंडित दयानन्द सरस्वती ने सब के विरुद्ध देश हितैषी मासिकपत्र 
खंबलू १९३९ कार्त्तिक सास शें यह व्याख्यान मुद्रित कराया कि जब शीव देश 
काल यस्त॒ परिद्चित्न अथोत्‌ भिन्न २ हें उन का अनन्त कहना मानो एक अज्ञानी 
का.ढूष्टान्त बनना है । अनन्त तो क्या परन्तु परमेश्‍वर के ज्ञान में असंख्य भी 
नहीं हो सकते इत्यादि पंडित दयानन्द सरस्वती के इस लेख से पंडितों की तो 
किसी प्रकार हानि नहीं परन्तु जो लोग कि वेदादि सतशास्त्रो का ज्ञान नहीं 
रखते उन का अ्सन्मागे में प्रवृत्त होना सम्भव हे । अतएव वेदादि उतशास्त्रों 
से जीवों का अनन्त होना सिद्ध किया जाता हे और द्यानन्द्सरस्त्रती का उन 
के असमंजस कथन से चप-- 

समीक्षक-इस का प्रस्ताब सें पहिले लिख चुका हूं कि किस प्रकार देशहि- 
तेपी पत्र में लेख छपाया गया । किसी मनष्य से जब द्वेष हो जाता है तब उस 
का नास अप्रतिष्ठा के साथ लिखते बा, कहते हैं परन्त यह असभ्य लोगों का 
व्यवहार है सस्य सज्जन पुरुष प्रतिष्ठित शत्र का भी नाम प्रतिष्ठा के साथ हो 
कहते वा लिखते हैं। पंडित आदि शब्दों में संस्कत के नियमानुसार कद्धे अशुद्धि 


हें उन पर सें ध्यान नहीं देता क्योंकि मुंशी जी के! संस्कत" बिद्या के विद्वान्‌ 


होने का अहङ्कार मेरी अमक में नहीं है। संसार में परिडत और सूखे को परीक्षा 
होना अत्यन्त दुघेट है शास्त्रीय विचारानुसोर ध्यान दिया जाय तो जो शोक में 
पण्डितं कहे वा भाने जाते हैं उनमें अधिकांश सूख और जो सुखं समके जाते है 
उन में कितने ही पणिइत हैं इसलिये यह कहना नहीं बनता कि पणिहतों को 
कुछ हानि नहीं अर्थात्‌ सूर्खो को हानि है में कहता हूं कि सुरों. को कुछ हरनि 
नहीं क्योंकि सूख बही है जो सोहरूप अविद्या प्रसाद आलस्य निद्गादि सें फसा 
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हो जिस के सत्यासत्य के विचार करने का न सामथ्ये हो और न शास्त्रीय गृढ़ 
विषयों के जानने समने की इच्छा हो । आर यदि सामथ्यं न हो और इच्छा 
हो तो भी सूखे नहीं कहावे गा । क्योंकि जिस वस्त को इच्छा होती है बह उस 
को प्राप्ति का उपाय भी अवश्य करता है। जब उपाय करेगा तो कछ ज्ञान 
अवश्य होगा । ओर उस को यह्‌ ज्ञान तो प्रथम ही हे कि सुके अच्छे बुरे का 
ज्ञान नहीं में अज्ञानी हूं मुक्त को अच्छा ज्ञान होने का ठपाय करना चाहिये 
ऐसा मनुष्य अज्ञानो वा सूखे कदापि न कहावे गा किन्तु लो सूख पुरूष होगा 
उस को ऐसा अभिमान होगा कि में ही सब से बड़ा ज्ञानो हूं । पयिङल शब्द 
का अर्थे भी संस्कत वा किसी भाषा पढ़ जाचामान्र नहीं है किन्तु-- 

सदसद्विवेकवती बुद्धि: पण्डा सा संजाताऽस्थ स पणिडतः॥ 

` सत्य असत्य के विचार से युक्त जिस की बुद्धि हो बह परिडत कहाता है तथा- 
_ क्षिप्र विजानाति चिरं श्रृणोति विज्ञाय चाथे भजते न कामात्‌ । 

- नासम्ए्ो व्यपयुङ्के परार्थे तत्प्रज्ञानं प्रयमं पणिडतस्य ॥१॥ 

'सहाभारत प्रजागर पर्व । जो शीघ्र ही दूसरे वक्ता के आशय के पूरा न 

कह चुके तभी तक जान ले । किसी की बात क्षा अधिक काल लक खुनता रहे 

किन्तु तत्काल दूसरे के कथनानुसार न करने लगे। दूसरे के असली अभिप्राय को 
जान करके भी तत्काल उस में न फस जावे । बिना पूछे वा कहे किसी के काम 
में न लगे वा न बोले (न दखल देवे) यह पण्डित बुद्धि वा परित मनष्य का 
पहिला लक्षण हे । इस सें विद्या पढ़ा हो इस का कळ नाम भी नहीं ही विद्या 

पढ़े भो पण्डित हो सकते हैं उस के लिये यह दया है- 

oN (22 
कै, अटत वाक्‌ वत्रकथ ऊहवान्‌ प्रतभानवान्‌ । 

` सआशुग्रन्धस्य.वक्ता च यः स पशिडत उच्यते ॥ 
i [ब की बाणी ठीक २ चलती हो अर्थात्‌ किसी शास्त्रीय विषय का व्याख्यान 
ने सं न न हक जिस के कथन व्याख्यान में चित्र विचित्र बातें हैं। जिन 
से श्रोताओं के हृद्य में विषय लग जावे । जो तके वितके के साथ चमे का मण्डन 
क्र स्के जिस को स्मरण शक्ति ठीक हो और जो बिद्या कि उस ने पढ़ी हे 
उस काकोई ग्रन्थ आवे शीघ्र उस का अभिप्राय कह सके वह्‌ मनुष्य परिडत है। 
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आयासद्ठान्त ॥ ९७३ 


इत्यादि अनेक लक्षणा पशिइत के शास्त्रों मं मिलते हैं जिन से सिट्ठु होता है कि 
जिस को कत्तेव्याकत्तेव्य का ज्ञान व्हे बही परिडत है सब्र पणिउतों के भी निर्णय 
कर लेने का ज्ञान नहीं होता क्योंकि सब एक से नहीं होते इस से यह सिद्ठ 
हुआ कि सुखों की कळ हानि नहीं जो कळ हानि हे तो परिडतो की है मखो 
को ऐसे विषयों का स्वप्न में भी ध्यान नहीं आता कि जीव कितने कैसे जो 
| होते हैं सूख तो अज्ञानरूप अन्यकारसं नग्न हैं। इस से जो वेदादि शास्त्रों 
का ज्ञान नहीं रखते वे असतमारगे में कदापि प्रवृत्त नहीं हो सकते वेदादि सत्र 
पढ़े नहीं होते । यदि मुंशो जी कहें कि हम ने ( मूर्खा की हानि होगी ) ऐसा 
नहीं लिखा किन्तु (जो वेदादि शास्त्रों का ज्ञान नहीं रखते उन का असत्‌साग 
से प्रदत्त होना सम्भव है) लिखा है लो हन भी नहीं कहते कि सुंशो जी ने 
ऐसा ही लिखा है किन्तु सुन्शी जी का श्रभिप्राय यही है कि जब परणिडतो को 
तो हानि नहीं, कहा तो अर्थापत्ति से पणिडत शब्द के प्रतिपक्ष से सुखं आगये 
- उन की हानि है इसी लिये मैंने इतना लिख दिया है। अब आगे जो मुन्शी जी 
शास्त्र के प्रभाग से सिद्ध करले हैं उस को भो पाठक जन घ्यानदृष्टि से देखं । 
सुं ०-- स्थामो जो-जब जीव देश काल वस्तु परिच्छिन्न है- | 
ठत्तर-जीव को कालपरिछिक्न बही कहे गा जे! मुसलमान बा ्वैसाइयों 
का: भाइ होगा । इ्योंकि कालपरिछिन्न उस को कहते हैं कि जा किसी काल में 
विद्यमान होवे और किसी समय सें नष्ट अथात्‌ उत्पत्ति और नाश वाशा होवे 


} 


ज्ञो वस्त॒ अनादि और अनन्त है. उस सें काल परिच्छिद्‌ कदापि नहीं है और 
अरयो का यही मत है कि जीव जन्म और मरण शून्य है और अनादि और 
अनन्त है अर्थात्‌ न कभी उत्पन्न हुआ हे और न कभी नाशवान होगा किन्तु 
सवदा एक ही प्रकार से रहता है जैसा फि इवेताइवतर उपनिषद्‌ सें हैः -- 
निद्यो नित्यानां चेतनश्वेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ 
समीक्षक -पाठकगयों के! इधर प्यान देनो चाहिये कि सुन्शी इन्द्रनणि 
जी और उन के शिष्य जगन्नाथदास कहते हैं कि जोव अनन्त हैं अयात्‌ इन दोनों | 
गरू शिष्य का सिद्धान्त है कि जीव अनन्त हैं और स्वामी जो महाराज का सिद्धान्त 
हे कि जीव को अनन्त कहना अज्ञान है सो यहां स्वामी जो का विचार वा 
सिद्वाम्त मन्शी जी समके नहीं बा समफ़े हों तो प्रक्षयात से थोंगा चोंगो करते 
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हैं. । अन्त शब्द व्हे साथ नज्‌ लगने से अनन्त शब्द हो जाता हे जिस का अन्त 
वा समासि न हो कि इतना लम्बा चौड़ा हे बह अनन्त कहता है ( नास्त्यन्तो 
यस्य सोऽनन्तः) छन्त शेब्द का अर्थं भाषा में हद्द हो सकता है जिस की हटू न 
हो बह अनन्त हे अर्थात्‌ सचंव्यापक को अनन्त कह सकते हैं । यह अनन्त शब्द 
यद्यपि संस्कृत वाणी का हे तथापि ऐसा गूड़ाथे नहीं है जिस को सबंसाधारया 
पाठक न समक लें। यदि सुन्शो जो जीव के सर्वव्यापक मानते है तो अवश्य 
अनन्त शब्द्‌ का प्रयोग जीव शब्द के साथ कर सकते हैं।पर ऐसा मुके विश्वास 
नहीं कि वे जोब को सवब्यापक सान । यदि सर्वेव्यापक माने तो प्रश्न हो सकता 
हे कि फिर जीव देश्वर में क्या भेद रहा ? और जीव एक है बा अनेक ? यदि 
एक कहें तो सब शरोरो सें उस का ज्ञान गुण एकसा होना चाहिये सब के 
हृद्य का हाल जान ले । यदि अनेक कहें तो अनेक व्यापकों की " आबश्यकता 
नहों.। और .व्यापक सजातीय अनेक हो भी नहीं सकते जैसे अनेक आकाश 
नहीं होते । और यदि सुन्शो जी का यह विचार हो कि अनन्त कहने से हमारा 
अभिप्राय असंख्य से हे तो अज्ञानी कहना सिंदु हो गया क्याकि असंख्य और 
अनन्त शब्द एकाथे नहों हें इन शब्दों का ठीक २ अथे सुन्शी जी ने नहीं जाना 
यही अज्ञान हे असंख्य शब्द के स्थान सें अनन्त का प्रयोग कहना अज्ञान हौ 
है 1 संस्कृत के शब्दों का ठीक २ अथे नहीं जान पाया तो बेदादि सत्य शास्त्रों 
का सिद्धान्त जान लेना अत्यन्त दुलेभ है सदरी के एक घड़े में त्रसरेण बा अण 
(जुरा) असंख्य कहे वा भाने जाते हैं क्योंकि उस की गणना कोई नहों क 
सकत! परन्तु वे त्रसरेणु अनन्त नहीं हैं क्योंकि उन का अनन्त ( हट्ट ) प्रत्यक्ष 
है । तथा एक तड़ग-(तालाब) सें असंख्य विन्दु जल है क्योंकि उस के 
बिन्दुओं की गणन! नहीं हो सकती जिस की संख्या वा गणना न हो सके बही 


को अनन्त नहीं कह द किन्तु असंख्य बिन्दु कह सकते हैं । सो संशो जी 
| घी नट > = ह ~ 
| जीव को व्यापक साचें तो अनन्त कह सकते हैं और व्यापक सानने सें अनेक दोष 


हे जेरा पू लिखा गया । और यदि परिङिन्न मानें तो अनन्त कहना ज्ञान 
| है किन्तु संख्य कह सकते हैं । इस प्रकार मुन्शी नी को प्रतिज्ञा ही अशुद्दु है ॥ 


, | 'बिंगड़ा है तो आगे का व्याख्यान विना नींव की भित्ति क्यों: नहीं हुईं ? । 
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आय सिदवान्त ॥ १७५ 
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अब विचारिये कि जोब कालपरिळिन्न कैसे है ? मुन्शी जी कहते हैं जीव 
कालपरिदिन्न नहीं है यहां भी सुच्शी जी ने स्वामी जी का आशय नहीं समका | 
| वा यां कहिये कि जीव क्या हे? वा किस का नामं जीव है यही न जाना । 
| जीव शब्द का अथे प्राणों का घारग करने वाला है और व्याकरण के (जोवप्रा- 
हि णघारण) चातु से यह शब्द बनता है जा प्राणा को घारण करे वहजीव है अर्थात 
शरोराभिनानो होने से बा शरीरघारण करने से शारोरी आत्मा कानाम है प्राणा । 
का चारणा करना चिना शरीर के नहीं हो सकता और शरीर कालव रिच्छिक्न 


~~~ 


प्रत्यक्ष ही हे जो सब काल में नहीं रहता । शरीर के न रहने पर जीव बना: है 

यह नहीं कह सकते क्योंकि यदि प्राणों का धारण करने वाला बना हो तो 

मरण ही न होना चाहिये । जैसे कहा जाता है कि जीवन नहीं रहा बैसे नीब 

का नहीं रहना भी सिद्ध है किन्त शरीर छूंटने पर भी जीवात्मा कहीं बना है 

ऐसा कहना वा मानना हो सकता है क्योंकि जीवात्मा शब्द्‌ में दो प्रकार का 
- समास हो सकता हे 1; 


५ 

EE जीवस्यात्ता जीवत्मा वा जीवश्रासावास्मा जीवात्मा ॥ 
इन दोनों प्रकारों के अथे से जीवात्मा का विद्यमान रहना. कह सकते हें । 

प्राण धारण करने. वाले जीव का... आत्मा स्वरूप बना है बा .म्राण धारण करने 

वाला आत्मा कहीं बना हे. इस श्रिषय का प्रमाया अनुस्मृति के १२. अध्याय में 

स्पष्ट लिखा हेः-- 


जीवसञ्ज्ञीऽन्तरात्मान्यः सहजः सवदेहिनाम्‌ । 
यन वदयत सव सख डःख च जन्मस ॥ १॥ 


| |~ जीवसऊज्ञक भ्रन्तरात्मा महत्त्व शरीर. के साथ ही प्रगट होता हे जिस के 
२ | | होने से सव प्रकार के खुखों, दुःखों का ज्ञान मनुष्य. को होता हे । इस श्लोक | 
४ | ` 3” में जीव नाम सहक्तरत्र का है उस को सहायता से ही सुख दुःख का बोध हो | 
| सकता है भोर महत्तरव नाभ सारिवकी विवेकबती वद्धि का है । और सनुष्य | 
| जिस को जोष कहते वा समफले हैं उस को शास्त्रकार क्षेत्रज्ञ कहते हैं । बह 
| क्षेत्रज्ञ नित्य अविकारी है । खोर प्राणा का चारण भी शरीर सें हो हो. सकता ' 
है शरीर कालपरिच्छिन्न प्रकट ही है इसी विचार से जीव को कालप रि चिन 
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कहते हैं जब जीव का कालपरिच्छित होना सिहु हो गया तो मुशी जी का 
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कथन कटं गया । ड ; - 

ज्ञीव- यद्यपि किसी अंश में झजन्सा कहा गया है ते' भी सवाश में अजन्सा 
नहों है और जहां २ ज़जन्सा फहा है वहां शुद्द चेतन अन्तरात्मा का ग्रहण हे । 
कहीं २ शीव शब्द का प्रयोग शरीर से भिन्न. प्रसंग गे भो जाता है बहां भी भूत 
शिष्यत के शरीर सम्बन्ध से हौ जोय कहा है । जोब है जीव नहीं रहा यह 


साथ अपने इच्छा दि चिन्हों सहित प्रगट होता यही उस को उत्पत्ति है और 
शरीर से एयक होना नाश अर्थात भ्रद्रृश्य होना है इस प्रकार का उत्पत्ति 
विनाश सब आयो का सन्तव्य हे किन्त शरीर के समान वा घटपटादि पदाथा 
के समान जीव के उत्पत्ति विनाश नहीं होते जब एक प्रकार के उत्पत्ति विनाश 
जीव के होते हैं तो कालपरिच्छिन्न होना सिद्ध हो गया । परमेश्वर को सदा 
अजर असर इसी लिये कहते हैं कि उस में किसी प्रकार का लौट पीट वा विकार 
कभी नहीं होता और जीव जन्मता सरता है यहो बड़ा मेद है कि जीव शुभाशुभ 
कमैफलसम्बन्धिनी वासनाओं में बंधा है और इश्वर इन सब से एयक है ॥ 
और भी पाठकगणों को ध्यान देना चाहिये-शवेताएवतर का प्रमाण देने 
में मुंशी जी अत्यन्त ही गिर गये इतना भी विचार न आया कि ठस संत्र (नित्योऽ- 


| नित्यानां० ) का क्या आथे हे यहां क्या प्रकरण हे । वह संत्र कठोपनिषद्‌ में 
| पूबाहु ऐसा हो आया हे उस का अथे और प्रकरण दोनों प्रसिद्ध परमेश्वरपरक 
हैं कि वह परमात्मा नित्य जोवात्माओं में नित्य अर्थात्‌ जीवात्मा जो नित्य ह 
डू वे सवथा अचल कूटस्य एकरस नहीं रहते उन कौ अवस्या वद्लतो रहती है 
आर वह सवथा एकरस है। वह चेतन णीवात्माओं सें भी चेतन अर्थात्‌ चेतनों 
| को भो चेतन करने बाला है बहुतों में एक है जीवांत्मा अहुत हैं प्रति शरोर में ; | 
| भिन्न २ हैं और वह एक हो.सब जोवों के साथ व्याप्त हे और सब को यथायोग्य | 
| कमे फल भगाता हे इस प्रकार परमात्मा का वणन हे यही अथे शङ्कर स्वामो 
| आदि सब टीकाकारों के सम्मत हे इस संत्र का अन्य अथ खींचा खांची से भी 
नहीं हे! सकता । इस लिये यह भी प्रमाण संशो जो का ठीक नहीं । 


मुंशी--स्त्रासी। दूयानन्द्सरस्वती के भत का कुंड ठिकाना नहीं है क भो 
कळ कहते हैं और कभी कुळ अब थे ९० वषे पाहले जीव को कालपरि(च्छिन् 
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भर उत्पत्ति वाला जानते घे । सन्यार्थप्रकाश के पृष्ठ १४२ और २३२ आदि में 
देखो जत्र कि उन को कोयल आर मुरादाबाद में संमक्राया गया कि जीव कीं 
उत्पत्ति मानना बेद और उपनिषत्‌ और सूत्र आदि समस्त प्रामाणिक य्न्यों के 
विरूढ है और युक्ति विचार से भी ऐसा मानने सें बहुत दोष हैं ठन दोषों की 
| व्याख्या यहां आवश्यक नहीं है कभी जीवों के जन्मान्तर परासि के विषय में वर्णनं 
की ज़ायगो। निदान बहुत ससकाने के उपरान्त स्वाभी जी ने जीव को अनादिं | 
आर अन्त रहित माना और चांदापुर के शास्त्राथं तथा पाद्री इस्काट साहब 


के शास्त्राथ सं इसी सिद्दान्त से जय को प्राप्त हुए और भुमिका तथा वेद्‌ भ ष्य 
सभो जोब को अनादि भाना। अब फिर अपने पहिले सत को स्वीकार किया | 
और वेदभाष्य तथा भूमिका का खण्डन करने लगे ॥ : ie | 
सभोक्षक-जुंशो जी को कोई पूछे कि आप के नत का ठिकाना अव तक 

क्यों न लगा ?। पहिले बेष्णयं थे रासानुजसम्प्रदाय को प्रशंसा करते रहे और 

- पौराणिक आधुनिक सस्प्रदायों का प्रतिपादन करते रहे । पीछे स्वामी जी के अनेक 
बिचारों बा सिद्दान्तों को भानने लगे। अंब दोनों कहो छोड़ उभय ख्ठ होगये । 
में इस बात का कुछ उत्तर नहीं देना चाहता कि मुंशी जी ने क्या २ स्वामी जी 
का ससफ्राया और क्या २ स्वामी जी ने माना ? क्योंकि जिन पुरुषों में परस्पर 
भोति हो जाती है वे एक दूसरे को बात छा भाना ही करते हैं और स्वामी जी 
महाराज को यह हठ भी नहीं था कि हम किसी को बात को न माने किसी 
विद्वान्‌ को न ऐसा आग्रह होता है और न होना चाहिये । मुंशी जो ही क्या 
स्रामो जी ने अनेक पुरुषों को अच्छी बातें मान ली हैं और मान लेना ही 
तत्तम हे इस से किसी विद्वान्‌ बा महात्मा कौ तुच्छता नहीं सानी जा सकती । | 

है भी किसी प्रसङ्ग में कहा है कि महाराज मुक बात मेरी ' समझ में इस । 
2 | प्रकार आती है झर स्वाभी जी ने अच्छी समझ के मान ली तो इस से से बड़ा | 
ँ | और स्वामी जौ तुच्छ हो गये क्या? पढ़ाते समय “शिष्य भी कोई अच्छी बॉस | 
. कहे तो गुरू को उचित है कि चस छो सान ले यदि शिंष्य सम कि मेरे बात | 
मान लेने से गुरू की तुच्छता वा मेरी प्रतिष्ठा वा में बड़ा होगया तो बह महा- | 
मूख है। ऐसे तो मुंशी जी ने सैकड़ों अच्छी बातें स्वाती जी की सानी होंगी तो 
द्‌" एक बाल कदाचित्‌ स्वानो जो ने भी >सुन्शी: जोको मान 'लो हो. तो कया | 
आख्चय है । सुन्शी जी का यह ्भिप्राय कि स्वामी जो के शास्त्र का सिद्दान्त | 
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मालम नहीं था मैंने बताया यह अभिमान शिष्ट विद्वानों की सयोदा से विपरीत 
ह / उठी जी तो ऐसे बास्तव में नहीं थे कि जिन छे मुशी जो से भो कम 
बोध होता कदाचित्‌ कहीं ऐसा भी हो कि किसी को कोई अंश का ज्ञान पूरा 
नहीं है तो उस कका बता कर सत्पुरुष छे! कदापि अपने मुख से कहना लिखना 


का है विद्वान ऐसा कभी नहीं करते । 
और स्वासो जी के मत का तो ठिकाना बहुत अच्छा इसलिये है कि आदि 
से अन्त तक वेदसत उन का रहा ठस वेद्‌ के मानने में न कभी उन को शङ्का 
है आर न न अब होना सम्भव था । और वेद्‌ के विषय शे भी कभी खिकल्य 
नहीं हुआ केवल उस विषय के प्रकार में थोडा भेद कभी २ पड़ा हे सो उचित 
इसलिये है कि सब मनुष्य झल्यज्ञ होते हैं कोडे बात अन्बया सचक गये और 
पोछे असत्य जान पड़े तो सब विद्वानों का सिद्धान्त हे कि उस असत्य के छोड़ 
कर स॒त्य के! भान छे और अपनी असत्य बात पर हठ न करे कहावत प्रसिद्दू 
है कि ( बुह्ेः फलमनाग्रहः ) आग्रह न करना ही बुद्धि का फल है इसी कारण 
हठ करचे वाला निब हि कहाता है। आर जोव की उत्पत्ति मानना तो वास्तव 
में ठोक नहीं भौर न ऐसा अनुमान होता है कि स्वामी जी कणौ कीड की उत्पत्ति 
मानते हों। मु शी जी की बड़ी भूल जान पड़ती है कि बे जीव को उत्पत्ति सामना 
स्वाभी जी का फिर मत स्वीकार करना कहते हैं स्वामो जो मे जीवात्मा का 
उत्पत्ति बाला कही नहीं लिखा हां सान्त माना हे कि जीव अनन्त षहीं हो 

सकते उस का आशय पूवे लिख द्या गया ॥ 

अब सेरा विचार यह हे कि में सुशी इन्द्रमा जी का अभिप्रायमात्र लिख 
कर सत्तर दूंगा किन्तु उन के लेख का पूणे अनुवाद करने में बहुल बढ़ता हे और 
बहुतसो इवारत ऐसी भो लिखो हे जिस का अभिप्राय स्वामो जी को निन्दा 
परक है सो भी लिखना व्यथु हे उस का उत्तर देना उचित नहीं हे अथात्‌ शिष्ट 

| व्यवहार से विपरोत है ॥ 
.. स्‌ं०-जैसे स्वामी. जो,का मूल अशुद्द है ऐसे हो यह [स्वा० अर्थात भिन्त २ हैं] 
व्याण्या भी बुद्धि के विरुहु हे क्योंकि यह नियम कदापि नहीं हे कि जे! बस्त 
देश काल वस्त परिच्छिन्न हो यही भिन्न २ हो जैसे दिशा काल और आकाश तथा 
परमेश्यर आदि पद्‌ःथं देश काल वस्त परिच्छन्न नहीं .परन्त परस्पर भिन्न २ हैं ॥ 
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उत्तर-विचार का स्थान है कि सुशी जी जीवास्मा छा विभु कदापि नहीं 

सान कसते और न उन के लेख'से जान पड़े कि जीवात्मा विभ है? यदि थिभ 
कहे तब तो दिशा काल आकाश का दृष्टान्त बन सकता हे र विभ भातने रे 
अनेक विधाद हैं सो यदि मुशो जी विभु होने कौ प्रतिज्ञा करें वा साफ करे 
सो उस का उत्तर दिया जायगा । पर जोब छा अल्प मानने पर “दिशादि का 
दृष्टान्त कदापि नहीं बन सकता । अब विचारिये कि विभु पदाथ भिक्ष २ वा 
एयक रे था अछग २ हो सकते हैं था नहीं? पाठक लोग ध्यान दें कि में कहता 
हूं नहीं हो सकते .ञ्लग २ कहने से तार्प्यं यह होता है कि ये दो बा अनेक पदाथ 
आपस सें निले नहीं हैँ परन्तु दिशा काल छर आकाशादि सदा आपस में निछे 
रहते हैं शर्थात्‌ काल में ्राकाश और दिशा बने रहते सव आकाश में दिशा 
सौर काल तथा सब्र दिशा में आकाशादि रहते ही हैं तो भिन्न वा एथक कैसे 
हुए? भिक्ष पदार्थं वही कहा जायगा जा स्वरूप से परिच्छिन्न या अल्य हतो जश्न 
जीवात्मा स्वरूप से परिच्छिक्त घा अस्प है तो बह कभी किसी बरतु में निला 
नहीं रह सकता जैसे गेहूं आदि अन्न के दाने स्वरूप से परस्पर सिक्न रहते हें 
बैसे जीव भी परिच्छिक्ष होने से परस्पर भिन्न हैं और आकाशादि एक दूसरे से 
भिन्न नहीं रह सकते क्योंकि सब विभु पदार्थे दै । हां आकाशादि नास वास्तव 
में [यकर हैं क्योंकि इन से एयक्‌ २ व्यवहारो कौ सिद्धि होती है इसलिये इन 
का नाम पृथक्‌ २ रक्खा गया एक नान से अनेक व्यवहार मिठ नहीं हो सकते । 
पर जहां आकाश है वा जिस को आकाश कहते हैं बहां से वा बह दिशा काल 
वा परमेश्‍वर से पूयक्‌ कदापि नहीं हो सकला शो आकाशादि परस्पर पृथक २ 
हैं यह मुशी जी का लिखना सवधा असंगत है। और स्वामी जी का जीवों 
को भिन्न २ कहना इस लिये सत्य है कि जोष देशकाल वस्तु परिच्छिन्न हैं जैसा 
सें पूव अंको में लिख चुका हू इसी लिये परस्पर भिन्न २ हैं जे! सरस्तु देशकाल 
वस्तु परिच्छि्न नहीं वह भिन्न२ नहीं कह। ज सकता । जेते कि पर्व कहे 
| । आर जिस अंश को! छे कर आ शादि भित्र २ कहे बा भाने जाले 
हैं उस अंश में ये भी परिच्छिन्न हैं जैसे पंचतत्त को उत्पत्ति में आकाश तरव 
को भी उत्पत्ति इसी लिये मानी जाती है कि | बह प्रलय ससय में नहीं रहता 
यदि आकाश प्रलय में भी बना रष्डे बा बना रहता ही तो उस की उत्पत्ति कहना - 
नहीं बन सकता इस से आकाश काल परिच्छिक्र हो गया कि जे! किसी ससय हो | लः 
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| और किसी समय न रहे बही काल परिच्छिन्न कहाता .है। और यहां एयिबी 
हे किन्त आकाश नहीं, इस व्यबहार से आकाश देश. परि च्छिन्न भी कहा जा सकता 
है। चब आकाशादि को. किसी प्रकार अयाल्‌ किसी अंश के ले कर भिन्न २ 
| कहें वा सानें तो उन का देश काल परिच्छिल्त होना भी उसी अंश में उक्त 
प्रकार से भान सकते घा कह. सकते हैं । इस कारण मन्शौ जी का लेख कदापि 
सत्य नहीं ठहर सकता । आर. सुन्शी जी का सत्य .न दहरा तो स्वामी जी घा 
| लेख अयात्‌ सिद्ठ हो गया.॥ 
शी नो-देखो विज्ञानभिक्ष ने योग सूत्रबत्ति में जीवों के अनन्त होने 
सें यह स्मृति प्रमाण दी हे-. 
अतीतानागताश्वैव यावन्तः सहितः क्षणाः । 
ततोऽप्पनन्त गुणिता जीवानां रादायः एयक ॥ १ ॥ 
| अयात्‌ अनादि काल से जितने क्षण व्यतीत हुए हैं और अनन्त काल तक 
| जितने व्यतीत होंगे जोबां की राशि उन से भी अनन्त गणी हे ॥ १॥ पराशर 
ऋषि ने भो कहा हे- | 
स्थलः सद्मस्तथास्यलसध्मः सध्मतरस्तथा | 
स्थलास्थलतरश्वतत्लवे भाणानरातत् ॥१॥ 
अङ्घलस्याष्ठमागोऽपि न सोस्ति सनिसत्तस । 
न सन्ति प्राणिनो यत्र केम्‌बन्धानबन्धनाः ॥ २॥ 
. अथोत्‌ छोटे और बड़े प्राणियों से सारा आकाश भरा हुआ है।. अंगली के 
| आठच भाग की समान भी ऐसा कहीं नहीं है जहां प्राणी न होव सारे आकाश 
| नञ अपने कर्मो का फल भोग रहे हैं ॥. _ 
. उत्तर-मुन्शौ जो ने इतना परिश्रस क्ये किया सीधा प्रमाण ग्रंगरेजा का 
| ही कयां न लिख दिया जे दूरवीक्षण (दुवीन) आदि द्वारा प्रत्यक्ष देख कर जल 
री के एक विन्दु में हजारों जीव बतलाते हैं इस प्रमाण को अंगरेजी पढ़े लोग शीघ्र 
हो समक ठेते बिज्ञानभिक्ष और पराशर के प्रमाण खोजने सें क्या इलना श्रम 
. किया । यदि यह ब्रिचार हो कि संस्कृत के प्रमारा विना सु्वेसाधारण लोग नहीं 
सानते तो यह विचारना था कि है स्वामी जीका. सिद्धान्त. काटता है चन के 
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साननोय वेदादि का प्रमाण दूँ तो छाये लोग ध्यान दे सकते हैं अन्यया नहीं । 

इस लिये आया के सम्मत किसी वेदादि सत्यथास्त्र का प्रमाण देना था। 

अस्तु अब विज्ञान भिक्ष और पराशर ही सही । पर आप यह बताइये कि आप 

का पक्ष इस से केसे सिहु हो गया ? नें. अन्त अनन्त और पसंख्य शब्दों का 

~ 7] अर्थे भी पूर्व लिख चुका हूं कि अपरिच्छिन्न पदाये को अनन्त कह सकते और 

परिच्छिन्न की संख्या होना यदि दुलेभ है कि मनुष्य नहीं कर सकता तो उस 
को असंख्य ही कह सकते हैं इसो विचार से स्वामी जी ने लिखा है कि देशकाल 

परिच्छिन्न होने से जीव अनन्त नहीं हो सकते उन का अन्त प्रत्यक्ष दीख पड़ता 

है । जब एक तिल अन्त वाला हे तो खतिया भर तिल भी अश्रश्य अन्त घाल 

परन्तु खलिया भर लिलों की गणना कर छेना दुघंट हे इस कारण असंख्य 

कह सकते हैं । मुन्शी जी और सवानी जी का विवाद इस अंश पर है कि सुन्शी 
जो जीवों के! अनन्त सानते वा लिखते हैं। स्वामी जी का विचार हे कि जीवों 
प एल - _ वो अनन्त कहना अज्ञान इस लिये है कि परिच्छिन्न सभी पदार्थों का अन्त | 

_0_ 1.“ | [हद्द] होती हे । जीव भो प्रति शरीर में प्रति योनि में प्रतिव्यक्ति में भिन्न २ 

} * | परिच्छिन्न हैं उन का अन्स सो प्रत्यक्ष है फिर अनन्त कहना ठोक नहीं कन्त 
असंख्य कह सकते हैं । परन्तु परमेश्वर के ज्ञान में उन को संख्या हो सकती | 
। क्योंकि हम लोग अप सामर्थ्यं वाले हैं इस से हम संख्या नहीं कर सकते | 

परमेश्वर सवेशक्तिमान्‌ है वह प्रत्येक जोब में व्याप्त है. उस के ज्ञान में संख्या 

हो सकती हे । यदि यह नियम हो कि जिस कास को हम नहीं कर सकते उस 
को परसेएवर भी न कर सके तो हम जेसे संघार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय नहीं ' 

कर सकते वेशे परमेश्वर भी न कर सके | और जिस काय के वालक नहीं कर 

~| ~. सकता उस क उधान भी न कर सके भला यह कभो हो सक्ता हे कि हन जीवों 


को संख्या नहीं कर.सक्त तो परभेशबर भी न कर सके ॥ १॥ | 

€ t सुन्शी जी का पक्ष है कि परमेश्वर के ज्ञान में भी जीव, असंख्य वा सनन्त 
हैं । तो सुन्शी जी को ऐसा प्रमाण देना था कि जिस सें यह सिद्ध होता कि 
परमेश्वर के ज्ञान सें .भी जीवब.अनन्त वा असंख्य हैं ऐसा अथे निकलता ! सो तो 
प्रमाण कहीं मिला नहीं आर सिलना भी असस्भब हे । केवल जीवों के असंख्य 
होने सें उक्त दोनों प्रभागा दिये हैं इस पर कुञ्च विवाद नहीं आथोत्‌ हन भो | 


क्र ः 
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जा यहां ही इस को भौ लिखता आर यह शब्द ऐसा कठिन भी नहीं जिस छा 


`| का अथे इस प्रकार पिन २ है । यहां लो संशो जो एक ळोटीसी बात पर ही 


| तो कया परन्तु प्रतिजीव के अनक कर्मो के भी अन्त और संख्या परमेश्वर यथा- 
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जोतों को असंख्य मानते दैं। इम कौ संख्या मनुष्यं नहीं कर सकता। पर 
कर सकता हे । में पहिले भौ लिख चुका हूं कि मन्त ओर छसंख्य शव्द छे 
अर्था में बहुत भेद है । पर,मंशी जी ने लिखा है कि असंख्य और अनन्त शब्द 
पर्यायबाचक हें । में जानता था कि संशो जी संस्कृत सें पग अड़ाने की इच्छा 
नहीं रखते पर शाब्दाथे का निणेय करने लगे इस से सेरा श्रिधार खन्यया हुआ 
अथोत्‌ बे संस्कृत में भी पग छड़ाते हैं । मं शी जी को उचित था किसी संस्र- 
लञ्च पणिडत से पूछ छेते घा कोशादि देखते कि अनन्त और संख्य शब्द पर्याय- 


| वाची हैं घा नहीं सो कुळ भौ विचार न करके अन्चाधुन्च लिखभारा कि पयरय- 


वाचो हैं.। देखो अमरकोश में काण्ड १ वर्ग २ में लिखा है- 
नभोऽन्तरिक्तं गगनमनन्तं सुरवत्त्मेखम्‌ ॥ 
ये सब्र आकाश के नाम हैं अर्थात्‌ अनन्त नास आकाश का भी है यदि अन- 
न्त शब्द्‌ का पर्यायवाची असंख्य भी होता तो इन्ही के साथ असंख्य शब्द भौ पढ़ा 
जाता जैसे ( भूभू मिरचलाउनन्त ) इत्यादि एथियो के पर्यायवाचक सब नास एक 


साथ पढ़े हैं । तथा भ्रभरकोश काण्ड ३ बगे ४ झोक ८४ में लिखा है किः- 


| _ऊत्रिमे लक्षणोपेतेऽप्यनन्तोऽनवधावपि ॥ 
यहां स्पष्ट ही अनन्त शब्द थसोम वाचक हे जिस की अवचि हहू न हो 
वह श्रनन्त कहाता हे यदि असंरुयष शब्द का भी यही अथे होता तो काश बाला 


थोडा विचार करने से पाठक लोग न समक जावें कि अनन्त और असंख्य शब्दों 


गिर गये इस से.स्वासी जी क्रा लेख सिद्व रहा और सं शी जी का कथन मिथ्या 
सिद्व हो ग्या ॥ | | ह 


स्वा०-परबेएवर के समीप तो सर्वे जीव वस्तुत: अतीव अल्य हैं जीवो! कौ 


चत्‌. जामता है ॥ 
क बस्तु वास्तव में अपने स्वरूप से जैसी है उस के! परमेश्‍वर वैसी ही 
जानता है यदि रस को विपरीत जाने तो उस के परमेश्‍वर होने ही सें सन्देह है। 


देखो दयानन्द ने भी सत्यां प्रकाश के पृष्ठ २३८ में यही लिखा हे (देशवर का ज्ञान 
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शाय सिद्धान्त ॥ (प्र | 


निखरेम है जो पदाये जैसा हे उस को वैसा हो जानता है) निदाम जब कि वास्तव 
मं जीव अनन्त हैं तो परमेश्वर क्ले समीप क्यों कर अतोव अल्प हैं॥ इत्यादि- 

समोक्षक-मेरी समक से रागे २ मं शी जी ने जितनो कलम घिसती से! सब्र 
पिष्टपेपणवत्‌ है उसी प्रकार मेरा भी इस विषय में अधिक लिखन व्यर्थ होगा 


__. >]| हस प्रसंग सं सूल वाक्ती यह थी कि जोब अनन्त हैं वा सान्त । सो जीब्रो के 


विषय सें अनन्त शब्द का प्रयोग नहीं बनता और असंख्य तथा अनन्त में बहुल 
भेद है सो प्रभाणपू्वेक लिख दिया गया कि अनन्त शब्द का अथै अनवधि जिन- 
हटू] जिस को लम्बाई चौड़ाई आदि की सीमा न हो कि इतना हे ठस छे! अन- 
न्त कह सकते हैं देश्वर के साथ अनन्त शब्द लगाया जाता है क्योकि उस के लस्खे 
चीड़े होने को सीमा नहीं हे । जीव के भी सर्वव्यापक साने ते! अनन्त कह 
सकते हैं सो. शास्त्र और युक्ति दाना से विरुद्ध है । अब रहा यह कि जा पदार्थ 
जैसा हे उस को परमेश्‍वर भी वसा ही जानता हे यह सत्य है । जीव वास्तव में 
सान्त है उन को परमेश्वर भी वैसे जानता हे इस से स्वामी जो के कथन सें काई 
दोष नहीं आता । इस प्रसंग सें संशी जी ने सत्याथंप्रक्राश के दो पते लिखे हैं 
परन्तु प्रचरित सत्याय प्रकाश के पुस्तकां में लिखित ठिकाने घर बह पाठ नहों 
मिलता और यह भी अनुमान होता है कि अन्य पृष्ठ आदि में भौ यह पाठ नहीं 
है परन्तु यह अनुमान ह्याला है कि यह पाठ कदाचित्‌ सब से पहिले छपे सत्य!थं- 


प्रकाश में हो तो उस का प्रमाण अब देगा भूल है। क्योंकि पीछे २ जे। नियम 


( कानून ) बनते हैँ उन का स्पष्ट यहो अभिप्राय हवेला है कि पहिले म॑ जो. 
कुळ न्यूनता है घह निकल जावे और अश्च कोडे पुरुष पहिले नियम के अनु- 


सार न चले । यद्यपि पहिले नियम में भी अधिछांश ग्राक् है! तो भो उस का . | 


सब ग्राह्य अगले नियमों में छे लिया जाता हे लया पहिले में जे! २ भल वा 
ग्यूनता रह जातो हैं बे भी इस नवीन सं सुधर जासो हैं सो इस से वका 
अच्छा पहिछे में रहता ही नहीं इस लिये सस ला प्रमाण देना व्यथं है । और 
| का प्रमाण देने सं उस की भूल भौ साथ लगकर हानिकारक होती है इस 
कारण सज्जन लोग उस को फिर प्रभाणा कक्षा से नहीं लेते वत्तंमान राज्य में 
भी गद्र से पहिले बने कानून को साबूती अब कोदे नहीं दे सकता और न 
कोइ न्यायाघौश उस का प्रभाणा मान सकता है । इस लिये सब से पहिले घने 
सत्याथम्रकाश का प्रमाण देना कदाप्रि ठोक नहीं ॥ 
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- मेरा प्रयोजन इस प्रसंग सें यह भी है कि अनेक लागा ने इस अंश पर भी 
अनेक तके किये. अर करते हैं कि पहिले सल््याथप्रकाशादि मं स्वामी जो ने 
| ऐसा लिखा था आर अब ऐसा लिखा देखो यह परस्पर विरोध है वा: उन के 
मल का ठीक. नहीं। यद्यपि में अनेक. प्रकार के उत्तर उन तको पर दे सकता 
ह तथापि बहुत गाथा न गा कर सुर्य सिट्ठान्तरूप उत्तर यही हे कि स्वासी जो 
के सिद्दान्त-से विरूद्ठ, नहीं उन का मुख्य कर यही सिदान्त है कि एक परमेश्वर 
ही सवक्ष है ठस के कासो में कभी भूल वा न्यूनता नहीं रहती जीवात्मा सब 
अल्प हैं. उन के कामों सें न्यूनता वा भूल रहजाना सस्भव है.॥ 
| आर रह भी जाती है । ठस. में सखं हठीः दुराग्रही लोगों का सिट्ठान्त यह 
| रहता है कि अपनो न्यूनता बा भूल जानकर भी फिर नहों छोड़ते और सज्जन 
| विद्वान्‌ लोग-जब भूल को जान छेते हे. तभी उस को छोड़ कर सत्य का भान लेते 
हैं । स्वामो. जो महाराज ने अपने मन्तव्यानन्तव्यप्रकरण में ऐसी बातें लिखी हैं 
, जिन से उन. का झिद्दान्त: स्पष्ट प्रतीत हो जाता है। वे महात्या हठो नहीं थे। _ 
| इसी कारण पहिले सत्याथेप्रकाश सं जा कुछ न्यूनता बा भूलें उन्हों ने देखों 
| उन. के बढ़ा सुधार के अगले में सम्हाछ दिया इसलिये ऐसे शक्का करने बालों 
छा विशेष उत्तर की अपेक्षा नहीं । और लिखने वा बकने के तो कोइ किसी 
का रोक नहीं सकता । और यदि मु शो.जी सत्याथेप्रकाश के प्रचरित पुस्तक सें 
पृष्ठ २३२ अर २३८ में ही अपन लिखे प्रमाण को दिखा देबें गे तो उन के ऊपर 
यह लेख नहीं है ओर उस को सत्य मान कर यथोचित उत्तर दिया. जायगा । 
वा पृष्ठ भूल:से और का और लिख गया हो तो फ़िर निश्चय कर लिखें ॥ 
~ ऽअ एक -बाते अरः शेष रही कि संस्कतः विद्या सें अनन्त शब्द का अर्थ 
. अविनाश भी होता हे जैसे कहा जावे कि परमेश्वर अनादि अनन्त हे । ऐसे 
प्रसङ्ग मं अनन्त शब्द्‌ काभी अयं अविनाशी होगा और अनन्त शब्द के अवि- | 
| नाशी अथ होने में कछ विवाद भी नहीं स्वामी जो भो इस आर्थ से जीवों वा 
। अनन्त भान सकते हैं अधोत्‌ जोवात्मा संब अविनाशो हें. उन का कभी शरीरों 
| के तुल्य उत्पत्ति नाश नहीं होता । विवाद केवल यही है कि जोब परमेश्वर के 
ज्ञानम परिष्छिन्त और संख्यात हैं यद्यपि मनुष्य नहीं जान संकंता कि जीवात्मा 


इतना. बड़ा बा सश्र जीव इलने हें परन्तु परमेश्वर सवेज्ञ हे. इस कारश सब 
ठीक २ जानता है ॥ 
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आये सिद्दान्त ॥ क्‍ | 
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_ स्वा०-जा ऐसा-न होता लो वह परब्रह्म जोब और उन के कर्मों का जैसा ₹ 

जिस जीब ने कसे किया है उभर का फल न दे सके ॥ 

युन्शो जी-तात्पय यह है कि जैसे जीवों की संख्या का अन्त नहीं है और 
प्रत्येक जीव के कसे भी अनन्त हैं वैसे ही परमात्मा के ज्ञान और इच्छा और 
प्रयत्न का भी: अन्त नहीं है अतएव परमात्मा अपने अनन्त ज्ञान से अनन्त जीवों 
को यथावत्‌ जानता हे और अपने अनन्त इच्छा और प्रयत्न से प्रत्येक जीब के कसी 
का फल देता हे इस सें कुळ दोष नहीं आला इत्यादि- ी 

सम्पादक-हम भाषा को शुद्धि अशुद्धि ऐसी तुच्छ बातों पर कुछ लिखना नहीं 
चाहते किसी को भाषा की अशुद्धि पर ध्यान देने वाला भी अवश्य तच्छ है। भाषा 
के लिये कोडे शास्त्र नहीं बना हे देश भाषा एक संस्कृत का अपभ्रेस हे अपञ्रंसों 
में अनेक सेद हो गये तथा होते हैं इस का कारण देश काल वस्त भेद है प्रत्येक 
मनुष्य को भाषा शैलो में कुछ २ मेदू रहता ही हे काई र लोग अपने से विपरीत 
वा प्रतिकूल को भी आशुद्ध कहते वा मानते हैं परन्त यह तच्छ लोगों का कास 
है जो ऐसी बालों पर नकली के तल्य त्रण खोजले हे । सज्जन लोग उस के 
सिद्धान्त वा बुद्धिनत्ता पर ध्यान देते हैं यदि उस का सिद्धान्त था युक्ति उत्तम 
है तो उस की भाषा को कळ न्यत्ताधिक कभी देख कर बुरा नहीं समकते और 
बुद्धिमत्ता की बात जोन कहता न लिख सकता है उस को ऊपरी भाषा अच्छी 
हो तो भी तच्छ ही सभकगे । 

इस कप्रन से मेरा प्रयोजन यह नहीं हे कि स्वामी जी की भाषा संशी जी 
के कथनानुसार वास्तव में अशुद्ध है किन्तु वह ठीक हे । अर्थात्‌ प्रयोजन यह हे 
कि कदाचित्‌ ठीक न होती तो. भी ऐसी बातों पर लिखना तच्छता है | देखो 
संस्कत का एक वाक्य है कि- 


| ज्ञानेष्छाप्रयल्लानासन्तो नास्ति ॥ 

इसी वाक्य को दूसरे प्रकार से बोल सकते हैः- 

परमात्मनो ज्ञानस्यच्छायाः प्रयल्लस्य चान्तो नास्ति । 
परन्तु ज्ञान इच्छा जोर प्रयत्न तीनों के अन्त में चकार पढन! अर्थाशुद्भि 


ससक्षी जायगी । इसी प्रकार उक्त. वाक्य का लोकभाषा मे अनुवाद ` कर तो 
(परमात्मा के ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न का अन्त नहीं है) ऐसी भाषा ठीक होगी 
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भास्कर के नियम से भी विरुद्ध है। इसी प्रकार सुंशी जी को हषारत में | 


और उन के कर्मों का फल देना जैसा बढ़ा कार्य है उस के प्रबन्ध के लिये बैसा 


| का यथाथे ज्ञान यही है कि बह जीवों को अनन्त: जानता है अथात्‌ उन की 


- एक छी आशय है बोलने की प्रक्रिया एयक २ हे। लोक में भी जो जिस समुदाय 


| है तब वह जोवों के अन्त को न जान सके । अनन्त कहने का अभिप्राय यह 
होता हे कि वह कहां तक जानता बा जान सकता है इस की सीमा अन्य किसी 
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१८६ आयं सिद्वान्त ॥ 


SAO IANNAAAAN AAA 


भाषा में चकार का अनुवाद और था भी होता है सो सुंशी जी ने भी नियम 
से विरूदु एक वाक्य में और शब्द दो बार कहा-है यह भाषा के व्याकरण साघा- 


की भी अनेक अशुहि निकलें गी में लिखना नहीं चाहता और न में यह सनता 
हूं कि इस से मुंशी जी को कुछ बुद्धि नहीं परन्तु मुशी जी का अभिप्राय यह 
जान पछुला था कि हमने स्वासो जो की भाषा में अशुद्धि निक्षालीं इस से हस 
भाषा के पं० समफे जायंगे इसलिये में ने मुंशी जी को भाषा का भी उदाहरण 
[नमूना] दिखा दिया ॥ 

अव मुख्य बात पर ध्यान देगा चाहिये | स्वामी जी का अभिप्राय यह है 
कि यदि परसेश्वर जीवों को संख्या बा इयत्ता न जानता हो तो कर्मों के अनकल 
फल दे सकना कठिन है। संशो जी कहते हैं कि अनन्त जीवे! का' ज्ञान हात 


हौ बड़ा कारण आर द्वार है इस कारण कोडे कठिनता नहीं है इत्यादि । 
- पाठक लोग भ्यान दें मुंगो जी का यह विचार कितना निबेल हे । परमेश्वर 


संख्या वा समाप्ति नहीं जानता कि इतने जीव हैं क्योंकि मुंशी जी के सिद्धान्त 
ह वास्तव में लीव असंख्य हैं। परमेश्वर का ज्ञान अनत रहो पर कब वह 
संख्या महीं जानता तो एक २ जोब के कर्मी की भी व्यवस्था बा यथात्रत्‌ फल 
दे सकना दुलभ है यह केवल वाक्य भेद्ताच है कि परमेश्वर जीवों को अनन्त 
जानता. है अथवा परमेइवर जीवों का अन्त नहीं जानता इन दोनों वाक्यों का 


को संख्या नहीं जानता बह उस को ययाबत्‌ व्यवस्था नहीं कर सकता । जब कोडे 
कुछ बांटना चाहता है तो डस को पहिले भाग छेने बालों की संख्या जानना आव- | 
श्यक होती है जब्र संख्या ज्ञान लेता हे तब उन को कमोनुकूल भाग देला है । 

आर यह बार्ता असम्भव प्रतीत होतो है कि पः सेए का ज्ञान जब अनन्त 


चर 


की ज्ञात नहीं । मुंशी जी को ज्ञात हो गया वा उन के पास परमेश्वर की ओर 


से कोई रजिस्टरो पत्र आ गया होगा कि मैं जोबों के अन्त वा संख्या को नहीं 
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| आय सिद्दान्त ॥ 

जानता तो इस के साथ ही उस के ज्ञान का अन्त हो गया अर्थात्त ईश्वर का 
ज्ञान जोबों को संख्या जानने में रुक गया तो यह कहना नहीं बन सकता कि 
उस का ज्ञान अनन्त है और ज्ञान अनन्त कहा जावे तो यह नहीं कहंना चाहिये 
कि देश्वर जीवों की संख्या नहीं जानता । यदि कोडे कहे कि हम जान सकने 
को भनाइ नहीं करते कि धह जान ही नहीं सकता । तो भी ठीक नहीं यदि 
जान सकता है तो भी नहीं जानता कहना विरुद्ध है । अथोत्‌ यहां संशो जी 
का (बदुतो व्याघात) दोष है कि उत्त के कथन से उन्हीं की बात कटती है ॥ 


इस से यह आत सिद्ध हे कि परमेश्वर जीवों के अन्त और संख्या को भौ 
यथावत्‌ जानता है तभी उन के कर्मों का यथावत्‌ फल दे सकता है जो स्वामी 
अपने भृत्यों की संख्या नहीं जानता घह उनको कमोनुकूल वेतनादि फल कदापि 
नहीं दे सकता ॥ 


और यह भी एक आश्रय की बात है कि जब प्रत्येक जीव का अन्‍न्तर्या मी 
परमेश्वर है यह मुंशी जी मानते और लिखते हैं तो जिस की संस्पा वा अन्त 
नहीं बहां प्रत्येक शब्द का उच्चारण करना ही दुस्तर है प्रत्येक शब्द्‌ जिस के साथ 
लगाया जावेगा उस की अवधि वा अन्त द्योतक होगा और भी बिचार का स्यन्त 
है कि परभेशवर प्रत्येक जीब का भ्न्तयासी हुआ तो क्या-वह उन के अन्त को 
नहीं जानता और नहीं जान सकता है तो भ्रन्तयासी कैसे हो गया १ क्या जो 
जिस के भीतरी अश्नयवों में भी व्याप्त हो बह उस के अन्त को न जान सके यह 
हो सकता है? जब लोहे में भरिन व्याप्त होगया तो क्या अग्नि से लोहे का अन्त 
शेष रह गया ? शन्तयांमो और व्याप्त होना एक ही है । यहां भी मंशी जी का | 
कथन ( वदतो व्याघात ) दोषग्रस्त है । 

स्वासो जी महाराज ने (सहस्त्रशो ष०) के श्रथ सें जो सहस्त्र शब्द्‌ को असंख्य 
वाचक मान के लिखा कि हम लोगों छे असंख्यात शिर आदि अवयव जिस के | 
| हैं इत्यादि इस में कळ दोष इस लिये नहीं आ सकला कि मन॒ष्यों के 
ज्ञान में जीव सब असंख्य हैं कदापि कोडे मनुष्य जीबों की संख्या नहीं कर 
सकता और वह संत्र का अथे भी सनष्यो को ओर से है इसी लिये परमेश्वर 
बाचक शब्द प्रथम पुरुष में विशेषण रक्‍्खे हैं ५ परमेश्वर की विद्या वेद्‌ है यह 
सब कोडे सानता है पर जिन, मंत्रों में प्राथेना है उन का वाक्यांचे सब सनुष्यों | 
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द आय सिदान्त. ॥ 


NAAN 
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| कञो ओर से लगाया जाता हे और वेद्‌. में पायः कथन मनुष्यों को पोर से इसी 
| लिये है कि बेद सनुष्यों के उपकार के लिये परमात्मा ने प्रकट क्रिये हैं इस से 
यह सिड हुआ कि शिर आदि अवयवों का असंख्य कहना वा ज्ञान मनुष्यो को 
ओर से हे सनुष्यों के ज्ञान भें असंख्य शिर आदि हैं इेश्वर के ज्ञान में नहीं । 
स्वासो जी-जो एक २ अनन्त हैं तो (य आत्मानि निष्ठन्‌ ) इत्यादि ब्राह्मण | - - 
वचन अर्थात्‌ जो परमात्मा व्याप्य जीवों में व्यापक हो रहा है.॥ 
संशो. जी-यह ठीक नहीं कि जीवों के व्याप्य वा सान्त होने से ही परले- हि ला 
शवर व्यापक हो -स छे. क्योंकि (य.आकाशे तिष्ठन्‌, यो दिल तिष्ठन्‌) इत्यादि कथन 
भी उसी प्रकरण में है आकाश और दिशा अनन्त हैं उन में भी परमेश्वर व्याप्त 
हे ऐसा वहीं शतपथब्राह्मण में लिखा हे इत्यादि मुंशी जी का आशयमात्र लिख 
दिया बैसे तो उन्हो ने अनथेक गाथा बहुत कुछ गायीहे॥ > 
सस्पादक-जीव एक २ झनन्‍त माने लो कदापि झु शी जी का विचार सिद्दु 
| नहीं हो सकता पोंकि परमेश्वर के भी अनन्त हीने से परमेश्वर के ज्ञानादि 
गश-नन्त हैं वेसे जीव के अनन्त होने पर भी उस के ज्ञानादि झनन्त क्या नहीं ? 
कोव का भ्रल्पन्ञ अल्पश क्ति केसे मानते हैं?! यदि ल्य शक्ति नहीं तो सबशक्ति 
हुआ और स्वेशक्ति हो तो जैसे जीव में देश्वर व्याप्त होला हे वैसे देश्वर सें 
| जीब क्यों न व्याप्त हो? और यदि सब जीवों का अनन्त मानें तो पहिले दोष 
| दिया गया वह उपस्थित होगा । अब रहा आकाश दिशा में व्याप्त होना सो 
आकाश दिशा छोटे २ परिच्छिन्न प्रदार्थों की अपेक्षा अपरिच्छिन्न वा अनन्त हैं 
| परन्तु परमेश्वर को अपेक्षा वे भी अल्प हैं क्योंकि आकाश एक तत्त्व है जिस का 
शब्द गण है बह सषि के प्रारस्भ में उत्पन्न होता है। जब कोच आकाश पाताल 
दोनो शब्दों का उच्चारण करता हे उस का अभिप्राय एथक २ वस्त कहने का है 
॥ कि पाताल आकाश से सिन्नर है वैसे तो सभी तरव एक दूसरे में मिले हैं स्वरूप 
| से भिन्न हैं। आकाशादि एक काये पदाथे हैं। यदि सवे्यापक सान के आका- | 
'शादि का अन्तयांनी कहते लो दिशाओं में ली आकाश है ही फिर मुंशी जी के . 
| -कंथनांनुसार दिशा पृथिवी जल वायु आदि सब में व्यापकता आ जावेंगो तो 
| (दिक्ष तिष्ठन्‌) इत्यादि कथन सन व्यथे हो जावे । इस से सिद्ध है कि शतपथ 
` | जआंस्नण में एयक २ लरव मान कर श्रन्तया सित्व दिखाया है किन्त आकाशादि सवगत 
हे इस बुद्धि से नहीं तो स्वामी जी के पक्ष में यह दोष देना नहीं बन सकता क्रि | 
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आकाशादि अनन्त में जैसे बनतो है वसे जीव को अनन्त मानें तो भी व्यापकता 
बन जायगी) सो एक २ जीव के अनन्त मानने में अन्य भी दोष में दे चुका हूं इस 
से जब सशी जो का पक्ष दूषित रहा तो स्वामी जी का पक्ष निर्दोष ठहर गया॥ 
अब में सुशी जी के इस अनन्‍्तत्त्वप्रकाश पर लेख समाप्त करता हूं । सं शीं 

जो ने टाठिल पर अमंततक्त्यप्रकाश नाम लिखा है यह व्याकरण'की रीति से सः 
बेथा अशुद्ध है इस बात को घोड़ा व्याकरण पढ़े विद्यार्थी भी जान सकते हैं 
इस से सिहु है कि मुंशी जी वा उन के शिष्य जिन की सम्भति से पुस्तक लिखते, 
बनाते हैं काई भो संस्कृत के विद्वाल्‌ नहीं इसी कारण [प्रथमग्रासे मक्षिका पातः] 
हुआ । सो मेरा यह लिखना इसी अभिप्राय से है कि जो पुरुष जिस विद्या में 
निपुण न हो उसका साहस रखना और उसी विद्या के आश्रय से किसी विषय 
को सिहु करने को चेष्टा करना उस की अथोग्यता को शीघ्र ही प्रकटः कर देता 

हे । नीतिशास्त्र मैं लिखा हे किः -- | 


भ्रयथाबलमारम्भो निदानं क्षयसम्पदः ॥ 

अभिप्राय यह हे कि जिस मनुष्य को जिस काम के कर सकने का साम्यं 
नहीं उस का आरस्प करना उस के नाश का कारण होता हे । जंब सुशो जो 
संस्कत विद्या का ठीक २ समक सकने का सामर्थ्यं नहीं रखते तो इस विषय सें 
किसी विद्वान्‌ के लेख वा सिद्ठान्त पर क्षेप करना सिंह भगाल युद्ध के तुल्य 
हुआ । सो इस का सारांश अच्छ प्रकार पूब लिख दिया गया । उपसंहार में 
अब फिर भी संक्षेप से लिख देता हूं अर्थात्‌ स्वामी जी का अभिप्राय यह था कि 
प्रश्नोत्तरी प॒स्तक सें जो ज्व छे! अनन्त माना गया वह ठीक नहीं किन्त शास्त्रों 
से भी बिरुद हे ब्याकिः- ` - 
एषोऽएारात्मा । भागो जीवः स विज्ञयः॥ | 
इत्यादि उपनिषद के बचनों से जोब का अन्त परिच्छेद इयत्ता प्रकट हे तो | 
अनन्त कहना ठीक नहीं बनता। इस पर सुशी जो ने बहुत कुळ कलम चसीटी | 
पर उन का सिद्धान्त वा पक्ष कळ भी पुष्ट न न हुआ न किसी के जान पड़ा कि _ 
इन का पक्ष क्या है केबल लोट फेर यही लिखते रहे कि स्वामी जी. के कळ | 
| नहीं आता। हम कहते हैं कि कदाचिल्‌ ऐसा हो तो क्या. इतने लिख देने से । 
| मुशी जी बड़े परिडत हो गये ?॥ मुशी जी का सब लेख वेतरणिडकों के तुल्य है | 
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कि जिस में अपने पक्ष को पुष्टि नहीं की किन्त स्वामी जो के अपना शत्र सनक 
कर जो भन सें आया भला बुरा लिखते रहे। ख्पमो जी फा सिद्धान्त स्पष्ट मैंने भो 
लिख दिया कि सब जीब परिच्छिन्न, अल्पज्ञ आल्पशक्ति हैं मनुष्य उन की संख्या 
' नहीं कर सकता फ्येंकि अल्पज्ञ है परन्तु सवज्ञ सवंशक्तिमान्‌ होने से परमेश्वर 
उन की संख्या जानला है । सुरशी जी ने ऐसा स्पष्ट अपना सिदान्त कहीं नहीं | - हि 
लिखा-कि हस एक २ जीव को अनन्त अपरिच्छिन्न मानते हैं वा सब जीबत्व 
लातिमात्र को: ॥ एक २ के अपरिच्छन्न मानने में अनेक दोष दिये हैं और जिन Be EN 
की व्यक्ति परिच्छिन्न हे छन की जाति सवव्यापक वा अपरिच्छिन्न अनन्त कदापि 
नहीं हो. सकती जैसे एक तिल परिच्छिन्न अन्त वाला हे तो हजार खत्ता भर तिल | 
| भो अन्त बाठे होंगे । जब मुंशी जो से सित्रता पूर्वक निवेदन हे कि यदि कुळ 

| 


अनुचित शब्द लिखा हो तो क्षमा कर के और आगे कळ लिखे तो शागदूंष ळोडु 
कर सभ्यता सज्जनता पूर्वेक लिखें। और घर्मेशास्त्रों के वाक्यों का स्मरण रक्ख- 


वाक चव मधरा 'ळदएा प्रयाज्या धघमासच्छता ॥ 1 
पाखण्ड सत खश्डन कठार का उत्तर NS 


इस उक्त नाम का पुस्तक हमारे एक सित्र ने मेरे पास भेजा रौर विशेष 
कर मुझे सूचना भी दो कि इस का उत्तर अवश्य देना चाहिये । यद्यपि सेरा 
श्निंचार-ऐसे सवसाधारण के तुच्छ लेखों के उत्तर देने का नहीं ष्या कि झाजक 
जिस के मन. में आता हे वही सहसा लिख मारता हे ऐसी दृशा में बिचारशील 
को उचित है कि पणिडिताई के साथ लिखा गया शास्त्र प्रमाणयुक्त लेख जिस 
का हो उसी पर ध्यान दे अन्य पर नहीं । तो भी मित्र के अनुरोध से सें कुछ 
थोड़ी समोक्षा लिखता हू । इस पुस्तक के टाटिल- में भो पहिलो पंक्ति में नाम 
का पहिला पद्‌ पाखण्ड लिखना चाहिये जहां पाखंड यह अशुद लिखा है इसी | 
से महन्त का महरव तो प्रकठ हो गया नोति में लिखा हे कि- है गं 
. _ दूरत शोभत मुर्खा लम्बशाटपटावृत: । 
तावच्च शोभत मूर्खो यावत्किञ्चिन्न भाषते ॥ 
` स्वे चोडे बड़े २ कपड़े पहने सूख पुरुष तभी अच्छा जान पड़ता हे जब 
सष्क कुळ बोलता नहीं जहां बोला लभी उछ का भीतरी आशय कट खुल जाता 
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है कि यह निरक्षर भट्राचायं हे । और बोलने पर भी चालाकी से धोखा हुआ 
कि कुळ बोल कर कहीं पोल ढिप्रा भी ले तो लेखनी से एक पर्ति भी लिख 
देने पर कदापि नहीं द्विप सकता शीघ्र ही पोल खुल जाती है अब देखिये एक 
सहात्मा सत्यवादी का खण्डन करने. को चले सो अपने कलम उठाते ही गिर गये 


हसी का नाम ( प्रथमग्रासे मक्षिकापातः ) है और स्वामी दयानन्द सरस्वती जो 


महाराज कृत ऋग्वेदाद्भाष्यभूमिका का खण्डन करने चले उस का ठाठिल और 
प्रथम पृष्ठ में कुछ न समझे तब दूसरे पृष्ठ को भाषा में कुछ असंगति निकालने 
को बेठे तो यदि स्वामी जी के २ पृष्ठ भाषा में कुळ न्यूनता भी ही तो (वृतोय 
ग्रासे सक्षिकापातः) हुआ उस को भो लोटाभर भंग चढ़ा के प्रथम ग्रास ही लिख 
सारा इन को विशेष समालोचना में न करूंगा अब इन के टाटिल को इवारत 
झगे ध्यान दे कर देखिये- 

जिस को श्री महन्त रघुवीरदास प्रसीडेरट सहुमेप्रचारणो सभा हाजीपुर 
जि० द्वोश्यारपर पंजाब निबासी जो ने निमेत किया । 

अपने नास के साथ श्रो आदि पद्‌ लगाना शिष्ठ लोगों के व्यवहार से विरुठ्ठ 
है अच्छे लोग ऐसा कभी नहीं करते फिर अन्त में महन्त जी. ने अपने साथ जो 
लिखा सो भौ घिरुठ्ठ है । 

यदि कहे कि हममे नहीं लिखा अन्य किसो ने हमारा नास इस प्रकार 
शिख दिया है तो सो भी ठीक नहीं याकि बताने वाले का नाल जो पुस्तक 
सें लिखा जाता है वह किसो से लिखा दे पर जैसे बह उस पुस्तक फे सब लेख 
का उत्तरदाता रहता है वैसे हो नान भी उसी फो ओर से समका जायमा। 
जैसे किसी के कहने अनुसार कोडे अन्य पुरुष हस्ताक्षर कर दे तो लिख देने 


बाला उत्तरदाता नहीं होता बैसे ही यहां भी महन्त जो का नास उन्हीं को 


जोर से समका जायगा इस लिये शिष्ट व्यबहार के सहन्त जी नहीं जानते यह्‌ | 
दोष उन्ही का है तथा आगे ळपाने बाले महन्त ब्रह्मदास जो का नाम इन से 
भी बढ़कर लिखा गया यह भौ तीसरा दोष है छापने बाला भारतजीवन का 
यह काम नहीं किन्तु पाने व बनाने वालों का दोष है । 

अब्र चौथा दोष बा अज्ञान ठाटिल में बहुत बा है (पंजाब निबासी जी 
ने निमेत किया) सहन्त जी का आशय तो निमित लिखन का या परन्तु अज्ञान | 
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जका हुक हीं गया । निर्मत किया नाम बचाया यह मा यं र सो 
| उलटा हो गया कि [ निर्गतं मतादिति निर्मेतम्‌ ] जा ह नत से विरुद 
पुस्तक बनाया अर्थात्‌ इसाइ सुसल्मान जाये आदि के सब मतां से विर पुस्तक 
बनाया जावे वह निर्मल कहावेगा । छो यह लेख संस्छत के अज्ञान से हुआ है 
उन को यह ठीक निश्चय नहीं था कि यह शब्द कैसा है। अब जोर इन के प्रार- 
स्म की परिडताई पर ध्यान दीजिये । कहते हैं कि ( आश्चर्य है कि दयानन्द 
जी ने सब अन्यथा भाष्य ही समझे ) यह भो इन का लेख मिथ्या है क्योंकि 
स्वामी जी का लेख है कि जितने अन्यथा भाष्य बनाने वाले हुए वा होंगे वे सत्र 
खण्डनीय हैं इस लेख से यह कभी नहों निकल सकता कि सब भाष्य अन्यथा हैं 
जितने शब्द भाष्य बनाने बालों का विशेषण है जिन का भाष्य अन्यथा मूल से 
| चिरुदु है उस का खण्डन होगा तो जिन का अन्यथा नहीं उन का खण्डन भी 
नहीं हो सकता ।: कौन. अन्यथा है-कीन नहीं इस की परीक्षा 'विद्वान्‌ लोग कर 
सकते हैं। जिन को निर्मित शब्द तक न लिख आया बे क्‍या परीक्षा करे गे? । 
ऐसे ही लोगे! ने अनेक सत फैला कर परस्पर लड़ा के देश का नाश किया है । 


` स्वामी जी महाराज ने ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका छे प्रारम्भ में प्रथम मंगला- 
चरण शान्ति तथा प्रार्थना का एक मंत्र लिखकर आगे आठ झोक निज निर्मित 
लिखे हैं उन में परमेश्‍वर कों नमस्कार भाष्य बनाने को प्रतिज्ञा उस के आरस्भ 
का समय अपमा नाम भाष्य करने का प्रयोजन और प्रकार आदि बालं लिखी 
हैं जो कि ग्रन्यकर्त्ताओं:को प्रावीन शेली है ऐसी बातें ग्रन्य के प्रारस्भ सें अवश्य 
लिखनी चाहिये। . ` ह {$ 


7 कलकत्ते में पहिले एक चमे दिवाकर मासिकपत्र निकलता था उस के'सम्घा- | //| 
दक अच्छे विद्वान थे वें भी ऋयंसामाजिक सिन्त के विपक्षी थे'उन्हों ने इन्हीं | (7? 
झोकों में से अष्टम झोकःको परिडतादे के साथ अशुद्ध ठहराया था उस का उत्तर | ' 
| भो आयंसिद्वान्त के पहिले भाग में पणिताडे के साथ ही दिया गया तंब घमे- 

| दिवाकर के सम्पादक चुप ह्येगये सो यह ठीक ही है फि विद्वानों को ठीक उत्तर 

| निल जाने से मान ठेते हैं शरीर अज्ञ लोग. अपने हठ को नहीं छोड़ते । सो 
नहुन्त जी संस्कृतचिद्या से तो शून्य ही हैं जैकी पूर्वे परीक्षा हो चुकी इसी लिये 
| भाषा म॑ कुछ तंक लिखा संश्त के 'झोकादि में दार न गलौ ॥ 
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| (टग | 
| 
4 { 


dd क. पस्तकों का सूचीपत्र ॥ 
। 10 


देखना हो वे बड़ा सूची पत्र संगा कर देखें ॥ 


जिन सहाशयों को विशेष हाल 


क तिभाष्य की भिका १७) सात उपानिषदू संस्क्रतभाष्य व भाषाथे सहिल | | 
इकहू लेने वालों से ३७) {जल्द सहित ३॥८) एयक २ देश 5) केन ।) कठ-९)- | 
प्रश्न ॥) सुपडक ॥।7) सारडूक्ा ॥ तैत्तिरीय ९) तथा ऊपर के छः उपनिषद्‌ गुटका | 
२ ८ प: ९ 
झूल ८) जैत्तितिय, ऐतरेय, श्वेताश्वतर आर नैच्युपनिषदु ये चार उपनिषदू सूल 

= 1 त a 
रि ; र्‌ विना जिल्द ३॥) और 
गटका 5) आये सिद्दान्त पांच भागरूप पुस्तक का सुल्य वि EE ) 
त सहित ३॥॥८) चिवाहव्यवस्या 2) तीथे विषय -)॥ हुतादववसवाद -)॥ 
सदिचारनिणेय 2) ब्राह्ममतपरीक्षा £) अष्टाध्यायी सूल 5) न्‍्यायद्शनमूलसूत्रपाठ 

स्व्रार्थखज्ो -) देवनांगरी की वर्णमाला )। और १) रू० 
ठ) कुमारीभूषण 7) शास्त्राथखुन 7) देवनांगरी को खण १9 
र्क य > >> श 
में १०० पुस्तक मिलेंगे । सत्यसङ्गीत )। यन्ञोपवीतशङ्कासनाचि ~) सदु पदेश )। 

वे र -) चा 
संस्कतप्रबेशिका >)॥ संस्कृत का प्रथम पुस्तक )॥ तथा द्वितीय पु० -) धट 
गो डूग शि-* 

तृतीय प 2) नवरलभूपण 2) गशरत्रमहो द्धि ९॥) गणितारस्भ =)॥ ह T ड 
ताय ना 5) उपदेशमजनावली ।) विदुरनीति झूल =) जीवसान्त विवेक - 
भक्तृह रिनोतिशतक भाषाटीका 5) 'चाणक्यनोति सूल )॥ पा बरड स रड) || | | 
जीवनयात्रा 5) किरानीलीला-वेश्यालीला )॥। नीलिस्तार 2) द्वितीयपुस्तक । ) | ध्द 
भजनासृतसरोवर 7)॥ ऐतिहासिकनिरोक्षण 5) नागरी का प्रथमपुस्तक -) | 5 | 
वनिताबिनोद्‌ 2) हितशिक्षा -)॥ क॒खेदादिभाष्यभूभिक्तेरंदू परागे प्रथ ोंऽशः -)॥ 
९६ £) . 7 

द्वितीयोंऽशः -)॥॥ भजञनेन्दु 7) स्वगे में सव्जेक्टकमेटी £) संगोतरल्राकर =) ०] 
बालचन्द्रिका -) बारहसासी कलना )॥ | | 
हु? भोससेन शम्मो--प्रसाग ' | .. 
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वआर्येसिद्वान्त ॥ 


छ्डडडडडड 
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चतुथं भाग 


° आडयेसि हान्त नामक मासिफपत्र जो. 


पं० भीमसेत इाम्मो द्वारा सम्पादित होता हे प्रथमवार 


ड्द 


का छपा चुक जाने से द्वितीयवार . 
सरस्वतीयग्त्रालयञप्रथाग सें 


तलसीरामस्वामी के प्रबन्ध से छपा 


छश 


१४। ९२। १८९५ दे० 
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शयेसिद्वान्त ॥ 


fe ए७८४४४8४-४+7 ००... 


उत्तिष्ठत जायत प्राप्य वरान्निबोधतं ॥ 


| भाग ४ } तारीख १५ सितंबर द्वितीय. भाद्रपद्‌ संत्रत्‌ ९९४७ \ अङ्क ९ 
) १ 


यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीच्या तपसा सह । 
ब्रह्मा मां तत्र नयत व्रह्मा ब्रह्म दधात मे ॥ 


सत्तिपजाविचार भागर अङ्क ८ स आग॥ 


| "| पाठक सहाशयें को स्मरण होगा कि द्वितीयभाग के कडे शाड्डों में मत्तिपूजा 
कक विषय में कळ लेख दिया गया था। वह विषय पूरा नहीं होने पाया पोळे अन्य 
ह; | बिषय चल गये तम्र अवकाश न मिलने से स्मरण नहीं रहा कि कौन विषय 
पि अधरा है और प्रायः विषय अधरे पड़े भी हैं उन्हीं पर फिर २ लिखा लावे तो जे।२ . 
नवीन उपस्थित हैं वा होते हैं उन पर लिख सकना दुघट हो जावे । इस कारण 
पीछे कई विषय अन्य भी अधरे रह गये हैं उन पर यथावसर विचार होगा ॥ 
ग्ब इस मत्तिपजञाविषय में जैसा प्रकरण बांध कर मैंने लेख चलाया था 
, | वहां कळ शास्त्रीय विचार शेष. रह गया सो अब लिखता हूं क्याकि इस पर | 
' | लिखने के लिये कडे मित्रों की विशेष प्रेरणा देखी गयो हे ॥ 

| आयेसिदान्त भाग २ अङ्क ९ के एष्ठ १४२ के अन्त म जे लेख है वह यहां 
उद्गत करके विचार किया जाना चाहिये वह यह हे--न्यायशास्त्र के अनुसार 
१ “आत्मा अथात्‌ चेतन में क्रिया रहतो भी नहीं क्रि जिस से चेतन विकारी हो 
| | जावे। क्रिया सदा जड़ में रहती है इसीलिये बेशेविककारों ने आत्सा के निश्क्रिय 
द्रव्य कहा वा माना है सो सब विद्वानों का सम्मत हे। सृष्टि को उत्पत्ति चेतन 
के सम्बन्ध से होती है यह भो सवेतन्त्रसिद्धान्त है ॥ 

अब यहां यह विचार अबश्य करना चाहिये कि जड़ चतन का सस्ब्न्ध वा 


संयोग किस प्रकार मानना चाहिये बा मान सकते हैं ?। चेतन आत्मा दो हैं । एक | 
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जीवात्मा ट्वितीय परसात्मा । दोनों का नाम पुरूष है मर जड 
81 संसार सें प्रति पुरूष दो हो पदाथे हैं आन्य सब इन्हीं स र 
जाते हैं। प्रकति जड़ होने से निबेल और चेतन होने से पुरुष प्रबल है । i 
| छ नियमानुसार सदा निने. भृत्य वा भोग्य रहता दौर प्रबल उस का स्वासी | 
बा भोक्ता रहता है । तो सिद्ध हुआ कि जड़ चतन का स्वस्वासि वा सोक्तभोग्य | च्य 
सम्बन्ध हे सो यहां भोक्तभोग्यसस्वन्य परमेश्वर के साथ नहीं घट सकता क्यों कि | 

वेद्‌ में इस का निषेध कर दिया है॥ हु i : 


कग्देहे-तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनशन- 
| न्नब्यो अभिचाकशीति 


अभिप्राय यह है कि इस शरीर में दो आत्मा रहते हैं उन से ज्रीचात्सा तो 
| आपन्ने किये कमेरूप वृक्ष के स्वादु फल के चाखता ओर इसी कारणा दःख भी | 
ठाता है और इस से भिन्ना द्वितीय परमात्मा है वह कुछ भोग न करता हुआ 
शुभाशुभ वासनाओं का साक्षोभान्र अन्तयासी होकर सहज स्वभाव से अच्छे बुरे 
कंभोलुकूल फल भोग स॑' नेत्र के सोथ सूये के तुल्य सहायक वा प्रेरक रहता है 
बह कर्मे फल कळ नहीं भोगता । और एक बाल यह भी है कि यदि परमेश्वर भी 
जीवात्मा के 'तल्य भोक्ता. ही माना जें तो इन दोनों सं भेद ही बया रहे आर 
यह नित्य शुढ़ बढ़ मुक्तस्वभाव भी कदापि न हो सके क्योंकि भोग स लिञ्च 
होनाने से. अशुद्ध अज्ञानो और बहु अवश्य होआवे फिर ऐसे छा कोडे इष्टदे 
हीं भान सकता | इस से सिद्दु हुआ कि जड़ के साथ भोक्तभोग्यसस्बन्ध परसे- 
शवर का नहीं किन्त स्वस्त्रामीसम्बन्ध हे । और जीबात्सा के साथ दोनों सम्बन्ध 
. है । अर्थात्‌ अनेक उपयेगी शरीरादि बस्तओं का स्वास तो कोवात्मा है हौ 
' पर उन्न से सुख दःख का भोग भी अवश्य करंता हे इसी लिये उस के जन्सनरणा 
होते और परमेश्‍वर सब भागे से एयक हे इसी कारणा उस के जन्मसरया 4 
होते । वह सदा सब से पृथक्‌ रहता हे । इस विषय में अनेक लोगों के अनेक | क, 
. मत हैं । परन्त माणट्क्योपनिषद पर श्रोगौड़पादाचाय जे थोशडूर स्वामी जो | ` 
' क गरू थे उन्हा ने ठोक लिखा है। यद्यपि हमारे सिद्दान्त से विपरीत डन का | | _ 
| सिदु!न्त श्रद्रृतबाद्‌ है तो भी न्यायशास्त्र पर वात्स्यायन ऋषि ने लिखा हे कि- } 
| परसतसप्रतिषिद्धं स्वसतांमति. हि तन्त्रथ॒क्तिः । 
_ 2 (जशास्त्रंकारि की शेली हे दूसरे का अविरुहु बिचार, बा भत मान लेना चा- | 
| हिथे अथरल्‌ सब अंश में सबसे विरूद्ध सत नहों होसकता तो जो अनुकूल हो उस | र 


का नान प्रकृति 
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डालता और किसी को जला देता है और फिर काटे जलाये को ज्यों का त्यों 


| वालों का सत हे कि काल से रूष्टि होती है अथात्‌ जैसे समय आने पर आनेक 
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[ भाग ४ कङ्क ९ ] सत्तिपज्ञा ॥ 


< ~ 


में अबश्य एकता करनी चाहिये इसी विचार के अनसार यहां गौडपादीव तीन 
कारिका लिखते हैं- 


५८५५५ ५५८५५५५ /९/९८५/५/५/९ न ८/५”/ 


विभृतिं प्रसवन्त्वन्ये मन्यन्ते सष्टिविन्तका: । 
स्वप्तमायाप्वरूपेति रिरन्येविकल्पिता ॥ १ ॥ 
इच्छामात्रं प्रभोः खष्टिरिति छट्टो विनिश्चिताः । 
कालात्प्रसूतिं भृतानां मन्यन्ते कालचिन्तक्राः ॥२॥ 
भोगाय खष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थस्तिति चापरे । 
देवस्येष स्वभावोऽयमापतकामस्य का स्टहा॥३॥ 


छथेः-परभेशवर ने इस सृष्टि को अपना ऐएवये किया है जैसे कोई धनी परूष 
नादि पदार्थों का उपाजेन कर उन का स्वामी बनता और अपने को कतरत्य 
सानता है वैसे परमेश्‍वर सृष्टि को विभूति कर के मानता हे यह किन्ही लोगों 
का मत है। कोडे कहते हैं वास्तव में ष्टि न रची गच और न है किन्त जैसे स्वप्न 
में अनेक पदाथे दोख पडते हैं और आंख खुलते ही फिर पता नहीं लगता इसी 
प्रकार सृष्टि में मनुष्य, घट, पटादि कोङ्गे पदाथे नहीं हे किन्त स्वप्न के तल्य अभा- 
च से भाव दोख पड़ता हे । कोडे लोग कहते हैं कि जैसे वाजोगर अनेक वस्त 
ऐसे कर २ दिंखा देता है जो वास्तव में उस के पास नहीं हैं किसी का शिर काट 


कर दिखाता है इत्यादि वैसे हौ परमेश्वर ने यह एक बाजीगर का तमाशा दि- 
खाया हे असलछ में कुळ नहीं है ॥१॥ कोडे लोग कहते हैं कि परमेश्वर को इच्छा 
सांत्र से सृष्टि हो जाती है कब उस ने चाहा कि सृष्टि हो तभी होगदे और जब 
चाहा कि अब न रहे तभी प्रलय हो गया । तया काल की महिमा को कहके 


क्षादि फलते फूलते हैं चेसे'जब रचना का समय आता हे तच काल की भ हिस 
से स्वयमेव स्ृ्टि हो जोती है ॥२॥ कोडे लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने सुख दुःख 
भोगने के लिये स्हष्टि रची है कि भें स्वयं सवेरूप हो कर सुखादि भोग । तथा 
किन्ही का सत हे कि जैसे छोटे २ बच्चे धूलि के घर चौका चल्हादि खेलने के 
लिये बनाते हैं वसे खेलने के लिये रूष्टि रची कि में खेल करू कुछ बनाऊं 
बगाड बेठा २ क्या करूंगा । थबा असे अनेक स्त्रियों के विषयानन्द भोगने के 
लिये को डे उद्योग करे वैसे विषयानन्द भोगने के अर्थ संसार को रचा हे इसी 
लये अवतार ले के अनेक स्त्रियों'से भोग करता हे ॥ ET) 


= 
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“जब गौडपादाचाये का सत यह है कि बह देव परमात्मा सदाठस पूणेकास 
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है उस फो किसी प्रकार के भोग खेल आदि की इच्छा नहीं किन्तु उस का स्व- 

भाव है कि उत्पत्ति स्थिति प्रलय किया करे | इन सब पक्षों में यहां गौड़पादा- 


चार्यं जी का पक्ष ठीक मन्तव्य हे अन्य सब पक्ष दूषित हो सकते हैं। यदि सूष्टि 


| सुक्तः) इत्यादि शास्त्र से विरुद्ठ होगा आर जब ऐश्वय युक्त होना उस को इष्ट 
है तो देष्या द्वेष अवश्य होगा कि मेरी बराबर कोई ऐश्वयंवानु न हो । न्याय- 
| शास्त्र में वात्स्यायन ऋषि ने कहा हैः- 

नेएमनि ऐेनाननुबिद्धं सम्भवति। इएमप्यनिष्ं सम्पद्यते। अ- 
निएहानाय घटमान इष्टमपि जहाति। अनिष्टहानस्याडाकयत्वात्‌॥ 


झथेः--अनिष्ट जिस में न मिला हो ऐसा इष्ट सुख संसार में कहीं किसी 
क्रो, नहीं सिल सकता, थाल यह कदापि सम्भव नहों कि जो भोजन करे उस 
के सल न हो यहां भोजन करना इष्ट और मल का दुगेन्‍्ध आना सब को अनिष्ट 
है। जो स्वादु दर्शनीय भोजन इष्ट मान कर खाया जाता है वही शीघ्र मल 
रूप. वा बान्तरूप अनिष्ट बन जाता हे इसी प्रकार स्क्रीसस्बन्थी विषयानन्द इष्ट 
है बह अनिष्ट हो जाता है जव सामश्यं नहीं रहता तो स्वयमेव उस से ग्लानि 
| हो जातो है इत्यादि प्रकार इष्ट भी अनिष्ट बन जाते हैं । देश कालवस्त भेद्‌ से 
| भी दृष्ट अनिष्ठ और अनिष्ट इष्ट होते रहते हैं अर्थात्‌ संसारी सुख दुःख सचु- 
विष्सस्पृक्तान्षवत्त मिले रहते हैं । जेंसे विष और मीठा दोनों अन्न में निले हैं। 
| चन का एथक होना दुस्तर है वेसे संसारी सुख दुःख मिले हैं एयक २ नहीं हो 
सकते जो अनिष्ट को छोड़ने की. चेष्टा वा उपाय करता. है वह साथ ही इष्ट को भी 
छोड़. देला है क्योंकि केवल अनिष्ट छूट नहीं सकता अर्थात्‌ यह नहीं हो सकता 
कि भूल था प्यास न लगे और स्त्रादू मिल जावे तृप्ति होजावे अथवा उपाय किये 
| बिना कार्य सद्ध होजाचे यहां भूख प्यास आर उपाय में दुःख रहने से अनिष्ट और 
| उस का फल इष्ट है अथात्‌ सुख के कारण दुःखसाध्य उपाय को छोड़ने में फनरूप 
सुख भी साथ ही छूट जायगा। अयोत्‌ जिस ने घास नहीं देखा वह छाया के सुख 
| का अनुभव नहीं कर सकता। इस कारण परमेश्‍वर यदि ऐश्वयोदि बा कामादि सुख 
| भोग को अभिलाषा करे तो उस के साथ हो अनिष्ट दुःख भी अवश्य भोगे । जो 
| झुख भोगता है यही दुःख भी भोगता है । इस से वह परमेश्वर भी न रहे ॥ 
आर जो बाजीगर वा स्वप्न तुल्य सूष्टि मानते हैं उन के मत में उत्पत्ति 
स्थिःत प्रलय कुछ नहीं बनेगा और दृष्टान्त भी नहीं घटता क्योकि स्वप्न सें जो 
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| है कक 
| को उत को विभूति मानें तो परमेश्‍वर वित्तेषणा से बहु हुआ तो ( सतु सदव 


७ या 


७ तात [भाग ४ अङ ] | आयेसिद्ठान्त ॥ [ भाग ४ अङ्क ९ ] Nl >. 


2 स्वाभाविक गुण से वह काम होजाता.हे इसप्रकार परमेश्वर के स्वाभाविक गुणों 
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पदां दी खते हें उन का कारण जाग्रतं के सत्य पदाथ हैं यदि जाग्रत्‌ अबस्या में 
उन २ पदार्था का सत्यक्ञान नहीं हो तो कदापि स्वप्न नहीं ही सकता इसी 
प्रकार सभी सिथ्याज्ञानों का कारण संत्य होता हे । यदि सत्य स्प कोई न हो 
तो रज्जु सें सपबुद्दि होना सवया असम्भब है जिस ने सपं को सपं नहीं जाना 
कि सपं इस का नास वा उस के गण कमे स्वभाव ये हैं बह सपाकार र्जज का 


देख कर कदापि भयभीत नहीं हो सकता और जिस को ज्ञान है कि सपं इस प्रकार 
पृथिक्षी पर पसरता है उप के काटने से मनुष्य मरजाता है वह अन्धकार में 
सपोकार रज्जु को देख कर अवश्य डरेगा इस से सिद्ध हुआ कि मिथ्याज्ञान का 
कारण सत्यज्ञान हो है फिर मिश्याकृष्टि जिस को स्वमन में दीखती हे उस के 
लिये कोडे सत्य स्ष्टि भी अवश्य चाहिये ओर सत्यरूष्टि उस के मत में है नहीं 
तो उस का ्वप्नवत्‌ सृष्टि मानना-ही मिथ्या हो गया इसी प्रकार काल से सृष्टि: 
मानने बालों का पक्ष दूषित हे । वृक्षादि का दृष्टान्त. विषम इस लिये है कि 
वहां नदीन उत्पत्ति वृक्षादि के तुल्य नहीं । बोने वाले शरीर बीज के विना सभय 
होने पर भी दृक्षादि नहीं होते ऐसा हो तो स्त्री के ऋतुसमय पुरुष का संयोग 
हुए विना हो समयसात्र से सन्तान होजाने चाहिये सो नहीं होते इस से सिद 
होगया कि कत्ता के बिना कालमा से क्रिया नहीं होती परन्तु क्रिया होने सें कल 
का उपयोगमाज्न है। इत्यादि प्रकार उक्त पक्ष सब दूषित हैं केवल यही सत्य है कि 
परमेश्वर का स्वभाव ही है कि वह सृष्टि को उत्पत्ति स्थिति प्रलय करे । और 
स्वाभासिक वस्त क्रिया के होने सें स्वयं विकारी नहीं होता जैसे सूये का स्वाभा- . 
बिक गण प्रकाश हे उसी से सब संसार का उपकार होता हे कोडे उस प्रकाश में 
विरुद्ध काम कर दुःख उठावे तो उस पुरुष का दोष हे । अरिनि कका स्वाभाविक 
दाह गण है वह सब प्रकार सदा बना रहता हे । अरिन के यथावस्थित रहते पर 
ही अनेक पदार्थ पक जाते वा जल जाते हैं उस सं अरिन को हक बा परिश्रम 
नहीं करने पढ़ता है और न उस में हिलना डुलना आदि क्रिया होती है किन्तु 


से सृष्टि होतो हे । अग्नि के जड होने से उस के स्वाभाविकगण भी जड़ ह Re कारण | 
थे साथनमात्र भाने जाते हैं और पकाने वाला दा देखने वाला कत्तो भिन्न साना | 
जाता है । वैसे ही यहां परमेश्‍वर चेतन है उस का कास सब ज्ञान पूबक है इसी. 
से बह कत्तोसाना जाता है बिलक्षणता वा सवेशक्तिमत्ता बा सवेक्षता चस स यही | 
है कि सर्वदा एक रस रहकर अथोत्‌ विकारी न होकर भो.कत्ती कहाता है ५ | 

व्याकरणशा स्त्र में प्रेरक वा प्रयोजक की भी कत्त संज्ञा सानी गयो है। यद्यपि है 
क्रिया के प्रयोज्य कत्ती.ही करता है तथापि प्रयोजक को प्रचानता सातो नाती | 
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है । प्रयोजक कत्ती कडे प्रकार के होते हैं अयस्कान्त [ चुम्बक | को संगति से । 
लोहा. चेष्टा करता है यहां अयस्कान्त भी एकू प्रकार का प्रयोजक कत्ता हे । | 
ज्ञान परवेक सब क्रिया चेतन के आश्रय से होतो है जैसे शरीरस्य जीवात्मा भी | 
हाथ पग आदि को पकड़ २ कर नहीं चलाता किन्तु उघ की इच्छानुसार हाथ | 
| पग आदि चलते हैं । सांख्यशास्त्र पर किसी न दो कारिका लिखी हैं घे यहां | 
| उपयोगी हैं -- | | 3... 
न fo श्च्छि (त ] ~ ९३ | 

` निरिच्छ संस्थिते रहे यथा लोहः प्रवत्तंते। | झार 
सत्तामात्रेण देवेन तथा चायं जगज्जनः ॥ १ ॥ इ] 

अत चात्मनि कर्तेवमक्तुल्ं च संस्थितम्‌ । 

.  निरिच्ाइकत्तासी कत्ता संनिधिमात्रतः ॥ २ ॥ 
` अ०-जैसे इच्छा रहित चम्बक पत्थर के समीप होनेमात्र से लोहा चलता है | 
उसी प्रकार परमात्मा की स्थितिसात्र से जड़ में क्रिया होकर संसार की तत्पत्ति 
होतो हे.॥ इस से परमेश्वर को कत्ता कत्ता दोनों मानते हैं। इच्छा रहित 
| होने से अकत्तो और समीप हुए विना काम न होने से कत्ता माना जाता हे॥ 
इस सब्र लेख का अभिप्राय यही हे कि परमेश्वर इस संसार का निमित्त कारगा 
| छबश्य हे पर क्रिया उस में नहीं रहती. इस से उस सें हिलना डुलना आदि 
क्रिया भो नहीं होती । तद्यपि वह स्वासी होने.का अभिसानी नहों कि यह सत्र 
| मेण है में इस का स्वामो हूं तो भी उस के बिना उत्पत्ति स्थिति प्रलय न हो सकने 

से बह: स्त्रामी ही मानाजांता है जिस से जगत्‌ के साथ उस का स्वस्थामि स- 
स्वस्थ. हे ग्रह सत्य ठहरता. हे । जैसी इच्छा भनुष्यादि प्राणी सं होतो है वैसी | 
| इच्छा भी उसमें नहीं इस कारणं इच्छा का निषेध किया जाता है कये! कि मनुष्यादि | 
| को इच्छा उन के अन्तः करण :सं. विकार-हिल चल पदा करती हे परंन्त दै श्वर | 
| स्वाभाविक इच्छा रहती. है ग्रथोत्‌ यह -नियम नहीं हे कि जहा इच्छा हो वहां | 
हिल चल. भो होना चाहिये । इच्छा.सं भी भेद है । वृक्ष बा खेत पानी. चाहता | 
है इत्यादि प्रसंग म भो इच्छा का प्रयोग होता हे वृक्षाद्‌. विकारी नहीं होते । + 4 ह. 
| बसे इश्वर सें बो. स्वाभाविकडइच्छा का भेद हे।.प्रयोजकत्य घमे भी. उस. में स्वार 
| भाविक है इसो. प्रकार: उस के सब गरा जब . स्वाभाविक द ड झरेर चे [स्व्रामा बि- 
| की, ज्ञानश्॒लक्रिया च] इत्यादि शास्त्रीय प्रसाणों के. अनुकूल हैं, लो. संसार की, 
| चना ,के. लिये उस के साकार होने को वेद विरुदु कल्पना a कः 
| / “जबर इस विषय के में समाप्त करता हूं क्योंकि वेते तो लिखने की समा ति 
| होना दुस्तर है विशेष उपयोगी समका सो लिख दिया जब किसी अंश के ले- 

कर*“काडे तक. फिर उठावे गा तब फिर लिखा जायगा पं टा 


Corners 


ही. 
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पं० नायरास शसी नाहन निवासी का उत्तर ॥ 


पाठक महाशयों को स्मरण होगा कि आयंसिदान्त भाग ३ अडू ४ के ए० 
६० तक पं० चन्द्रदृत्त जौ कत प्रश्नों का समाधान छपा था उन के प्रश्नों में तीन 
| बातें सख्य हैं एक तो जीव व्याप्य है वा व्यापक द्वितीय-वेद्‌ को उत्पत्ति शवास- 
_ |. > रूप से किस प्रकार हुड ततीय सुक्त को पुनरावृत्ति क्यों कर हो सकतो हे । 
| पं० चन्द्रद्त्त जी ने संस्कत में प्रश्न लिखे थे उनका उत्तर चिट्ठी द्वारा दिया गया 
शा” > | तब अन्य कदे महाशयों को सूचनानुसार वे त्तश्नोत्तर आय सिद्धान्त में रूपा दिये 
गये । वे प्रश्न संस्कत वाणी में थे इस कारण उन का उत्तर भी सस्कृत में ही दिया 
गया था । सर्वसाथारणों के समने के लिये भाषा भो कर दी थी । और षट्‌- 
शास्त्र सम्बन्धी प्रश्नोत्तर वस्ततः संम्कृत में जैसे बन सकते हैं नागरी भाषा मे 
वैसे बनते भी नहीं इस कारण भी संस्कृत में उत्तर देना उचित था । उहों तीनों 
प्रकार के उत्तरों को देख कर पं० नाथरास शसो ने संस्कृत में तक. लिखे हैं। 
यद्यपि यह पत्र मेरे पास वेशाख से आया है तयापि अवकाश न मिलने से 
| उत्तर ने दियां में उक्त परिडत जो.से क्षमा मांगता हू । अब उन का पत्र ज्यां 
(१ रा, `) का त्यों यहां लिखकर उस की भाषा के पोळे अपनी ओर से उत्तर प्रयस संस्कत 
आज | पश्चात्‌ नागरी में क्रमश लिखा जायगा सब महाशय घ्यानपूबक देखें, विचार 
यह षटशास्त्र सम्बस्धी विषय है: ९ 


पं० नाथरास शमो का पत्र ॥ 


श्रीमद्‌ भ्यो खिल विद्याभ्यासो दिततत्तवज्ञानन्दत्सारिततजिज्ञाः 
| स्वॉन्तःकरणिकसंतृतिरूपान्थकारेश्यः पणिडतवरभीमसनगम भ्यों 
| नम:-समस्तजगदाधारकपया वत्ततेत्र डापू । भवाहशां वरीवत्ता- 
| छमपकारवतां सदा ॥ भवद्विरायंसिद्धन्तचतथाङक जीवस्या- | 
| एत्य सक्तस्य पनारावत्तेनं च निर्णय यल्लिखितं तत्रयं वादि- | 
5 हू... विप्रतिपत्तिसॉभिद्रिशिष्टस्य व्यापकत्वं तथापि शाद्गस्यात्मनो विः 
८ | भत्वं भवत्संसतं नवा । आद्य जातिपयन्तानधावनं न संगच्छते 
' द्वितीये गतिश्चृतेश्र.  वयापकल्वेप्यु पात्रियोगाद्गोगदेहाकाललाभो 
वक व्योमवदिति सूत्रयता कपिलेन विरोधापतिरिति श्चातराय विशि- | 
छस्येवाएालं व्यनक्ति। अन्यथा बद़गंणनात्सगणन चवारायमा- 
त्रोऽप्यपरोऽपिद्ृष्टइति . अतनि द्यः सवेगतः स्थाणारत्यादससरु लश्च 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
| ~ | 


आयं सिदान्त ॥ [ भाय ४ अङ्क ९ ] . 


AAAI ~ 


८ 


,२,००८२.०५८५../०५८८८५८४८०८५४८/८०८०८४८४५/४८४४४८२- 
AAAI 
AAAANAANA NY 


सामंजस्यं न स्थात्‌ । प्राणो हि करणमात्रद्वातम्‌तदह करणा- 
भावेन प्राणाभावइति विभाव्यम्‌ । आत्मनस्तु प्राणधारकलस- 
हंकारविशिष्टस्थेव नान्यस्यान्यघाऽसङ्गोहययं पुरुष त्यागमभ्र 
तिपादितस्यासङ्गत्वस्य व्यापात आपद्यतात [दक्‌ ॥ 
यज्ञ मक्तस्यापि प॒नरातृत्तिरिथ्यभ्युपगत तत्कारणं विना 
निवृत्तेरसंभवान्नसमीचीनरिति घ्रातभात । अत्र नान्योपस्प 
एोपि मक्तोयभोगो निम्षि्ताभावादिति काविलसूत्रं च प्रमाणम्‌- 
कस्यनन मित्यादिश्रतिल्त चन्द्रलोकादिगतानासादति बोघवतात 
सकलङाखसंमतम्‌। मक्तस्यानाबृतो संसारस्योच्छदोपि न संभ- 
वति जीवानासनन्त्वादनापत्तेरत्यलं बहुना। ळपाकांजिणयपछ- 
दयति मंधि रोक्ष्यमळत्वा पञ्चमाङ्कउत्तरं प्ररयम्‌। भवतूकः 
पाकांक्षी नाथरास रामा ॥ 


भाषाश्ैः सन्न जगत्‌ के आधार परमात्मा को कृपा से यहां कुशल हे. आप 
उपकारी लोगों की कुशलता सदा भली चाहिये । आप ने आय सिद्दान्त के चौथे 
भ्र में जीव को अण होना और सक्त की पनरावृत्ति का निश्चय करके जे कळ 
लिखा है उस में बादी का ऐसा विरुद्ध प्रश्न हो सकता है कि शरीरयुक्त आत्मा 
की व्यापकता. न सानी जावे या सिटु न हो सके तो मत हो तथापि शरीरिक 
दोष. रहित निर्मल शुद्ध अ'त्मा का व्यापक होना आप के सम्मत है वा नहीं? 
पहिले पक्ष म शरोरयुक्त आत्मा को व्यापक न मानकर जातिपक्ष पर्यन्त दोडना 
वा जातिपक्ष के ज़ाश्रय से सिद्ठु करना व्यंथे हे । द्वितीय पक्ष में शुद्ध मुक्त जो- 
बात्मा को व्यापक न सानो तो (गतिश्रलेश्व«) इस कपिल सूत्र से आप का पक्ष 
विरुहु होगा । कपिलाचायं के सांख्यसूत्र का अथे यह हे कि जैसे घट सम्बन्धी 


4) 
आकाश भिन्न नहीं तो भो घटरूप उपाधि संयोग से भिन्न २ प्रतीत होता है| चका 


बसे जीवात्मा के व्यापक होने पर भी शरीरादि उपायि के संयोग से भिन्न २ भोग 
देश और काल को प्राप्त होता है । शौर उपनिषद को श्रुति भी शरीर विशिष्ट 
को ही अणंत्व प्रकट करती है | अन्यया बुद्धि और आत्मा के गुण संयोग से सूच्त्म 
अन्य जीवात्मा दीख पड़ता हे इस इवेताइबलर को श्रति (नित्यःसवंग०) आत्मा 
सब में व्याप्त नित्य स्थित हे इस स्खृति (भगवद्रीतास्य) झोकाभिप्राय के साथ सेल 
| नहीं हो सकता । प्राण बायु इन्द्रियमात्र के साथ सस्बन्ध रखने वाला है इसी 
से मृतंशरीर में इन्द्रिय न रहने से प्राण नहीं ठहरता । और आत्मा जो प्राण 
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प° नाथरास शसक्त प्रश्नां का उत्तर ॥ 


का धारण करने बाला साना जाता है सो शहंकार युठ्दशा ही में प्राण धारण 
करना काम है अन्य दृशा सें नहीं । अन्यया ( असड्० ) इस शास्त्रीय प्रमाण 
से कहे अ्रसड़त्व का नाश हो जायगा । इत्यादि अनेक दोष हैं ॥ 

“|. और सुक्त पुरूष की पुनरावृत्ति आपने नानी सो बिना कारणा निवृत्ति होना 
असम्भन्र होने से ठोक नहीं प्रतीत होती । तथा «(नान्यो प०) जड़ प्रकृति अन्य | 
संसारी मनुष्यों को बांचे भी रहे तो भी विना कारण सक्त परुष फिर संसार से 
नहीं आसकता»” इस कपिलकत सांख्य सूत्र का प्रमाण है (कस्यननम्‌०) इत्यादि 
वेदमन्त्र तो चन्द्रादिलोक में प्राप्त हुओं की पुनरावृत्ति जताता है इस से विरोध 
नहीं । सुक्त के न लोटने पर भी संसार को समासि नहीं हो सकती क्योंकि 
जीव अनन्त हैं । कृपा कर इस का सत्तर दीजिये नाथरास शमो 


इदान प० नायरासामिषङ्ामप्ररितदलस्य देववाणएया समासत 
उत्तरमावाष्क्रियते तञ्चानसन्धेयं मनीषिभिः-यदि विशिएस्य 
Er व्यापकत्व नास्त ताहे शुद्ध स्थापि नास्त्येव नद्यात्मा विपरिणमत्ते 
९-7 | दुग्धादिवत्‌ नच तस्य काथ्यचस्तुष॒ परिसंख्यानं केश्चित्कथंचिदपि 
' ` | कर्तु शाक्यम्‌। तथाचोक्तं सांख्यविद्धिः-यद्यात्मा मलिनोःस्वच्छो 
विकारी स्याव्स्वभावतः। नहि तह्य भवेन्मक्तिजेन्मान्तरडातेरपीति 
कथनात्प्रतायत विकारी न भवति यद्यवं तहि विशिणविठिएयो- 
भदो वक्तुसराक्यः शुद्रस्यात्मनडात वचनादथादायाति सोळाद्रो- 
ऽप्यस्तीति । विरुद्धं धर्मद्वयं चेकस्मिन्‌ वस्तनि वक्तमङाकयम्‌ । 
अतः शृङ्गस्य विभुल्वमःाद्धस्य व्याप्यत्वसिति न सम्भवत्ति। अहाद्भा- 
तपूव झाद्धन भाव्यम्‌ । तदा च व्यापकत्वं भवतापि स्वीका्ंम्नेव 
चट | पुनव्यापक्स्य कथं व्याप्यत्वं सम्भवति किमाकाइाः कथमपि 
7 ` | बंटादिव्याप्यरूपो भवितमहेति ?। विभन्नव्यस्य छञायाप्रतिविम्बो 
| पाप कनांबददष्ठान्तेनोपपादयितसहाक्यः । नद्याकागरय प्रतिबिस्ब 
क्यांव दृश्यते । अतो जीवात्मा व्याप्योऽल्पोऽस्ति नत्त विभः । 
| अन्लःकराएकसांलनवासनानुविद्ः सोजाहूइस्यच्यते ज्ञानाद्य 
| | पायन सालनवासनानाममावाज्ज्ञानी राद्वङ्घात कथ्यत नह्ाद्ध 
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आये सिङ्कान्त ॥ ` [ भाग ४ अङ्क ९ ] 
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सद्यातो व्याप्य शद्ध क्रियसाण व्यापक भवादात वक्त यक्ताऱ । 
अतः ठा एशाद्भदडाद्येपि व्याप्या जावात्सात शद्धान्तः ॥ 
गतिश्रतेश्चेति तत्रमवि नारसत्पक्षे विरुध्यते तदित्त्थप्त्‌-वेदा- 
विशास्रेषच्य ते डारीरान्निस्सतो जीवन्मक्तो जीवात्मा परमात्मानं 
गच्छत्याहीति वेति यदि च सवत्रेकरसतया व्याप्तः परमश्वरस्तहिं 
शरीरे वर्तमानोऽपि प्राप्तएव पन; क्वापि गला प्राप्स्यतीति ज्ञा- 
नात्परब्रह्मणो ब्यापकलं सन्दिग्धं भवतीलि संशयनिज्ञत्तये सत्र- 
मिदमारब्धम्‌। यद्यपि बेदादिष जीवात्सतो गलिः भूते तथापि 
सारे सत्स जन्मसरएोष झारीरामिसानी जीवात्मा हारीररूपो- 
पाविसंयोगाहोगदेशकालेष नियतेष बडो लभ्यते नहि तत्र ज्ञान- 
त्या परमात्मानं प्राप्यः किन्त कमं बद्धस्तज्ज्ञानाहर तिष्ठाति। 
सति च ज्ञाने शारीरान्मुक्तो दुःखमात्रान्सुच्यते । शारीरिदशायां 
_ नियतभोगदेशकालानापोति । मुक्तिदशायां च बन्धनान्निस्छतो 
व्या्े ब्रह्मणि स्वच्छन्दतया सर्वत्र जलगग्न्यादिनिरोधसन्तरेण 
श्रमति। व्योमवदिति हृष्टान्तः-यथा दशाद्ृ येपि व्योम्न्येव वतते - 
मानः ससारिदशायां हारीरे बद्धः सवत्र भ्रान्तमडाक्तः। दशान्तरे 
च नियतभोगदेशकालाहि सक्तः सवत्राकाहो असति तथेव परमा- 
त्मन्वाप बाध्यम्‌ । श्रतो चाविरोधङ्घत्यम्‌- बद्धेगेणेनात्मगणेन 
चेव भाराग्रभात्रोऽप्यषरोऽपि दृष्टः । इत्यत्र विशिष्ठस्थेव अहण 
स्यान्न शाद्वस्येति भेदावगमाय न किमपि पइमपलभ्यते येन 
प्रतायत पवाइाएश्यवाएालामात । ब॒द्धगएोन ज्ञानन सत्तरूपण 
चात्सगएोेनाधारण स्वकारु साधयन्नारा्रमात्रोऽतिसद्ष्सो जीवा- 
त्साऽपरः परमात्मनो भिन्नः एधग्भतो योगिभिदेणो ज्ञानेन प्रत्य- 
क्षीळतोऽस्ति । अधादह्मिन्‌ कलेवरे आत्महयमस्ति परमात्मा 
पूवः प्रस्तुतः सत्वेक आत्मास्येव । अपरोऽपि इष्ठ इति कथः 
नाजीवात्मनः स्पठतया एथकत्वसच्यते । तत्रायमेव भेदो यज्ञी- 
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वात्मा बद्धयात्मनोगणाभ्यां स्वकाय साधयति नत परमात्मा 
जीवात्मर्बाद्वगणांभ्याप्‌। नित्यः सवगत्तः स्थाणरचलोऽयं सनातन 
इति स्ञ्रुतो जीवात्मनो वास्तविकस्वरूपं निरूप्यते । अत्र सवे 
गृतडाब्हः सकल जंडवस्तष सदमस्यलडारीरधारएोन प्रविष्टो जाति- 
रूपण सवंकार्यं जगत्यवस्थित इति सूचयति । सवठाच्दश्राधि- 
क्यल्लोघनाय। यथा सवंकसकदेवदत्त इति कथनात्कमं णामनेकत्वं 
प्रतीयत। नहीटशीष श्रातिस्सृतिषु जीवात्मनोऽणत्व सात बाधा 
जायते । यदि कश्चिद्गेतभिः घ्रतिपादयेत्तदा ताह्ां तदत्तरं दत्तं 
भवेत्‌ । श्रीमता च पणिडतेन प्रसाणमात्र धुत्वा स्वपक्षपोषकषर- 
पक्षदषककारणानि व्याख्यानेनानपपादोेव प्रतिज्ञा साधिताः तेनं ` 
व ज्ञायते किमाभ्यां श्रतिस्थृतिन्यां कथं वा सिषाधयिषति 
तत्रभवानिति । प्राणो हि करणसात्रवृत्तिमंतद हे करणाभावन 
प्राणामावडति विभाव्यम्‌ । इति कथनसत्तिशयितं शास्त्रोयस- 
दाविरुद्धमतएवाश्मिनू_ विषये प्रमाणमनपलभ्य शाष्कसेव 
प्रयपादि श्रीसता नहि करणाभावेन प्राणाभावोएपित प्राणाभा- 
वेन करणाभावडति वाच्यम्‌। पश्य-प्रश्नोपनिषदि प्राणव्या- 
खूयाप्रसंगे । मामोहमापद्यथाऽहमे वतट्पञ्चधात्मानं प्रविभज्येत 
हाएमवष्ठभ्य विधारयामीति । तस्मिन्नुक्कामत्यथेतरे सर्वेएवो 
स्क्रासतन्ते । अराइव रथनाभो प्राणे सवे प्राताष्ठेतम्‌ । प्राणस्येद 
वहो सवै त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्‌ । इत्यादिना बेहुझाः प्राणस्य 


1 महत्त्वं वर्णितं तेन प्रतीयते प्राणाश्रयाणयवन्द्रियाणि न त्विन्द्रि 
चाश्रयः घ्राणः लोकप्याश्रयाभाव आश्रयिनो(भावों हृश्यत न 


| स्म यआधारस्याप्यभावो भवतीति कनाचदुपपादयलु 
गाक्यम्‌। एवलिहापि यथा स्वप्तावस्थायामिन्द्रियासामभाव घ्राएा- 
श्रलति संषप्तो च । समाधो चः प्राणोवातिएते तदाश्नयेएेवाहम- 
ज्ञानं भवति । यदि -करणाभावेन प्राणाभावः स्यात्‌ ताह स्वपः 
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अ्येसि दुरन्त ॥ [ भाग ४ अड्डू ९] 


> RIS SER SS 
वि तत्किमिति न भवति ?। आत्तः प्राशधारकल सङारा- 
इस्यास्तीति वक्तव्यम्‌ । नलहङक़ारविशिष्टस्यात वक्तुसाचितस- 
न्यया सपप्तावनहरडकारस्यात्मनः प्राणधारकत्वाऽमाव सरण 
प्रलज्येत । असङ्गोद्ययं परुष इत्यस्यापसाशयोऽलि्षङ्ठाति न त- 


त्ङतगणदचाभ्या रागएा वस्रास्वाव्मालप्यतङ्घयाहाषः। अन्य ता 


खवेधारकः सवास्थातहतः सवास्सन्‌ व्यावः परमात्माप सङ्गवः 


जितो न स्यात्‌ । यथा सूयरश्सयः गुद्धमलिनघुणिततरवस्तुषु 
सर्वेष सदा प्रतरन्ति न त तत्तद्स्तळतगणाढोषेलिप्यन्तेऽतस्ता 
अप्यसङ्गा एवसात्मापि विज्ञेयः । इत्येवं कथनेन सिद्ध जीवात्मा 
- व्याप्यः परामात्मा व्यापकट्टात ॥ 

श्रीसतः पणिडतनाथरामश्य कः पक्षद्घति मया न बुध्यते 
किमहेतवादमाञ्जिय भवान्‌ प्रदत्त आहाोस्वित्साङख्यासिद्धान्त- 
मोख्रिय। अयात्‌ तेनात्मद्दयमूरीक्रियतेऽथवा न। यद्येकएवात्सा 
ताह कः, जावात्सा परसात्सा वा ? चाइ जांवात्मास्त ताइ जे- 
नातामिव नास्तिकवादः प्रसज्यते । ससाने दक्ष परुषो निम्नो 
ऽनीक्ञाया शोचति सह्यमानः। जं यदा पदयत्यन्वसीशामस्य 
माहिसानसिति वीतशोकः ॥१॥ इतिऋग्वेद । संघक्तमेतस्चरस- 
क्षरं च व्यक्ताव्यक्त भरते विश्वमीइाः । अनीशाश्वाल्मा बध्यते 
भोक्तृभावाज_ ज्ञात्वा देवं मुच्यते सरवेपारीः । इत्यादिजास्थप्रति- 
पादतात्मभेदाभिधायकानि परमात्मनः सवाध्यक्षलवप्रतिपादका- 


| त्ति च वचांसि कथं सङ्कच्छेरन्‌ ?। तयोपास्योपासकभेद्‌ प्रतिषा- 


दकान च वढदस्थवाक्यान भवन्मत कथ सङ्गतान भाविष्य- 


[न्त ? । एकः परमात्मास्ति चत्तवापीसएव दोषा: । यव्यहतवा- ` 


दोऽभिमतस्तहि परमात्मनो जीवत्वं कथम्‌? । कारएामन्तरेण 
काये नोत्पद्यते । एवमनेके विवादाः प्रवर्तन्ते तेषामवसानं कर्ते 
दुलभम्‌ । अथ कक्चित्पक्षविरोषो नाश्रितः सन्देहनिवृत्यथएव 
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| भाग ४ अङ्क ९ ] नोवांत्नविचार ॥ | १३ 
EF त oC ol i dS 10 24 0 कब कि | 
प्रनस्ताह नास्त वतादस्तदाव्महय सस्वासभावन सवाशहएँंय- 
यात्र मन्तव्यमंच ॥ * 

भाषार्थे:-अब पं० नाथराम शर्मा छे प्रेरितपञ्र के उत्तर की भाषा संक्षेप से 
लिखी जाती है बुद्विमान्‌ ल'ग इस पर बिचार करें यदि शरीरयुक्त आत्मा व्या- 
हर के नहीं तो शरोररहित भी व्यापक नहीं. हो सकता दया कि दूध से दही बनने 
आदि के तुल्य आत्मा फा विपरिणास झवस्यान्तर नहीं हो सकता और न उस 


STS का कायं वस्तम्रों में परिगणान कोडे कमी कर सकता हे सो सांख्यभाष्य में लिखी 


(यद्यात्मा०) कारिका से कहा है कि यदि आत्मा मलिन झपबिन्न और दुग्धादि 
के तल्य स्वभाव से विकारी हो तो ठस को सकड़ों जन्म भर उपाय करने से भी 
सक्ति नहीं हो सकती इस कथन से प्रतीत होता है कि वह विकारी नहीं होता 
जब ऐसा हे लो शुद जशुद्ध आत्मा में सेद कहना कि-शरीररहित शुद्ध व्यापक 
गरर शरीरसहित अ्शुदू व्याप्य हे यह नहीं बन सकता । शुट कहने पर 
शद होना फ्रयोपत्ति से सिद्व है और परस्पर विरुहू दो धसे एक वस्त में हो 
भी नहीं सकते न कह सकते हैं इस से शहु का विभ होना और झशद् का व्याप्य 
< होना सम्भव नहीं। शरीर घारगा कर जब भ्रशहु. हुआ लो इस से पहिले शुद 
| “७” | होना चाहिये तब तो डश छा व्यापक होना राप भी स्वीकार करें गे ही (फ़र्‌ 
~ 5, | व्यापक से व्याप्य कैसे हो गया ? । क्या आकाश भो कभी घट आदि व्याप्य 
पदार्थो का स्वरूप बन सकता है ?। और विभु द्रव्य को छाया या प्रलि- 
बिश भी किमी दृष्टान्त से सिद्ध नहीं हो सकता जिस से व्यापक आत्मा का 
प्रलिबिस्ब वयाप्य जीवात्मा हो यह भी नहीं बनला क्योंकि कहीं आकाश का 
प्रतिबिस्बवा छाया-नहों होती इस कारण जीवात्मा स्वभाव से व्याप्य और अल्प 
है किन्त व्यापक नहीं हे । अन्तःकरया सम्बन्धी मलिन बासत्ताओं से युक्त जीबा- 
त्मा अशू और ज्ञानादि उपाय से मलिन बासनाओं का जब अभाव होता है 
तब ज्ञानी शद्ग कहाता है यह नहीं हो सकता कि शाशुद्व मलिन वस्त्र व्याप्य 
हो और शह कर लेने पर व्यापक हो जावे इस से शह अशहु दोनों दशा से 
#\_ |. जीवात्मा व्याप्य है. यह सिद्धान्त है ॥ 
| (गतिश्रते०) यह सूत्र भो हमारे पक्ष से विरुद्ध नहीं पड़ता सो देखिये > 
बेदादिशास्त्रों में कहा है कि जीअन्मक्त ज्ञानी हुआ जीवात्मा सरण ससय शरीर 
से निकला परमात्मा को प्राप्त होता है । जब सवत्न एकरसरूप से परसेशवर व्याप्त 
है तो शरीर रहने पर भो प्राप्त हो है फिर कहीं जाकर ब्रक्म को प्राप्त होगा इस 
कथन वा ज्ञान से परब्रस्म के व्यापक होने में सन्देह होता है। इस सन्देह की नि - 
त्ति करने के लिये यह सूत्र है सांख्यशास्त्र के अध्याय ६ का १५ वां उक्त सूत्र है ॥ 
अधे--यद्यपि बेदादिशास्त्रों में जीवात्सा को गति सुन पड़ली है कि शरीर 
से निकल कर परमात्मा के समीप प्राप्त होता है तो भी संसार से जन्म सरगारूप 
| nnn ns क कलन स DE 
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आय सिद्धान्त ॥ [ भाग ४ अङ्क १] ता 


AANA 


९४ MN 


काहि पड़ा शरीर में व रखने वाला कि. यही साढ़ेतीन हाथ का र | 
हूं ऐना णौवात्मा शरीररूप उपाधि के संयोग से किसी निज भोग देश और | 
काल में बंधा प्राप्त होता है उस ससय ज्ञान को प्रवृत्ति से परमात्मा को प्राप्त | 
नहीं सान जाता कित्तु कमे सं बंधा 5. के ज्ञान से दूर रहता है [लोक से भी | 
यही सिहु है कि जिस बस्त का जिस के ज्ञान नहीं न उस से उस को कुछ सुख | 
बा उपकार होला हो तो भले हों पास रक्‍खा रहे पर उस के लिये हज रहाोँ |- | 
कोश है बैसे परमेश्वर सब के भरन्तःकरण में व्याप्त भी हे पर जिन को उस का ज्ञान [ 
नहीं उन के लिये बहुत दूर हे ] और जब ज्ञान होता है तब शरोर सें, मुक्तं |--९ 7 [ˆ % 
हुआ दुःखमात्र से छूट जाता हे। शरोर की वत्तमान दुशा में निश्चित भोग देश | 
और कालको प्राप्त होता है और सुक्तदशा में बन्धन से एथक हुआ व्याप्त ब्रह्म | 
! सें स्वतन्त्रता से जल अग्नि आदि को रोक टोक के विना ही सर्वत्र विचरता हे 
| ( व्योमवत्‌ ) यह दृष्टान्त है जैसे संसार परमाथे दोनों दृशा में आकाश ही सें 
| वत्तेमान जीवात्मा संसार दशा में शरीर से बंधा होने से सबत्र सम्या नहीं कर | 
| सकता और परमार्थे दशा सें नियत भोग देश और काल से छूटा मुक्त हुआ जैसे | | 
सर्वत्र आकाश सें खमता वेसे' परमात्मा से भी स्मता हे ॥ | । 
श्रुति ज्ञो (बुरे गणे ना०) कही उस सें भी विरोध नहीं क्योंकि इस शाति से. 
| शरीरयुक्त हो जीवात्मा का ग्रहण हो आर शुद्ध का नहो इस सेद को जानने 
| के लिये वहां कोडे पद्‌ नहीं जिस से निश्चय हो कि शरीरसहित ही जीवात्मा 
| अणा है । श्रुति का अथे' यह है कि बुद्धि के गुण ज्ञान और आत्मा छे सत्तारूप 
| आधार ग॒ण से अपने कार्य को सिद्द करते हुए परमात्मा से भिन्न छांतिसूच्छ 
| नींबात्म! को योगीजन ज्ञानद्रष्टि से प्रत्यक्ष करते हैं । अथोत्‌ इन शरीर में दो 
। आत्मा हैं परमात्मा के व्याख्यान का तो पूवं से प्रकरण चना हो आता है वह तो 
। एक आत्मा है ही पर (अपरोऽपि दृष्ट) इस कथन' से जीवात्मा का एयक होना 
। स्पष्ठरूप से कहा जाता हे उस में यही भेद है कि जीवात्मा परमेश्‍वर के भ्रौ 
| बुद्धि के ग णों'से अपना काये सिद्ध करता किन्तु परमेश्‍वर बुद्धि वा जीवात्मा के 
गुण सेः स्वकायं {सहु नहीं' करता (नित्यः सबेगतः) इस स्मृति भगवद्गीला के झोक | 
! सें जोवास्मा के बास्तबिक स्वरूप का निरूपण किया है यहां सबंगल शब्द से, 10> ८ 
| सूचित होता है कि सम्पूर्ण जड बस्तं से सूक्तम स्थन शरीर धारया कर प्रविष्ठ । च 
। हो रहा हे जातिरूप' से सत्र ष्हाये जगत्‌ सें अवस्थित है सवे शब्द भी अधिकला | --ˆ 
| ताने के लिये कहा गया हैं जैसे कोडे कहे कि देवदत्त सब काम करता है इस 
| कथन से अनेक कमे करना प्रतीत हो सकता हे । जीवात्मा को अण मानने 
! से इस प्रकार, की श्रुतिः स्सृतियां में कुद बाधा नहीं होती यदि कोडे कारणा | | 
| चा प्रभाणों से विशेष सिद्ध करे तो बेसा उत्तर द्या जा सकता है श्रीमान प० |. 
नाथूरास शर्तों जी ने प्रमाणमात्र रख के अपनो प्रतिज्ञा को सिद्ध करना चाहा |, 
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[ भाग ४ झडू १ | जीवारमविवोर ॥ १३ 
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। जान पड़ता है किन्तु अपने पक्ष के पोषक और प्रतिपक्ष के दूषित करने वाले 
| कारणों के व्याख्यान से सिद्ध नहीं किया इस से नहीं जान पड़ता कि इन श्रुति 


स्मृतियां से आप किस प्रकार क्या सिद्ध करना चाहते हैं ॥ 
सर जे! कहा कि «प्राण इन्द्रियमात्र से सम्बन्ध रखने बाला हे इसी से मरे 
| शरीर सें इन्द्रिय न रहने से प्राण नहीं ठहरला» यह कथन शास्त्र को सयोदा से 
| -- ज अत्यन्त विरुद्ध हे इसी से इस विषय में प्रसाण न पाकर निष्प्रमाण आप ने कहा 
हे । अर्थात्‌ यह ठीक नहीं कि इन्द्रियां के अभाव में प्राण न रहे किन्तु पाण के 
a ~ | जभान में इन्द्रिय नहीं ठहर सकते ऐसा कहना चाहिये । देखो-प्रश्नोपनिषद के 
प्राणव्याख्या प्रकरण में लिखा है कि (मामोहसापद्यथा०) मोह अज्ञान में न पड़ो 
| न प्राया हौ पांच 'ज्ञानेन्द्रियकूप बन कर इस शरीर का धारण कर रहा है । उस 
प्राया के शरीर से निकनने पर सब सन आदि इन्द्रिय निकल जाते हैं और प्राण 
के स्थित होने में सब स्थित हो जाते हैं । जैसे रय के पहिये को पुटी में अरा 
नामक लकडी लगी होली हैं वैसे प्राण में सब इन्द्रिय स्थित हैं । तीनों शोक में 
| जे प्राणीसात्र हैं वे सब भोक्ता प्राण के वश पे हो रहे हैं इत्यादि बहुत प्रकारों 
| से प्राण फी महिमा बर्णन को गडे है इस से निश्चय होला हे कि प्राण के आश्रय 
से इन्द्रिय ठहरते और इन्द्रियो के आश्रय प्राण नहीं । लोक में भी आश्रय खा 
आचार के आधाव सें आयेयगुगा वा द्रव्य का अभाव प्रत्यक्ष सिहु है किन्तु आ- 
थेयळे न रहने से आ्ाचार का अभाव होता है ऐसा कोडे सिद्ध नहीं कर सकला । 
तथा जैसे नीला पीला आदि रङ आधाररूप वस्त्रादि को विद्यमान दशा लक 
ही ठहरता है किन्तु यस्त्राद्‌ के न रहने पर रङ्ग का पता भी नहीं लगता इसी 
प्रकार यहाँ भी प्राण की विद्युमानता मे. सत्र इन्द्रिय ठहरते हैं आर प्राण नि- 
कलते ही सरण होने से कोइ इन्द्रिय नहीं ठहर सकता यदि इन्द्रियाधीन प्राण 
हो तो इन्द्रियों के नष्ट होने पर अन्धे बघिर आदि के प्राण भी नष्ट होने चा- 
हिये थे सो नष्ट होना तो दूर रहा प्राण को किंचित्‌ भी हानि नहीं होतो ध्प्रन्ध 
के प्राण अच्छे प्रवल बने रहते हैं इस से सिद्द है कि प्राण के आश्रय इन्द्रिय हैं 
| इन्द्रियों के आधीन प्राण नहीं इतत लिये पं० नाथुराम शमो का विचार उलटा 
हे । तथा और भी विचारिये कि जैसे स्वप्राबस्या और सुघुप्ति में इन्द्रियों का 
छाभाव होने पर प्रागा चलता है और असंप्रज्ञात समाधि दशा में प्राण स्थिर 
1- | होता है उसी के आश्रय से आत्मज्ञान होता हे । यदि इन्द्रियों के अभाब में 
प्राण का अभाव हो तो स्वप्न/वस्या वा सुषुप्ति अवस्या मं बह क्यों न हो अथोत्‌ 
प्राण क्या नहीं निकल जाता ? क्योंकि. उस समय इन्द्रियों का. अभाव हे ही 
: | इसी से देखना सुनना आदि कमें नहीं होता ॥ 21% उपर 
| और आत्मा भें शरीरसहित होनेपर माणघारण का सासथ्य है ऐसा कहना 
| चाहिये अर्थात्‌ यह नहीं कहना चाहिये कि अहङ्कारयुक्त आप्ता में प्राण चारण 


a 
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करने की शक्ति है क्योंकि ऐसा मानने से सुषुप्ति में अहड्लार रहित जात्या में प्राण 
थारण की शक्ति न हो तो प्राणा निकल जाने से मरण होना प्राप्त है सो होता 
नहीं इस से बह कथनं ठीक नहीं। (असङ्गो) इम का अभिप्राय यह है कि आत्मा 
शरीरादि सम्बन्धी गण दोषों से रंग से वस्त छे तुल्य लिप्त नहीं होता। यदि ऐसा न 
साने तो सब फा चारगा कत्तो सब को स्यिलि का हेत सब में व्याप्त परमात्मा सी सङ 
रहित नहीं हो सकता घयोंकि वह भी तो सब्र में व्याप्त है। जसे सूय की किरया 
शुद मलिन और अत्यन्त चूणित रादि सत्र बस्तुञ्रों सें लिप्त नहीं होली इम से 
थे भी अलिप्त सानी जाती हैं इसी प्रकार आत्मा भी जानने योग्य है। हस प्रकार 
के इत्यादि कथन से सिद्ध हुआ कि जीवात्मा व्याप्य और परमात्मा वयापक हे ॥ 


क्र ट्क का - 


श्रीसत्पगिडत नाथरास जी का पक्ष क्या है ? यह हम नहीं जानते कदा 
अद्वेतबाद के आञ्रथ से म्राप को शद्डा है झथवा सांख्यशास्त्र ळे नवीन सितान्त 
पर, भयाल्‌ वे दोनो आत्मा को भिन्त् ते हैं वा नहीं यदि एक ही क्षा 
मानते हैं तो किस को, जीवारना वा परझारमा को? । यदि जीवात्सा छे साते 
तो जैनों के समान नास्तिक याद्‌ का भत हुआ । ऐसा होने पर अर्थात्‌ केवल 
जोवात्मा के मानने पर वेदादिशास्त्रो से विरोध होगा । ऋग्वेद में लिखा है कि 
( समाने० ) एक कार्य जगठूरूप नाशवान्‌ वृक्ष के साथ पुरुष जोवात्मा लिप्त 
यथेष्ठ अधिक्रार न मिलने से मोह अज्ञान में पढ़कर शोचला जब चह सवर 
घ्यसरूप अपने से भिन्न निःशोक शान्तरूप परसेस्वर क्षा तथा उस की महिमा 
के योगाश्यासादि द्वारा ज्ञानदृष्टि से देखता हे तब शोक सोह रहित होता है । 
तथा कार्य कारणारूप सब जगत्‌ मिणा हुआ हे कार्य प्रकट नाशबान आर कारण 
अव्यक्त शग्रविनाशी है उन दोनों का सवेस्वामी परमेश्वर चारण पोषण करता है। 
श्रीर भोग करने अर्थात्‌ संसारी सुख भोग की तृष्णा रखने से समर्थ वा खल्प- 
शक्ति जीवात्मा सुखदुःखभागो होता है । ग्रौर जेते अत्यन्त बभक्षित अन्न को 
वा अंति प्यास से व्याकुल जल को पाकर रूतऊुत्य हो वैते प्रकाशमय परमेश्‍वर 


को जान कर बह जिज्ञासु सब फांसीरूप दःख बन्धनों से छूल जाता हे 
इत्यादि शास्त्रों सं कहे दोनों आत्मा सं भेद देवाने और परमेश्‍वर के सर्वाध्यक्ष 
ठहराने खळे प्रमाणा बा वचनों की संगति केसे लगेगी ? तथा उपास्य उपास 

भेद का सिहु करने वाले वेदादि के वाक्य आप के सत सें केते संगत होंगे ? । 
यदि आप एक परमात्मा के मान तो भी ये ही दोष हैं । यद्‌ आप ग्रद्रतपक्ष 
माने तो परमेश्वर जीव केसे होगया ? क्योंकि कारण के विना कार्य नहों होता 
इस प्रकार अनेक विवाद प्रलृत्त होते हैं उत की समाप्ति होना दुस्तर है। और 
यदि किसी विशेष पक्ष का आश्रय नहीं किया सन्देह निवृत्ति के लिये ही प्रश्न 
हैं तो विवाद नहीं किन्तु स्वस्वासि भाव से दो आत्मा सब शिष्ठलोगॉ 


र का शास्त्र 
के अनुकूल अवश्य मानने चाहिये । क्रमशः ॥ 


1 

| 
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1. की उत्तिष्ठत जायत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ 
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यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीच्या तपसा सह । 

| ब्रह्मा सा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु से ॥ 

| : 

1 | पं० नाथूरास शर्मा का शेष उत्तर ॥ 

स - ॒ | ~ em [oN 9३ | * 

७ कॉल मुक्तस्य पुनरावृत्तौ कारणं विना निवृत्तरसम्भवस्तन्न युक्तम्‌ 
| सक्तिप्राप्तो कारणवादेन भवितव्यं नतु निदत्त । यथा देवदत्त; 

| कस्मे चित्कायाय ग्रामान्तरं गतस्तत्र कारयमेव निस्तित्तं गमनस्य। 


[eS 


| सिद्धे तस्मिन्‌ कार्ये स्वयमेव निवत्तेते नाञ्र निमित्तकारणवादो - 


SN ० 


| ऽपेद्वयते । यथा वा प्रक्षिप्तो लोण: स्वांव्थि गत्वा स्वयमेव निवत्ते- 
| ते। अत्रापि निसित्तं नापेक्षते। एवमिहापि निमित्त नापेक्षते ॥ 
तप |~ नान्योपसपणे सुक्तोपभोगो निमित्ताभावादित्यत्र निमित्तं | 
२ | भोगस्य शरीरं सति दारीर सुखदुःखे भुज्येते । भोगायतनं शारी- | 
| | इम्‌ । नाइारीरस्य भोगः कश्चिदस्तीति प्रतिपादना्च तस्य झारीर- | 
ह्याभावान्मृक्तस्य विषयजन्यसुखदुःखोपभोगो न भवति । नात्र 

प्रतिपाद्यते शरीरं विहाय मुक्तः पुनः कदापि शरीर नादत्ते । या- 

वनम्‌ क्तस्तावच्छरीररूपभोगनि मित्तस्यासत्त्वाद्रोगो न भवतीत्या 


SSSI का ककि्तिक्या १ 


At $ छे 


CC-0. Gurukul Kangri RR क्बा क ्णिथिाथववााााशा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoiri en 
a oer निभाना. 


MR || 
<< आये सिदान्त ॥ [ भाग ४ अङ्क २ i 
ययाति । ज्ञानिनी मक्तिदशायासप्यन्यःसुक्तास्तु हार[र्धारत्वात्त- । 


खदःखे भञ्जतएव । एवमनेनास्मत्पक्षे नासत (विमांतपात; ॥ 
कंस्पननासत्यादशता चन्द्रादज्ञाकात्पनराजुताना पनज- 
न्सेति काप सलं न प्रत्ताथत नच तत्नह्ठा कसा पद्सात्त. न, 
येतायप्रथा निस्सराद[त । सक्त पनरावृत्ताना प॒नजन्मात तु हः 
मलादव निस्सरात कस्य नून कतसस्यामताना मनामह चारू 
दवस्य नाम। यत्राएतानामात चारणा षछा यरूतानां अव्या- | 
न्रोऽस्मान्को स्यां एथव्या'पनरूत्पादयात यनाह [पतर मातर्‌ 
पनदहोयमिति। मलेन व स्पष्ठाथ सांत टाकाभः कि बयाजनम १] 
चन्द्रादलोकगताना च रुष्ट्यन्तगतलात्तञ्ञाप कझश्यावद्यांना ज- 
न्मेव स्वीकतेव्यं तत्र पितूसातृसस्बन्योपि स्फुटएव पुनः पित 
मातृददानकथनेन प्रतीयत सक्तावेव पितृूसातुदरांनामावस्तस्मा- 
न्मक्तः पनरादत्ता कथनमतत्सम्भवात नत चन्त्रांदलांकात्पूनरा- 
वत्तन तत्र त एथव्यासव पितूसाततस्वन्धा भवत्यवाता सक्त 
नामव पनरातृत्ता शाथव्यां जन्मइशनाथव कस्य नून सत्याः 
[इश्रातारांत ।वरुम्यत5नस्पजस्पनातू ॥ भाससन डाला 
 भाषाथैः-मुक्ति से पुनरावृत्ति के विषय सं जे कहा है कि कारण के बिना 
निवृत्ति होना अस्तस्भव है.सो भी ठोक नहीं क्‍्याकि सुक्ति को प्राप्ति में कारण 
का खोज करने को अपेक्षा हे निवृत्ति में नहों। जैसे देवदत्त नामक पुरुष 
काये की सिद्धि के लिये ग्रामान्तर के गया वहां जाने का निमित्त काये हे। उस 
' कार्ये के सिद्दु होने पर स्वयसेब वहां से लौट आता है किन्तु उस के लौटने सें 
निमित्त कारण का वाद्‌ अपेक्षित नहीं होता। अथवा जैसे सटी का ढेला आकाश 
में फेंका हुआ अपने वेग की अवधि (हू) तक पहुंचकर स्वयमेव लौट आता है 
यहां भी (निवृत्ति का कारण अपेक्षित नहीं होता इसी प्रकार यहां भी जानना 
चाहिये कि मुक्ति से लौटने में निमित्त कारण को अपेक्षा नहीं ॥ 
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ANAARAARAARANMANNDLARD 


आर ( नान्योपसपंणे०) इस सांख्यसूत्र सें भोग का निमित्त शरीर साना 

गया है क्योंकि शरीर के वत्तंनान रहने पर ही सुख दुःखो का भोग होता हे 

और न्यायशास्त्र में कहा भी है कि भोग का स्थान शरोर हे इसो कारण शरीर- 

रहित आत्मा के किसी प्रकार के सुख दुःख का भोग नहीं हो सकता । मु क्तिदशा 

क । ८5 7 उस भोगस्यान शरीर के न रहने से सुक्त पुरूष के बिषय सम्बन्धी सुख़ दुःख 

का भोग नहीं होता । अथोत्‌ इस सांख्यसूत्र सें «मुक्त पुरुष फिर कभी शरीरचा- 

रण नहीं करता” ऐसा नहीं कहा है । जब पन्त मुक्त होता है तब तक शरीर 

| रूप भोग का निमित्त न रहने से भोग नहीं होता यह आशय सूत्र से निकलता 

i हे । और ज्ञानी पुरुष की सुक्तिदृशा में भी, अन्य संसारो कार्यों में बहु पुरुष श- 

रीरचारी होने से सुख दुःख का भोग करते ही हें । इस प्रकार इस सांख्य के सूत्र 
| से हमारे पंक्ष में कुछ भी विरोध नहीं है ॥ 


(कस्य ननं०) इत्यादि वेद मन्त्र में चन्द्रादि लोक से पुनः लौट आने बालों 

का पुनजेन्म होता है ऐसा अथे सूल से किसी पद्‌ से प्रतीत नहीं होता और न 
उस में ऐसा कोई पद्‌ है जिस से यह अभिप्राय निकले । और सुक्ति से लौटने 
बालों का पनजेन्स होता है यह तो भूल से ही निकलता हे ( कस्य ननम्‌ ) यहां 
असल शब्द सें निर्धारण में पष्ठी है मुक्तां के बीच सदा सुक्त परमात्मा सुक्तों 
में से हम को एथिबी पर उत्पन्न करता है जिस से माता पिता को फिर देखें । 
जब सूल से स्पष्ट अथं निकलता चै तो हीका का कया प्रयोजन हे ?। चन्द्रादि 
लोक भी रूपष्टि के भीतर होने से उन लोकें मंभी किसी योनि से जन्म ही सा- 
नना पड़ेगा ऐसा होने से साता पिता का दशन भी वहां होना स्पष्ट ही हे 
क्योंकि आदि रूष्टि क छोड़ छे साता पिता के बिना किसी प्राणो का किसी 
लोक बा योनि सें जन्म हो हौ नहीं सकता फिर साता पित्ता का दशन न हो 
ऐसे कथन से प्रतीत होता हे कि मुक्ति में ही साता पिता के दशन का अभाव 
है इस कारण मुक्ति से फिर लौट कर पनजेन्म' धारणा करने मं कहना सम्भव हो 
सकता है किन्त चन्द्रादि लोक से लौटने बालों के लिये नहीं क्योंकि वहा तो 
प्रथिवी के तुल्य पिता साता का सम्बन्ध होता हो है इस से मुक्तां के लौटने सं 
पृथिवी पर जन्म दिखाने के लिये ही ( कस्य नूनम्‌ ) इत्यादि सन्त्र कह! हे इस 
से अब अधिक लिखना समाप्त करते; हैं ॥ 
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AAA 


ग्रशन-लाला सांइेदास जी रेलवे दफ्तर 
लाहोर वालों का- 


परमेश्वर को हन प्रत्येक पदार्थ में चेतन हो वा जड़ परिएूणे प्रकाशमान 
किस प्रकार देखं। हर समय उस को ज्योति को सन्सुख देखं। हमं निश्चित हो जाये 
कि हमारे परस पिता स्नेहमयी नाता सवे ओर विराजमान हैं "साथ इसके | | 
यह भो जतलाना चाहिये कि देशवर कया वस्तु है ? और दवेश्वर प्राप्ति का प्र- - हॅ 
त्यक्ष क्या चिन्ह हे किस प्रकार जाना जाय कि अमुक पुरुष वा स्त्री को देश्वर- 
प्राप्ति हुईं हे ? ॥ 

डत्तर-यह्‌ प्रश्न कहे महीनों से सेरे पास पड़ा था सावकाश न मिलने से 
उत्तर नहीं दिया गया । अबसर पाकर आज इस पर कुळ लिखना चाहता हूं । 
यद्यपि यह विषय ध्यानगस्य वा अकथनीय है वाणी के व्यवहार था लेखन । 
क्रिया से ठीक २ समाधान होना दुस्तर हे तथापि लिखना वा कहना मुख्य सा- 
धला का एक गौण साधन अवश्य है । जैसे वेदादि शास्त्रों को पढ़ने जानने का 
सुख्य साधन ब्रत्मचय आश्रम के नियमों का यथावत्‌ सेवन श्रेष्ठ आचाय का सि 


फर्क पक की की 


लना अपना परिश्रम और बिरोधी दोषों का छोड़ना आदि है पर उस का उपदेश 
करना कि ब्रह्मचय आश्रम इस २ प्रकार सेवन करना चाहिये उस की अघुक २ 
रोति हे अमुक २ फल हैं इत्यादि उपदेश ब्रह्मचर्य आशम के सेवन मं उस प- 

रुष के लिये अवश्य उपयोगी होगा जिस की वेदा द्शास्त्र के पढ़ने जानने में 

पूरी निष्ठा वा चत्कण्ठा तथा शक्ति है बही उस का अधिकारी हे । इसी प्रकार 

यहां भी ब्रह्मज्ञान की उत्कण्ठा जिस के। पूरो है जिस के जन्मान्तर सम्बन्धी | 

अच्छे संस्कार हैं जिस का अन्तःकरण छल कपटा दि वाणरूप दोषों से नहीं बिंधा | 

वही सुनने का अधिकारी हे । और उस को अवश्य परमेश्वर सम्बन्धी कया सई. 

इतन का कुळ फल प्राप्त हो सकता है । इस विषय का वक्ता या उपदेशक भी | 
सव कोडे नहीं हो सकता । इसी लिये कठो पनिषद्‌ सें कहा है किः | 

| 


El 
| 


त्वया स्य वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाऽऽश्रयों ज्ञाता कळाल [नष्टः ॥ 
न नः णावरण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः । 
अंनन्यप्राक्त गतिरत्र नास्यणायान्हयतक्यमणुप्रमाणात्‌ | 
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ङ्क २ “'त्रह्मज्ञानोपाय ॥ १ 


LIRR SN SENSE | 


आप रत कक 


तात्पय यह है कि इस संसार में ब्रह्म का उपदेश करने, प्राप्त होने और 
| जानने वाला पुरूष दुलेभ है कोई ही अनेक जन्मों में किये तपञ्रादि से कुछ 
जान पाता है जानने : बालां में भी कोड कुछ उपदेश कर सकता है उपदेश के 
सुनने वालों में भी कोदे थोड़ा समक्ता है इस प्रकार ये सभी दुलेभ हैं। क्योंकि 
~| संसारी बिषयों में लिप्त पुरुष व्रह्म का उपदेश करे तो उस से ब्रक्षज्ञान किसी 
व्हा होना असस्भव हे । इस का प्रयोजन यह नहीं कि गृहाश्रम सें रहने मात्र से 
मनुष्य लिप्त हो जाता हो और शिर मुंडा के गृहाश्रम छोड़ देने सात्र से कोई 
निलिप्त हो जावे किन्तु लिप्त होना न होना चित्त का. घमे हे बह ग्रहाश्रम में 
भी निलिप्त हो सकता है और साधु होने पर भी नहीं हो सकता । राजा. जनक 
भो एक गृहस्य पुरुष था जिस के पास ज्ञानोपदेश सुनने को अनेक ऋषि तथा 
संन्यासी लोग जाया करते थे यह इतिहासें से सिद्दु है। यद्यपि विरक्ताश्रम मे 
मनुष्य अधिकांश निल्लिप्त सहज में हो सकता है तो भी समय के हेर फेर से आज 
_कल इस से बिपरीत दृष्टि पड़ते हैं कि बिरक्ताश्रमस्थ पुरुष निलिप्त अत्यन्त कम 
हैं किन्त ग्रहस्यों की. अपेक्षा वे अधिक तर इन्द्रियों के बिषय भोग स्वादादि 
में लिप हैं और ग्रहस्य तो हैं हों अभिप्राय यह है कि ग्रहस्य भी उपदेष्टा हो 
सकता. हे । परन्त कोदे ही ऐसा मिल सकता है इस सब का अभिप्रायं यह 
है कि इस विषय को सर्वोपरि कठिन सब्र विद्याओं वा कत्तव्यों की अन्तिम 
सोसा पर समकना चाहिये और जैसा कठिन काम होता हे उस के लिये बसे 
परिश्रम वा उपाय भी करने होते हैं भ्रयात्‌ इस को सिद्धि के लिये विशेष यत्न 
को अपेक्षा है ॥ 
यद्यपि उपनिषदि ग्रन्थों में प्रायः ब्रह्मज्ञान के हो साथन लिखे हैं तो 
- भी यहां पुनवार पिष्टपेषयाबत्‌ कुछ थोडा लिखता हूं क्योंकि प्रश्न कत्त का लेख 
हे कि जढ़ चेतन सम्पूण बस्तओं में हम परमेश्वर को कसे देखें । इझी पर प- 
हिले लिखता हूं ! यहां परमेश्वर को सर्वत्र देखने के कथन का प्रयोजन विचा- 
रना समकना वा बुट्ठि में आना है क्योंकि इश्वर रूपरहित होने से भौतिक 
इन्द्रिय नैत्र से देखने ,मगें आया ही नहीं सकता । शिष्ट लोगों ने लिखा है कि-. 
श्रोतव्यः श्रतिवाक्येभ्यो मनन्‍्तव्यश्रोपर्पात्तालः ।` 
मखा च सतत ध्यय एत दरनहतवः ॥ 3 ॥ 


SV A ३ 


a 


20001 HN ME END DN MB MES ० OS SNE क 
क 


ॐ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प 


ड by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२ : -अ्र्येसिङ्कान्तः॥ [ भाग-४ अङ्क २ ] 


४५५५४४५ NALIN SNA 
SI 


` आधै+--मूल वेद और ठपनिषदादि में जो परमेश्वर का गुणानुवाद करने 

| जाखे वाक्य हैं उन से उस के गुणों को सुनना चाहिये अथात्‌ सदुपदेशक, विद्वान्‌ 
ब्रह्मनि, बिषयां में निलिंप्र, गरु से सुना करे और सुनने से हुए संस्कारों को 
युक्तियां अथोल्‌ बेदानुकून तको से अपने हृद्य में दूढ़ निश्चित करे कि परमे- 
श्वर ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं हो सकता अर्थात्‌ ऐसा ही ठीक हे इस |= 
सें सन्देह नहीं यह दूसरा मनन है। अपने अन्तःकरया में ठीक मानकर निरन्तर 
नित्य नियम से श्रवण मनन के अनुभार उस का ध्यान करे यह निदध्यौ सन | Eo 
कहाता. है ये ही तीने श्रवण मनन निदिध्यासन सालात्सार देखने के हेतु हैं। । 
अर्थात्‌ पहिला श्रत्रणा दूसंरा मनन तीसरा निद्ष्यासन इन तीनों का ठीक ३ 
होना हो ब्रह्मज्ञान का बड़ा कारण हे । र | ! 

:; परन्तु श्रबगा भननादि के ठोक २ होसकने में इन्द्रियों की चञ्चुलेला छटना, iI 
विषय भोग को तृष्णा की शिथिलता, इन्द्रियों को विषये से रोकना, मल कारण | 
है इसी लिये : [ 


आत्मानं रथिनं विह्वि शरीरं रथमेव त। | 7 
बुद्धिन्त सारथिं विद्वि मनः प्रग्रहमेव च॥ | ` 
इन्द्रियाणि ह्यानाहुविषयांस्तेष गोचरान । | | 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भो क्तेत्याइर्मनीषिशः ॥ 


| इत्यादि कठोपनिषद मे स्पष्ट दृष्टान्त सहित लिखा है कि जैसे लोक में 
घोडा से रथ खींचा जाता है बसे हो इन्द्रिये! से विषयरूप मागे में शरीर चलाया 
जाता और जैसे लगाम लगे हुए घोडे से सारथि रथ का चलाने ज रथको? 
चलाता है “बेक्षे ही सनरूप लगाम के साथ नथे हुए इन्द्रियों से बुद्धि नामक ० 
| सारथि संसारी विषय सम्बन्धी व्यवहार म॑ शरोररूप रथ को ऱ्य 
चोडेरूप इन्द्रियों से शरोररूप रथ विषयरूप सागे-से भाया जाता हे तब सुख 
दुःख भोग के आश्रय शरीर के इन्द्रियों वा सन सहित होने पर हो रथ का स्वामी 
जोबात्मा सुंख दुःखरूप. फल से युक्त होता है । तथा जैसे जिस रय के स्वाभी के 
वश सें सारथि झर सारथि के वश सें घोड़े नहीं: होते अथात्‌ सारथि के आ- 


हे। जब 


Memes 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह 


-सुखस्वरूप ब्रह्म को नहीं प्राप्त होता किन्तु वार २ दुःखसागर म॑ गोते खाया 


ण इन्द्रिय हैं यदि सब इन्द्रिय अपने २ विषयों के भोग सं यथावत्‌ चतुर किये 


| के तुल्य उस का देखना नहों बन सकता । आत्मा का सर्वत्र दौख पड़ना यही 


. हेने बा पढ़ लेने सात्र से किसौ प्रकार का उपकारी नहीं हो सकता किन्तु इस में 
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[ भाग ४ अडू २ ] 'ब्रत्मक्ञानोपाय ॥ २ 


चीन स्वामी और घोड़ों के अ चीन जब सारथि होजाता हे तब वह छपने 
भीष्ट स्यान लक नहीं पहुंचता. किन्तु जहां घोड़े ले जाते हैं वहीं गढ़े आदि सें 
गिरता है बैसे ही जिस पुरुष के बुह्ठिरूप सारथि के वश सें घोड़ेरूप इन्द्रिय 
नहीं हैं वह आत्मा से. विमुख विप्रां मं आसक्त जन सर्वोपदूवरहित शान्त 


करता हे । और जैसे अर्जन के सारथि श्रीकृष्ण जी थे 'उसौ प्रकार जिस रय ळे 
स्त्रामी का सारथि विचारशील और स्त्रामी के कार्य सं चित्त को लगाने वाला 
हो बह कठिन मागे को भो. सुखपूवेक व्यतीत करता और अभीष्टस्यान वा वस्त॒ 
को प्राप्त करा देता है वैसे ही जिस पुरुष की परमाथ में विवेकशीला बुद्धि त॑था 
सारथिरूप बुद्धि के आधीन लगाम को रस्सी के समान मन जिस के वश सें हैं 
बह असंख्य नउपद्ूवों से युक्त संसाररूप कठिन साग के भी पार होकर सब चंप- 
द्रवो से रहित शान्त आनन्दस्व्रूप ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है । 


अभिप्राय यह है कि ब्रह्म के दौ ख पड़ने न दीख पड़ने सें पहिला सूल कार- 


जावें तो आत्मा भी मन और इन्त्रिया के सहित विषयों को ओर फुका रहेगा 
और ऐसे ही प्रबाह से सदा ऊंच नीच योनियों में जन्म और कमानुकूल भोग 
होता रहेगा और इन्द्रियों को विषयों की ओर से शिथिल तथा वश सें किये 
जावे ता उन इन्द्रियछिट्री ट्रारा बाहर निकलने बाली विचारशक्ति के रूकने से 
अन्तःकरण में प्रकाश बढ़ता है और वही 'विचारशक्ति आत्मज्ञान सम्बन्धी कार्य | 
को सिद्धि में झुख्यसाचन बन जाती है उसी से श्रवा मनन निदिष्यासन भी 
यथावत्‌ हो सकते हैं इसी से आत्मा सबंत्र.दीख सकला है॥ | 

यह विषय ग्रान्तयेविचार से सम्बन्ध रखता हे किन्तु इन्द्रियों से विषयों 


हे कि प्रत्येक सभय प्रत्येक स्यान में उसी विचार में जो मनुष्य लगा हे उस के 
लिये ही यह कहा .जांवेगा कि वह इश्वर को सब जगह देखता है ॥ 


सब महाशयें को ध्यान देने योग्य बात है कि यह विषय लिख देने सुन 


लिखे अनुसार आचरण करने को आवश्यकता हे । जो कोडे चाहे कि भें बालों 
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पं जुन शा के कार्य सिद्ठ कर लूं यह असम्भ 
अन्य महाशय जो इस विषय के तत्त्व को कुळ जानना चाहें और जिन को पूरी 
उत्कण्ठा हो लो इस विषय में जो कुछ लिखा भाता हे उस का नित्य नियम से 
सायङ्काल 'प्रालःकाल शुद्ध होकर एकान्त में बेठ कर कम से कम एक घण्टा 
विचार किया करें कि हम कौन हैं हमारा कत्तेव्य क्या हे? आज दिन 

रात्रि में घमेविरुहु हम ने क्या २ किया जिस का शोक हम को .दुबाता है जोर 
बह विपरीत कमे किन २ काम क्रोधादि के बश होने से इजा उस का क्या २ | आ 
उपाय करना चाहिये कि जिस से थमे से बचें । धमेसम्बन्धी कास हम क्ष्या २ 
करना चाहते थे वह आज क्यों नहीं हुआ उस का विरोधो शत्र कौन २ हे उस 
को किस २ उपाय से रोकना चाहिये आज आगे दिनभर में ऐसे २ उपाय करगे 
जिस से ऐसा २ विपरीत न हो और अनुकूल को बाधा न हो, चने च्या है अधमे 
क्या हे? हम को एक दिन यह शरीर और संसार के पदाथ छोड़ने पड़ेंगे उस | | 
समय यही शोकसागर आकर द्बावेगा और इसी शोकसमुद्र में डूबते हुए शरीर | 
छोड़ेंगे कि हा ! हमने अमुक २ अघमे किया ऐसा -न होता तो उत्तम था आर | -- ले 
अमुक २ धभेसम्बन्धो अच्छा कमे करना चाहते थे सो भी न कर पाया आज की | | 7 
कल करते २ समय आगया देष्या द्वेष मत्सरता कान क्रोध लोभ मोह के वश सें 
फंसे रहे इत्यादि विचार वा शोक अन्त समय हम को करने पड़ेगा । और घमे- 
शास्त्राद्‌ में लिखे ऐसे २ निम्नलिखित वचनें का सायड्राल प्रातःकाल उठ कर 
पाठ और उन के आर्थ का स्मरण किया करें कि- 


ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धमोथों चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्कांश्र तन्मूलान्‌ वेदतत्त्वार्यमेव च ॥१॥ 


ब है । इसलिये प्रश्नकत्ता वा 


एकएव सुट्ड्मों निधनेप्यनुयाति यः । ज 
डारीरेण समं नाडा सवेमन्यद्धि गच्छति ॥२॥ ` हि. 
| नामुत्र हि सहायाथे पिता माता च तिष्ठतः । प 


5 न पुत्रदारं न ज्ञातिधमं स्तिष्ठति केवलः ॥३॥ 
| ` णकः प्रजायते जन्तरेक एव प्रलीयते । 
| ४. एको5नुभडे सुरुतमेकएव च दुष्ळतम्‌ ॥९॥ 
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[ भाग ४ अङ्क २ ] ब्रह्मज्ञानोपाय ॥ 


मृतं ग़रीरम॒त्सज्य काष्ठलोषएसमं क्षितो । 
विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥५॥ 
नाधमंश्वरितो लोके सद्यः फलति गोरिव । 
दानेरावत्तंमानस्तु कत्त सेलानि छन्तति ॥६॥ 
अभ्यासात्क्मणां तेषां पापानामंल्पबुद्धयः । 
सम्प्राधुवन्ति दुःखानि तासु तास्विह योनिषु ॥७॥ 
तामिस्रादिषु चोग्रेषु नरकेषु विवर्तनम्‌ । 
असिपत्रवनादीनि बन्धनच्छेइनाति च ॥८॥ 
विविधाश्चैव सम्पीडाः काकोलुकेश्च भचएाम्‌ । 
करम्भवालुकातापान्‌ कुम्भीपाकांश्च दारुणान्‌ ॥९॥ 
सम्भवांश्च वियोनीषु दुःखप्नायासु नित्यशाः | 
शीतातपामिघातांश्र विविधानि भयानि च ॥१०॥ 
असकद्वर्भेवासेषु वासं जन्म च दारुणम्‌ । | 
बन्धनानि च कानि परप्रेष्यत्वमेव च ॥११॥ ` 
' बन्धुप्रिववियोगांश्न संवासं चेव दजन 
द्रव्याजेनं च नाहं च मित्रामित्रस्य चाज नम्‌ ॥१ २॥ 
जरां चेवाप्रतीकारां व्याधिभिश्रोपपीडनम्‌ । 
केशाश्च विविधांस्तांस्तान्मृत्युमेव च दृजेयम्‌ ॥१३॥ 
एता दृष्टाःस्य जीवस्य गतीः स्वेनेव कमा । 
धर्मतोऽपर्मत्वैव धर्म दध्यात्सदा मनः ॥१४॥ इत्यादि 
थे सब झोक मनस्सति के हैं | यहां उदाहरण भात्र लिख दिये गये किन्त 


यह प्रयोजन नहीं है कि इतने ही झोकों का पाठ बा स्मरण करना च 1हिये अर्थात्‌ 
सी प्रकार के जितने वचन संग्रह कर कण्ठस्य करले वा जितना कर सकना य- 
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श खये सिदान्त ॥ .. [ भाग ४ शू २] | 
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यावकाश सम्भव हो उन सब का बार २ नित्य अभ्यास किया करे । -अत्र इन का 
भावाथे संक्षेप से लिखा जाता है-- | 
 भाबार्थैः-सनुष्य को योग्य है कि दिन निकले से चार घडी पहिले जागे और 
उस ससय ऊपर लिखे अनुमार अपने थमे अधमे हानि लाभ और सुख दुःख का 
विचार करे कि किस २ प्रकार मुक्त को चमे, सुख के हेतु धनादि पदाथै और सुख >. 
प्राप्त हो और फैले २ उपाय से अधमे, अनये और दुःख से बचूं । शरीर से बघा २ 
केश से भोगने पड़े वा पड़ते हैं और उन केशों का कारणा क्या है उस को किस | | ४४ 
प्रकार हटाना चाहिये कि जिस के दूर होने से फिर वे हेश न हों और वेद्‌ का | 
तत्वाचे अर्थात्‌ वेद्‌ में जिस का सुख्यकर व्याख्यान है उस परमात्मा का भी चि- 
न्तन बा ध्यान वेदादि शास्त्रों में वा विद्वानों की सेवा सत्सङ्गादि से सुने जाने १ 
प्रकारानसार नित्य प्रातःकाल किया करे ॥ ९॥ संसार के सब्र इष्ट निन्नादि श- | 
| सेर के साय ही शत्र मित्र हैं शरीर छूटते ही सत्र जहां के लहां रह जाते हैं | 
कोडे साथी नहीं होता किन्त एक धमे ही मनुष्य का बड़ा मित्र है जे शरीर 
छूट जाने पर भी आत्मा के साय जाता हे और फिर उस के अच्छे सुखादि प्राप्त का 
कराता है ॥ २॥ लन्सान्तर में सहायता देने के लिये माता, पिता, स्त्री, पुत्र बा | | 
कुटम्बो कोडे भी उपस्थित नहीं होते जे! किसी प्रकार के दुःख से बचासक किन्त 1 
एक चमे ही मनुष्य का साथो होता है ॥३॥ संसार में मनुष्य अकेला उत्पन्न \ 
होता तथा अकेला -ही मरता हे किन्त जन्म सरण समय के दुःख हठाने में वा ु 
भोगने में कोडे साथो नहीं होता अथोत्‌ अच्छे बुरे कमे का फ़ल सुख दुःख अ- 
केला ही भोगता हे ॥४॥ भाडे बन्धु सब मर हुए शरीर को पृथिवी वा जलादि 
में छोड़ के वा काष्ठ के तुल्य अग्नि में जला के पोळे लौट जाते हैं आत्मा के साथ 
कोडे नहीं जाता केवल एक चमे ही साथ जाता हे । इस का अभिप्राय यह नहीं 
| हे कि आज कल के अनेक दम्भी स्वार्थी लोभी बनावटी साचुनामियों के तल्य | 7 


' भाई बन्घुओं को छोड़ दे. ग॒हाश्रम को निन्दा करें और अपने जाप. उन्ही झ- | 
चसोदि मे फंस किन्त तात्पयं यह हे कि भाडे, बन्ध, स्त्री, पत्र, इष्ट. मित्र, कट म्बी 
आदि सब से बढ़ा चमे के! समके स्त्री पुत्रादि के लिये भो अचमसे न करे देखो 


| महाभारत उद्योगपव में लिखा है कि-- 
एकः पापान करुत फले भडुक्त महाजनः । 


भोक्तारो विप्रमुच्यन्त कत्त दोषेण लिप्यते ॥ 
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[र भांग ४ अङ्क २ ] ब्रह्मज्चानोपाय ॥ २७ 


हे ॥ इस लिये किसी की रक्षा बा पालन के लिये भी अधमे न करना चाहिये 


जन्मान्तर के कना का फल है ॥ ६ ॥ 
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“एक मनुष्य जे! अपने पर सब भार समक्ता और थनादि वस्तओ का धमे 
विरुद्ध ळल कपटादि पापयुक्त कमा से संचय कर, स्त्री पुत्रादि का पेट भरता 
तथा उन को प्रसन्न करता है बही एक उस पाप कमे के फल का भागो होता 
उसी कत्तो के! दोष लगता हे और खाने भोगने बाले स्त्री पुत्रादि सब छूट जाते 


आर यह विघारना चाहिये कि जो चसे से ही इन को सुख न मिला तो छ्या 
अथंमे से मिल सकता हे? कदापि नहीं।-इस लिये चमेपूवक, छन कपटादिरहित 
हु व्यवहार से घनादि का संचय कर स्त्री पुत्र कुटम्बादि का पालन पोषण क- 
रना चाहिये ॥ ५॥ ` 
यदि कोई कहे कि संसार सें अधमे करते हुए भी अनेक प्राणी सुखी दोख 
पड़ते हैं और घसोत्मा दुःखी भी हैं तो अधमे से दुःख होना कसे सिद्ध होगया ? 
इस का उत्तर यहं है कि प्रथम तों यह नियम नहीं है कि अधर्मी सत्र खुखी 
हा और घर्मात्मा सब दुःखी हों किन्तु प्रायः चमोत्मा सुखो हे'गे और अघमात्मा 
दुःखी निकलें गे। सुख दुःख भ्रन्तःकरण के चमे हैं जिस के चित्त में लज्जा शाङ्का ` 
भयादि नहीं वह सुखी है अधर्मी के भन में सदा लज्जा शङ्का भय बने रहते हैं 
इस से बह कदापि सुखी नहीं रह सकता । अनेक मनुष्य संसार में ऊपरी व्यः 
बहार से सुखी दीख पड़ते हैं परन्तु यास्तव में वे सुखी नहीं हैं । लोक सं घ- 
नादि पद थे भी सुख ही के. हेतु नहीं हैं किन्तु उन से दुःख भो होता हे । चनी | 
गृहस्य निर्वेशी और रोग से पोहत रहता हो तो उस की अपेक्षा सेहनतो नो- 
रोग. सन्तानवाला, निर्धन, गृहस्य वास्तव सें सुखी है अर्थात्‌ चित्त से प्रसन्न हे 
इत्यादि प्रकार सुख दुःख को व्यवस्था विलक्षण है । तथापि यदि कोडे पापी 
सुखौ हो और कोई घमोत्मा दुःखी हो तो यह निश्चय रखना चाहिये कि जैसे 
गौ की बलिया तत्काल फलरूप दूच नहीं देने लगतो बा जैसे वक्ष का अङ्कर 
कालान्तर सें सेवा रक्षा करते २ फल देता है बरे हो अचमे तत्काल फलोभन नहीं 
होला किन्तु थोरे २ इकट्ठा होता २ कत्तों को जड़े काटता है । जैसे नौका सं 
बोका बढ़ कर एक साथ डबती है वैसे ही अधमे को गठरी भारी होले २ पापो 
डबता है और वत्तेमान में अथमे करते समय भी जा सुख मिलता है भह संचित 
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पाप कमो के वार २ करने से उन २ नोच योनियों में पापी लोग अनेक 
प्रकार के दुःखों के प्राप्त होते हैं ॥७॥ अन्धकारप्राय जहां कि कुछ नहीं दोख 
पड़ता ऐसे बड़े २ दुः खों के स्थान नरकों में पड़ते हें । तबार आदि शस्त्रों से काठे, 
बनमें निकाले, बांचे, वा काठे जाते हे अर्थात्‌ बड़े २ पापियों के लिये ऐसे २ भयङ्कर 
राजद्ण्ड भो पहिले दिये जाते थे जिस से अधमे का सर्वथा नाश हो॥८॥ और |... 
दुःखस्यान नरकों में नाना प्रकार को पीड़ा देने के लिये नियत किये जाते थे 
जैसे पाले हुए काक वा उळूक पक्षियों से उन के मांस खोंट २ कर खवाना जिस > 
से बे तड़फ २ दुःखी हों । अग्नि में तपाया बालु बा घड़े में लपाया तेल आदि 
में जलाना ये सब विशेष प्रकार से दुःख देने के कारण नरक कहाते हैं ॥ ९ ॥ 
दुःखप्राय विरुहु योनियों में बार २ उत्पन्न होना, शरदी गरमी से बाचा, नाना 
प्रकार के भय ॥(०॥ बार २ गभोशय में बसना, जन्म होते समय थोड़ी जगह. योनि | 
से पिच कर बड़े कष्ट से निकलना, मल सूत्र में लपटे रहना, अनेक बन्धनों मे 


पड्कर कष्ट भोगना, भत्य बन कर उन दुष्ट अधसियों को सेबा करना जो स्वार्थे- 
परता और अपने ऐशवये के नशा में मत्त होकर किसी के परिश्रम को यथाथ 
नहों जान सकते ॥ १९ ॥ नानाप्रकार के अआपतकालों में भाई बन्ध और स्त्री € 
पुत्रादि अत्यन्त प्रिय वा इष्ट सित्रादि के वियोग से हुए दुःख को सहना, परा- | . | 
घीनता से इए दुष्ट अधर्मी जनों के संग से होने बाले दुःख को सहना घनादि । 
पदार्थो के इकट्टे करने में अनेक केश उठाना, फिर चोरादि द्वारा घनादि के | 

नष्ट होने का दुःख उठाना, किन्हीं को मित्र बनाने में केश उठाना, किसी | 

के मित्र बनने से ही अन्य मत्सर के शत्र बन जाने से भयसम्बन्धी दुःख होना 

| nen आगे जिस के हठाने का काडे उपाय नहीं वह वद्वावस्या आकर दृबावेगी 

| उस का लश मनुष्य उसी दृशा में जान पाता है, रोग सम्बन्धी पीड़ा का दुःख 

| भो सनुष्य रोग दृशा में ही जानता है नीरोग के रोगो के दुःखको पोड़ा.नहीं | 00 
पहुंचती इत्यादि अन्य भी नाना प्रकार के क्लेश मनष्य के पी छे लगे हैं जो समय २ 

| पर्‌ भोगने पड़ते हैं और एक स॒त्युरूप ग्राह सब शरीरधारियों के पीछे ऐसा 

| लगा हे, जिस झो तीनों काल में न किसी ने जीता, न कोडे जोत सकता और न 

' जोत छंकेगा वही सदा सब का जीतता है । यह भी एक बड़ा भारो दुःख है 

इस से ऊपर कोई दुःख नहीं, जघ मनुष्य के चित्त में आता है कि हा! में सर- 

oo) Sms nnn ns NYY 
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[ भाग-४.अङ्क २ ] ब्रह्मज्ञानोपाय ॥ 


जाऊंगा तब कुछ नहीं सूक्ता एक साथ शोक सागर, में डूब जाता. है ॥३॥: इसे 
जीव को अपने कर्मो के. अनुसार इत्यादि दशाओं का देखकर कि घमेबिरुद्ध 
चलने और अधर्मे करने से मनुष्य का ऊपरःलिखे अनुसार नाना प्रकार के दुःख भो- 
गने पड़ते हैं ऐसा सिचार अपने. सन में ढुढ़ कर के चमे चमे दोनों से चित्त 
के। हटाकर घसे में ही चित्त के लगावे. । इस का' प्रयोजन यह हे कि थमे से 
सम्बन्ध रखने वाले वा जिस-में अ्रचसाश सिला होःउस चमे में: भी मन लगाना 
छोए देवे जैसे छल कपटादिरंहित सत्येवत्तांब करना. चमे हे उस. में किसी कमे 
से प्राणियों की हिंसा बा प्राणियों को पीड़ा पहुंचती हो तो वह 'अधसोंशयुक्त 
होगा उस को भी छोड़ देवे ॥ ९४॥ ar 9 
इत्यादि प्रकार से प्रातःकाल उठ कर एकान्त में बेठ कर विचार करे चित्त 
का चमे किमी प्रकार का विचार,कस्ना है सो वह जब ऐसे बिचार में लगादिया 


जाग्रगा तो “अवश्य: संसारो रागद्वृषसस्ब॒न्धी-वा: लज्जा, शंका भय सम्बन्धी व्यव- . 
हार के छोड देगा । एक प्रकार -फ्े विचार में लगना ही चित्त की एकाग्रता 

कहाली हे । इस प्रकार के विचार से अन्‍्तःफरगा में ऐसी शान्ति उत्पन्न. होगी 

कि जे! सवोपरि सुख लक पहुंचा सकती -है उस सुख का वणेन भनुष्य वाणो 

से नहीं कर सकता है । क्यंकि- . 


नारित. बुद्धिरयक्तस्य नचाय॒क्तस्य भावना ॥ 

नचाभाववतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ १ ॥ 

सुखमात्यन्तिकं यत्तडडड्िग्राह्मम्नतीन्द्रियस्‌ । 

वात यत्र न चवाय [स्थतश्वलात तत्त्वतः ॥ २ ॥ 
| अभिप्राय यह है कि जे मनुष्य योगाभ्यास को ओर परिश्रम नहीं करता उस 
को बुद्धि वा विचार ठोक नहीं रह सकता मर जिस का विचार ठोक नहीं तस 
का सन शान्त नहीं हो सकता, जहां शान्ति -नहीं वहां सुख भो कदापि नहीं 
मिल सकता इस से सिद्दु हुआ कि जहां शान्ति हे वहीं सुख है ॥ _ 

शान्ति के होने से ज्ञानसम्बन्धो अथात्‌ आत्मज्ञान का जे: सुख होता हे 


| बही अत्यन्त सुख है वह केवल बदि से हो जाना जाता हे उस के। अनुभव सें 
ज्ञाने के लिये: इन्द्रियो को शक्ति नहीं हे जिसे मनुष्य का बह ज्ञान होता हे बह 
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३० ४ -आयसिदान्त ॥ [भाग ४ ङ्कः २.] 


| विषयों के कुछ नहीं जान सकता अथात्‌ विषयों की ओर से उस की ढृत्ति हठ- 


कर आत्मज्ञान की ओर सवंथा लग जाती है इस्त लिये बह ज्ञानी उसी आनन्द 
में मग्न हो जाता है उस को प्रत्येक सभय वही आनन्द्समुद्र को लहर चेरे 
रहती है उसी दशा में मनुष्य ब्रह्म को सवत्र परिपूर्ण प्रकाशसान - देखता है । 


लिये बड़े-र प्रबल उपाय करने आवशयक हैं अनेक मनुष्य उपाय करने में ही 

पराजित हो जाते हैं। कठोपनिषद्‌ में लिखा है कि॥ | 

5 चरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम्पथस्तत्कवया वदन्ति ॥ 
जैसे ळरे की थार अतितोक्ष्ण होती हे छरे का पास रखने वाला थोड़ा सला 


और कट छरा से शरीर कट जाता है अथवा जैसे छरे को घार पर चलना कठिन है 


( शेष आगे ) 


(घमंसभा फरुखावाद का उत्तर भाग ३ एष्ठ ११२ से आग) 
आगे इन की पौराणिक गपोडे की अनेक वाते हैं उन सब पर भें नहीं 
लिखता क्योंकि हमारा मत या सिद्धान्त वेद्‌ है उस पर किरी प्रकार का आश्षेप 
कोडे करे वा दोष लगावे उस को निवृत्ति करना हमारा सख्य काम हे इस 
लिये जहां २ वेद अन्त्रों पर इन का लेख होगा वहीं में कुछ लिखंगा ॥ 
घमेसभा फुरु खाबाद का भासिकपत्र भा? २ अङ्ग १० देखो ' सत्या थेप्रकाश 


पृष्ठ ८६ पक्ति १२ यजुबद्‌ के अध्याय ३१ मे का मन्त्र ११ वां लिखा हे अर उस 


का अथै केसा भनगढ़ल का लिखा हे कि जिस्से स्पष्ट प्रकट होता हे कि लेख- 
कत्तो व्याकणेशास्त्र से निपट ही शन्य था और तत्तल्य ही उस के अनगासी हें 
वुह अन्त्र यह है यथा 


ब्रात्तणोऽस्य सखमासीद्‌ वाहूराज्यनः कृतः । 


ऊरूतदस्य यद्वश्यः पद्भ्या ° शद्रो अजायत:॥ 


इस का अथे स्त्याथप्रकाश में या लिखा हे कि इशवर निराकार है तों उस 


- के मुख, भुजा, मठ्ठा, पद्‌ कहां से आये जो ब्राह्माणादिका को मुखादि से पैदा 


किया इत्य।दि- 
. और जो ब्राह्मणादि मुखादि स्थानों से उत्पन्न होते तो ब्राह्मण की समस्त 


आकति मुख के तुल्य गोशमोल होतो और क्षत्री का शरीर भुजा के, वैश्य का लङ्का 
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उस को जे दशा हे वही. जीवन्मुक्ति कहाती हे । उस दशा को प्राप्त होने के >. 
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[ भाग ४ अङ्क २] घमेसभा: फरू० का उत्तर ॥ ३९ 


के, शूद्र को शरीर पद्‌ के प्राकार होना चाहिये था सो ऐसा-नहीं: दीख पड़ता 
इस कारगा यह अर्थं ठीक हे कि जो सब से गुणकर्मों में श्रेष्ठ हो वुह ब्राह्मण; 
| जो भुजा से रक्षा करे: बह क्षत्री, जो अङ्का के बल से स्त्र प्रवेश कर सब देशों 
| में व्यापार करे वह वेश्य, जो पद्‌ के सदू निकृष्ट हो बह शूद्र हे 

ie 
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यह सत्यार्थ प्रकाश में लिखे मन्त्र (ब्राह्मणोस्प०) के अथे का अनुवाद गौरी- 
शङ्र महात्मा ने किया हे पाठंक लोग ध्यान रक्‍्ख कि इन को अनुवाद करने 
| की भी योग्यता नहीं इसी कारण स्वामी जी कृत भन्‍त्रार्थ का अनुवाद ठोक नहों 
| कर सके यदि कहें कि हम ने भावाथ लिखा है तो यह (इस का श्रथ सत्याथप्र- 
काश में या लिखा हे, क्यो लिखा? किन्तु यह लिखना चाहिये था कि सत्याथ- 

प्रकाश में लिखे अर्थं का आशय लिखते हें । अनुवाद करने सें क्या २ मेद्‌ हे सो 

| यहां इस लिये नहीं दिखाता कि लिन महाशयों ने सत्याथ प्रकाश देखा होगा 
| चा देखेंगे वे स्वयमेव जानलेंगे। वह, क्षत्री, इत्यादि अशुद्ध शब्द सत्याथं प्रकाश से 
1. 5, | नहीं हैं किन्तु ये अनुवाद कत्ता को जशुद्िया हें । इस पर तके गौ० का देखिये 


अब च्याङै.परूष गप्पाचाये की विद्या औ छल बुद्धि का विचार करें कि कोन 
से व्याकर औ निघंट्रादि वेद निणायक ग्रन्थों से यह अथ यथाथ लिखा है, देखो 
। इस संत्र में (अजायतः भौ कतः) शब्द जो हैं इन से साफ प्रकट है कि मुखादि 
{ ` . | से ब्राह्मणादिकों को उत्पन्न किया है जैसा कि इसी वेद्‌ का यह अन्य संत्र हे 
(चन्द्रमा मनसो जातः) इस संत्र सं भी जातः ,अज्ञायतः शब्द हें अथात्‌ इन स्थानों | 

से इन को पैदा किया तो जहां ऐसे २ सरल शब्द विद्यमान हैं औ उन का अथे. 
ययाथ न लिखा जाय तो क्लिष्ट शब्दों का क्या ठिकाना है। उसी अथे को ठीक २ 
पकारते हैं तो उन के.भअनुयायो आ गप्पाचाये जिसस्थान से उत्पन्न हुए हैं ्रयोत्‌ | 
>| (योनिद्वारा) तो उन के शरीर तत्तल्य ही हों गे सो यह तो उन में पाये नहों | 
। जाते हैं तो इस से सिद्ध होता है कि वे उस स्यान के व्यतिरिक्त किसी अन्य- 

। स्यान से उत्पन्न हुए होगे । हा हा हा!!! ' * ॥। 


5 उत्तर-फरु खाबाद्‌ के पत्र का यहं ठीक २ अनुवाद कर दिया है अपनो 
| ओर से किसो प्रकार की मिलाबट इस सें नहीं को गडे है । हां एक दो पङ्क 
नेच से छोड अवश्य दी हैं इस लिये पाठकों से प्राथना है कि इस अनुवाद में 
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जो अशुद्धि वा असङ्गति हों वे आय सिद्ठुन्त सम्यादूक की न समफ़लें किन्त घमे- 
सभा सम्पादक को हैं । 

_ द्वितीय न्याइ व्याकणं, निघंटादि ग्रन्थों, अज्ायतः, इत्यादि शब्दों की 
अ्शुद्धियों पर भी अबश्य ध्यान देवें । न्याय शब्द संस्कत तथा भाषा में भी 
अत्यन्त मसि है यदि थोड़ा भी संस्कत का बोध होता तो न्यायो अत्रशय लिखते । 
गब व्याकरण शब्द को दशा देखिये जिस के झहड्लार से प्रतिपक्ष का खण्डन 
करने की कटिवदु हुए कि जो (कोन से व्याकणे से यह अथं यथाथ लिखा है) 
इस लिखने से प्रतीत होता है.। जो लोग-जिस के भरोसे दूधरों को घपकाना 
चाहते हैं उस के वाचक सुख्य_म्रचरिल शब्द तक का जिन को ज्ञान नहीं उन 
को आगे क्या दशा होगो । यह शुद्ध शब्द व्याकरण हे इस का अर्थ यह है कि 
जिस से शब्दों की व्य'ख्य! को जाती हो कि शब्द षया सस्त हे केसे बनता कैसा 
ठीक वा कैसा विपरीत है इत्यादि । इस शुद्ध शब्द को अज्ञानान्धकार में पडकर 
व्याकण लिखा जिस का अथ होगया कि- खुला वा विस्तृत कान अथात्‌ करो 
शब्द कान का बाचक है वि आङ उपसगे फेलाच वाचक है। और व्याकरण शब्द 
का आथे विशेष कर सुनना भी हो सकता हे । इस में एक कहावत प्रसिद्ध हे 
कि कोई पण्डितमानी अर्थात्‌ नाम मात्र के परिडत किसी सुबोध विद्यार्थी के 
, पास जाकर बोले कि (हम तुम्हारी परीच्छा करेंगे) विद्यार्थी ने उत्तर दिया कि 
(महाराज जी ! आप को परोच्छा तो परीच्छा शब्द से ही होगयी अथात्‌ आप 
- की योग्यता जान लो गयी कि आप निरक्षर भट्राचाये जी हैं कृपा रखिये) सो 
यही दशा यहां हुईं कि व्याकरण से दूसरे की परीक्षा करने को उद्यत हुए उन 
को उसी शब्द के उच्चारण से तत्काल परीक्षा होगयी ! कि इन में इतनी योग्यता 
है । नीतिशास्त्रों में ठीक ही किसी कवि ने लिखा है कि-. 

दूरतः शोभते मरो लम्बशाटपटाडुतः । 
तावच्च शाःभत मखा यावत्‌ किञ्चिन्न भाषते ॥ 
लम्बे २ स्वच्छ बस्त्र पहिने हुए मखं सनुष्य दूर से देखने में बहुल अच्छा 
कान पढ़ता है परन्तु जब लक सख से कळ नहीं बोलता तभी तक उस की शोभा 


| रहती हे और जहां एक शब्द मख से वा लेखनी द्वारा उसने प्रकट किया उसी 
समय ढोल को पोल शीघ्र खुल जाती है फिर विद्यावान लोग कदापि उस की 


| 
| 
| 
| 
| 
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| 
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तग्रायेसिद्वान्त ॥ 
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' उत्तिष्ठत जायत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ 


CNN Las ~ 
_ यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीच्या तपसा सह । 
| ब्रह्मा सा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधात मे ॥ 


~` |. चससभा फरूखाबाद्‌ का उत्तर भाग २ आं०२ 


स i 
\ 


ग । सु त्याग ॥ 


। | प्रतिष्ठा नहीं करते । (हां लालबुकक्कड के तुल्य मूर्खा में बह ढोठ भले ही परिडत 
, | बने रहें । छ्गोंकि भन्धों में काना ही राजा माना -जाता है । जैसी वह चांगे 
Ff वैली चल जाती है। परन्त हमें यह आश्चर्य है कि आज कल घसेसभा में कोई 
पं० अच्छे भी हैं जे! संस्कृत के कान पूंछ को जानते हैं और वह मासिकपन्र भी 
डन के दूष्टिगोचर अवश्य होता होगा पर वे ऐसा अनथे होते देखकर चुपचाप 
रहते ह | उन के! चाहिये कि सुबोच सम्पादक बनावे ज्सिसे ब्द्वानों में घसे- 
3 सभ की हँसी न हो । और देखिये (अजायतः) इस पदू को लौट २ कर दोबार | 
अशुट्ट लिखा है यह छापे को भूल नहीं हे छाप कौ होतो तो कहो शुट भो होता। 
इस से सिद्ध है कि सस्पादक को इतना ज्ञान नहीं कि प्रत्ययान्त की प्रालिप्रदिक | 
| संज्ञा न होने से क्रियापद आख्यात से सुआदि विभक्ति नहीं आती । उन्हो ने. 
रि समभा होगा कि संस्कृत बनने को मुख्य दो ही रीति हैं कि अन्त में अनुस्वार 

| वा विरुजेनीय लंगा देने चाहिये ऐसे ही अधकचरे लोग भवतिः पचलिः आदि | 


सी बोला करते हैं । अन ये तो सामान्य बातें रहीं वेद के मूलमनत्र के देखिये | 


च = 


CC-0. Gurukul Nios Daa SI Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 8981५00 
हि 


झाये सिदान्त ह [्‌ भाग ४ अङ्क ३ ] 


LAA IIIT 


३४ 
ङ हा की नकल पुस्तक देखकर ठीक २ कर देने से शुद हो सकता था इस मे 
विशेष बोच की भी आवश्यकता नहीं थौ । एहिले अन्त्र का पाठ ज्यों का त्यों 


मैंने भी अशुद्ध ही लिख दिया था अव शुद्ध सन्त्र लिखा जाता है ॥ 


ब्रात््णोऽस्य मुखमासीद बाहू राजन्यः कृतः । | | 


० ड श ञे > ७. ७ नों 
अब चिचारशीलःसहाशय इस मन्त्र के शुद्ध अशुद्ध पदों को दोनों प्रकार का 
पाठ मिलाकर सम लेंगे आगे आशय पर च्यान दें सन्त्र का अथै तो बही ठीक 
हे जो सत्याथैप्रकाश में श्री स्वामी दयानन्दसरस्वती जो सहाराज ने लिखा ह 
उस को यहां बार २ लिखना पुनरूक्त है उसका आशय यदौ है कि. परमेश्वर ने 
ब्राह्मणादि वर्णी को उन२ के गणकमेस्वनावो के अनुसार नियत किया अथात्‌ 
न र Ca हे 
| पूेकल्प से किये कमा के अनुसार जिन के संस्कार सर्वोत्तम विद्यादि गुण्य़ाही 
देखे उन का ब्राह्मण तथा इंसो प्रकार क्षत्रियादि के बनाया यही अभिप्राय 
भगबद्वोता के आगे लिखे झोक से निकलता हैः 


° 48९9 ® € 
चातवण्यं मया सुष्ठं गशकमविभागशः ॥ 
है ४] है 
___ झया सत्तात्मकेन परमात्मना गुणकमाणि पुरस्कृत्य चातु- 
वेएये सगारम्भे खष्टनित्यांयात॥ ` 


अर्थात्‌ परमेश्‍वर ने गयको के अनुसार चारों वणे को सृष्टि के आरम्भ 


क्या भरवद्रीला बनाने वाले छे ,यह प्रकट नहीं हुआ जो लिखता कि सुखादिः. 
से ब्रात्मणादि उत्पन्न हुए ॥ 


यह लिख दिया हे कि उस ने मुखादि से ब्राह्मणादिकें को उत्पन्न किया है प- 


ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पदभ्याऽ शृद्रो अजायत ॥ | 


में बनाया । यदि वेद्‌ का यही अभिप्राय होता जा इन लोगों ने लिखा है तो | 


अब इंस प्रसङ्ग में हम का यह विचार अवश्य लिखना है कि परमेश्वर से | 
ब्राह्मणा दि बणे केसे उत्पन्न हुए । घमेसभा सम्पादक ने केवल अयना सिट्टाम्तः | 


रन्तु यह नहीं लिखा कि उस के सुखादि अवयव केसे. हूँ ? । मनुष्य के से वा | 
पशु आदि केसे ? और सुखादि से किस प्रकार बनाया क्या ब्राह्मणादि उस के | 


x Ei | 
\ ग 
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| | भाग ४ डः ३] चमेसभा फरुूखावाद्‌ का उत्तर ॥ २३ 


उं | पेट में रहे जो सुखादि द्वारा बाहर निकाल दिये अथवा बट्टी से घटादि वा 
दूच से दही आदि बनने छे तल्य़ उस ने अपने मुखादि से ब्राह्मणादि के ब- 
ना दिया। ऐसा सानो तो ठस के मुखादिरूप ब्राह्मगादि बन गये ? तो बया ठस 
के सुखादि अबयव नहीं रहे बिना मुख के रह गया ?.। यदि पेट से सुखादि 
` दूरा निकाले तो अब क्या नहीं बेसे उत्पन्न होते ? अथात्‌ इस स विरुद्ध योनि 
द्वारा क्यों उत्पन्न होते हैं ? क्या परमेश्‍वर अपने कत्तेव्य से भिन्न नियम जगत्‌ 
में चलाता है ? क्या यह सम्भव हे कि हमारा शिक्षक अपना आचरण अन्य करे 
हम को कुछ और ही शिखावे और हम वेसा करने लगें कदापि नहीं किन्तु शि- 
क्षक की बड़ी शिक्षा यही है कि जो५शिष्यों को शिखांवे उस का आचरण आप 
प्रथम कर के दिखावे । तभी शिष्य लोग मान लेते हैं । यही प्रतरन्य आज तक 
प्रवृत्त है कि शिक्षक जैसे आचरण करता है वैसे शिष्य भी करते हैं यदि शि- 
क्षक के आचरण और कत्तव्य में भेदू हो तो शिष्य लोग आचरण को पकडते हैं 

किन्तु कहने पर नहीं चलते । भगवङ्गीता में भी स्पष्ट लिखा हे कि- 

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्ततदेवेतरो जनः । , 
स यत्प्रमाएं कुरुते लोकस्तदनुवत्तते ॥ 

जिस २ कसे के श्रेष्ठ पुरुष ( जिस को बहुतसा समुदाय श्रेष्ठ मान लेता 
है बही श्रेष्ठ है ) करता है उसी २ काम के उस के अनुयायी अन्य मनुष्य भी 
करते हें । वह पुरुष जिस २ के प्रमाणा सान लेता है उसी के अनुसार अन्य 
लोग बर्ताव करते हैं इसी प्रकार रूष्टि के रम्भ में सब का शिक्षक श्रेष्ठ गुरु 
एक परमात्मा ही था उस ने यदि ब्राम्हणादि के! अपने सुखादि से उत्पन्न किया । 


नोता तो आगे भी बैसा क्रस चलाता । इस में कोदे यह सन्देह उठा सकता हे 
कि अब तो स्त्रीपुरुष के मैथन हुएं पीछे योनि द्वारा ब्राह्मणादि उत्पन्न होते 


जा | हैं बेसे क्या परमेश्वर ने भी कर फे दिखाया ? यदि ऐसा मानो तो तुम्हारे पक्ष 
कै ॥ भी परमेश्वर का साकार होना सिद्दु हो जायगा ? | इस का तत्तर हम यह 
वी | देते हैं कि यह जे प्रत्यक्ष में चराचर संसार दोख पड़ता है बह सब स्ती पुरूष 
| की । दोनों के अंश से बना हे सष्टि के आरम्भ में पुरुष जीवात्मा और स्तो प्रकृति | 
"|. | इन दोनों के संयोग बा मैथुन से सब्र संसार उत्पन्न हुआ है । उस संयोग का 
० कळकळ आळ सी 
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आदि कारण परमेश्‍वर है इसी लिये बह जगत्कत्तों कहाता है देखो अनुस्मृति 
में स्पष्ट लिखा है कि- | 
सोऽभिध्याय डारीरात्स्वात्सिसचक्षावि विधाः प्रजा: । 
अपएव ससजादो तासु बीजमवाख्जत्‌ ॥ 


उस परसात्माने स्टृष्टि के आरस्भ में ध्यान किया. कि कत्तव्य इया हे? लो 
स्टष्टि रचने का संकल्प हुआ तच रचनप्रकार का चिन्तन करके अपने नाश्‍्वान्‌ 
आपात अदृश्य कार्यरूप में आने तथा फिर विगड़ने वाले प्रकतिरूप कारण श- 

से अनक प्रकार को प्रजा रचने को इच्छा से प्रथम स्त्री. प्रधान स्त्रीलिङ्क 
प्रसुति के उत्पन्न होने योग्य किया कि जिस से उस में से कळ उत्पन्न होसके 
( जैसे बीज बोन के लिये प्रथम स्त्रीसूप णुपिवी के ठीक करते हैं जब खेत ठी 
हो जाता है तब बोज का विचार करते हैं क्योंकि खेत के ठोक होने में देर होती 
है कि जिस प्रकार उस में बोया बीज अच्छा और शीघ्र उत्पन्न हो और बीज 
तो प्रायः ठीक ही रहता हे) इस कारण परमेश्वर ने पहिले खेतरूप प्रकृति 
को ठीक किया ( यहां संसार में भो इमी कारण से स्त्री ऋतुमती होती छात्‌ 
उस के लाल जल उत्पन्न होता है तव ही उस में उत्पत्ति का सासश्य आता है 


युक्त किया इस से पहिले निरतेज शुष्क थी जब प्रकृति ठीक हुदै तो उस में 
बीज वा जीव क्षे छोढ़ा। बीज श्र जीब शब्द का तात्पर्यं सिनता ही हे कहां २ 
कुछ थोड़ा भेद पड़ेगा । एक अक्षर के इधर उधर लौट फेर कर देने से बीज 
से जीव और जोब से बीज चन ज्ञाता है । अथात्‌ यहां बीज शब्द का आशय 
जीव है कि उस प्रकृतिरूप स्त्री में पुरुषरूप बीज वा जीव द्वोड़ा। यहीं से कायं 


सि का मुख्यक्र आरस्भ है यहा भो स्त्री पुरुष अथात्‌ प्रकति और जीव का | 


संयोग या सेथन दिखलाया हे । मैथनसे सन्तानो की उत्पति होती है सो व 
सनु० में भी ( तद्ण्डमभवत्‌० ) में सन्तानखूप ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति दिखाई गयी 
है इस के व्याख्यान का यहां अवसर नहीं किन्तु सनु० # भाष्य में देखना । मन? 


के स्ट प्रसद्ध सें सत्री पुरुष का सस्बन्ध और भी देखिये-- 


ॐ अब सनुभ।ष्य वनगया देखो (मानबध० पुष्ठ १६-२३) भी० श०८।८।९५ 
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¢ | 
लाला साइंदास जी लाहोर का भाग ४ पृ० 
° SN he 7 १ 
.३० पं० १० से आगे उत्तर ॥ 
इप्र लिये ठप को ब्िशेष ध्यान उसी पर रखना भल वा 'प्रभाद्‌ न करना चाहिये 
= | ढुसी प्रकार यहां भी सुक्ति को ओर भकने बाला मलिक्षगा उसो च्यान में रहे 
| कक डरी छे साथन वा उपाय प्रति दिन करता रहे क्याकि विद्वान लोग इस साग 
गुह >“: को ऐशा, कठिन कहते हैं कि जैसा छुरा को तीक्ष्ण थार पर चलना कठिन है वेसा 
ह ही इस मागें में चलना हे इस लिये मनुष्य को बड़ा भारी प्रबल उपाय करना 
चाहिये ऐसा करते २ कालान्तर में उस ज्ञानी की यह दशा होजाती है कि- 
हाघ्यासनस्योऽथ पथि ब्रजन्वा'स्वस्थः परिक्षीएावितकजालः ॥. 
संसारदीजक्षववीक्षमाएाः स्यान्निव्यमक्तोऽमतभोगभागी ॥ १ ॥ 
यह झोक योगशास्त्र के व्यासभाष्य का हे । अ्थेः-शय्या खटादि पर लेटा 
था आसन पर बेठा वा माग में चलता हुआ इत्यादि सब दृशां में सब कुलक 
ht | बा संदेहों को छोड़ कर संसार के दुःखों के नाश होने का ध्यान रखता हुम्रा 
” | सक्त परुष आतन्दभोग का अधिकारी होता है। वही सबत्र परमेश्वर को देखता 
हे। अब इस अधिक लिखने से (परमेश्वर को सब पदार्था में परिपूर्ण केसे देख) 
इस का सत्तर हो गया । 
_ (हर ससय उस को जयोति को सन्सुख देखे) इस का भी उत्तर विचार 
पूवक देखो तो उसी के साथ आगया तथापि कुछ लिखता हृ । इस ब्रह्मज्ञान 
के लिये योगाभ्यास की अत्यन्त आवश्यकता हे.॥ साधारण अथात्‌ जिस मनुष्य 
| का चित्त पर्वे जन्मों के अच्छे संस्कार न होने से स्थिर नहीं साथारंण. प्रकार से 
जिस के वश में सन नहीं ठहरता उस को प्रथम क्रियायोग करने का आरम्भ 
| करना चाहिये- 
तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ 
ˆ यह योगशास्त्र फे साथन पाद्‌ ,का पहिला, सूत्र हे । १-आशय यह हे कि 
मनष्य को सत्र से पाहिले लप करना चाहिये अ्रथोत्‌ इन्द्रियों और शरीर को 
| तपाना चाहिये लिना तपाये बांस का दर्डा भी नहीं लचता इसी प्रकार तप 
किये विना हृद्य में नसता नहीं आती और न अहङ्काररूप एं ठ छूटती है। 
| तप का अर्थे व्यास जी ने स्वयसेय योगभाष्य में लिखा हे कि- ' 
तपा इन्हसहन जपंत्सापपात शीताष्णे इत्याद \ 
गर्थात्‌ भख प्यास गरसरी शरदौ भानं अपमान निन्दास्तति हानि लाभ सुख 
दुःखाद्‌ परस्पर विरूद्ध विषयों को सहना तप कहता है इन के कारण अपन्न 
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३६ 


कर्तव्य योगाभ्यास में बाधा न पड़े प्रातःकाल त्राहममुहूत्ते में उठकर स्नान शौच 
सन्च्या अग्निहोत्रादि करे सवथा आलस्य छोड़ देवे गर्मी शरदी आदि को सहता 
रहे सन्ध्यादि के फल भोग की इच्छा न रक्खे। वेदो क्त कसे के सेवख या योगा- 
| जयांसःकरने में जितना केश सहना पड़े बह सभी तप हे! भान्द्रायणादि बल जो 
| चर्भैशास्त्रों में लिखे हैं ये भी तप कहाते हैं किन्तु ऊपर को लठकनादि ढचर | 
| तप नहीं हे॥ -. ह 
` ३-द्वितीय स्वाध्याय हे जिस में नित्य नियम से प्रातःकाल सायंकाल कार | 
का घा गायत्री मन्त्र (लत्सबितु०) आदि का जप करे और जिन में साक्षात्‌ पर- 
मात्मा का गणानवाद हो ऐसे वेदमन्त्रों का पाठ और वेदान्त शस्त्र उपनिषदों . 
| का विचार बा श्रवण किया करे और डन में लिखे अभिप्रायों को अपने सन में 
सुन विचार ः:कर धारणा करे! ३-तीसरा इश्वर प्रयिर्धान-परन गुरू परमात्मा में 
सब कर्मा का अपेण करे कि सब वस्तुओं का स्वामी वही परमेश्वर-है सब धन 
पत्र ऐशवये राज्यादि उसी के हैं में इन सब का स्वासो वा श्इंकारी नहीं किन्तु ' 
उस की आ्राज्ञानसार इन पदार्थो से यथावत्‌ उपयोग लेने चा परोपकार करने 
के लिये-उस ने सकको अपना भृत्य बनाया है यदि डस की आज्ञा से विरू 
अधस सम्बन्ध से इन धनाद्‌ को लगाऊंगा तो बह सुके दृशड देगा इस प्रकार 
सव कभ का सदा समंपंण रकखें किन्त चित्त में ऐसा कभी अभिमान न करे कि 
| यह्‌ काम में ने ऐसा उत्तम किया जिस से सें म्रशंसित हूं । ये पदां मेरे पाख | 
हें बा मेरे हैं में धनो बा राजां हूं में ऐसा बड़ा अधिकारी हूं मेरी आज्ञा सब : 
मानते हैं । इत्यादि प्रकार का: अभिमान छोड़ देना ससपण कहाता है। इस 
प्रकार के क्रियायोग का नित्य सेवन करने से चित्त की स्थिरता होतो है तब बह | 
मनुष्य ध्यानादि करने योग्य होता है। योगाभ्यास करते २ जब उस के स्वभाव 

वा शरीर म ऐसा लक्षण हो कि- Eo | 


लघत्बमाराग्पसलालपत्व वणंप्रसाद त्वरसाएव च । 


गन्धः डाभो 'मत्रप्रीषमः्प योगप्रत्नत्तिं प्रथमा वदन्ति ॥ -- 
शरोर मं हलकापन,'नीरोगता, लालच का त्याग, आकृति को प्रसन्नता, वाणी 
क्री कोमलता. और स्पष्ट एयक वणों का उच्चारण, शरीर में सुगन्ध अथात्‌ उसके 
शरीर से विना किसी अन्य पदाथ के. स्वनाव से जो गन्ध निकले बह शाप को और . 
अन्य लोगों को अच्छा जान पड़े और मलमूत्र थोड़ा निकले तो यह योग प्रवृत्ति 
| पहिली कहो जाती हे अथात जिस में ऐसे लक्षण हों बह जानो योगाभ्यास रूप ' 
| सांगे में चल गया यह पहिला लक्षण है । ऐसा होते २ जब ध्यान बँथते लगे | 
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| ओर च्यान में रागे लिखे लक्षण दोख पढ़ तब ब्रह्मज्ञान का पूवरूप सरमैकेना 
चाहिये ॥ 


नीहारथमाकानलानिलानां खद्योतविद्यत्ह्फाटकदाशानाम्‌। 


एतान रूपाण परस्सराएा ब्रह्मण्याभव्याककराश यांग ॥ 
जब कोहरा, घुआं, सूर्य, अग्नि, आंधी, जुगुनू, विजुली, मणि और चन्द्रमा 
न > | का सा स्वरूप योगी के ध्यान में सन्सुख दीख पड़े तो जानिये कि मुक्त को अब 
हि ब्रह्मज्ञान होगा । अर्थात्‌ ध्यान में ऐसे रूप दीख पडना त्रत्मज्ञान होने के पू 
बंरूप हैं ऐसे रूप दीख पड़ने पर भी उसी प्रकार बराबर ध्यान का अभ्यास 
करता जावे तो उस को ब्रक्मज्योति का ठोक २ अनभव हो जायगा । आर उस 
की ज्योति को सन्मख प्रत्यक्ष देखने का अधिकारो बन जाय गा ॥ ., 
इसी ऊपर के लेख में इस ( हमें निश्चित होजाये कि हमारे परम पिला | 
स्नेहमयी माता सव ओर विराजनान. हैं) का. भो उत्तर आगया इसर पर विशेष, त 


है र f १ _. | लिखने की आवश्यकता नहीं । पूर्वे के लेख को ध्यान देकर देखना चाहिये ॥... | 
१7:44 अब इस का विचार करना चाहिये कि ( देण्वर वया वस्त हैं) यह बिषयः | 
ऐसा नहों हे जिस को सब को दे जान सकता था कह सकता. हो। यदि यह वि~ 
षय सहज होता इसके जानने वाले भी बहुत हेते जे आजतक बड़े २ विद्वान 
ऋषि महिं तपस्वी होते आये और ऊब भी बढ़े २-विद्वान्‌ वत्तमान हैं जे। 
चण्ठों तक एक २ वात पर वकने क्षा समधे हैं बड़े २ नेयायिक पड़े हैं! जिन कें 
खडडे २ लम्बे तकं हैं वे लोग बदि के बहुत कुंछ-दोडात हें जन उठन को बदि | 
अत्यन्त आश्चयं तथा सूद्धत विषय तक नहीं पहुंचत्ती अर उनके कळ नहीं: दोख | 
पडता तो बे नास्तिक हो जाते हैं । जब ऐसा हाल हे लो साघारण सनुष्यों काः 
कया. सामश्य है जे उस के ज्ञान की ओर एक पग भी स्ख सकते हों । आरू | 
जहां लक बाणी से कहना वा लेखनी से लिख सकना सम्भव हे उतना अनेकः वि- | 
८ द्वानों बा दीघेदुर्शी महात्माओं ने अनेक भाषाओं में लिख रब्खा है उस से. यदि 
ज्ञान होना सम्भव होता अर्थात्‌ किसो के लेख को देख कर बा किसी के मुख से | 
सुन कर परमेश्वर का ज्ञान हो सकना सम्भव हाता तो असंख्य, मनुष्य: उन्हीं 
' पस्तको के पढ़ने बा वैसे उपदेश सुनने बाले ज्ञानी हो गये होते सो.इस प्रकार 
' ज्ञान नहीं हो सकला किन्त यह ज्ञान विना सपने कमेः का आचरण सुचरे क- | 
| दापि. नहीं हो सकता आर-जअ किसी के! कुछ बोच हुआ तो इसी उपाय से | 
हुआ है । उस कत्तव्य को रोति मैं पूवे लिख चुका हूं । तथापि बह छ्या वस्तु. | 
हे? इस का थोडा उत्तर लिखला हूं- : 4 
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४० आयेसिद्दान्त ॥ . [ भाग ४ अङ्क ३ ] | 


यह केन्द्रिय वा ज्ञानेन्द्रियों का. विषय नहीं अर्थात्‌ किसी ड्न्द्रिय से उस 
का नहीं जान सकते इस कहने से सिद्ध होता है कि हम लोग जिन संसारी 
बिषयों के जानते जनाते हैं उन से बह एपक्‌ है । अर्थात्‌ उस का कोई स्थल 
रूप नहीं । ज्ञा लिख कर वा किसी अन्य प्रकार दिखाया जावे तब यही तल 
खना बा कहना बन सकता हे कि सत्‌-विद्यमान स्वरूप उस का कभी अभाव 
नही होता सदा एक रस बना रहता हे । बह चित्‌ू-चे तन स्वरूप है कभी प्र- 
सादी वा जड़ वस्तु के स्वभाव वाला नहीं होता । वह आनन्द-मय है उस में 
कभी दुःख का लेश नहीं रहता वह नित्य शुद्ध बुद मुक्तस्वभाव हे कभी किसी 
कमे वा कमेफल के बन्धन में नहीं आता बह परमेश्वर है सच इश्वर नाम स- 
: सयो का समथे है उस से चिक शक्त्ति वा सामथ्ये वाला कोई नहीं बहु राजाओं 
का भी राजा है उस का राजा कोडे नहीं वह सब विद्वान्‌ गुरूुओं- का गुरू है 
डस का अन्य गुरु कोडे नहीं । वा यों कहिये कि जिस का गुरु कोई नहीं जा 
संब का गुरू हे जिस का स्त्रासी कोडे नहीं जा सत्र का स्वामी हे जिस का पिला 


< ~ 
र) 


4 


बा उत्पादक काडे नहीं जे! सब का पिला वा उत्पादक हे जिस के तल्य बा | हक > 
ऊ gE 


अधिक ऐश्वर्य वाला कोई नहीं जो सवौ परि ऐश्वर्य वाला है। और यह वात्ता 
| सत्य भी है कि संसार में जितनी: नदियां प्रवाहरूप से वह रही है दिनक वः 
द्यप सवसाधारयों ने नहीं देखा कि वे कौन २ कहां २ से निकनी हैं परन्त 
यह सभी जानते और मानते हैं कि ये सभी नदियां किसी स्थान से निकली है 
किन्त यह कोडे नहीं मान सकता कि इन के निकलने की कोई आ्रचि नहीं 
इस) प्रकार अनहटू' चली आती हैं यह सानना सब विचारशी नो के सासने जैसे 
ण क है वसे हौ संसार में विद्यादि व्यत्रहारों का नदौरूप प्रवाह 
चल रहा । दृवदत्त का गरू यज्ञ Eas ल र जीर चै 
र कोडे विद्वान्‌ 


~ 


' चाः शिक्षित न हुमा न्न हो सकता हे ॥ ये सव गस शिष्य वबिद्यारूप नदी के साग 


हे इन मेहो कर बहतो लाती ठ परन्तु उस के निकलने की अब चि कोई अवश्य 
मानने पडतो है कि जित से इस बिद्या नदी के प्रबाह का आरस्भ हुआ बही 
प्रथम गरू हे उस कां गुरू बा शिक्षक कोडे नहीं | इसी प्रकार पिला पत्र सम्बन्ध 
4 है यह भो. प्रवाह पहिले से ऐसा ही चला आता है इस में प्रथम एक पिता ऐसा 
सानना पड़ता हे जिस का 'पिता कोई न हो हीं से पिलापुन्र के व्यवहार का 
प्रवाह चला हो । इसी प्रकार संसार के सब व्यवहार जहां से चले हें क से 
का आदि है बही परमेश्‍वर हैउसी को विद्वानों ने परमेएवर साना है बह कोंडे 
ऐसा वस्तु नहीं जिस के! लकड़ी तुल्य पकड़ कर प्रत्यक्ष दिखाया लावे । न ल्प 
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चेतन स्वरूप हे सवत्र विराजमान है एक परमाण भी उस से विना पथक नहीं, 
वह सत्र पदाथा में सदा अपने सूक्ष्मरूप से विद्यमान रहता हे परन्त जब कभी 
किसी जिज्ञासु को उस का ज्ञान होता हे तब उसी के अन्तःकरण में प्राप्त होला 
है। जैसे अत्यन्त प्यासे के! जल मिल जाने से सुख और शान्ति त्रा जाती है उसी 
प्रकार छब किसी के! परमेश्वर का ज्ञान हो जाता हे तब शान्त वा अनन्द स्व- 
रूप सब प्रकार कौ तृष्णा से रहित हो जाता है परन्तु अन्य व्हे वह ऐसा नहीं 
बला सकला कि मुक्त के! परमेश्‍वर का ज्ञान इस प्रकार होगया यह ब्रह्म ऐसा 
हे । क्कि उस को कोडे प्रकार की जब आकृति नहीं तो कैसे बता सकता हे ? 
किन्तु परमेश्वर कोदे है बा नहीं । हे तो कहां था केसा है इत्यादि प्रकार को 
शङ्का उस को मिट जाती हे और वह जिज्ञास तया अधिकारी शिष्य के! ऐसे इ- 
शारे बता सकता है तथा ऐसे ध्बानादि शिखा सकता है जिस से अन्य व्हा भी 
ज्ञान हो ज्ञाना सम्भव हे । इस विषय को विद्वानों ने भी अति कठिन लिखा 
वा माना हे. कि जिन को बुद्धि अति सूक्ष्म है ॥ 


ओर इेशवरप्रासि का प्रत्यक्ष क्या चिन्ह है?-किस प्रकार जाना जाय कि 
अमुक पुरुष बा स्त्री को ईश्वरप्राप्ति हुई है ? ॥ 

इस अन्तिस बाक्य का उत्तर देने में मेरी भी बुद्धि चकराती हे । डेशवर 
प्राप्ति का जे कळ प्रत्यक्ष चिन्ह हे वह हमारे लिखने और कहने से बाहर हे तो 
न भें डस चिन्ह को लिख सकता और न मेरे लिखने से प्रश्मकत्तों दि कोदे जान 
सकता है । जिस पुरुष ने नासभात्र भी कभी किसी इन्द्रिय से अनुभव नहीं किया 
बह उस विषय के जानने वाले का प्रत्यक्ष चिन्ह देखकर भी नहीं जान सकता 
कि यह इस का चिन्ह है और यह पुरुष ऐसा है। शास्त्र में कही वात्तो तो है ही 
परन्तु लोक में भी जनश्रलि-कहाबत प्रसिद् हे कि-८खग जाने खग ही को भाषा» 
प्रथम तो ब्रह्मज्ञानी पुरुष का सघ किसी केर दशन हो दुलेभ हे कभी किसी का 
विशेष प्रारब्ध का उद्य हुआ और दशन हो गया तो उस को पहचान सकना 
कठिन है । ज्ञानो पुरुष यदि संसारी सनुष्य के मिल जावे लो बह अन्य बातों 
में उस को टाल देता हे बह असली वात को आर इस लिये नहीं आने देला 
कि बह अनथिकारी समता है उपदेश अनिकारी में फद्ोभत नहों हो सकता 
इस लिखने से मेरा अभिप्राय यह हे कि सब कोडे ज्ञानी को परोक्षा भहीं कर 
सकता किन्तु जा उस सागं को ओर कुछ कुका है अयात्‌ जे अधिकारो है बह 
ज्ञानी को पहचान सकता हे इस, लिये मनष्य को पहिले अधिकारी बनना चा- 
हिये जैशा उपाय पूवं लिखा है वेसा करना चाहिये | उपाय करने से जब अ- 
चिकारो बनेगा सो जैसे चोर को चोर अकस्मात्‌ भिल.जाता और शीघ्र पहचान 
लेता है बैसे ही संसार में ज्ञानो चस के सिल जायंगे झोर.वह ज्ञानो के त- 
त्काल जान लेगा । उस को चिन्ह भो तत्काल दोख पड़ेंगे ॥ : 


६ 
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यद्धपि - ज्ञानकाण्ड -में ज्ञानी , के चिन्ह बंछुत कुळ, शिखे हें पर: तो भी कुळ 


डद्हरणमात्र'लिख देता हू: 


नाहं सन्ये सुवेदेति नो न वेदेति बेद च । 
hn he 


"यो नस्तहेद तहद नो न वेवेति वेद च ॥ १ ॥ 


>. यस्यासतं. तस्य सतं सतं घस्य न वेद सः । . 


'झविज्ञातं विजञानंतां विज्ञातमविज्ञानतास्‌॥ २ `` 


'भा०--ये दोत्तों झोकःसामबेदीय तलवकारोपनिषद केः हैं इन में ज्ञानी छे 
स्वरूप का वर्णन छिया. है-ज्ञानो कहता वा सानता है कि-( छह ) सें ब्रह्म 


के ( सुदेद्‌ ) अच्छ प्रकार जानता हूं ( इति) ऐसा (न, सन्ये) नहीं सानता 


आर ( न, वेद्‌ ) में नहीं जानता (इति ) ऐसा भी (नो) नहो सबला ( वेद्‌, 
च) पर जानता हृ कि.ब्रत्त हे (नः) हस जानने बालों में से ( यः ) जा काडे 
( तत्‌ ) सेरे उक्त बचन के ( बेद ) जानता ( लत ) उच्च ब्रह्म व्हा (वेड) 
जानता है । वह सेरा बचन यही है कि ( वेद, इलि, बेदू, च ) जानला 


तो हूं पर में नहो जानता ऐचा नहीं और सें अच्छे कार जानता हूं ऐसा भी 
नहीं मानता । सें ब्रह्म को अच्छे प्रकार जानता हूं ऐसा नहीं मानता इस कथन 
से अहङ्कार को निवृत्ति की शरीर उस का जानना विलक्षण अकथचोय होना दि- 
खाया है कि ज्ञानी भी नहीं कह सकता कि में अच्छे प्रकार जानता छू क्योकि 
ऐसा कहे तो उस को अच्छ घकार जानना अन्य छै बताना चाहिये सो झसल्‍्पय 
है। यदि काडे कह सके तो उस का अकथनोय घाणी के व्यापार से परे मान- 
ना व्यथे हो जावे । यदि कोडे अहंकार पूर्वक कहे कि सें जानता हूं तो वह-.नहीं 
जानला पशोंकि अहङ्कार पाच अविद्यादि छेशों में झस्मितानाम से प्रसिन्त है और 
। ज्ञान का मुख्य आशय यही हे कि अहङ्कार रहित हो कर अपने शान्त स्वरूप 
| भे अबस्थित होना । यदि कोदे ऐसी शङ्का करे कि जब में जानता हूं ऐसा वि- 
चार रखना उचित नहीं लो वह नहीं जानता होगा इस लिये कहा कि मैं नहीं जातः | 
ता यह भी नहीं मानता किन्तु जानता भी हूं । जान कर भी अच्छे प्रकार. जानता न्ना 
नहीं जानता ऐसा नहो मानता यही जान ला हू । अथात्‌ अच्छा जानता वा ,नहों ~ 
। जानता इन दोनों का ठोक कहना नहीं बनता ब्य कि ब्रह्म का ज्ञान केवल अलभव | fi 
' याह्य हे । न्ह्मज्ञान विषय भें शङ्का नं रहने से मैं नहीं जानला यह नहीं कह | 
| सकता । जैसे. इन्द्रिय और विषय के संयोग से होने बाले अकथनीय ज्ञान को |. 
प्रत्यक्ष कहते हैं ऐसे ही त्रह्मच्ञान भी कथन करने योग्य नही है इसी. लिये उस 
ब्ह्ल मे चक्ष, वाणी और-मन का संकल्प विकल्प नहीं पहुंचता ॥ १७ | |. 
क एम i i य >> f 
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भा०-अलियृक्महूष्टि से पूर्व अन्त्र का सारांश इस अगले सन्त्र में कहा है 
(यस्य) जिस प्रबल तत्त्वज्ञान को प्राप्त विद्वान्‌ का -सत-सिद्दान्त चा निश्चय ऐसा 
है ) मन से लहीं जाना जाता ( तस्य ) उस को ब्रह्म का 
ल्‌ उस ने ब्रह्म को टीक जान शिया हे कों कि 'चक्षञ्रादि 
ले वाले ज्ञान का साधन संन, रूपादि विषयक ज्ञान के 
~> “ साध न तुल्य हे । जैसे चक्ष से देखता वसते नन से जानता हे । 
|. गौर (यश्य) जिस का सत है कि सनझादि से ब्रह्म (मलस) जाना जाता है (न 
ह उस फो नहीं जानता इसी लिये ( विजानताम्‌ ) ब्रह्मज्ञान के आ- 
शथिसानिया. छो (अविज्ञातस्‌ ) ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं होता और जा (झवि- 
| जानताशू) ब्रक्तज्ञान के अभिमानच को छोड चके तन को (विज्ञातस्‌) अच्छे प्रकार 
ब्रह्म का ज्ञान हे । इसे का मुख्य फ़भिप्राय यहो है कि जिस को लोग द्वक्ष्म - 
| ज्ञानं ते वा. जो स्वयं अपने को ज्ञानी मानता हे वह ज्ञानी नहीं । ब्रक्ष्म- 
झवेभाचारग लोग नहीं जान सकते और वह भी सब को नहीं जना 
| सकता कि में ऐसा हूं किन्तु उस को बे ही योगी.जन जान सकते हैं कि जिन्हों 
| र्‌ । ब्रह्मज्नानी संसारी साधारण  सनध्यों से णा फ़रता है । 

॥ असन यही अलोकिफता घा विलक्षणता बा आश्चय है॥ 


प्रव दस विषय के उपसंहार गे पाठक जनों व्हे इस समा से सारांश पर यान 
' देना चाहिये कि जिस में कामासक्ति. न: हो; जिस, के स्लीः सम्ब॒न्यी सुख से पूण 
। बैराग्य होगया हो, जिस फ्रच. नः हो, के हे: करिता ही 'चिड़ाना-चाहे पर उस 
| के गाचे गरु्भीदाशय भें क्षोभ. न हो, जिसको, लोसे/न हो, चक्रकलि-राज्य का 
। मिलना भी जिस को... फलेव्य,से.न डिगा सके, जिस के साह न हो; अज्ञान्ता- 
| न्बकार में -न पड़ा. हो, सत्‌ अशत्त्‌ के विचार कर-सकतने का. जिस को ,सानथ्ये हा 
| जिस को. सद्‌ . अहङ्कार _नः हों; चयान्‌, संहनशीला,. जितेन्द्रिय, स्वःथ 'व्हो 
श्रीर्‌ कमी. च्थान न देरे वाला, किसी. से जिम का हष, वेर, विरथ न. हो. उव 
:| के साथ भले हो वेर-वा. रेप. कोडे ,करे, जिस. का, किसी. पदार्थं के साय .देम्फी,वा 
| मत्सरता न हो उस छे साथ भले, ही. केद करे, जिसको! किसी; पदएथे-के साच्च 
जस्ता न, हो, जिस के प्रतिष्ठाको अभिलाषा न हो, जिस व्हा रिलो ससय किसी 
| प्रकार शोक आकर न दवावे, जो प्रिति. समय अपने भोतरी विचार के आनन्द 

च | शै. स रहे; जिस, के? शीत ङष्णः हानि लाभ; 1] जिन्दा. सतल्ञिं, खख दुः ख, सूर 
क व्यास, शत्र जिर आदि टन्ह नः सतावें, जा दोनो में, एकरस,मना रहे. अपला 


समान्य होने ने हषिंत न हो जोर कोडे आपसान बा अनादर करे तो खिस प्को 
सन्ताप न हो'इत्यादि गण जिस में हों उस को जानो कि वह ब्रह्मछानी हे यही 


SS 


इस; का स्वरूप है । उपनिषद्‌: में लिखा. हे. कि ५ : 5 शि 
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9 _ आर्थसिद्ठान्त ॥ [ भाग ४ झडू ३ ) 


टक 


प्रत्रषरणायाश्र वितषषणायाश्व लाकषशायाश्व । 


व्यत्थायाथ [भक्षाचय्यं चरान्त.॥ 9 ॥ 


स्त्री. पुत्रादि फुटम्ब की इच्छा, घनेश्वय को प्राप्ति को इच्छा और लोक में 
प्रशंसा प्रतिष्ठा को इच्छा इन तीनों का ळोडकर ब्रत्मक्षानी एकान्त में बसता और 
| भिक्षा मांग कर नियोह करता है। इस का विशेष व्याख्यान ऊपर आगया है । 
ही ब्रह्मज्ञानी का स्वरूप हे जिस स्त्री वा प्रुष में ऐसे लक्षण हों वह जानो 
| ब्रह्मज्ञानी है ॥ 


(महामोहविद्रावण का उत्तर भाग २ अङ्क < संयागे) 


, पाठक भहाशयों का स्मरण होगा कि महामोहविद्रावण का उत्तर पहिले 
अधिक कर रूपता रहा पोळे अनेक अन्य उत्तर चल जाने से इस के पने का 
अचकाश न मिलने सेबन्द्‌ रहा। वेद ग्राह्मण के विषय मे आय सिद्दान्त के प्रथम 
द्वितीय भागों से अच्छे प्रकार सिद्ध कर दिखाया गया है छि ब्राह्मण ग्रन्थ वेद्‌ 
नहीं किन्त वेद्‌ के व्याख्यान हैं । यद्यपि इस विषय पर अब फळ लिखने को 
आवश्यकता नहीं थी फ्येंकि इस पर अनक प्रकार के तके वित्तक छप चके हैं। 
इसी कारणा मेरा विचार या कि अब इस विषय पर न लिखंगा किन्त इस महा- 
सोह छे अन्य प्रकरण पर लिखंगा परन्त जब यह शोचा गया कि व्याकरण वा 
| झोमांसा के प्रमाणों से ब्राह्मणों को वेद ठहराया है इस का उत्तर न देने से 
वाराणसी के पं० विद्वान्‌ समर्फेगे खा अन्य काहे कहेगा कि इस का उत्तर देना 
सहज़ नहीं सग्का वा कोडे प्रमाण ठोक न मिला होगा । वा इस विषय के 
उत्तरदाता न जानते हेंगे । परन्तु व्याकरण विषय का उत्तर में इस लिये भी 
नहीं लिखना चाहता था कि इसको सवसाधारण लोग नहीं ससक सर्के गे और 
उस पत्र म॑ ऐसे विषय ळपने चाहिये जे सवंसाचारय के उपयोगी हों भाषामात्र 
जानने वाले के भी सभक सं आवे अब उक्त कारण से में व्याकरगायिषय का भी 
उत्तर यहां लिखता हूं । जहां सक सम्भव होगा सें अबश्य इस विषय को सुगम 
करके लिखंगा पाठक लोग ध्यान देकर देखें ॥ डू 


e नो [on Ls) गो De ~ < 
कानां च तत्र लोकिकास्तावत्‌ (गोरश्वः परुषो हस्ती डाकनिमगो 


०2 ट्‌ 
(२ 


ब्राह्मण) इत, वेदिकाः खल्वपि [शान्नो देवीरभिष्टये। इषे तोळे 
त्वा । अग्निमीळे पुरोहितम्‌। भग्न आयाहि वीतये] इति । यदि 
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यतु-अन्यञ्च महाभाष्ये केषां झाब्दानां लोकिकानां वेदि- 


| ब्राह्मएग्रन्धानामपि वेदसुञ्ज्ञाभीषटाभृत्तहि तेषामप्यदाहरएम- 
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| भाग ४ अङ्कु ३ ] महामोह वि० का उत्तर ॥ धर 
Mmmm sO. 
दात्‌ । अतएव महाभाष्यकारएा सन्त्रभागस्यच वदसञ्ञ्ञा मत्वा 
~ ८>_. ४३९५ ~ ~ 
प्रथमसन्त्रप्रतीकानि वेदिकेष शब्दषदाहूतानि ॥ 


| ` इत्याह मुणडी, तत॒ तस्य व्यामोहमात्रम्‌। नहि भाष्यका- 
| रेणा वेदिकोदाहरणतया ब्राह्मणवाक्यानि न प्रतानीत्येतावता 
रो | ` | तेषामवेदत्वसि द्विरितरथा संहितास्यानामपीतरेषामनि दिँष्टवाक्या- 
#7” „ | नां वेदत्वानपपत्तेः । नच संहितास्वादिममन्त्रधार णात्तद्धटिताना- 
| न्तासां साकल्येन वेदत्वसिद्धिरिति शाङक्यम्‌। सवस्यापि ब्राह्म 
ले एास्य तत्तत्संहितोत्तरभागात्मकतया संहितामन्त्रधारणेन विशि- 
FE णायाः सब्राह्मणोपनिषव्कायाः संहितायाः प्रदशोनस्य सिद्धत्वात्‌। 
हे नच तथा सति ब्राह्मणेष संहितामन्त्रादिव्यवहाय्यत्वप्रसङ्गः । 
ले 1 वेदपदव्यवहायेत्वस्य तदभयसाधारणयेपि प्रामाणिकानां संहि- 
1 |  तादिपदव्यवहायंत्वस्य भागविद्ोष एव प्रसिद्धेः । शक्तेः प्रामाणि- 
ND कव्यवहारकसमाबिगम्यत्वात्‌ । नदह्यष्टाध्यायी व्याकरणामात 
र ह स्त्रीप्रत्ययाः (तद्धिता) इति व्यपदिइयन्त, तद्धिता वा ( र्तरीप्र- 
| | _ | व्यया) इति यञ्च स प्राह पुएयप्रुषः 
हा ` किन्तु याति गोरश्य इत्यादीनि लोकिकोदाहरणानि दत्तानि 
ती तानि ब्राह्मणादिय्रन्थेष्वेव घटन्ते कृतः तेष्वीहगग़ब्द॒पाठव्यव- 
भर हारदशनात्‌ ॥ ग 
| इति, सोऽस्य महामोहः शुकृूयजुः संहितायां चतुवि शति- 
"| ` | तमेऽध्याये (उक्ताः सञ्चरा एताः शुनासीरीयाः) इत्यादिसंहि- 
_॥ 00 | तास्वपि पशूनां पक्षिणाञ्च नामोत्कीर्तेनस्याऽसरुदशनात्‌ः। त- 
| ही. द्यया-सप, सरग, व्याघ, सिह, मषक, करा, नकुल, त्ये, डपत्‌, 
ः | कुलुङ्गष्ये, रुरु, परश्वत, गोरसृग, महिष, गवयोष्ट, डुषि, भृङ्ग, 


मेष, मर्कट, मनुष्य, राजरोहिदष्य, रमि, कीट, नीलङ्कु, म- 
यल, हलिधण, तष, दंशा, रक्त, सपाज, शाकुन्ति, शृगाल, पिह, 
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४६ „ ¬ आर्वेशषिङ्टान्त॥ 77 [- भाग ४ छळू ३ ] 
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| मंडूक, भेकी, कुलीपय, नक्र, एदाक्वलज, छव, छू, गोधा, 
' काचे, मान्पालांजगर, झाका, वाधीनस, रमर, स्वङ्ग, रष्वा, 


कएाग्दभ, तरु, शकर, ककलासादीनाम्परःातानाम्पदाजाती-- | 


| याना मशक, करएडामवीक, कपिञजल, कलविड्क, तित्तिरि, 
| हंस, वलाका, क्रुश्च, महु, चक्रवाक, कळटोलक, चाष, मयर 
र डर के टी र्र य ds अ ~ १००. द प 
' कपोत} लावक, कोलीक, मोषादी, . कलाक  पारुष्ण, पारावत, 
। सीचापू;जखहोरात्र, दात्यूह, कालकणठ, सुपर्णवत्तिका, क्षिप्रहय न, 
| वक, घुक्षा, कलविडक, पुष्करसादी, वलाका, झागे, छल्य, झाः 
A ; ~ प ह्‌ 2 लए ° 20 ; 
| यएडक, शायाती: वाहसः दाविदा,  दावापाठ, सुषिलीक, ज- | 
| हका, न्कोकिला, कुएड्साची; गोलत्तिका, ` पिप्यकादीनां परःडा' | 
| तानाःप्रज्षिणाल संहितास्वाक्चानात्‌ । तद्थस्प्रतारकः खतन्ज: इति 
॥. I न जै (सहामोह विद्रावशा के उक्त संस्कत. का भाषालुबाद्‌)- 
। और जो «महाभाष्य में लिखा हे कि व्याकरण में किन शब्दों का व्याख्यान 
| वा,शिक्षा को. ग्ने है ? इस का.उत्तर महाभाष्यकार ने स्वयमेव दिया है कि 
लौकिक ऋषि आदि सनुप्पक्रत पुंस्तकादि के व्यवहार में आने बाळे और वैदिक 
| देषबरीय बिद्या वेद में आने वाळे: शब्दों की शिक्षा व्याकरण शे देश उन गे ली 
: किक शब्द-जैसे-गी घोड़ा पुरुष हाथी पक्षी खय और ब्राह्मण इत्यादि और 
(शनन देवो?) इत्यादि वेदिक शब्द हैं । यदि महाभाष्यकार को ब्राह्मण पस्तकं 
| को भो वेदसंज्ञा अभोष्ठ होती तो वैदिक उदाहरणों में उत्त के सी उदाहरण देते 
; इस.'से ज्ञात होता है क्रि - सहाभाष्यकार नने संत्नपाग र ही क्ती दे वेद्‌ संज्ञा. सान-कर 


वैदिक शब्दों. भे चारा देंद के पहिले २ सत्रों को प्रलीकों के उदाहरण दिये हे> | EN 


: यह सुरंडी (दयानन्द) ने ऋग्वेदादि माप भूमिकाः में! कहा.हे सो उस का अन्ना: क 
, नहीं घरे इतने से यदि ब्राह्मंणग्रन्यो का वेद न' होना सिट हो जावे ता लह 
. | के भी, जो २/वाका नहाभाच्यक्तार ने नहीं। लिखें।बे भो वेदे न इहेंगे । यादे कोडे | 
। | शंक करे कि संहिताओं के प्रहिले भन्त्र॒ घरने से उस. पुस्तक के अन्य सब 2 21 । 
| | का भो वेद होना सिह है ब्राह्मणी सें से तो किसी बादय के न पढ़ने सेवे ले वेद हो उ 
। सेते हैं सो “यह ठोक. नहीं क्योंकि ब्राह्मंग्र के, नर संहिता छ सरे खशा” 
; | 
शी 
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[ भाग 8 अङ्क ३: | सहासोह नि० क-उत्तर ॥ ४9 
रूप होने से संहिता संत्र के 'पढ़ने से ब्राह्मण ओरं उपनिषद सहित संहिता का | : 
सदाहरभा देना सिद्ठु हे ऐसा होने पर त्राह्मणो में संहिता बा मंत्रादि व्यव 
प्राप्त हो सो नहीं द्पोंकि बेंदूपद्‌ का व्यबहार होना यद्यपि मंत्र ब्राह्मण दोनों 
में बराबर हे तो भो घरानाविक लोगों के सिदान्त से संहितादि पद्‌ के व्यबहार 
होने को भाय विशेष में ही प्रश्चिद्धि है क्योंकि, शब्दों की वाच्य बाचक्त शक्ति 
प्रासासिक लोगों के हयषहार से हो निश्चित होती है किन्त अष्ठाध्यायी व्याकरया 
हे इस से. लहत संज्ञक प्रत्ययों में स्त्री प्रत्ययो की बा स्त्री प्रत्ययों मै तद्वित 
प्रत्ययं की गयाना नहीं हो सकती । यहां व्याकरण पद्‌ सामान्य है जो तंद्रिल 
वा स्त्री प्रत्यय दोनों के साथ सस्बन्ध रखता हे और स्त्री प्रत्यव चां लट्वित विशोंब 

हैं जो एक दूसरे के बाचक नहीं होते । गौर उस. सक्षस-(-द्यानन्द ) ते 
कहा है कि-« किन्त जो क उदाहरण यी घोडा आदि कहे हैं वे ब्राह्मण ग्रन्थों 
सें ही अधिक कर घटले हैं क्योकि उन में ऐसे शब्दा के पाठ का व्यवहार हंप्ठि- 
गोचरः होता, है” सो यह उस का महां अज्ञान है क्यं।कि' शुक्र यजवेद को सहि* 

: ता.क चौवोशवें अध्याय में ( उक्ता; सञ्जुरा:-श नासीरीया:-)- इत्या दिः प्रकारे 

| संहिलःञ्जीं भें भो पशुओं आर पक्षियों के नास बार २ कहे दोख प जैसे- 

_ 1 खपे, ग, व्याघ्र, सिंह, भषक, इत्या दि सेकड़ां पशु विशेष जातिया के नास आर 'मश- 

शं | क, कापजछगल,, तित्तिरि, हंस, त्रलाका इत्यादि सेकडो पक्षिया के नास संहितामा 

से आने से यह प्रत्तारक-ठग-द्यानन्द्‌ शास्त्रे विरुदु चलने जाला स्वतत्र दे॥ | 


पूर्वे तावह्लस्कतभाषयोत्तरमारभामहे-महामोहचिद्रावणा- 
| योद्यतमानष प्रावष्टएव सहामोहो नत्त विठ्ठतः । यदा. स्वंस्मिन्ञेव 
| | व्राव हस्तदाऽन्यरुघ विद्रावणससम्भवम्‌। सहानाष्यकारेण वेदिको- 


>>. 


' दाहरणेषु संहिताचतुष्टयस्यवादिममन्त्रप्रतीकानि शतानि नतु 

| ब्रह्मणन्यानांमेतावत्ता सिद्धं त्राह्मणानामवेदत्वेम्‌ । अग्निसी- 

| ड 'डेपुरोहितमिति। अत्र अन्त्रप्रतीकाये योऽसाविलिङाब्दः से रः 
2] कारवाचकत्तेनेत्यादि प्रकारकाणि-इंत्येवसादीनि वाक्यानि वेदिः 

। | कडंब्हर्याणि सन्तीति संमधिगभ्यते विद्वद्भिः । इतरथा सहिः | 

| तास्यानासपीर्सरेवामनिंदि्त्राक्यानां वेदत्वानुपफ्तेरिति दाब्दः | 
| समुदायस्तु काशीस्थपारिडतानां बुद्धेः स्थवीयरुलं स्पष्ट: दडा | 


| ` | यति. । यद्येवं. प्रकारवाचकष प्रश्नव्यादि्ाइंदेघ॒- पठिंतेष्वपि नि- | 
| ' दिएस्येच महणं स्यात होवस्पयादीनां  धातल्ले महती "बाधा | 
SSAA MRSS SS ED 


|| 
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४८ झायं सिदान्त ॥ [ साग ४ झडू ३ ] 


प्रसज्येत नह्येघस्पधादयो भूवादिसूत्रे निदिशयन्ते। नहि संज्ञाक- 
रणाय इाब्दमात्रान्‌ कश्रित्पठितुं समः ब्राह्मणग्रन्थास्संहितानां 
भागाट्मका इति तु विद्ददनुभवप्रतिकूलमेव प्रत्येतव्यम्‌ । नतु 
ब्राह्मणानि संहितानां भागाइति केन चिच्छास्तरकारेणोच्यते न च. 
क्वापीश्वर आाज्ञापयति ब्राह्मणानि संहितानां भागात्मक्रानीति । 
नहि कनचिहिदुषा कस्माशिन्मलपुस्तकात्प्रामाएये शृह्ममाएे व्या- 
स्यानस्य ग्रहणां कथमपि कत्ते झाक्यम्‌ । एवं चेदष्टाध्याय्याः 
केनचिद्शृह्रमाणवचनेन महाभाष्यस्यापि ग्रहणं प्रसज्येत । सं- 
हितासु च भागा अध्यायादिरूपेण प्रलिद्धाः। यजुःसंहितायामा- 
दिसा विंशतिरध्यायाः पूर्वो भागः। अन्त्याश्च विंशतिरध्याया उत्तरो 
भागः सववेदाइायज्ञेषु प्रसिद्धः । नचेवं सति झातपथार्यं ब्राह्म- 
णमुत्तरो भागो यजुःसंहिताया भवितुमहंति । यदि स्यात्‌ तहिं. 
यजुःसम्बन्धिन्यः कतिपयाः कठाद्युपनिषदः कस्मिन्भागे परिगणि- 
ता भविष्यन्ति ?। यदि सवासामुपनिषदामप्युत्तरभागत्वं क- 
रप्यत तहिं तस्मिन्चु्तरे कठादीनामितरेतरपूर्वोत्तरविभागे को नि- 
यमः स्यात्‌ । अनियमे सम्बन्धाप्रतीतेरव्यवस्था स्यात्‌ । यानि 
पुह्तकानि भागात्मकानि विद्वद्विनिर्मीयन्ते तत्रैकं कञ्चिद्विषयं 
प्राधान्यन व्याख्यातुम्रीकृत्य तस्येकेकोऽवान्तरभेद एकैकस्मिन्‌ 
भागे क्रमेण व्याख्यायते । तद्वदिहापि वाराएसीस्थविद्दददरेरूप- 
पाइयितव्यम्‌ । कोसो विषयः सामान्येन मनत्ब्राह्मणोपनिषत्सु 
पष्टमव भ्रातपादनीयम्‌। नोचदुत्तरभागत्वप्रतिपादनान्मोनेभाव्य- 
म्‌ । एवं सति सर्वमिदं प्रत्य॒क्तमिति दनः | क 
यच्चोक्तं गोरश्वइत्यादीन्यपि पशुपक्षिनामानि यज्ञ-संहिताया 
दृष्टचराणि तढेतत्स्वस्येव पादे ठह त क - 
कोदाहरणतया दत्ता अपि ग़ब्दा वेदिकाएव तहिं वी 
ह या कावारं | एव तह लाकिकदाहरणां 
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ओशस्‌ 

€ 
आयसिद्वान्त ॥ 
हैँ ः उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ 
भाग ४ | तारीख १४ दिसम्बर-मागशो षं संबत १९४७ 


' |. . _ चत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सहं । 
ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे ॥ 


' | गततुतीय अङ्क से आगे महामोहवि० का उत्तर | 


च | किमिति य॒ष्माभिः प्रतिपादनीयम्‌। अहोसहदाश्रयसतब्त्काइयां 
` | विद्यया प्रकाइावत्यामरपी हशोऽज्ञानान्धकारः प्रदत्त इदमेव कारणं 
भारतवषेस्याधमंतरददायाः । प्राज्ञाः पश्यत ! गोरश्वद्वव्यादिश- 

ब्दा असमस्ता असंहिता गद्यरूपा महाभाष्यकता परिपाठिताः । 

| तस्येतत्प्रयोजन लाककाः झाव्दा गद्यपद्यांभयरूपाः साहता अ- 
। | संहिताश्च भवन्ति। वेदिकास्तु संहितारूंपाश्छन्दोनाच्चा प्रसिद्धा 
“अम्निमीले परोहित मित्यादिप्रकारकाएव । यंदा च- आय्चिम्‌ । 
इंडे। परःऽहितम्‌.। इत्यादिप्रकारेण पदादिरूपेः पारणाभता नव 
> तदा वैदिका अपित लौकिकाएव। अत्तएव वेदस्य पदानीति सत्ति 
भेदे षष्ठ्यर्थ उपपद्यते। नायमाहायो महाभाष्यकतां तत्र भवतां 
| दयादिस्वामिनां वास्ति यद्रोरश्वादयः दाब्दा वेद नायान्त लोकः 
| एवायान्ति । एवं सति स्पष्टं विरोधः स्यात्‌ । आयं गोः छक्षिर- 


| क्रमीदित्यादिवेदमन्त्रेष गवादयः झाब्दाः संन्त्येव । तेन ज्ञायत 
| नायमाठायोस्ति तयोरपित पद्मछन्दोनाज्ञा प्रसिषद्राः संहितारूपा 
: SP ४ 
७ 1. 7 ५५ (१ 


| 
५ 
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TE २ न 7.1 ह 
आय सिद्धान्त ॥ - [ भाग ४ अङ्क ४ ] कि 


३० 


RDO र 


~~~ 


अदिकास्तद्विन्ना अयैदिका लौकिका उभयरूपाः । वेदिकानामा- 
दिमान्यदाहरणानि दत्तानि तेन स्पष्टमनुमीयते येषां पुस्तकाना- 
मादिसानि वाक्यानि वेदिकशाब्दोदाहरणतया महाभाष्यकारेण 
रतानि तान्येव वेदाः । गौरश्वइत्यादिपाठो लोकिकोदाहरणतया | 
प्रतिपादितोऽसंहितः आाब्दसमदायो वेदमन्त्रपदपाठेषि घटतेऽत- 
स्तानपि लोकिकशब्दानेव मन्यन्ते । पदपाठस्यापि व्याख्यान - 
रूपत्वात्‌। इदमपि कारणं व्यास्यानरूपाणां ब्राह्मणयन्थानां वेद- 
ल्वाभावेऽस्ति । यदीदं तात्पर्यं वाराणसीस्या महामोह ° कत्तारस्त- 
त्वतो बुध्यरंस्तदा पूर्वोक्तान्‌ कुतकान्‌ नोत्थापयेयुः। सिद्धोऽनेन 
तेषां पच्चपातः॥ . ४1818 
भाषाये:ः-ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका सें श्री स्वासो दृयानन्दसरस्तो जी महा- 


राज ने (केषां शब्दानां०) इत्यादि व्याकरण रुहाभाषय का प्रमाया लिखा है जिस 
का तात्पये यह है कि छन्दो बडु (अग्निमीडे पुरोहितम्‌ ) इत्यादि शब्द वेद्सम्बन्धी | 


आर 'गाय घोड़ा छादि लोक के शब्द इन दोनों का व्याकरण में व्याख्यान वा 
उपदेश किया गया है यदि ब्राच्मणग्रन्थों का भो वेद होना महाभाष्यकार के 
इष्ट होता तो बैदिक शब्दों में ब्राह्मणग्रन्थों का भी उदाहरण देते इम से महा- 
भाष्यकार ने सन्त्रसंहितामानत्र की ही और उन्हीं चार संहिताओं की जिन के 
उदाहरण दिये हैं वेद्संज्ञा की है वा मानी है यह स्वामी जी के लेख का अभि- 
प्राय हे इस पर काशी के पण्डित महामोह विद्रावण कत्ता कहते हैं कि महाभा- 


| ष्यकार ने वैदिक उदाहरणों के साय ब्राह्मणंग्रन्यों के उदाहरण नही घरे इतने 


— ll /& 
ii 
र 


से यदि उन के वेद्‌ होने में बाचा पड़े तो संहिता के आन्य वाक्य जो उदाहरण । 


में नहीं घरे गये वे भी वेद नहीं रहेंगे ॥ : 
विद्वान्‌ वा बुद्धिमानां के समीप विचार का स्थान है कि यह तके | 
वेद्संच्ञा काशी वालों के सिद्धान्त से. होतो हे तो. वेद से सम्बन्ध रखने वाले 


सायणाद्‌ के व्याख्याना आर. कल्पसूत्र बा व्याकरण  निरूक्तादि की वेद संज्ञा 
क्यों नहों होतो ? इस के लिये काशी के परिते के सभीष क्या प्रसाणवा तर्क 


| हे. ऐसे २ निबेल लक करने से पतीत होता है कि 'भहाभोह- बडे अज्ञाना- . 
| निकार को दूर करने के “लिये प्रवृत्त हुए काशीस्य परिडतें में भो ञज्ञानान्य- 
| कार चुसा ही है किन्तु दूर नहीं हुआ । जब उन में अज्ञानान्थकार लगा हैती 
| अन्य का कैसे दूर कर सकते हैं ? । भहाभाष्यकार ने वेद्सस्वन्धी उदाहरणा 
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| तुच्छ है। में कहता हूँ कि जैसे उदाहरण में नहीं घरे हुए ब्राह्मण वाक्‍्पां की भी > 


ह 


k Mes - 


AAAI AAAS IS AS 
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सहासो० का उत्तर ॥ ३९ 


AAAI AANAAAAAAAANANNNANNANNNINN 


[ भाग ४ शङ्क ४ | 


में चार संहिताओं के ही पहिले मंत्रों की प्रतीक घरो हैं किन्तु ब्राह्माण ग्रन्थों 
की नहीं इस से ब्राह्मणों का वेद, न होना सिद्ध है ( अरिनमोडे पुरोहित्िति ) 
यहां मन्त्र को प्रतीक के जागे जो यह इति शब्द पढ़ा है वह प्रकारवाचक है 
तिस:से स्पष्ट सिद्ध होता है कि इत्यादि प्रकार के बाकय वेदिक शब्दरूप उस २ 
संहिता के समुदायरूप पुस्तक से हें इस को विद्वान्‌ लोग जानते हैं। और “अन्यथा 
संहिता के भी उदाहरण में न आये हुए अन्य वादय वेद्‌ न होंगे» यह वाढ्या- 
बली? काशीस्य परिडतों की बुद्धि का अ्रतिस्यूल होना स्पष्ट दिखाती है। यदि 
ऐसा हों कि प्रकारंवाचक अन्य प्रभुति वा आदि शब्द दि के पढ़ने से भी लिखे 
सान्न का ही ग्रह हो तो एध और स्प्चेआदि शब्दों को धातु संज्ञा होने में बड़ी 
भारी बाचा पड़े क्योंकि भूआदि सूत्र में एघस्पथादि पढ़े नहीं हैं और यह भी 
नहीं हो सकेता कि संज्ञा करने के लिये एथादि सत्र को एकस्यान वा सूत्र से 
काहे पढ़ दे। तथा ब्राह्मणग्रन्थ संहिताओं के भागरूप है।यह विद्वानों के अनुभव 
से विरूढ हौ जानना चाहिये, संहिताओं के भाग ब्राह्मण हैं यह किसी शास्त्र- 
कार ने भी नहीं कहा हे और न कहीं परमेश्वर आज्ञा देता कि ब्राह्मणग्रन्य 
संहितां के भाग हैं । और किसी झूल पुरतक से. प्रभाण लेने को अपेक्षा सं व्या- 
ख्यान ग्रन्य का प्रमाण करना किसी विद्वन्‌ को किसी प्रकार उचित नहीं है यदि 


भी काशी के. विद्वानों को. सिद्ध करना चाहिये फकिर एक विषय कोन हे 


SS rd 


SSSI Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


त्र Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai fo eGangotri 


f 


शशि अप पर रन शक कक 


AANA AAA IIIS 


NN 
YS 2302923020” 


i | र . “आय सिद्ान्त ॥ [ भाग ४ अङ्क ४] 
| 


सामान्य कर अन्त्र ब्राह्मण और उपनिषदों मे वर्णन करना स्वीकार किया गया 
| सस का कौन २ झवान्तर भेद्‌ उन २ मन्त्रादि में वणेन किया है स्पष्ट सिहु कर- 
| 
1 


| | 


ना चाहिये यदि ऐसा न करें तो ब्राह्मणों को उत्तर भाग कहने से सौन हो जावें॥ 
और जो कहा है कि गाय घोड़ा इत्यादि पशु पक्षियों के नास यजुबद को 


यदि आप लोगों के मत में सहाभाष्यकार ने लौकिक उदाहरण मान कर पढ़े शब्द 

| भी वैदिक ही हैं तो लौकिक उदाहरण कौन हुए? यह तुम को बताना चाहिये॥ 
| बड़े आश्रय का विषय है कि जो विद्या से प्रकाशित काशी. में भी ऐसा 
ग्ज्ञानरूप अन्यकार चले! विचार कर देखिये तो भारतवर्ष की अत्यन्त हीन दृशा 
का यही कारण है । विद्वान्‌ लोगों! आप भ्यान देकर देखिये! गाय: घोड़ा आदि 
शब्द समास न किये हुए पृथक २ गद्धरूप महाभाष्यकार ने पढे. हैं उन का 
अभिप्राय वा प्रयोजन यह हे कि लौकिक शब्द गद्य वा पद्म दोनों रूप मिले हुए 
वा एथक २भी होते हैं और वैदिकशब्द मिले हुए (इसी कारण वेद पुम्तकों का 
नास संहिता पड़ता है) छन्द नास से प्रसितु (छन्दः शब्द्‌ से गायत्री आदि पद्यरू- 
प से बने हुए समझे जाते हे ) [ अरिनसीड़े पुरोहितम्‌] इत्यादि प्रकार के ही 
होते हैं और षब--प्रर्निमू । देडे। पुरोहितस्‌। इत्यादि प्रकार से भिन्न २ पदा- 
द्रिप कर दिये जाते हैं तब इन को वेदिक शब्द नहीं कह सकते किन्तु लौकिक 
ही माने जावेंगे इसी कारण वेद्‌ के पद्‌ ऐसा कह सकते हैं यदि पद्‌ भी वेद्‌ 
हो हों तो उस से भिन्न न होने से पष्ठी का अर्थ नहीं घट सकता । और भहा- 
भाष्यकार वा श्री स्वामीद्यानन्दसरस्व्ती जी का यह अभिप्राय नहीं है कि गौ 
वा अश्व आदि शब्द्‌ वेद्‌ में नहीं आते लोक सें ही आते हैं इस लिये लौ किक 
हैं यदि ऐसा माने तो स्पष्ट ही विरोध आवेगा कया महाभाष्यकार नहीं जान- 
ते थे कि (य़ायंगी०। सहस्त्रशीषों पुसषः०। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासो दु) इत्यादि वेद्‌ 


| = 


गो be हे ~ ठ 
मन्त्रों सें गौआदि शब्द प्रत्यक्ष ही आते हें तो महाभाष्यकार बा स्वामी दयानन्द _ 


सरस्वती जी ने वेद्‌ न.देखा हो ऐसा कोदे नहीं कह सकता क्योंकि बे लोग वेद 
के एक २ अक्षर को जानते थे इस लिये उन महात्माओं का यही आशय था कि 


गोआदि शब्द यद्यपि वेद्‌ में आते हैं तो भी संहिता न होने से वेदिक नहीं और | 


वैदिक वे ही भाने जावेंगे जो पद्य गायची छादि ङन्दोबढु परमेश्वर से ऋषियों 
को प्राप्त हुए और इन से भिन्न लौकिक शब्द दोनों रूप हें, जिन वेदिक शब्दों 
के आदि के उदाहरण दिये हैं उन से स्पष्ट अनुमान होता है कि निन: पस्तकों के 
पहिले चाक्य वैदिक उदाहरण मान के महाभाष्यकार ने घरे हैं वे ही रद ड और 
यी अशन आदि पाठ लौकिकः उदाहरण मान >कर पढ़ पृथक्‌. २ शब्द समुदाय 
कय अ. 7 क 


Cs 
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संहिता में प्रत्यक्ष आथे हैं सो यह अपने ही पग में कुल्हाड़ी भारना हे क्योकि | 


९ षः > हू 


__ चाहिये सो अवकाश न मिलने से यह. बहुत दिन पड़ा रहा: आशा हे कि.उक्त 


YS 


ती 


4 ~त समक्कते और मानते हैं अपनी बुद्धि पर कोडे बल नहीं देता और न पूवापर 
का विचार कर कि यह बात कहां तक सत्य हे? और इस मे बया मिथ्या हे ?॥ 


आबश्यक समका । सब सहाशये को .विदिल रहे कि:हस ऋग्वेद के,१०: मण्डल 


भोग प्राप्त हो सकने योग्य ऊपर स्वगोंदि स्थानों केए प्ररणा से पहुंचाने वाल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ER REP WTO Coe 
| भाग ४ अङ्क ४ | ऋग्वेद सं० १० सू० ९४. अर्थं ॥ ३३ 


ANSSANANNNAINIANNAANNANAANANNANANN SAAN 


ऋग्वेद क सडण्ल १० सक्त १४ का विचार 


सन्त्री श्रीमतो आ्यंप्रतिनिधिसभा पञ्चिमोत्तर. देश. बा अवध. पं० भगवा- 
नदीन जी ने मेरे पास आज्ञा भेजी थी कि इस सूक्त का अर्थ ठोक २. होना 


महाशय क्षमा करेंगे । इस सूक्त का अथ. विचारपू्ेक लिखने से पहिले .पाठक 
हाशयों को यह भौ ज्ञात.होना चाहिये. कि इस का भथ अन्त्री. कीः ने. क्यों 


सं प्रायः सूक्त ऐसे हैं जिन से पुराणों की. गप्प सप्प कथा लोग निकालते वा 
ससककते हैं कि अमुक २ पराण की. अ्सुक-२ कथा-का. सूल. ऋग्वेद का असक २ 
सूक्त हे । इस अन्धपरम्परा .के चलने का सूल कारण सायणाचाय, जो हे. जिन्हे 
ने चारों बेद पर भाष्य किया है । डन के भाष्य के! देख कर संस्कृत के अन्य 


पणिडत तथा कळ २ साहब सोक्षशूलरादि आंगरे महाशय भी प्रायः बसा ही 


प्रब से यहां प्रथम इस सुक्त पर सायणाचाय का अभिप्रायनात्र इस लिये 
लिख देता हूं जिस से पाठकों को प्रतिपक्ष का हाल भी ज्ञात हो जाबे। आर 
यह तो प्रायः पाठकों को ज्ञातं ही होगा कि श्री स्वाभी दयानन्द सरस्वतो जो 
हाराज ने भी इस मंडल का अथ नहीं किया क्योंकि उन्हो न छठे मण्डं 
तक ही भाष्य कर पाया था अरब सायण का भथ देखिये-- * ; 
अथैः-हे मेरे अन्तरात्सा वा यजमान तुस पित्या के स्वाभी यमराज का 
परो दाशादि होमने योग्य सामग्री से पूजन करो । वे यमराज केसे हैं कि एथियो 
पर भोग के सायन पुण्य का सेवन करते हुए पुरुषों को पुणय ` सस्बन्धो अच्छे 


लगा पशय करने बा स्वगप्राप्त को. इच्छा रखने बाले पुरुषों के लिये स्वग के 
उचित सार्ग को न रोकने बाल अयत पापी लोगों को स्त्रग के मागें से रोक 
कर नरक को पहुंचते हैं और पुणयात्माओं के स्वग सम्बन्धी माग के नहीं रो- 
ते ५ तथा वे यमराज सूयं के पुत्र और पापी लोगों को प्राप्ति का स्यानरूप 
हैं अर्यात्‌ पापी लोग यमराज के पास जाते हैं ॥ १॥ . 
सब में सख्य बा भाननोय यमराज हम प्रजा शोगे के शुभ अशुभ के निमित्त 
अच्छे बरेकमे को जानता है यह उक्त यसराज को शक्ति उस के अत्यन्त ज्ञानयुक्त 
होने से किसी से ळीनी नहीं जासकतो । जिस साग से हसारे पवज पितर लोग 
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गयेःहैं इसी भागे से चलते' हुए उत्पन्न प्राणीमात्र अपने २ कमे सम्बन्धी साग 
के अनुकूल अच्छे बुरे फल पाले हैं ॥ २॥ > 
-मातलि नामक अपने सारथि के सहित राजा इन्द्र श्राहु भाग को लेने वाले 
पितृ लोगे! के साथ दृंद्धि वा उन्नति के प्राप्त होता हुआ और अङ्गिरस्‌ नासक 
विशेष पितयं के साथ बढ़ता हुआ यमराल उन दोनों में इन्द्रादिदेव लोग 
जिन श्राद्ध भोगने वाले पितयें को बढ़ाते हैं भोर जो पितु लोग इन्द्रादिदेवतों 
को बढ़ाते' हैं अर्थात्‌ परस्पर एक दूसरे की उन्नति करते हैं अपनी हो जननि से 
सन्तुष्ट नहीं रहते । इन दोनों देवता और पितृयों सें से इन्द्रादि देवला स्वाहा 
शब्द सुन कर आनन्दित होते और पितृ लोग स्वरा सुन कर हर्षित होते हैं ॥३॥ 
_ हे यमराज अङ्गिरस नामक पितुयों के साथ मेल किये हुए तुम इस विस्ता- 
' रपू्वेक रचे हुए यज्ञ सें आओ आर आकर वेठो । जिस कारण तुम यज्ञ में आने 
- योग्य हो इस से विद्वान्‌ ऋत्वि्ों से उच्चारण किये गये अन्त्र तस के बलावें । 
. हे राजन्‌ इस यज्ञसामग्रो से प्रसन्न हुए तुन हषित हो और यजमान व्हा प्रस- . 
| ज्ञकरो ॥४॥ न अर है 
- हे यजभान श्रनेक प्रकार के रूपधारी वा वैश्वरूप नामक सामवेद्‌ जिन को 
प्रिय है ऐसे यज्ञ को योग्यता रखने बाले अङ्गिरस नामक पितृयों के साथ झा- 
इये । श्रौर आकर इस यज्ञ में हर्षित हजिये तथा यजमान को हित कीजिये 
विद ये हुए आसन पर बैठकर यजमान को प्रसन्न कीजिये ॥ ३ ॥ 
हे-नये आगमन वाले वा नवीन के तुल्य प्रौलि करने वाले अङ्गिरस 
नामक और अथव नामक, सोमरस पीने की योग्यता रखने बाले पितरो ! यज्ञ 
की योग्यता रखने वालों को दुयायुक्ता बुद्धि में हम सदा रहें अथात्‌ उन के ड- 
प्रदेश स चले अर सन को .प्ररुन्नता के. कारण कल्याणरूप फल से सदूा रहें ॥६॥ 
13 जिस स्थान में हमारे पूवे पतामहादि पित्त लोग गये हैं उस स्यान्न व्ह 
| अनादि काल से प्रद्त्तः सागो द्वारा हे सेरे पिता तुस जाऱो । अर जा कर अ- 
| शत प से तप्त होते हुए वरुण ओर यमराज दोसा राजाओं के देखो ॥७॥ 
र SR र चा कुम़ा तालाब आदि के 
रल सम्बन्धो स्मा कमे केफल से स्वर्ग को प्राप्त होजी । लिन पीछे यौ. 
| क साथ आकर se पाप को छोड़कर स्वीकार किये अर्थात 
क्रमः `प्र) सभ: १५ लिक्चः तज = >. 
॥ लि EF mv 
oo 
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| मघटभूसि में पहिले से रहते हुए हे पिशाचादि लोगो! इस मरे हुए यज- 
| सान को जलाने के स्यान से दूर,जाओ अर्थात्‌ इस स्यान के! छोड़ कर अत्यन्त 


| दूर स्यान को चले जाओ। क्योकि इस मरे हुए यजमान छे प्रयोजनाथे इस सर्घेट 
| भूमि को .जलाने का स्यान पूर्वज पिल लागों ने बनाया है अर्थात्‌ यमराज की 
--“ “| आज्ञा से पिठ लोगों ने किया यमराज ने भी दिन और रात्रि से अर्थात्‌ क!ल 
` | और जलादि से शुद्ध किया मर्घेट स्थान इस मरे यजमान के लिये दिया हे इस 
से तसे जाओ ॥ ९॥ 
हे अग्नि! प्रेत को रोकने वाले सरभा नाम वाली जे देवताओं की कुतिया 
उस के पुत्र चार आंखों वाले यमराज के सम्बन्धौ दरवाजे पर रहते हुए दो 
कुत्तों के माग के छोड़कर अच्छे मागे से जहां कुत्ते न काटे यमराज के न्यायालय 
[कचहरी] में यजमान को निविझ्चं निष्कण्टक सागे से पहुंचाओ और अच्छे साग 
से पहुंचाने वाद्‌ जे! पिल लोग यमराज के साथ आनन्द को प्राप्त होते हैं उन 
अच्छे ज्ञानो पिठ्या के साथ मिला ॥ १० ॥ 
लॉ जा है यमराज तुम्हारे वे दोनो कृत्ते हैं उन से इस प्रेत की रक्षा कीजिये । वे 
< दोनों कृत्ते आप के चर के रखवारे हैं चार २ आंखो वाले हैं माग के रक्षक त्स 
भनुष्य लोग उन कुत्तो की प्रशंसा करते हैं अथात्‌ श्रलि स्मृति और पराणा के 
जानने बाले पुरुष उन दोनों कुत्तों का, कहते हें उन कुत्तों से बचा कर इस प्रेत 
को रोगें से बचा के कल्याणयु क्त कोजिग्रे ॥ ११.॥ 
वे दोनों कृत्ते यमराज के दूत बनकर प्राणियों के साथ विचरते हैं उन की 
नाक बड़ो है बे कुत्ते दूसरों के प्राण लेकर तृप्त होते हैं वे दोनों दूतरूप तथा | 
बड़े बलवान्‌ हैं आज दिन वे सूर्य के! देखने के लिये हस के प्राणदान करें अ- 
थात्‌ हमारे प्राण के छोड़ देवें ॥ १२ ॥ 
है ऋग्विज लोगे! यभ देवता के लिये सोमलता का रस खींचो तथा यस- 
राज के लिये यज्ञसासग्री से होम करो यमराज को बुलाने के लिये अग्नि दूल है। | 
| बहुतसी सामग्रियों से शोमित किया यज्ञ अग्निद्वारा यमराज के पहुंचता हे ॥१३॥ | 
... है ऋत्विज्‌ लोगो घृतादि उत्तम बस्त्रों से युक्त पुरोडाशादि हविष्य का | 
यमराज के लिये, होस करो यंम को स्तति प्राथना करोः। सब से बड़ा. देव यन- | 
राज उत्तम जीवन प्राप्ति के लिये हम छा अधिक:बड़ी आयु देवे॥ ९४॥ 
: हे ऋत्विज्‌ लोगे! यम्तराज के लिये: मीठे द्रव्यो से. युक्त पुरोडाशादि. ह विष्य 
का होस करो । स्ष्टि के आरस्भ में उत्पन्न हुए अच्छे भागे में चलाने याले हस 
से पूवज ऋषि लोगों के लिये हमारा प्रत्यक्ष नमस्कार प्राप्त हो ॥९५॥ 
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९६  आारयसिद्कान्त ॥. [ भाग ४ अङ्कः ४ | 
शरीर के प्रत्येक अङ्ग को पूत्ति के लिये ज्योति गौ और आयु नामक यज्ञो 
क्षा यमराज प्राप्त होते हैं । किये वा न किये को देखने के'लिये छः संख्या बाली 
पृथिवियों को प्राप्त होते हैं। और यम एक जगत्‌ को रक्षा के लिये प्रवृत्त होते 
हें । गायत्रो आदि जो सात दन्द हें वे सब ऋत्तविज़ों से स्त॒लि सें पढ़े हुए य- 
मराज में प्राप्त होते हैं ॥ १६ ॥. 
.सब. महाशयें को सायणाचाय .जी के इस अथे पर ध्यान देना चाहिये कि 
इन्हों ने इस सूक्त से गरुडपुराण प्रेतखणड को कथा निकाजी है अर्थात्‌ गरुडपुराण 
के प्रतखरड सें इसी प्रकार को. कथा का वणणन विशेष कर किया हे अथात्‌ इसी 
का विस्तार गरुष्टपुराया सें किया गया हे । झब विचार का स्थल है कि यसरा- 
ज को सूये का पुत्र साना इस को दान वोन को जावे लो कुछ भी तत्त्व नहीं 
निकलती क्योकि सूये एक लोक है उस का पुत्र क्या होगा ? पुत्र मनुष्य स्त्री 
पुरुषों के होते हैं। सूये की स्त्रो कोन है यदि एयिवी को स्त्री सानो कि एथि- 
वो से सूर्य फा वर्षा जल रूप बीये पढ़कर ओषंध्या दि उत्पन्न होते प्रीर उत्त ओ- 
चचियों के भोजन! दि से बौयं हो कर भंनुष्यादि होते हैं तो ऐसे सभी प्राणी सूये 
के पुत्र हागे । यदि सूर्य से पालन होता है इस लिये पुत्र मानें तो भो सब पुत्र 
हो सकते हैं । आगे . देखिये कि पापी लोगों का यसराज के यहां जाना लिखा 
इस से स्पष्ट अधोपत्ति से सिहु होता है किः पुश्रयोत्मा लोग यमराज के यहां नहीं 
जाते यही बात पुराणों से भो सिद्ध है कि पापी लोग दरड पाने के लिये य- 
र के यहां जाते हैं पुण्यात्मा'नहीं । फिर आगे सायणाचाये जी लिखते हैं 
| कि अपने पिता से काडे कहता हे कि हे मेरे पिता आप अच्छे कर्मों से अपने 
प्रितामहादि: पित्या के पहुंचने के स्थान स्वग में जाइये बहां पूवं गये अथात्‌ 
छ्न से पहिले भर कर वहां पहुंच: हुए पित्या क मिलिये आर राजा तथा यस 
बरुण का दशन कोजिये । इस से प्रतीत होता है कि यमराज स्वग सें रहते हैं 
आर पुराणा दि > Sl यमराज के लोक के ही पितृज्नोक भी सानते हैं । 
यहां तक उठता है कि यदि पापौ लोग यमराज के पास जाते हैं तो अपने पिता 
से कोड फपों कहे कि आप यमराज का दर्शन की जिये कया सब लोग अपने २ 
क पापी भो समक ?। ब सब यमराज के पास पापी जाते हैं ते! सब 
१६. क्‍या रय वा जाते है र क्या सब पापी है। सकते हैं ?। और यप्तराज- 
Rn ह अ ल का क्या काम है क्येकि पापी नरक सें ही 
गा हे पि स रोग निकट नाने और कहि सब 
ES हि Le स्वरा रः पापियों का यमराज नरक 
देते हैँ ता वह र 'बिष्णापुराणादि, कौ मिथ्या हवोगी कि विष्ण के दाग 
_ यमराज के यहां नहीं जाते किन्तु उन को विष्णु के दूत ले जाते हैं । 
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जब यमराज के पास स्वगे भो हे और वह पुणयात्माओं को अच्छा फल स्वग भी | 
देता है. लो विष्ण आदि के यहां, जाना सानना संथा व्यथे है। और सी दे 
खिये यमराज मरे हुये दुष्ट जन्तश्नो के दण्ड देता बा नरक में डालता है तो कोडे 
| पिशाचादि बन कर सेट मि सें क्यों रहने लगे क्या यमराज छोड़ देता है १ 
| अथवा बागी हो कर पिशाच निकल जाते हैं जो मनुष्यों के कार्यो में बिप्न करते 
Fe हैं। इत्यादि अनेक शङ्का इन के अथे में. ऐसी उठली. वा उठ सकती हैं जिन 

का सुसाधान होना सवंथा अभम्भव हे ॥ र 
2: अब कुत्तों का विचार देखियेः-विचार का स्थान है कि यमपरी में वे कुत्त 
| | केसे पहुंचे? यदि यमपुरी के न्यायस्यान (-कचहरी ) सानो-तो यह प्रसिद्ध है 
कि सनुष्य से नोचो योनियों में नबीन पाप पुणय संचित. नहीं हो सकते और 


शास्त्रों के सिद्धान्त से तथा तक से भी यही ठोक सत्य ठहरता है कि सनुष्ययो नि 
सं किये महापातकों का फल भोगने के लिये पशु आदि निकृष्ट योनि मिलती 
हैं फिर वहां भी कर्षो का संचय हो तो उस का फल कहां भोगा जाय ? आर 
- प्रत्यक्ष प्रसाण से भी यह. विरुद्ध है कि कृत्ते आदि. जन्तं से पाप पण्य की 
व्यबस्या होवे इसी लिये इन योनियों के लिये चभशास्त्रकारो ने किसी प्रकार 
का, विधि निषेध नहीं किया कि इन्न को खया करना वा बया न करना चाहिये । 
इस प्रकार पाप पुण्य का संचय कृत्त आदि यानि में न होने से वे न्यायाय 
यमपुरी में कदापि नहीं ले जाये जा सकते । क्योंकि न्यायालय में अपराधी ही 
ले जाये जाते हैं निरपराधी नहीं ॥ र 
यदि कही कि मनुष्य के आत्मा. वैसा अपराध देखकर यमपुरी के कुत्ते बत्ताये 
गये तो मानना पड़ेगा कि जब तक वे अपराधी कुरते नहीं बनाये गये थे तब से 
पहिले, वहां कोडे कुत्ता न होगा लो जाने वाले अपराधियों को कौन रोकता होगा? 
यदि कहो कि उस से पहिले अन्य अपराधी आत्माओं को कुत्ता बनाया गया 
इसी प्रकार परम्परा से चले आते स्रौर चले जाब्रगे तौ विचारना चाहिये कि वेद्‌ 
जिन सरमा नामक कुतिया के;पिल्लाओं का बणेन हे वे उस कुतिया के अव- 
श्य कभी उत्पन्न हुए होंगे उस से पहिले अन्य किसो कुतिया से पदा हुए होंगे 
तो उन का वर्णन वेद में कयां नहीं. किया ? हस.नहीं जान सकते कि जब वेद्‌ | 
अनाये गये उस समग्र सरमा कृलिया के पिल्लं यभपुरी स॑.थे 'लो'अब कौन हे | 
अथवा वे तब 'नहीं. थे. अब: हें । यदि :कह कि. स्ष्टि के आरम्भ से वे ही दोनो | 
कुत्ते बराबर चले आते और अन्त तक वे ही बने रहेंगे तो संसा कतिया यस- ' 
पुरी मं कहां-से गयी? क्या वहां उत्पन्न हुई तो उस के'उत्पांद्क अन्य कत्ता क- | 
तिया ब्रहां होंगे! अथवा : भलोक से; बहा भेजी गयी तो कोडे कत्ता भी. साथ -से 
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५८ आय सिदान्त ॥ [भाग ४ अङ्कु ४ ] 


गया होगा। और भी विचारणीय हे कि जब अपराथो लोग पाप का फल दृण्ड- 
पाने के लिये यमपुरी में भेजे जाते हैं तो वे.क्या रोके जाते हैं ? कुत्ते भीतर 
नहीं घुसने देते तो अपराधियों के इष्टापत्ति हे क्योंकि कोई अपराधो दण्ड 
भोगस्थान में जाना स्वयमेव अच्छा नहीं समक्तता । और ऐसा हो तो न्यायाधीश 
पर दोष वा प्रज्ञान आता है कि तस के! अपने पाए अपराधी निरन्तर बुलाने 
चाहिये और यथायोग्य दण्ड देवे, सो उलटा रुकवाता है। और यमपुरी में जो 

द्रवाज़ों पर कुत्तरूपं चौकीदार रक्खे जाते हैं उत्त के बदले यदि वहां, अच्छे | 5» > 
उवान शस्त्रधारी मनुष्य रक्खे जावें तो भ्च्छा प्रबन्ध कर सकते हैं । क्याकि अ- 
पराशियों में काडे निर्भय प्रबल हो तो कुत्ते को मार चमका भी सकता हे और 
सैकड़ों अपराधी मनुष्य एक साथ दो कुत्तों का घमकाबें तो ठहर भी नहीं सकते । 

इत्यादि अनेक बात भ्रसस्भव हैं ॥ 

गौर एक चात्तां यह भी विचार की है कि जब यमपुरी शादि में पश पक्षी 


आदि सब योनि और सब के वाल वच्चे मरने जीघने खाने पीने आदि व्यबहार 


इसी देश वा लोक के समान हैं लो वहां विशेषता क्या हुईं और वह लोकान्तर- 
क्यों माना जाता है ? जो बातें यहां सानी गडे हैं उन में से अनेक तो यहां भी 
विद्यमान हैं और जो नहीं हैं उन का प्रबन्ध हो सकता हे । इस लिये यह पौ- 


'राणिक लीला बा पोपलोला वेद्‌ से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखती । कत्ते आदि 


का होना यह सब जाल रचना हैं इस में ऊसंख्य शङ्का हो सकती हैं इस प्रकार 
के लेख कौ समाप्ति नहीं हो सकती इस लिये इस विवाद के समाप्त कर के अब 
मुख्य विचार करना चाहिये कि इस सूक्त का वास्तविक ऽप्रथे क्या है ॥ 
यह सूक्त १६ सन्त्र का है। इस का एथक्‌ २ एक २ मन्त्र का अर्थ लिखने 
से पहिले चारांश यह है कि सनुष्य मरते समय क्या करे, केसा विचार बा ध्यान 
करे इस प्रकार का उप देश इस सुक्त में परमेश्‍वर ने किया हे जिस विचारान्तर 
भे चित्त लगाने और शुभ कत्तव्य की ओर ध्यान देने से शरीर छोड़ते समय अ- ककल. 
त्यन्त दुःख सागर में न डूबे ओर जन्मान्तर सें सुखपूवेक उत्तम योनि सुख कौ हा 
सामग्री वा मुक्तिद्शा को प्राप्त होवे ॥ | र. 


अधास्मिन्‌ दडाममरडले चतुदेडातमस्य सूक्तस्य यमऋषि:। 


| १।५।१३।१६। यमः। ६ लिङ्गोक्ताः । ७-९ लिङ्गोक्ताः 
| षितरो वा । १०-१२ श्वानो च देवता: । ११२ त्रिष्टप । १ ३। 
| 3.४ १६ अनुष्टुप्‌ । १५। बृहती च छम्दः। इत्यपक्रमणिका ॥ 


| 

र 

| 

| 

| 

ह | 
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[ भाग ४ अडू ४ ] ऋर्वेद्‌ स० १० सू० १४ का रथे ॥ र ५९ | 


~~ 


AANA AAANAAAAAA, 


ANNAN NAAAANANAANANAANNAAARAAANAANANNAAANANAN: 


यह ऊपर लिखा पाठ सब ऋग्वेद की उपक्रमणिका का अनवाद है सब 

वेदों की उक्रमणिका एथक २ होती हैं। उन का अभिप्राय सामान्य कर यही 

है कि एक प्रकार का भावाथे सन्त्रों का लिख दिया है कि इन २ सन्तरां में इस २ 

प्रकार का वणन हे । ऋषि लिखने का प्रयोजन यह है कि जब २ बेद्‌ लुप्तप्राय 

| दा सन्द्प्रचार हो जाते हैं तत्र २ जिन २ ऋषियों द्वारा उन का आशय प्रचरित 

डुआ उन २ का नास उन २ सन्त्रों बा सूक्तो के साथ इस लिये लगाते हैं कि 

~ . | जिस, से उन के महत्‌ काये को प्रशंसा जगत्‌ में चली जावे जिस से अन्य लोगों 

के भो ऐसे श्रेष्ठ कमे करने का डत्साह बढ़े। प्रत्येक मन्त्र बा सूक्त के साथ देवता 

लिखने का प्रयोजन यह है कि जिस सूक्त वा मंत्र का जो देवता लिखा जाता है 

उसो पद्‌ के वाच्याथे का वर्णन उस सूक्त बा मंत्र में होता है अथात्‌ जिस का 
जो देवता है उसी का व्याख्यान उस में जान लेना चाहिये ॥ 

जैसे (तत्स वितु?) मन्त्र का देवता “सविता” है अथात्‌ सविता पद्वाच्य का 

बर्णन उस सन्त्र में हे । इसी प्रकार देवता जान लेने से उस सन्त्र या सूक्त का 

सारांश जान, लिया जाता है । और छन्द लिख देने से उस मन्त्र वा सूक्त को 

पाद्व्यबस्या जान लेने से उच्चारण ठोक २ हो सकता हे । जहां ठहरना वा न 

ठहरन।.चाहिये वहां बेसा करना हे । और पादव्यवस्या के अनसार हो वाक्य- 

व्यबस्था बनतो है जिस से अथे का बोघ सुलभता से होता हे । अब सन्त्राथे 

का प्रारस्भ किया जाता हैः- 


परेयिवांसं प्रवतो महीरन बहुभ्यः पन्थाम- | 
नपस्पशानम्‌ । वेवस्वतं सङ्गमनं जनानां य- 
सं राजानं हविषा दवस्य ॥ १॥ 


> 

\ । 
ह परेयिवांस्स्‌ । प्रबतः । महीः । अनुबहुभ्यः । पन्थास्‌ । अनुपस्पशानभ्‌ \ 
~ वंवस्वतमू । सङ्गमनस्‌ । जनानास्‌ । यमम्‌ । राजानम्‌ । हविषा । दुबस्य ॥ १॥ 
| अ०-ह मनुष्य त्रम्‌ (प्रवतः) कमानुक्लमकस्माजन्मनो 


जन्मान्तरं गच्छतो जनान्‌ (महीः) तत्नत्यभोगाधिकश्णप्रदेशवि- 
डोषान्‌ ( अनुपरेयिवासम्‌ ) आनुकूल्येन प्रापितवन्तम्न (बहुभ्यः) 
NT नय ल्क यय 


शक क क क १: 


J 
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Mh © >  ्न््क्स्क्क्् क्यात कळात 
ु झायसिद्दान्तः॥ [ भाग ४ अङ्क ४] | ६ 


६० Ca nM 20031 | 


AAAAAAAAAANAAAANNANS 
ANNAN 
bNANAAAAAANY 


ठाभाशभकमीनुष्ठातृभ्यः इारीरिभ्यः ( पन्थास्‌ ) करमफलोचित- 
मार्स्‌ ( अनपस्परानम्‌) आनकल्यन स्पशोयतार दातारम्‌ 
( जनानाम्‌ ) योगिनां जीवन्मुक्तानां ज्ञानिनाम्‌ ( संगमनम्‌ ) 
सम्यकत्वेन गन्तव्यरूपम्‌ ( ववस्वतम्‌ ) विद्ेषतया यत्र तत्र व- 
सन्तीति विवसो जीवात्मादयश्चराचररूपाः परिच्छिन्नाः कांयपदा- 
'थास्ते सन्त्यस्मिन्स विवखानेव वेवस्वतस्तं सवाधारम्‌ (राजानम्‌ ) 
राजमानं सवस्वामिनम्‌ ( यपम्‌ ) न्यायपरायएां कमानकूलान्‌ | 
जात्यायुर्भोगान्‌ प्रयच्छन्तं परमात्मानम्‌ (हावेषा) वेदादिशाओादू 
गरुमराहाऽ५दत्तेन ज्ञानेन (दवस्य) पारचर सेवथत्यथः ॥ 
प्रवतइति गत्यथात्प्रुङघाताः इातार प्रत्यय द्वितीयाबहु- | 
चनम्‌ । व्यत्ययंन परस्मेपदं च । परशयवांसामिति परापवादि- 
एाधातोः क्वसः। अनपस्पशानमिति स्पा बाधनस्परानयोरिति 
घातोलिंटः कानच्‌ । विवस्वानिति विपवाहसधातोः क्विप तत्तो 
मतप ततश्च स्वार्थेऽएा तद्भितः प्रत्ययः ॥ १ ॥ 
भा० -प्रयाणकाले मनष्यणव ध्यातव्यम्‌-संवनियन्ता प 
| रमश्वरएवास्मदादीन्‌ सवान्‌ मरणानन्तरं कमानुकूलान्‌ भोगान्‌ 
। ददात दुष्कामणाो दःखवबहल प्रदरांष नि्षपति पणयात्मनश्च 
सखप्रायप्रदशाषु। मक्ताश्च हारीर विहाय तमेवाप्न वान्ति. सएव. सव- 
| स्याधष्ठाता। यं 'तसवाहानङा' ध्यायन्त ते दःखेन्यो म॒च्यन्तेऽत्तो 
| मयेदानी तस्येवांराधनं कीयमस । इदानीं नास्ति ततोऽन्यः कंश्ि- 
त्सहायो मम यो दुःखसागरात्तारयत्‌ । तंस्मांच्चतो निरुध्य त- 


स्यंव ध्यानं कायम्‌ ॥ 

भाषाथः-हे मनुष्य तू (प्रवतः) कर्मो के अनुकूल एक जन्म से दूसरे जन्म 
को प्राप्त होते इए मनुष्या का (महीः) पृथिवी पर भोगों के आधाररूंप साधन 
| | विशेष प्रदेशों का (अन्नु परेयिवांसस्‌ ) अनुकूलता से प्राप्त कराते हुए (बहुस्यः) शुभ 
| अशुभकमों के अनुष्ठान करने बाले प्राणियों के लिये (पन्थाम्‌) कमेफल के आनु-. 
“कूल साग को ( अनुपस्पशानस्‌ ) अनुकूलता से देने वाले ( जनानाम्‌ ) जीवनूमुक्त 
ज्ञानी लोगों को (सङ्गसनसू) अच्छे प्रकार प्राप्त होने के स्थानरूप (वे स्वतस्‌) विशेष 


५ ही. 
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[ भाग ४ आङ ४] ऋखेद्‌ मं? १० सू० १४ का अर्थ ॥ ६१ | 


AAA A ज 
AAAI 


कर थाल्‌ जहां तहां बसने खाले परिच्िन्नं जड़ और चेतन कांय्ये।पदाये जिस | 
में रहें उस सवचार (राजानम्‌ ). प्रकाशसास सब- के. स्त्रामी (यमसू ) न्यायंपर्वक . 
| कर्मो के अनुसार जन्स. अवस्या और भोग सब के पहुंचाते इए परमात्मा की 
(हविषा) वेदादिशास्त्र वा गरुसुख से ग्रहण किये ज्ञान से (दुवस्य) पूजा कर ॥ | 
007 भा०-मरण समय में सनुष्य' को ऐसा ध्यान करना चाहिये कि सब-का नि- | 
यन्ता परमेश्वर ही हम सब लोगों के अरत्ते पश्चात कसोनुकूल भोग देता हैः | 
दुष्टछमे करने बालों को अनेक दुःखों से युक्त देशे! में पहुंचाता और पुण्यात्माओं | 
को सुखयुक्त देशों में पहुंचाता है। मक्त परुष शरीर चा. ळोडकर उसी को प्राप्त | 
| होते हैं बही सश्र का अधिष्ठाता है जो लोग दिन रातं उसी का ध्यान करते हैं 
|| वे सब दुःखो से छूट जाते हैं इस से झुक को ऐसे सतयं में उसी की आराधना 
करनी उचित है क्योंकि अब उस से भिन्न कोडे मेरा सहायकारो नहीं जो दुःख- 
सागर से पार करे तिस से चित्त क्षा रोक कर उसोका ध्यान करना -चांहिये ॥१॥ 


_ | यमो नो गातं प्रथमो विवेद नषा गव्यूतिः 
€ | र्पभर्तवा उ। यत्रा नः पर्वे पितरः परेयरनां 
जज्ञाना पथ्या ३ अन स्वाः ॥शी 


| यमः। नः। गातुस्‌ । प्रथमः | 'बिवेद । न । एषा १ गव्यूतिः । अपभत्तेकै। ` 
(इति) । यत्न । नः ॥ पवर । "पितरः ॥ परेयुः । एना । जज्ञाना: । पश्याः । | 


अन । स्त्रः ॥२॥। ` ` 
_ ` अ०-— (प्रथमः) प्रख्यातः (यसः) सवस्य जगतो. नयन्ता ` 


| | परमेश्वर (नः) अस्माक प्रजानाम्‌ (गातुम्‌) गंमतमागं सदस- | 


¬ . | (गव्यूतिः) पुण्यपापफलभीगसाधनांहुधा माग (न अपंभतं व) | 
सक्ष्मतरविचारसम्बन्धादपि/ न-केनाप्यपहतु' राकयते (यत्र) माग 
(नः) अस्साकम्र (पूर्व) भूलपूवाःः([पतर )-पालत्नशीलाावद्दा्ः ` 
(-परेयुः.) प्रस्ता गतवन्त; (एना. ) अनेत:सार्गेणा गहछन्तः 
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६२ । अराय सिद्दान्त ॥ [ भाग ४ | ४] 


(जज्ञानाः ) उत्पन्नाः सर्वे प्राणिनः (स्वाः) स्वकीयाः (पथ्याः) 
कमंगतीः (अनु) अनुकूलतया प्रामुवन्तील्यर्थः ॥२॥ 
~ e aC e .__ ७ उ ७ 
भा०-परमश्वरएवास्माक भावकमफल जानात नच बय 
ज्ञातुं डाक्नमः कस्यां योनाव॒त्पत्य कीदृ भोगमवाप्स्यासङ्गति | 
परमात्मना याहं कमफलमस्मदर्थ नियज्यते न तत्केनापि 
वारयितुमहेम्‌। अतोऽस्माभिरपि पृवेजपितृपितामहादिभिः प्रव- 
AT २३ ~ ~ >> ~ 
तितवेदिकः्रेष्ठ मारेण गत्वा खस्य कमेः शुभफलमेव भोक्तव्यम्‌ २ 
भाषाथे:--( प्रथमः ) विद्वानेरं में प्रसिद्ध न्यायकारी ( यमः ) सब जगत्‌ के 
नियस में रखने चाला परमेश्‍वर (नः ) हम प्रजा जने के ( गातुसू ) अच्छे बुरे 
कर्मों के अनुकूल भागे के (निवेद) जानता है (ड) और उसी सरवेनियन्ता देश्वर 
का ( एषा ) यह ( गव्यूतिः ) पुण्य और पाप के फलभोग का क्षाघनरूप दो 
प्रकार का सांगे (न, अपभत्तंवे) अतिसूक्ष्म विचार से भी कोडे नहीं मिटा सकता 
कि ( यत्र ) जिस मागे में ( नः ) हमारे ( पूर्व ) पहिले हुए ( पितरः ) पाल- 
नशोल विद्वान्‌ लोग ( परेयुः ) अच्छे प्रकार चणते झाये हैं ( एना ) इस मार्ग 
से चलते हुए (जज्ञानाः) उत्पन्न हुए सब प्राणीमात्र (स्त्रा:) अपनो ( पश्याः ) 
कमेगतिये। के ( अनु.) अनुकूलता से प्राप्त होते हैं ॥ 
: भा०-- परमेश्वर ही केवल हमारे भाबी कमफल के जानता हे किन्त 
i म 
लोग नहीं जान सकते कि किस योनि में उत्पन्न होकर कैसा भोग 'पाबेंगे। भर 
मेश्वर जैसा कमेफल हमारे लिये नियत करता है उस के कोडे नहीं हठा सक- 


ला । इस लिये हम फो भो उचित हे कि पूर्ब पिता बा पिलाभहादि ने प्रवृत्त 
किये श्रेष्ठ वेदिक मागे से चलकर अपने कसे का शुभफल अवश्य भोगन का ड- 


| पाय करें ॥ २॥ . 


| सातली कव्येयंमो5अद्विरोमिब्‌हस्पतिकऋ बव- 
भिवोबृधानः । यांश्च देवा वावृधुर्ये च देवा- 
 न्ल्स्वाहान्ये स्वधयाऽन्ये मदन्ति ॥३॥ 


`` नातो । की; । यम! । अङगिरोभिः। बहप 
लो । कव्यः । यसः। अङ्गिरोभिः । बृहस्पति 


'। ऋक्वभिः । बावृचानः। 
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[ भाग ४ अड्ढू ४] ऋग्वेद मं? १० सू? १४ का र्थ ॥ ६३ 


AANA AAA AANA AAAS 


यान्‌ । च । देवाः: । वावृथुः। ये । च । देवान्‌ । स्वाहा । भ्रन्ये । स्व्रथया 
अन्यं । मदन्ति॥३॥ 
अ०-(मातली) मतं ज्ञानमव मातम्‌ । स्वायेऽण तस्मिन्‌ | 
_ लॉयत्ते 1इलष्यात स ज्ञानेन संयुक्तः (कव्यः) कवीनामव्याहत- 
बुद्धीनां कर्मानः काव्यः सञ्छस्त्रेः ( यमः ) संयतेन्द्रियक्रिय 
(आङ्करामिः ) स्वीकारयोग्यधम्यप्रियवचोभिः (बृहस्पतिः ) वेद- 
पारगो विद्वान्‌ (ऋक्वभिः) ऋगवेदादिवेदवाक्येः ( वाद्याः ) 
° ~ [a >> च ~ Cs ?_ ~ 
वधमानो भवात । एत (दवाः) विद्वांसः (यान्‌ च) यानेव शि- 
ष्यान्‌ विद्यादानेन ( य, च ) शिष्या अपि रचएाहाश्रषणादिना 
(इवान्‌) स्वगरून्‌ विदषः ( वाब्ृधः ) वद्धयन्ति तयोरुभयोम ध्ये 
(अन्य) वहसः ( स्वाहा) झोभनया वाचा (अन्य ) शिष्याश्र 
(स्वधया) अन्नादिना (मदन्ति) हृष्यन्ति परस्परम्मादयन्तिच॥३॥ 
भा०-त्रिविधा एव विद्वांसो जगति भवन्ति। केचिज्ज्ञान- 
[नछ्ठाः काचद्यागानष्ठा अपर वदादझास्त्राणामध्ययनाध्यापन- 
योरतास्तभ्यएव प्रयाणकाले उपदेशाः ओतव्यो य शिष्याध्यापना- 
[इ परापकारानष्ठान सतत रमन्त। नत साधा काश्वदपदषए्टमहात॥ ३॥ 
भाषाथे:-( मातली ) अपने निश्चित दृढ़ विचाररूप ज्ञान से युक्त ( कव्यैः ) 
सत्र निरन्तर चलती बुद्धि वाले पुरुषों (ऋषियों) के बनाये श्रेष्ठशास्त्रों से (यमः) | 
इन्द्रिय सन आर आत्मा वा शरोर जिस के बश में हैं बह योगी विद्वान्‌ (अ- | 
~जङ्किरोभिः) स्वौकार करने योग्य चमेयुक प्रियवचनों से और (बहस्पतिः) वेद्‌ के 
पार पहुंचने बाला विद्वान्‌ (ऋक्कमिः) क्रग्बेदा दि वेद्‌ के वाक्या से ( वावृचानः ) 
| बृहि को प्राप्त होता है | ये उक्त तीन प्रकार के (देवाः) विद्वानु लोग (यान्‌, च) 
जिन शिष्यों को विद्या शिक्षा देकर (च, ये) और जो शिष्य लोग भी रक्षा बा 
सेवा शुश्रूषादि दरा अपने (देन्‌) विद्वान्‌ गुरुओं को (वाढ्घुः) बढ़ाते.हैं उन 
दोनेंं के बीच (अन्य) विद्वान्‌ लोग (सत्राहा) .उत्तस बाणो से और (अन्ये) शिष्य 


लोंग (स्वघया ) अन्त्रादि को प्राप्ति से ( भद्न्ति) आनन्दित वा उत्साहित होते 
आर परस्पर आनन्द को प्राप्त करते हैं ॥ | 
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६४ ~ आये सिद्दान्त ॥ [ भाग ४ झडू ४] 
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भा० तोन प्रकार के: हौ: विद्वान्‌ जगत में होते हेंकोडे ज्ञानी कोई योगा 
भ्यासी और तृतीय वेद्‌।दि शास्त्रों के पठन पाठन में तत्पर | उन्हीं से सरण ससय 


मनुष्य .को उपदेश सुनना चाहिये कि जो शिष्यों को पढ़ाने आदि परोपकार दे 


सेबन में रत हैं किन्तु स्वार्थी का उपदेश कदापि उपयोगी नहीं हो सकता ॥३॥ 
इस यम प्रस्तरमाहि सीदा ड्गिरोसिः पि- 

तसिः संविदानः। आ त्वा मन्त्रा 

दहन्त्वंना राजन्‌ हविषा मादयस्व ॥ ४॥ 


. इमम्‌ । यम । प्रस्तरम्‌ । आ ।. हि। सीद्‌ । अङ्गिरःऽभिः । पितृभिः । 
संविदानः । आ । त्वा । अन्त्राः । कबिशस्ताः । बहन्तु । एना । राजन्‌ । ह- 
विषा ॥ माद्यस्त्र॥ ४ ॥ : ८ 

हे(यम):संसारस्थमागादुपरतबुद्ध उपात्तं कलेवर जहासा 


सवान्द्रयाए सयम्य स्थरो भव कि कुवस्तदाह-हे ( राजन्‌ ) 


NO 


सवस्वामंन्‌ परमश्वर ( एना) अनेन (हविषा) मयोपाजितेन 


 ज्ञांनयज्ञसाधननोपासनेन सन्तएस्त्वप (मादयस्व) सां दःखा- 


| प्राणिंस््वम्‌ (अङ्गिरोभिः) अङ्गीकत व्येज्ञानोपदेरो (सावदानः ) ` 
| सम्प्रबोधितः (इमम्‌) मयोपदेष्टा समच प्रतिपाद्यमानम (ज्रस्त- 
| रम्‌) माणवत्साररूपं ज्ञानम्‌ (आ, हि, सीद) निश्रलतया स्थिरो 
| भव । अथाज्ज्ञानापदशारूपायां दःखसागरात्सन्तारिकायां नावि 


त्पषककृ्य सुखिनं कुरू । एवं छत सात ( खा ) खाम (कवि- 
शस्ताः) कावाभरव्याहतबुद्धिमिज्ञाननिएठेजनेः प्रस्तताः प्रवतिताश्व | 


(मन्त्राः) रहस्यज्ञानविचारा; (आ, वहन्त) सदह्ृतिम्प्रापयन्त ॥ 


“ भा० -मनष्यणं प्रयाणावंसर भागतमालोक्य स्वेष पत्रासत्र- . 
कलत्रघतश्वय[द्रपु प्रहतां बाद्ियातमाकष्य सरवभोगवासनाश्च ` 
'वधिहायोदासीनेन भाव्यम्‌ 4 तदानीं भोगादपरतबद्धिसम्बन्धा- ` 


| ज्ञानो पुदडाव वसः; । सदह्वतिसावा[्‌य परसात्मप्राथनायाथ मन | 


[प्यम्‌ ॥४॥ 
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=्रायेसिद्वान्त ॥ . 


3-४ ६७८२४६४/०५........- 


` उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ 


भाग” तारीख १५ जनवरी--पौष संबत्‌ १९४७ अङ्क $ 


यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 
ब्रह्मा सा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे ॥ 


~ ~ ग्र 
ऋणग्वेद के मण्डल १० सूक्त १४ का शेष अथं 
भाषार्थे:--हे ( यम) संसारी विषय भोगों से जिस को बुद्धि विरक्त हडे 
ऐसे वत्तेमान शरीर को छोड़ने की इच्छा रखने वाले प्राणी तुम ( अङ्गिरोभिः ) 
ग्रहण करने योग्य ज्ञानसम्बन्धी उपदेशों से ( संविदानः ) अच्छे जानकार हुए | 
(इमसू) सुक्क उपदेशक ने प्रत्यक्ष में प्रतिपादन किये (प्रस्तरम्‌ ) मणि के तुल्य | 
साररूप ज्ञान में (जा, हि, सीद्‌ ) निश्चलता से स्थिर होओ । अर्थात्‌ दुःखसा- 
गर से पार करने बाली ज्ञानोपदेशरूप नोका में सत्र इन्द्रियां की बृत्ति का रोक 
कर स्थिर होओ । आर आगे लिखे प्रकार परमेश्‍वर से प्राथेना करो कि-हे | - 
(राजन्‌ ) सब के स्वामी परमेश्वर ( एना) इस ( हुलिषा ) मैंने उपाजेन किये | | 
उपासमारूप ज्ञानयज्ञ के साधन से सन्तष्ट हुए आप (मादयस्व) मुक के दुःख 


5: से बचाकर सुखी को किये । ऐसा करने पर ( त्वा `) तुम [उपासक] के ( कलि- 


शस्ताः ) सब शास्त्रों में चलने बाली बुद्धि से युक्त ज्ञानोजनों से प्रशंसित किये | 
गये बा लोक में प्रवृत्त किये गमे ( मन्त्राः ) एकान्त में समकने योग्य ज्ञानस- 
स्बन्थो विचार ( आए, वहन्तु ) श्रष्ठगति वा दृशा को प्राप्त करे ॥ 

भा०--सनुष्य को चाहिये कि मरण सभय छो ससीप आया देख कर अपने 
स्त्री पुत्र मित्र और घन वा ऐश्वयांदि सें फैली हुदै बुद्धि को वृत्ति के सेंच कर 
खर संसारी सुखभोग को वासनाओं को छोड़कर विरक्त हो जावे । उस ससय 


¢ 
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६६ झआरयसिदुन्त ॥ [ भाग ४ झड़ १] * 1 -झ 


विरक्त ज्ञानी परुषों से ज्ञान का उपदेश सुने तथा सूति होने के लिये परमे- | | | | 
शवर की प्राथना में सन लगावे ॥ ४॥ | 


अङ्गिरोमिरागहि यज्ञियेसियम वरूपरिह 
साढयस्व। विवस्वन्तं हुवे यः पिता तठास्मन्‌ 
जे बहिष्यानिषदा ॥ ४४ 
` अङ्गिरःऽभिः । आ । गहि । यज्षियेमि 
यम। वेरूपेः। इह । सादयस्व। विवस्वन्तम्‌। 
हुवे। यः। पिता। ते। छास्सिन्‌। यश बहि 


त्रा । निषद्या ॥ ४॥ | 
अ०-पनरुपढेश्ाक इत्यं बदेत्‌-हे मरणावसर प्राप्त प्राश- 
न्रहम्‌ , (यः) (ते) तव (पिता) मरणादुःखत्तारको रक्षकाोवाऽस्त 
तम्‌ ( विवस्वन्तम्‌ ) सवाधार जगदीश्वरम्‌ ( इवे ) आह्वयामि 
( अस्मिन्‌ ) प्रत्यक्षं ( यज्ञ) यागाङ्गध्यानयज्ञे तत्परः (बाहे) 
प्रो विस्तीर्ण कशासने (आ,निषद्य) उपविश्योपासनायां चेतो 
योजय। एवमुपदिछ्ः स प्राथयत्‌ -हे (पस) सवनियन्तः परमा- 
त्मन्‌ ( वैरूपेः ) नानाप्रकारकेः (यज्ञियेभिः) यज्ञकमं हैः (अङ्गि- | 
रोभिः) ज्ञानिभिरुपदेराकैरुपदिष्टस्वम्‌ ( इह ) अध्मदन्तःकरणे] चो. 
( आ, गहि) आगच्छ स्पहाय्यं कुरू दुःखं निवाय्य मामू (माइ- | - | 
यस्व) प्रसन्नसनस कुरू ॥ | 


भा०-मरणावसर सन्निहिते ध्राणिनं खद॒वात उत्ताय कुशा- 
सन उपचेशयत्‌। तदानीमपि ज्ञानोपदेशास्तस्मे श्राव्य: । श्रिय 
माणनापि तदानीं परमश्वरस्यंवोपासनं कायम्‌ ॥ ५ ॥ 
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[ भाग ४ अङ्कः ५ ] ऋग्वेद्‌ संश १० सू? १४ का अर्थ ॥ 


भाषार्थः - फिर उपदेशक ऐसे कडे कि-हे मरण समय को प्राप्त हुए प्राणी 
सें (यः) जो (ते) तेरा ( पिला) मरणा दुःख से पार करने वाला रक्षक पिता है 
उम्र ( विवस्वन्तन्‌ ) सब के आधार जगदीइवर के (हुवे) बुलाता वा प्राथना से 
पुकारता हूं कि वह तेरी सहायता करे ( अस्मिन्‌ ) इस प्रत्यक्ष ( यज्ञे) योग के 
/ ध्यानरूप यज्ञ में तत्पर हुआ ( बहिषि ) भूमि में बिच्छाये कुश के आसन पर 
(आ, निषद्य ) बैठ वा लेट कर उपासना में चित्त लगावो । ऐसा उपदेश सुन 
कर वह मनुष्य प्राथना करे कि हे (यस) सब के नियम में चलाने वाले परमे- 
शवर (वैरूचैः) नानाप्रकारों बाले (यक्षियेभिः) यज्ञ कमे को योग्यता रखने बाले 
(अड्धिरोभिः) उपदेशक ज्ञानो लोगों से उपदेश को प्राप्त हुए तुम ( इह ) यहां 
मेरे हृदय में ( श्रा, गहि ) आइये सहायता कोलिये । दुःख को हठा कर सुक्त 
व्हे ( माद्यश्च ) प्रसन्न करिये ॥ 

भ०-मरण समय ससीप आवे तत्र भनुष्य को खटिया से उतार कर कुश के 
आसन पर बैठावे वा लिटावे उस समय भी उस को ज्ञानसस्बन्धी उपदेश सु- 
नाना चाहिये और मरते हुए भनुष्य को भो अन्त समय विशेष कर परसेएवर 
कौ प्रार्थना अवश्य करनी उचित है ॥ ३॥ 


नपरङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अथवाशणो 
भृगवः सोम्यासः। तेषां वयं सुमती यज्ञिया- 
नामपि भद्रे सौमनसे स्थास॥ ६॥ 
 घ०-अड्िरसः | नः। पितरः । नवग्वाः 
तप्रथर्वाणाः । भगवः। सोस्यासः। तेषाम्‌ । व- 
यम । समतो । यज्ञियानास्‌। पि । भद्र । 


समनस । स्यास ॥ ६॥ 
झ०-प्रियमाणेरित्यमपि भावनीयम्‌-ये (नवग्वाः) उस्क- 
एबोधाः (भृगवः) तपसोपाजितविद्याधनाः (अवारः) दयालवो 
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प्रायं सिट्ठान्त ॥ [ भाग ४ अङ्क ९] 
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नर्गतलन्देहाः । थर्वतिश्वरतिकमा तत्प्रतिषेधो निपातोऽषवात 
निरुक्तकारः। चरसंडाये, इति चौरादिको धातुः। तदर्थस्य प्रतिः 
पथेन विगतसन्देहा अथवाण इत्युच्यन्ते ( सोम्यासः ) सोम्याः 
शान्तशीलाः । आजसेरसुगिति सूत्रेणासुमगमः (अङ्गिरसः) अ- 
ज्ीकतस्य पालकाः (नः) अस्माकम्‌ (पितरः) भूतपूवाः विठृपि- 
त्ामहघ्रपितामहादयः ( तेषाम्‌, यज्ञियानाम्‌ ) यज्ञकम्माहाणां 
पितणाम्‌ (समतो) शोभनायां मतो (समनस) सनसः प्रसादी- 
त्पाइफे रागद्देषविवजिते (भद्र) कल्याणकर कमणि च (वयम्‌ ) ` 
(स्यास्त) दृढास्तस्परा भवस ॥ 
भा०--यद्यपि स्वकुले भतपूवाणां व्यवसायात्मिकबुद्धीना- 
सनष्ठितवेदोक्तशुभकम णामगाधबुद्धीनासाचरणएं मनुष्येण सदा 
स्सर्तव्यप । यतःपएयात्सनां स्मरणमपि मनुष्यं दाने प्रयोज- 
यति । तथापि प्रयाणकाले सम्प्राप्ते विशिष्टतयेतत्स्मतेव्यं यन 
झोकमोहादीनां निद्घत्तिपवक मनष्यस्य हाभ निष्ठा सत्यत्तमग- 
[तहंतभवादात ॥ ६ ॥ 
भाषोथः--भरते, हुए मनुष्यों का ऐसी भावना भी करनी चाहिये. कि. जो 
(नवग्या:) प्रबल ज्ञानो (भगव; ) ब्रह्मचयरूप तप छे साथ विद्यारूप अक्षयचन 
` जिन ने उपाजन किया ( अथवोणः ) संब सन्देहों से रहित निश्चयात्मक ज्ञान | | 
काले (सोस्यासः) शान्तिशील (अङ्भिरसः) अङ्गीकृत बचन प्रतिज्ञा वा मनुष्याद्‌ |> _* ¬ 
के रक्षक अयात्‌ प्राण छूटने के भय से भो प्रतिज्ञा के! न छोड़ने वाले ( नः ) 
हमारे .( परिसरः ) पहिले पिता, पितामह, प्रपिलामहादि सत्परूष हो चके हैं 
( तेषाम्‌ ) उन ( यज्ञियानास्‌ ) यज्ञकमे करने को योग्यता श्खने वाले प्रितरों 
को ( सुसती ) अच्छी सम्मति श्रेष्ठ बिचारों पर हम भी चलें और ( सौमनसे ) 
सन के प्रसन्न करने बाळे रागदूपरहित (भद्रे) कल्याणकारी कमे में ( यसू ) 
हम लोग ( स्याम) तत्पर रहें ॥ . | 
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भा०-यद्यपि अपने कुल में पहिले हो चके व्यबसायात्मिक बुद्धि वाले वे- | 
दोक्त शुभकमां के सेवी रौर गम्भीर बुट्टियुक्त पुरुषों के आचरण का सनुष्य 
को सदा स्मरणा करना चाहिये छ्योंकि पुरयात्या पुरुषों का स्मरण भो मनुष्य को 
अच्छे काम में प्रेरित करता हे तथापि सरण समय विशेष कर ऐसे लोगों का 
स्मरण करना चाहिये जिस से शोक सोहादि की निवृत्ति होकर. मनुष्य को शु- 
भचिचार में हुड निष्ठा उत्तम गति का हेत होवे ॥ ६॥ 


प्रेहि प्रेहि पथिभिः पव्येमियत्रा नः पवे 
पितरः षरयः। उभा राजाना स्वधया सद- 
न्ता यसं पश्यासि वरूणं च दवम्‌ ॥ ७॥ 
प्रेहि । प्रेहि । पथिभिः । प॒व्यभिः । यत्न । 
a >| नः । पूव । पितर: । परंयः । उभा । राजा- 
` | जा। स्वचया | मदन्‍ता। यमस । पश्यांसि। 


बरूणस । च । दवस्‌ ॥ 3 ॥ 
` झ०-पुनरुपदेशको म्रियमाणं संबोध्यत्थमुपदिशेत्‌-(यत्र) 
यस्मिन्‌ सागे (नः) अस्माकम्‌ (पूर्व) प्राचीनाः (पितरः) ज्ञान 
जनाः ( परेयः ) परां गति प्रापस्तः ( पृव्यः ) पवंजांनष्पाद्त 
| (पथिभिः) सागेः-हे म्रियमाण प्राणिस्वम्‌ (प्राह, प्राह ) शीघ्र 
गच्छ गच्छेद कलेवरं क्षिप्रं विहाय प्रयाहि । इदानीं विलम्बो 
महाछेहाजनकस्तवास्मदादीनां च, तस्माद्वरं गच्छ । इतो गत्वा 
तम्‌ ( यमम्‌ ) देशादेदान्तरं पदाथान्‌ नेतारं सूयचन्द्रादीनां 
स्वस्वपरिधावाकाइो नियन्तारं वायुम्‌ (च) अनन्तरम्‌ (वरुणम्‌) 
तत्रस्थ मेघमएडलम (देवम. ) दिव्यगुणयुक्तं सूयतेजसा दीप्य- | 
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७० जि 'आार्येसिट्टान्त ॥ [ भाग ४ अङ्क ५ ] 


मानं वा । देवदाब्दउभयोविद्वोषणसस्ति (उभा) इमा हो (स्ववया) 
स्वस्मिन्‌ धारितया प्राणिनां जीवनडाकेल्या (मदन्ता) मादयन्तो 
जन्तन्‌ हर्षयन्तो। अन्तभतो५त्र णिजथ:। अत्रोभयत्र सुपांसुलुगिति 
विभक्तेराकारादेडाः (पश्यासि) द्रक्ष्यसि | अत्र भविष्यति लेट ॥ 

भा०-प्राणनिस्सरणसमय: भुहात्वभेव वरम्‌ । एवं सति 
तात्कालिकी वेदना घ्रियमाणस्य सद्यो निवत्तेते। संबन्धिनश्च 
शोकादिकं ज़िथिलीळव्य दाहादिकर्मणि प्रवत्तन्ते। इतः झारीरा- 
जीवात्मा सलिङ्गहारीरो निस्छत्यान्तरिक्षस्ववायुसणडले गच्छति 
तस्येव वायोर्यमापि नामास्ति लोकानां नियन्तृत्वात्‌। लघुत्‌- 
लत्बमापन्नं सवे वस्तु वायुनान्तरिक्ष नीयतेऽनन्तरं च वायुमणडले 
भ्रान्वा जीवात्मा जलपरमाएभिः ,साकं कीदृशामपि सूध्मदारीरं 
दधानः एथिव्यासागत्य कस्यांचिद्योनो स्वकमंनुक्लान्‌ जात्या 


यमागानापात ॥ ७ ॥ 

भाषार्थः फिर भी उपदेशक पुरुष मरते हुए प्राणी को जताकर ऐसा 
उपदेश करे कि (यत्र)-जिस माग में (नः) हमारे (पुव ) पूवज (पितरः) ज्ञानी 
लोग चल कर (परेयुः) उक्तमगति को प्राप्त हुए चन्ही (पूव्यः) प॒बंज लोगों ने 


| प्रदत्त किये चमे सम्बन्धी ( पथिभिः ) मार्गी से अथात्‌ इशवर की ओर ध्यान 
लगा कर और संसारी शोक मोह को त्याग के हे प्राणी तुम (प्रेहि, प्रेहि) शरीर 
| को शौघ्र छोड कर के जाओ । इस समय विलम्ब करना तुम को और हस सन्‌. 
लोगों को. लेश बढ़ाने बाला हे इस कारण शीघ्र निकल जाओ आर यहां से 
| जाकर तुस ( यमम्‌ ) एक स्यान से दूसरे स्थान में पदार्थों को पहुंचाने और 
| भूयं चद्गसाद्‌ लोकों को अपनो २ परिधिरूप अवकाश में ठहराने वाले वायु 
| (च) आर उस के पोळे ( वरूणम्‌ ) उस बायु में ठहरे हुए ( देम्‌ ) शुभ गण | 
. | युक्त वा सूयं के तेज से प्रकाशमान सेघमंण्डल ( स्त्रथया ) अपने सें धारया कौ 
प्राणियों को जीबन को शक्ति वा जन्म होने की कारयारूप शक्ति से प्राणियों 
को (सद्न्ता) प्रसन्न करते हुए (उमा) इन दोनों को (पश्यासि) देखोगे ॥ 
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भा०-प्राण निकलते समय शीघ्रता होना ही उत्तम है । ऐसा होने अथात्‌ 
शीघ्र प्राण निकल जाने से जीवात्मा को उस समय को पीड़ा अधिक नहीं व्या- 
पती किन्तु शीघ्र निवृत्त हो जाती है । और देर तक व्याकुल हो कर. निकलने 
से उस के सम्बन्धी मनुष्यों को भी अधिक शोक बढ़ता है और शीघ्र निकल 
| जाने से सम्बन्धी इष्ट भित्र कुटुस्बी आदि शोकादि को कम कर दाहादि करने 
के विचार में लग जाते हूं । जीवात्मा इस शरोर से लिङ्ग शरोर के सहित नि- 
कल कैर अन्तरिक्ष के वायु मण्डल में जाता हे उसी वायु का चाम यस भी हे 
झ्पोकि बही सब सूर्यादि लोकों के नियम में रखने वाला है। और शरीर से 
भिन्न जीवात्मा अत्यन्त हनका हो जाने से वायु द्वारा अन्तरिक्ष में उड़ जाता है 
क्योंकि जा बस्त हलका हो जाता है नही ऊपर को चढता है । पोछे कुछ काल 
तक वायु मण्डल में भूमकर जल के परमाणओं के साथ किसी: प्रकार का सूकम 
शरीर चारण कर फुली पर अला ओर किसी योनि में अयने कमा के अनुकूल 
जन्म आयु और भोगों को प्राप्त होता है ॥ ७॥ 


संगच्छस्व पितभिः संथसनष्टाघत्तन परस 
व्योमन्‌ । हित्वाथावद्यं पनरस्तसाहि संगच्छ 
स्व तन्वा सबचोः ॥ ८ ॥ 
घ०-संगच्छस्व। पितभिः । संयमन । इ- 
 षटापत्तन। परमे। व्योसन्‌ । हित्वाय | अ- 
बास । पनः । आस्तम्‌ । आउइकि । संग- 
्छस्व । तन्वा । सबचो: ॥८॥ 


५8९ 


अ०-हे प्लियमाण प्राणिंस््वमिदानीम्‌ (पितृभिः ज्ञानिनि 
गान्तिदीलेः परुषे: साकम्‌ (संयमेन) निजजन्सनि निरन्तरभभ्य- | - 


~ 


स्तेन यसनियमादिना योगाङ्गन सम्पन्नः( संगच्छस्व ) सगात. 
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करू ( अवद्यम्‌ ) निन्दितं दृष्टवासनाजन्यं मलिनसंस्कारम्‌ (हि- 
त्वाय) परित्यज्य ( इष्टापृत्तन ) श्रोततस्मात्तकमानु्ठानेन शुद्ध- 
सत्वः (व्योमन्‌) व्योमवद्‌व्यासे (परमे) सर्वोत्कृष्टे परमात्मनि 
( संगच्छस्व ) इदानीं संगति करू । अथाइधना प्रयाणकाले साने- 
सध्यानेन परमात्मना साकं संगतो भव ( पुनः ) पश्चात्‌ प्रया- 
णादनन्तरं जन्मान्तरे ( तन्वा ) हारीरेणा ( सवचाः ) शोभन- 
स्तेजस्वी सन्‌ ( अस्तम्‌ ) ग्रहम्‌ ( एह ) आगच्छ । अस्तांमात 
गुहनामास्ति निघण्टो ॥ 

[०-प्रयाणकाल मनष्यएा [वदष आहय तर्षा समागस् 

कायस्तदाना मनस एकाग्र्य विधाय तेभ्यो ज्ञानोपदठाश्र श्राव्य! । 
मनसि स्थितं दुवासनाजन्यं निरुष्टं विचारं त्यत्तवा पूर्वरतश्रो- त 
तस्मात श॒भकमानष्ठानं स्घृत्वा च परमात्मनो ध्याने मनः स्था. | ` 
प्यम्‌ । एवं कृते जन्मान्तरे तेजत्विनां विद्ेश्वयवतां ग्रहे सुखसा- 
मयीसंपन्ने सुखभागेवोत्पद्येतोति सम्भवम्‌ ॥८॥ 
__ भाषार्थ:-हे मरण दशा के प्राप्त हुए प्राणी तुम इस समय ( पितृभिः ) 
शान्ति शील ज्ञानो पुरुषों के साथ (संयमेन) अपने इस जन्म में निरन्तर अभ्यास 
किये यम नियमादि योग.के अङ्गों से युक्त हुए (संगच्छस्त) संगति करो (अबद्धम्‌) 
निन्दित दुष्ट वासनाओं से हुए मलीन संस्कार को ( हित्वाय ) छोड़ कर (इष्टा- | { 
पूत्तन) श्रोतस्मात्तकर्मा के सेवन से शुद्ध बुद्धि को प्राप्त हुए (व्योमन्‌ ) आकाश (जा | 
के तुल्य व्याप्त (परमे) सवोत्तम परमात्मा में ( संगच्छस्त्र ) संग करो अथोत्‌ इस 
सरणा समय में सानसध्यान से परमेश्‍वर के साथ मेल करो और (पनः) पोळे मरने 
पञ्चात्‌-द्रछरा जन्म लेने पर ( तन्वा ) शरोर से ( झुबर्चा ) अच्छे तेजस्वी हुए 
( अस्तम्‌.) घर का ( एहि ) आओ ॥ 


_ भा०--मरण समय मनुष्य के चाहिये कि विद्वानों को बला कर उन से 
समागम करे । उस समय मन को एकाय्र करके ज्ञानी लोगा से ज्ञान का उपदेश 


/ 
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| कर अर पहिले सेबन किये श्रौतस्मात्ते कर्मा का स्मरण कर के परमेश्वर में 


एसा सम्भव हे ॥८॥ 


यसो ददात्यवसानसस्से ॥ ४ ॥ 


` | तथतस्ततो गञ्छतेतव्सiमयिककद्यमवगच्छत च झोकाकला चा | 
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AAANAAAAAAAAAI AAI AS 


छुने । दुष्ट बासनाओं से हुए मन में स्थित अपने. नीच मलीन विचार का छोड 


भन लगावे । ऐसा करने से जन्मान्तर में विद्या और अनादि करके सम्पन्न और 
तेनस्त्री सुख की साझग्री से युक्त पुरुषों के घर से सुख भोग सहित उत्पन्न हो | 


अप॑त वीत वि च सपतातोऽस्मा रतं पि- | 
तरो लोकमक्रन्‌ । आहोमभिरद्विरक्तभिव्यक्तं | 


प०---अपेल। बीत। वि, च । सपंत। अतः 
खस्स। एतम्‌ । पितरः। लोकस्‌ । अक्रन । अ- 
होभि:। अडिः। आक्तसिः। व्यक्तम्‌ । यसः। द 


दाति। अवसानम्‌ । असम) "॥ 

अ० - प्राणनिस्सरणसमये प्रायः सन्निकषवासिनो जना श्रिय- 
साणं द्ृष्टमेकीभवन्त तदा तत्रस्था मेधाविन एवं वदन्तु “हेद्र- 
छारो जना ययसिदानीस -( अतः ) ( अपेत ) इतो सृतलमी पाद्‌ 
दर गच्छत ( वीत ) विद्येषण गच्छत (च) ( वि, सपत ) विशेष- 


सपत ( अस्म ) [श्रयसाणाय जन्तव ( [पितरः ) भतपवा ज्ञानि- 
जनाः ( एतम्‌, लोकम्‌) मरणदडानम्‌ (अक्रन्‌) स्वमरणेन निः 
रूपितवेन्तः। संगारम्भाजज्ञानिनोऽपि मरणपरिपाटीं प्रचारित- 
वन्तः । यथा वयं प्रियामह तंथाये जायमान! अपि मरिष्यन्तीति 
(यमः ) सवनियन्ता परमश्वरः ( अस्मे )त्रियमाणाय (अहोभिः) | 
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७४ झायेसिद्वान्त॥. ` ` [ भाग ४ अङ्कः ४ ] 


कतिचिदिनेः (अक्तभिः) रात्रिभिश्च(अद्विः) सवेकायवस्तूनां कार- 


LoS 


एाभूतेवीयादिरूपेण झारीरकारएोवो जलेः (व्यक्तम्‌) प्रकटम्‌ (अ- . 
वसानम्‌ अवका स्पष्टं निष्पापं जन्मस्थानादिकम्‌ (ददाति) ददात 
[लेट्‌ प्रयोगः] डात प्राथयामः ॥ र 

`` भा०=प्रयाणकाले प्रतदशनाय व्याकलबद्धप इष्टसित्रादय 
प्रायो जना ग्रायान्ति | तान्‌. प्रति ज्ञातिन उपदिठायुय्‌य सव- 
इत्तस्ततो गच्छतास्य दानेन शोकएव वद्धिष्यते । प्रारव्धकमा- 
नुकूलं सषटिक्रमानुकूलं चास्य या गतिभेवित्र्यासीत्सा भूता । 
| यतो जायमानस्य ध्रवो नाशो न कश्चित्तस्य वारयिता्ति । 
सवषामस्माकमपाहृर्यव गातनादत्रा तदथ पर्स एव सनस: सन्धा- 
नमव परम कत्तव्य तस्यव दःखसागरात्तारएक्षमत्वातू ॥ ९ ॥ 

` साषाथंः-प्राण निकलते समय मरते हुए को देखने के लिये प्रायः निकट 
वासी मनुष्य एकत्र होते हैं उन से बुद्टिंसान्‌ लोग ऐसा कहें कि हे द्रष्टा लोगों 
तुम इस समय ( अतः ) यहां से ( अपेत ) दूर जाओ ( बीत ) विशेष कर चले 
जाओ कोई न ठहरो तुन को देखने से और भी उसको शोक होगा कि अच ये 
सब ठूंटंते. हैं (च) और (वि, सपंत) विशेष कर हठ जाओ इस को देखने से तुस 
को भो शोक, अधिक होगा । . तम शोकात्र हे! इधर उधर चले जाओ आऔर 
सामयिक कत्तेव्यं का बिचार करो (अस्मे) इस .भरने बाठे प्राणी के लिये (पितरः) 
एवे ज्ञानो लोगों न (एतस्‌, लोकस्‌) इस मरणा दर्शन को (अक्रन्‌) अपने भरने 
से नियत किया है अर्थात्‌ सष्टि के आरम्भ से ज्ञानी लोग भी भरते आये कि 
जैसे हम सरते हैं ऐसे आगे होन वाले भी भरंगे सो यह परस्परा बराबर चल | 
रहो है कोदे नद्दे बात नहीं: हे (यसः) सब का नियन्ता परमेश्वर (अस्मे) इस 
| सरते-हुए प्राणी को (अहोभिः) कई दिन (श्रक्तभिः).बा रात्रियों में ( अद्भिः ) 
सब्र बनावटी पदार्थो के कारण वा बोयांदि रूप से शरीर के कारण जलों के | 


साथ (व्यक्तम्‌) प्रकट ( अवसानम्‌) पाप वा दुःखादि से रहित जन्म वा स्या- | 
नादि और भोग (द्दाति) देवे ऐसी प्राथना हम लोग करते. हैं ॥ 
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7 | [माग ४ अङ्क ३] ` ऋग्वेद सं० ९० सू० १४ का अथै ॥ 5५ 


| PER क oe ROCIO 


भा०--भरते संमय प्रेत क्षा देखने के लिये व्याकुल बुद्धि बाले इष्ट मित्रा- 

| दि प्रायः लोग आते हैं उन के प्रति ज्ञानी लोग ऐसा उपदेश करें कि तुम सब 

इचर उधर जाओ .इस को देखने से शोक ही बढ़ेगा प्रारव्य कर्मो और स्रष्टि 

| कम के अनुकूल इस को जो गति होने वाली थी सो हु | क्योकि उत्पन्न हुआ 

। बस्त नष्ट अवश्य होता हे इस नियम का हटाने वाला काहे नहीं । हम॑ सब्र 

लोगों की भी यही दशा होने वाली है इस के. लिये -घमे ही: में. सन. के! लगाना 

| ट्ट ही. फरम कत्तेव्य-हे क्योंकि दुःखरूप समुद्र से पार जाने के लिये धमे हो एक 
| नौका है ॥। ९ ॥ 


=आअतिदूव सारमेयौ श्वानौ चतर क्षी शबली 
साधना पथा । आथा पितन्त्सविदत्रांउपहि 
यमेन ये सधमादं मदन्ति ॥ १० ॥ 
| >| अतिढ़व । सारमेयो। श्वानौ । चत्रक्षो । 
शबली । साधना । पथा । अथय) पितन्‌ । 
सविदत्रान्‌ । उषेहि। यमेन । ये । सघसा- 


दस्‌ । मद्न्ति॥ १०॥ . 

.. अ०-हे मरणावसरं प्राप्त जन्तो. (सारमेयो) सरेण सुख 
दुःखरूपेण फलेनानुमातं योग्यों [ सारमेयडाब्दस्यायमथः स्वर- 
। > | तोऽपि सम्भवदेव तथा च समासस्येत्यन्तोदात्ततवम्‌ । - सर्मा 
| काचिद्देवहानीति सायणास्तस्या अपत्यभताविति ढक्‌ । सरमा 
कश्यपस्य पत्नीति कोष । सरमा नाम काचिद्राक्षसी हृताया 


[i ४ LN 


सीतायाः सान्निध्य रावणेन नियोजिता सा च तदाना. जनका- 
त्मजायाः सखीमावमापन्नासीदिति वाह्मीकीयराम्नायणस्य यद्ध- 
काण्डे स्पष्टम्‌ । एवं सति सायणेन देवानी. कतो ग्रहीतात न 
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| ज्ञायते । पूर्वमीमांसाप्रमाशादष्येतादिङुष्यत तत्र च कस्या बढेपः 
| त्यादेवणन प्रतिषिंद्धप । यंदि बढे तत्स्यात्ताह वदाना [नत्यख 
| नोपपद्येतेति “परन्तु श्रतिसामान्यमात्र सिल्यत्र स्पष्ट वाणितमास्त 
तस्मात्सारसेयशाव्दाथे सायणस्य. प्रमादएवानुमेयः ] ( डबली ) 
नानाप्रकास्को नानारूपो कवरवणा जन्तूइत्र (चतरतक्षो) चलारो 
| -चमाथकाममोचा अक्षाणि रयचक्राणोव ययोस्तो धमादीनाश्च 
सैव हाभहाभकर्मणी आचरितं जनः प्रवत्तंते । अचाब्दः को- 
गोष चक्रस्यापि नामास्ति (श्वानो) वासनारूपेण फली न्मुखतया 
| वद्धमानो ` हाभाशभकम विहोषो (अतिद्रव) अतिक्रम्य गच्छाथात्‌ 
| ( साधता) सस्येन परमात्मध्यानरुपेण ( पथा ) सागण याह 
| प्राणां्यकला गच्छ (अथ) अनन्तरसिदं झारीरं विहाय (य) (य- Fo 
मेन ) सर्वेनियन्त्रा परमेश्वरेण ( सघमाइम्‌ ) सहानन्दस्‌ (म- | ` _८/ 

दन्ति ) प्राप्रवन्ति -परमात्मध्यानेन सवेदुःखान जहति तान्‌ 
(सुविदत्रान्‌ सुष्टरभिज्ञान्‌ ( पितन्‌ ) ज्ञांननो विदुषः (उपाह) 
मनसा प्राप्रहि तेष मनसो योजनेन शोको निवत्स्यात॥. | 
भा०-प्रयाणकाले मनष्यण भोगोट्कणठा विठोषतस्त्याज्या । 
| यः साँसारिकसखभोगसिच्छति तेन भोगाभिलाषेन सहेव दः- 
| खंभोगोऽष्वनभावनीयः । तदानी भोगान्‌ स्मरता परमात्मन 
स्परणसापि न कर्त ठाफ्यं सत्त भोगामिलाषष दःखसागरे निम|- ८ > 
नमेव भव्ति तस्मात्तदानी पण्यपापवासनां विहाय भतपर्व- 
जीवन्मक्तविरक्तज्ञानिपरुषस्मरणपचंकं परमात्सनएव स्मरणं का- 
सयम १० >... 5 

_ भाषाथ:-- हे सरणा ससय को प्राप्त प्राणी ( सारमेयौ ) कर्मा के साररूप 


खख दुःख फल से अनुमान करन योग्यं [सारमेय शब्द का यह अथे स्वर के अ- | 
नसार भी ठीक ही हे क्योंकि ( समासस्य) इस व्याकरण के सूत्र से अन्तोदात्त | 


Do 
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स्वर होता है । इस पर सार्‍यगार्‍चायं ने'लिखा हे कि सरमा नामक देवताओं को 
कुतिया के पुत्र दो कुत्तों का नाझ' सारमेय हे ।:कोष में लिखा है 'कि कश्यप 
कौ स्त्री का नास सरभा था उस के पुत्र का नाम सारमेय है । आर' वमी की= | 
य रामायण के युटूकाणड में लिखा है कि सरमए नाम वाली एक राक्षसो *रावण 
के यहां रहती थो जब रावण सोता जी के. लड्डा से-ले'गया तव उस ने सरसा . 
राक्षसी को सीता'जी के पास रहने. को नियत किया बहःसीता .को सखी थो । इ- 


त्यादि प्रकार जब कडे का नास सरमा था लो सायग्राचाय ने देवताओं: की कु- 
लिया कहां से ली ? यह नहीं जान पढ़ता । आरः पूर्व मोमांस। शास्त्र? में लिखा 
है कि वेद्‌ के अन्त्रस्थ पदों का सामान्य यौगिक अथं प्रकृति प्रत्यय के सम्बन्ध से 
जो निकलता है बही मुख्य मानना चाहिये ऐसा मानने से वेद में-अनित्य'होने 
का कोई दोष नहींआ सकता । रौर यदि योगरूढ वा रूढि यथे: मात्रःली किक 
शब्दों के समान किया जावे तो किसी निज मनुष्यः का वा. किसी 'के-पुत्रादि का 
वर्णन हीने से वेद का नित्य सानना असम्भव हे इस लिये सारमेय ' शब्दका 
यौगिकाये पूर्व लिखे अनुसार सोन।ंसा शास्त्र के (परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रसू) सूत्र 
छे अनकल है इसी के अनसार सायणाचाय फा छिया अथे शास्त्र से विरूदु हे. 
बह प्रसाद से किया जान पढ़ता हे] । (शत्रलौ) कबरे दो जन्तुओं के तुल्य नाना 
प्रकार के रूपों बाले ( चतरक्षौ ) धमे अर्थ काम और मोक्ष रूप ही चार जिन . 
की प्रवृत्ति के कारण.पहिये के तल्म हैं [ क्योकि शुभ- अशुभ कर्मा के आचरण 
करने का चमो दि के आश्रय से ही मनुष्य प्रदत्त होता हे अथात्‌ चमे और मोक्ष 
के प्राप्त होने. की इच्छा से प्रायः मनुष्य शुभं कमे करना चाहता हे आर. अथ 
चनादि तया काम-स्त्री आदि के भोग के आधीन हो .कर शुभ अशुभ दोनों कमे 
करता है परन्त अशुभ कमे प्रायः अथे झर काम के आधीन होने से होते हे 
इस का अभिप्राय यह नहों हे कि अथे काम के आअधचीन हो कर अशभ फसे क- 
रना चाहिये किन्त लोभादि के बढ़ने से मनुष्य करता हे सो बुरा है अथात्‌ घ- 
सादि. के आश्रय से दोनों प्रकार के कसे होते हैं यह सिद्दानुवाद सम्बन्धी कथन | 
है किसी प्रकार का विधि निषेव नहों है । अक्ष शब्द केशशे में चक्रनास पहिये 
बाचक भी आता है इष लिगे ऐसा अर्थ किया गया] पवानौ ) वासनरूप से 
संचित फल की ओर भुकन से बढ़ते. हुए शुभ अशुभ क माँ को (अतढूव) छोड़ 


> 
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| कर शरीर से निकलो“अर्थात्‌ (साधुना) परमेश्वर के ध्यान रूप सत्य ( पथा ) 
माग से माणं छोड कर जाओ.( अय ) और इस के पञ्चात्‌ इस शरोर को छोड़ | 
कर (ये)-जे ( यमेन ) सवे नियन्ता परमेश्वर के साथ (सथमाद्म्‌) ( सद्न्ति ) 
अनन्द कोः प्राप्त हुए. हैं अर्थात्‌ 'जिन्हों ने-परमात्मा के ध्यान से ख्व दःखं को 
छोड़ दिया है चन ( सुबिद्त्रान्‌ ) सुन्दर विचार शील ज्ञानी ( पितृन्‌) परवेज 4. 
विहार्ना का (उपेहि) मन से स्मरण करो अर्थात्‌ इस समय में उन ज्ञानी लोगों में 


सन लगाने से. शोक निवृत्त होगा ।। '.. 
.-भॉ०-मरते समय मनष्य को भोग की-अभिंलाषा बिशेष कर छोड़ देनी 


चाहिये। जो संसारी सुख भोगों को चाहता है उस भोग को अभिलाषा के साथ 
| दुःखका भोग भी आ जाला है ॥ मरते समय भोगों का स्मरण रखने से परमेश्वर 
का स्सरणा भी नहीं कर सकता क्योंकि मन एक ही ओर.,लग सकता हे । और 
भोग को अभिलाषाओं के.उस समय वने रहने से :दुःखसागर में हो डूबता है 
इस लिये उसे समय पर पुण्य पाप को. बासनाओं के: छोड़ कर पहिले हुए. 
| जीवन्मुक्त विरक्त ज्ञानी पुरुषों का स्मरण करने पूवक परसात्सा का स्मरण करना | 


| चाहिये । एक साथ परमेश्वर के ध्यान में चित्त लगना कठिन हे इस लिये पर- 
मेश्वर का भ्यान करने के अथे प्रहिले विरक्त ज्ञानी लोगों का .स्सरया करे जिस 
से चित्त एकाग्र हो जावे । यही अभिप्राय ( वीतरागविषयं या चित्तम्‌ ) इस 
योग के सूत्र का हे ॥। १०॥ 


यौ ते श्वानो रक्षितारी चतरक्षी पथिरक्षी 

नचक्षसी । ताभ्यामेनं परिदहि राजन्त्स्वस्ति 

चास्मा अनमीवं च घेहि ॥ ११ ॥ क 
यौ । ते । श्वानो । रक्षितारो । चतरक्षी । 

पथिऽरक्षी । नचक्षसी । ताम्याम्‌ । एनम्‌ 

| परिदेहि । राजन्‌ 1 स्वस्ति | च । अर 

अनसीवम्‌ । च । घेहि ॥ ११ ॥ 


| 
| 
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भ्र०--पनरुपदेशकः परमात्मानं प्रार्थयति -हे ( राजन्‌ ) 
सव्स्वाभिन्परसेश्वर (यो) (त) त्वया नियतो (रक्षितारो) संसा- 
रदशायां जीवात्मनः स्थितिकारको (पथिरक्षी) पुनःपुनजन्ममर- 
-एरूषस्ाग प्राएनो गप्तनागसनहतु॒की (ज्ञचक्षसा) नुभ्या मनः 
व्येभ्यः सुखदुःखफलस्य दरको दशंयितारों (चतुरक्षौ ) उक्तप्र- 
कारेण चतुष्पादो (श्वानो) सञ्चितदञायां वद्धमानों शुभागुभक- 
मे विोषो स्तः (ताभ्याम्‌ ) (एनम्‌) प्राणिनम (स्वस्ति) कल्याण- 
रूपं निर्दःखं फलम्‌ (परिदेहि) परितः सवतो देहि (च) पुतः | 
(अस्स ) प्राणिन ( अनमीव.) रोगाभावेन जायमान सखम | 
( च ) अपि (घेहिं)॥ ` 

भा०-मनष्यस्य हाभएाभकमाण्यंव जगति महुमहजन्मः 
झरणे. कारयन्ति। अतएवेमानि -संसारमागस्य रक्षकानीत्युच्यते। | 
एतान्येव सखदःखरूपाणि जाप्याथभोगफलानिः दशायन्ति। अतः | 
, एवोक्तमपनिषदि क्षीयन्ते चास्य कमाणि तस्मिन्‌ः दृष्टे परावरः | 
- इति । तदर्थ घ्रयाएाकाले शुभाशुभकस्तफलभोगवासनां विहाय 
परमेश्वरस्थेव स्ततिप्राथनोपासना. ममषणा कायाः । यनाग्राप 


कल्याण स्पादात ॥११॥ 

-. भाषार्थेः--फिर भी उपदेशक ज्ञानी पुरुष परमेश्वर की प्रार्थना करे कि 
हे (राजन्‌) सब के स्वाभो परमात्मन्‌ (यो, ते) जे. तुमने त्ियतः किये (रक्षि- । 
तारौ ) संसार दृशा में जीवात्मा के स्थित रखने चाले.( पाथिरक्षी ) वार २ | 
जन्समरणरूप सागं में प्राणो के जाने आने के. कारण (- नृचक्षसौ ) मनुष्यों के 
लिये सुखदुःखरूप फल के दिखाने वाले (चतरक्षौ) थसोथं क!स और सोक्षरूप 
चार पयो बाले ( शवानौ ) सित दृशा में बढ़ते हुए शुभ अशभ कसे विशेष हे 
( ताभ्याम्‌ ) उन से ( एनम्‌ ) इस प्राणी का ( स्वस्ति ) दु खरहिल कल्याणरूप |. 

फश ( परिदेहि ) सब प्रकार से देवो (. च) इंस के पश्चात्‌ (अस्से ) इस प्राणी | 


अयो. Fee a 
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के लिये,( अनसीवम्‌ ) रोग के अभाव से होने. बाले सुख को (च) भी (चेहि) 


पुष्ट करो॥.. ; 
भा०-मनुष्य का शभ अशभ कमे ही जगत्‌ में बार २ जन्म मरण कराते हैं। 


इसी से ये कमे संसाररूप मागं के रक्षक कहे जाते हें । थे कमे ही जाति अस्या 
और भोगरूप सुख: दुःख फला को दिखाते हैं। इसो लिये उपनिषद्‌ मं कहर है 
कि इस.सनष्य के कमे .परभेशवर का ज्ञान हो जाने से क्षीण. हो जाते हैं। इस 


लिये मरते समय शभ अशभ कमें फलों के भोग की वासना को छोड़ कर पर- 
| सेश्‍वर को ही स्त॒ति प्राथना और उपासना मरने बाले का करनी चाहिये जिस 
| से आगे भी कल्याण होवे. ॥ ११ ॥ 


उरूणसावसतपा उदढ्स्बली यमस्य दूतो 
चरतो जना खन्‌। तावस्मभ्यं द्रशये सयोय 
'पनदीतामससव्यह भद्रम्‌ ॥१२ा ड 
| .. उसरूणसी। असलपो। उदुस्बली। यमश्य । 
दूतो। चरंतः। जनान्‌। अन्‌ । तो । अस्स- 
स्थम्‌ । दृशये स्याथ । पनः दातास । 


असस । अदा । इह । भदस ॥ १२ ॥ 
' झअ०-पुनरपि तयोरेव कमंणोवएनमाह (उरूणसो) उरूभि- 
` बेहुप्रकारेः कुटिलगामिनो। एस कोटिल्यइ यस्माद्धातोः पचाद्यच्‌ 
` (अस्त तृस्तो) असनां प्राणानां तपंको। इगपधलक्षणोऽत्र कः प्रत्यय 
(उद्म्बलां) उत्कृष्ट उप्‌-स्वीकरणमदम्‌-तदंव बलं ययोस्तो। 
' संसारदायां बन्धने प्रबलावित्यर्थः। उभित्यव्ययं स्वीकारे कोउोष 
(यमस्य) सवनियन्तः 'परमाट्मनः (दतो) दताविव कारयंसांधकौ 
साक्षिणाविति यावत्‌ । यथा राजा दृतोक्तवृतं बद्‌ध्वा तदनकलमेव 

काये करोति तथवश्वरो वासनारूपेण सञ्चितानि कमाण परस्कत्य 
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ऱ्रायसिद्वान्त ॥ 


———— Te 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ 


यत्रं ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 
ब्रह्मा मा तत्रं नयतु ब्रह्मा ब्रह्म॑ दधातु से ॥ 


शुभाशुभफलं सवेस्मे प्रयच्छति । तावेवम्भृतो शभाशुभकमेवि- 
ग़ेषो" ( जनी, अनु, चरतः ) जीवने मरणे च सवोवस्थास जी 
वात्मनां पश्चाद्रच्छतः । एतदास्रित्येव धमंजञास्नेपयुक्तम्‌-सरृतं 
उारीरमुत्छज्य काष्ठलोए्समं क्षितो । विमुखा बान्धवा यान्ति 
धर्मस्तमनुगच्छति। (तो, अस्मभ्यम्‌) (अद्य) इदानीम (सूयोय, 
| दृशये ) सूर्य द्रष्टम्‌ ( इह ) संसारे ( भद्रम्‌ ) कस्याणजनकम्न्‌ | 
(असुम्‌) प्राणम्‌ (पुनः) पुनर्जन्मनि (दाताम्‌) दत्ताप्‌। अधाः | 
दद्दयोः कर्मणोमध्ये हाभस्य प्राबल्य स्याद्येन जाद्यायुभागाः | 
सखफला मह्यं स्यरिति त्रियमाएाः परां प्राथेयेतू ॥ 
भा०-यथां लोके केनचिट्किमपि पापं क्रियते तदा कश्चि- 
दपद्रष्टां न्यायाधीशायः साच्यं ददाति । अनेनेदमित्यं कुतमिति. | | 


११ 
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तयैव परमात्मनः समीपे संचितानि कमाण्येव साक्ष्य ददति । 
तदनुकूलमेव सवेस्मे स फलं प्रयच्छंति। कमोएयेव मुमु हज- 
न्ममरणे कारयन्ति। तानि कमाणि मनुष्यस्य कल्याणकराण्येव 
स्युरिति सदा मनसि रक्षणीयं येन शाभस्येवावरणं स्यात्‌ ॥१२॥ - 

भाषाथैः--फिर भी उन दोनों प्रकार के कर्मो का ही वणन करते है-- 
(उरूणसो) बहुत प्रकारों से टेढ़े चलने बाले (असुत पौ) भोग प्राप्त करा के प्राण 
तथा .इन्द्रियां को तृप्त करने वाले (उदुम्बलौ) मनुष्य को संभार दशा में बहु रखने 
बाले ( यस्तस्य ) सब के नियन्ता परमेश्वर के (दूती) दूतों के तुल्य साक्षी अथात्‌ 
जैसे राजा दूत के कहे वृत्तान्त के! जान कर उसी के अनुकूल कान करता है वते 
ही ईश्वर बासनारूप से संचित कर्मा के सासने रख के सब के! अच्छा बरा 
यथायोग्य फल देता हे । वे ऐसे शुभ अशुभ कमे (जनां, अनु, चरसः) जोवन वा 
सरण सब दशाओं में जीवात्माओं के पोछे चलते हैं । इसी वेद्‌ के आशाय वा. 
लेकर धमेशास्त्र में भी कहा है कि भरे हुए शरोर को जला कर वा फॅक कर सब 
कुट॒स्बोी लोट आते हैं परन्तु चमे वा अधे उस के साथ चल देता हे अर्थात्‌ 
संसार का कोडे पदार्थ मनुष्य के साथ नहीं जाता केबल घ्साचसे जाते हैं (तौ, 
अस्मभ्यम्‌ ) वे दोनों शुभाशुभ कमे हमारे लिये ( अद्य ) इस सरथा समय में 
(सूर्याय, दूशये) सूयं को देखने के लिये (इह) इस जगत्‌ में ( भद्रम्‌ ) कल्यायाकारी 
(असुस््‌ ) प्राण बा इन्ब्रियादि के (पुनः) अगले जन्म में (दातामू) देवें। अथरत्‌ 
दोनों प्रकार के कर्मा में शुभ की प्रबलता हो जिस से सेरे लिये जन्म अवस्था 
| झौर भोग सुखकारक मिलें इस प्रकार मरने वाला परमेश्वर की प्राथैना करे ॥ 


> भा०--जैसे लोक में कोडे किसी प्रकार का पाप करता हे तब उस का कोडे 
| साक्षी राजा के पास साह्य देता हे कि इसने ऐसा कास इस प्रकार किया 

उस छे अनुसार राज्ञा न्याय करता है । वेसे ही परसेएवर के समीप संचित कसे 
| ही साक्षी देने वाले हैं उन्ही कर्मा के अनुसार बह सब को अच्छा जरा फल 
देला है । कमे हो वार२ मनुष्य के जन्म मरण कराते हैं। वे कमे मनुष्य के 
लिये कल्याणकारी हों इस प्रकार का विचार सदा मन में रखना चाहिये जिस | 
से शुभ कर्मो का ही सेवन हो अशुभ से वचता रहे ॥ ९२॥ 


SN द i! 
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यमाय सोसं सुनत थमाय जुहुता हविः । 
यसं ह यज्ञो गच्छत्यग्रिदतो अरडकृतः:॥१३ 
यसाय । सोमस । सनत । यसाथय। जहत! 


हविः यसस | ह। यज्ञः । गच्छति । अशि 


ऽदूतः । अरसउछतः ॥ १३ ४ 

अ०--इदानीं नमेधमपदिशान्नाह-ह प्रतसम्बान्धना म- 
नष्या यथम्‌ (यमाय) वायवे वायोरनुलोमभावाय [यमन वायु- 
नेति मन््रान्तरप्रामाण्याद्यमइाब्देन वायग्र छत] (सोम्‌) सो- 
मोषधिम्‌ ( सनत ) सम्पाइयत तस्य रसं होमाय निश्सारयत 
(याय) वायवे (हविः ) होतुमहे वस्तु (जइत) अधा प्रक्षिपत 
(ह) यतःकारणात्‌ (अग्निदूतः) अथिदूता देशान्तरप्रापको यस्य 
सः ( अरंझतः ) अतएवालङ्कत आय़पतजाधारताच्छानत 
(यज्ञः) यज्ञान्निष्पन्नः परिणामः ( यमम्‌ ) वायमेव ( गच्छत ) 
येन प्रतकारणाद्दायोः प्रांतलीमो न जायत ॥ 

भा०--यदा कथिन्त्रियते तदा तस्य शारीरदाहे सोमाद्यों- 
बधिघतादिसामयया होमः कायः। इसशानतः प्रयादव्य तरिमि- 


-ज्रेवाहनि दिनान्तर वा शाद्धादवस ताहश्य वस्रपत्रणुहशराणदा- 


नां यथाह हाद्धि विधाय तशव होमद्रव्येगहेपि होम कायः । 
यत्र कश्चिन्म्रियते तत्रस्थो वायुः प्रतिकूल प्राणघातकों भवात । 
एवंकृतेऽन्येषां मरणभयं न जायते। विकृते च प्राणनएाके वाघी 


विसचिकादीनासाचभावाह्वेहूना क्षयसम्भव॒ः | तस्माहायोरनुला. 


माय वपठाने ग्रह च हासः कायः ॥ 382 ४ 
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| 5] च्छ $ आयेसिद्ठान्त ॥ [ भाग ४ अङ्कु ६ | 


भाषार्थः न्भेथयज्ञःका उपदेश करते हैं कि हे प्रेत अर्थात्‌ भरे हुए के 
सम्बन्धो लोगो तुम ( यमाय ) वायु के अनुकूल होने के लिये [ यसेन० । इस 
ऋग्वेद के मन्त्र में वायु को यम कहा गया हैं इसी प्रभाणा. से यम शब्द कर 
के यहां बायु का ग्रहण किया गया है। और अन्तरिक्षस्थानी देवता वायु हे उस 
में सब लोक लोकान्तरों के! अपनी २ परिचि में नियत रखने रूप शक्ति होने 
से उस का यम नाम हुआ है ] (सोमम्‌) सोम नामक ओषधि को (सुनु) सि 
[तंयार] करो अथात्‌ होस के लिये उस का रस निकालो तथा (यमाय) वायु को 
अनुकूल करने के लिये (हिः) होमने योग्य बस्त के ( जुहुन ) अग्नि में छोड़ी 
क्योंकि (यतः) जिस कारण (अग्निदूतः) जिस को देशान्तार में पहुंचाने वाला 
अग्नि है ऐसा (अरडःकूतः ) अग्नि सस्जन्धो तेज का धारया करने से शोभा को 

प्राप्त हुआ (यज्ञः) यज्ञ का फल ( यमम्‌ ) वायु के ही (गच्छति) प्राप्त होता है 

इसी से प्रेत के मरने पर वायु ठीक रहता है ॥ 

. भा०-जब कोडे मनुष्य मरे तब उस के शरीर को जलाने में सीमादि पष्ट 

ओषधि और घी आदि सामग्री से होम करना चाहिये इमी का नाम पिलुसेथ 

है । शमशान-मघंटमूमि से.लौट कर उसी दिन वः शुद्धि के लिये नियत किये 

अन्य दिविस में वस्त्र, पात्र चर और शरीरादि की यथायोग्य श्वि करके उन्ही | - 

होमन योग्य वस्तओं से घर में भो होम करना चाहिये । जहां कोई सर जाता 

हे बहां का वायु मनुष्य की स्वस्यला को बिगाड़ने वाला प्रतिकून प्राणों का ना- 

गक हो जाता हे और होस तथा शुद्धि के ठीक २ हो जाने से वही बायु प्राण 

रक्षक हो जाता है । ऐसा करने से अन्यों के मरने का भय नहीं रहता और होम 

वा शुद्धि न को जाय तो प्राणनाशक बायु के विकारी हो जाने से विसूचिकादि 

रोगों के प्रकट होन से बहुतों का प्राण जाना सम्भव हे इस कारण वायु को अ- 

नुकूल करन के लिये श्मशान. और घर में होम अवश्य करना चाहिये ॥ १३ ॥ 


यमाय घृतवद्वविजुहोत प्र च तिष्ठत । 
स॒ नो देवेष्वायमटीघमायः प्रजीवसे ॥१छी 

प०--यमाय । घृतवल्‌। हविः । जहोत । 
प्र। च। तिष्ठत । सः । नः। देवेष । ऋआ य- 


सत्‌ । दौघम्‌। आयु: । प्रञ्जीवस ॥ १४ ॥ 
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[ भाग ४ अङ्क ६] क्रग्वेद सं १० सू १४ का जथे ॥ प्प्‌ 


अ०-हं प्रतस्य हितं चिकीषंवो मनष्या ययम्‌ (यमाय ) 
सवानयन्त्र न्यायाधीशाय परमात्मने तदाल्ञापालनेन . तत्प्रसा- 
दाय (घृतवत्‌) घृत्तं विद्यतेऽस्मिंस्तत्‌ ( हविः ) होतमहै द्रव्यम्‌. 
( जुहोत ) जुहुत । तप्तनप्तनथनाश्रेति तबादेडास्तेन पिच्वाद्वणाः 
(च) आप (प्र/तिष्ठत) उपतिऽत स्ृतप्राणिनः कल्याणां स कया- 
दात प्राथंयत च (सः) यसः परमेश्वरः (प्रजीवसे) उत्कषेण सह 
जीवनाय (नः) अस्माक सम्बन्धिनो स्तस्य परुषस्य जन्मा- 
न्तर (देवेषु) विद्याधमादिभिः सम्पन्नेष पिन्नादिष (दीघम्‌ आयः) 
(आयमत्‌) ददात। इत्येवं तस्योपस्थानं करूतेति पूर्वेणान्वयः ॥ 

भा०-—इमशानभूमो प्रेतदाहकाले होमेन 'सहेव प्रेतस्य 
सम्बान्धपुरुषः परमात्मा प्रायनीयः-हे सवस्वामिन्‌ मृतस्य तस्य 
` पुरुषस्य [वद्याचनधमाद्यरादयष योगिनां ज्ञानिनां वा कलेष स- 


खन बहुकाल जावनाय जन्म ददात ॥ १४ ॥ 

भाषाथे:-हे सरे हुए प्राणी का हित चाहने वाले भअनुष्यो तुस. लोग (यसाय) 
सव नियन्ता न्यायाधीश परमेश्वर को आज्ञा पालन, करके उस को. प्रसन्न करने 
के लिये (घृतवत्‌) घी से मिले हुए (हवि: ) होसने योग्य वस्त का ( जहोल) 
होस करो (च) और (सः) वह सवंनियन्ता परमेश्वर ( प्रजोबसे ) उत्तसता के 
साथ जीवन होने के लिये ( नः ) हमारे भरे हुए पितादि सम्बन्धी पुरुष का 
जन्मान्तर में ( देवेष) विद्या और चमादि से युक्त आनन्दित पिता मातादि छे 
बीच (दीघेस्‌ , आयुः) बड़ी अबस्या को (आयसत्‌ ) देवे (प्र, तिष्ठत) ऐसी प्राथ- 
ना परमेश्वर से करो ॥ 

भा०--मरघट भसि में प्रेत को जलाते समयः होम के साथ ही प्रत के स- 
_ | सन्धी पुरुष परमेश्वर को प्रार्थना करें कि हे सब के स्रामो परमेश्वर इस सरे 
हुए पुरुष का विद्या, चन और चमांदि से प्रकाशमान योगो. वा ज्ञानो पुरुषों 
' के कुलों में सुख पूवेक बहुत काल तक जीवने. के, लिये जन्म, दीजिये ॥ १३ ॥ 


यसाय सधघमत्तमं राज्ञे हव्यं जहोतन 
इदं नम ऋषिर्यः पर्वजेस्यः पवम्यः पथि- 
कदभ्यः॥ १५ | 5 पक 
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यमाय।मसधमतउतमस । राज्ञ। हव्यस्‌। 
जहोतन। इदम्‌ । नमः । ऋषिभ्य: | पव॑ज- 


स्यः । पवभ्यः। पथिउकृतम्यः ॥ १४ ॥ 
 अ०-हे मनुष्या ययम्‌ (रज्ञे) राजमानाय (यमाय) परः 
मेश्वराय ( मधुमत्तमम्‌) सर्वविधच्ारकट्‌तिकादिवजितमतिरा- 
यितमिष्टरससम्पन्नम्‌ (हव्यम्‌ ) होतं योग्यं स्थालीपाकादिकम्‌, 
(जहोतन) उक्तसूत्रणात्र तनप्‌ (पूवजेश्य ) पृवकाले उत्पञ्नेभ्यो 
ऽत्तएवास्मत्तः ( पवभ्यः )  ( पांथकळद्भ्यः ) धमंसागप्रवत्तंकभ्य 
| वरुषभ्यः (ऋषिभ्यः) वदावद्भ्यो सुतभ्यः सद्गांत गतवदूभ्य 
| (इदम्‌) अस्माभिः क्तम्‌ (नमः) नमनसस्तु ॥ 

| [० -प्रतदाहाक्सर परमाट्मप्रावनानन्तर . ्रतसम्बान्ध- 
| भिजनेः पवजानां मृतानां महात्मनामपि स्मरणं कायम्‌ । ए 
भत समये भतपताणां मृतानां स्मरणां स्वतोऽप्यायाति । तेषां 
| स्मरणेन स्वस्थ चतो व्यवस्थापनीयम्‌ । पव॑जाएगं धमात्मानो 
| धन्या यद्मस्करा विद्वांसो बभ्वयन तानद्यावधि जनाः प्रहांसन्ति। 
| तस्मातेभ्योऽस्माकं नमोऽस्तु । अस्माभिरपि तयैवाचरिततव्यं पू- 
| वँजवदस्माकमपि मरणं तु ध्रुवमेव भविष्यति पुनः किमर्थ 
| पापभार उत्यापनीयइति ॥ १५ ॥ 

- भाषार्थः-हेऽमनुष्यो तुन लोग (राज्ञे) प्रकाशभान सब के राजा ( यसाय) 
| परमेश्वर के लिये ( मधुमत्तमस््‌ ) सब प्रकार के खारी कडए आर लीखेपन से 
| रहित अत्यन्त मोठे रस से युक्त (हव्यम्‌) होमने योग्य बटलोडे आदि में पकाये 


| वस्तु कः (जुहोतन) होस करो ( पूवजेम्यः) ,पूवकाल में हुए इसी कारण हम से 
| (पूर्वेस्यः) पूर्वज (पथिकदुभ्यः ) चर्मसम्बन्धो मागे चा परिपाटी के चलाने चाले 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ भाग ४ अङ्क ६ ] ऋग्वेद सं० १० सू० ९४ का अथं ॥ ८७ 


( ऋषिभ्यः ) मर कर सद्गति को प्राप्त हुए वेद्‌ के जानने वाले पुरुषों के लिये 
(इदम्‌ ) हमने किया यह प्रत्यक्षु ( नस: ) नमस्कार प्राप्त हो ॥ 

_ भ०-सरे हुए प्रेत नामक शरीर को जलाने के समय परमात्मा की प्राथैना 
करने पञ्चात्‌ प्रेत के सम्बन्धौ पिता पुत्र भाई आदि को चाहिये कि पहिले 
सृष्टि में होकर मर गये महात्मा लोगों का भी स्मरण करं ऐसे समय में मरे हुए 
पूवंजों का स्मरणा स्वयं भो आजाता हे उन के स्मरण से अपना चित्त सावधान 
करना. चाहिये कि वे महात्मा केसे टूढ़ थे जे विपत्‌ समय में ध्याकूल नहीं हं।ते 
थे सदा चसे में ही निष्ठा रखते थे। अनेक लोग संसारी सुखभोग साधन के | | 
नादि पदार्था का अंधमे से सञ्चुय करते हैं मरते ससय वे सब पदार्थे यहीं पड़े 
रहते हैं एक भी कळ सहायता नहीं करता किन्तु चमे अथस साथ जाता है इस 
कारण उन्हीं "लोगों के तुल्य हम का भी अधमे छोड़ कर केवल चमे का सेवन 
करना चाहिये । पूवंज लोग घन्यबाद के योग्य कीत्तिं के कास करने वाले वि- 


NNN RNS NNN 


द्य'वानू चनोत्मा हुए जिस कारण उन को भ्राज तक लोग प्रशंसा करते हैं इस 
लिये उन को हमारा नमस्कार हे। हम के! भी वेसा ही आचरण करना चाहिये 
क्यों कि पेज लोगों के तल्य हस के भो सरना तो निश्चित हे फिर किस लिये | 


पाप की गठरी बांच कर लं चल ॥९९॥ 


|- त्रिकढूकेभिः पतति षडुवीरेकमिद्‌बृहत्‌। | 
त्रिष्टब्‌ गायत्री छन्दांसि सवो ता यम आ- | 
हिता ॥ १६॥ ` 

| जिकदू कंसि: पतति । षद्‌ । उर्वीः। स 
क्रम । इत्‌। बृहत्‌ । त्रिष्टप । गायत्री । छ- 


न्दांसि । सर्वा । ता। यसे । आहिता ॥१६॥ 
झ०--उपात्तं कलेवरं विहाय जीवात्मा ( त्रिकहुकेभिः ) 

कट्सित्तं रोति विरुद्ध परुषमन॒तं वा विलपति यस्ते कद्रुका रागहे- 

घसोहारव्या दोषास्रयएव कद्रकास्त्रिकट्रकास्तः [रुधातोरोणादिकः | 
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| कक प्रत्ययः कित्वाहुणानाव:] सह (घट ) (उवाः) भमीरवस्था- 
| इव मनःषछनीन्द्रियाणि (पत्ति) पुनजन्मान प्राप्रोति (एक- 
मित्‌ ) एकमेव ( बृहत्‌ ) नानायोनिसमाङुललान्महजगत्‌ दो 
षानुगो दही पततीति पृण सम्बन्धः । उक्तं जगत्‌ ( त्रिष्टुप्‌ 
| गायत्री) इत्यवमादीनि (छन्दासि) सर्वे वदमन्त्राश्व स्ततिसाधना 
| (यम ) सवानियन्तरि परमात्मनि ( सवा, ता ) सवाणि तानि 
| (आहिता) आहितानि व्यवस्थितानि सएव सवोधारइति । दो- 
| शछन्दसि बहुलमिति जसःस्थानिनः शोलंग ज्ञातव्यः ॥ 
भा० -प्रवत्तनालक्षणा दोषाइति न्यायसूत्रम्‌ । दोषा राग- 
दृषसाहाएव प्राणन महुम हुजन्ममरएयाः झाभाहभफलभोगाय 
| ग्रवत्तयानत । सत्खव दोषष प्रवतिभवति सा च जन्मनः [ = 
प्र्‌ । जन्म च दुःखस्येति । क्षीणेषु च दोषेषु प्रश्‍तेरभावाज- | ˆ 
' न्साभ।वस्तस्मिन्सति दुःखाभावाद पवर्ग:। अतः सदोषा प्रियमाणाः 
पुनः कश्याञ्चद्यानावुत्पद्यन्ते निर्दोषाश्च मक्तिमाझवन्ति तस्भा- 
त्सवमनुष्यश्चतथावस्थायां रागादित्यागायावइयं प्रयल्लो विधेय 
परमात्मा च प्राथनोयः। प्रयाएाकाले च ट्ढतरमेतत्कत्तं व्यं तेन 
यथासम्भव तात्कालकझोकनिदृत्तिरपि सम्भवति ॥१६॥ 


भाषाये:-ग्रहण किये वत्तेमान शरीर के छोड कर जीवात्मा (त्रिक दर के सिः) 
विसु मिथ्या कठोर और निन्दित बिलाप करने के हेतु जो राग द्वेष और 
मोह नमक तोन दोष हैं उन के साय में फंसा हुआ (पटू ) छः ( उदरीः ) 
पांच ज्ञानेन्द्रिय भर छठे मन को ( पति ) जन्मान्तर में प्राप्त होता तथा 
( एकमित्‌ ) एक हो ( बहत्‌ ) नानाप्राकर के जीव जन्तु जिस सें भरे हैं ऐसे 
. | जरत्‌ का. दोषयुक्त नीकत्मा प्राप्त. होतः है उक्त जगत्‌ और स्तति के साधन 
( बिष्टप, गायत्रो.) न्रिष्ठण और गायत्री आदि सब वेद्‌ के सन्त्र (यमे) सब्र के 
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नियन्ता परमात्मा सें (सवा,ता) वे सत्र (हिता) व्यवस्थित हैं । अर्थात्‌ बही 
सब का आचार है ॥ ; 


भा०--न्याय सूत्र में लिखा है कि राग द्वेष और सोह नामक तीन. दोष ही 
| प्राणियों को बार २ जन्म सरण से शुभ ऋशुभ भोग कराने के लिये प्रवृत्त करते 
~ २ हैं क्योंकि दोषों के होते ही पाप करने व्हा प्रवृत्त होता है और प्रवृत्ति जन्म का 
र | „ | कारण तथा जन्म दुःख का कारण है। दोषों के नए होने पर प्रबृत्ति के न रहने 
| से जन्भ नहीं होता और जन्म के न रहने से दुःख छूट जाने पर मुक्ति हो जा- 
| ती है । इस से मरते समय रागादि दोष युक्त हुए पुरुष फिर किसी योनि में अ- 
| वश्य उत्पन्न होते हैं और निर्दोष मरने बाले मुक्ति के अधिकारी हो सकते हैं 
इस से सब सनुष्यो को बृहुएवस्या में रागादि छोड़ने का प्रयत्न और परमेश्वर 
की स्तुति प्राथेना का अभ्यास अवश्य करना चाहिये और भरते ससय अवश्य 
ऐसा करना चाहिये जिस से यथासस्भव उस समय भी शोक की त्तिवृत्ति होस- 
कना सम्भर है ॥ ९६ ॥ 


अब सज्जन विचारशील लोगों को इस सेरे किये और पूवे लिखित 
सायणाचार्य जी के अर्थ पर ध्यान देना चाहिये और परस्पर मिला कर देखना 
चाहिये कि कौन केसा है । वेद्‌ को जैसी प्रतिष्ठा हे उस के. अनुसार कौन 
अर्थे हे । किस से बेद का गौरव बढ़ता है स॒षिक्रम और इश्वर के गुण कसे 
स्वभावों से किस श्रथै में कितना बिरोध आला है । जब सायणाचार्य भो वेदों 
को देश्वरीय वाक्य अनादि अपौरुषेय मानते थे तो उनका अर्थ उन्हो के सि- 
द्वान्त से विरुठु. क्यों नहीं हुआ ? । सनातन बेद्‌ में पुराण को कथा कते हो 
सकती है ? और किन्हों निजञ कुत्ते आदि का नास कहां से आ सकता है? । 
डा वेद के व्यबस्यापक पूर्वमीमांसाकार ऋषि आदि लोग वेद के शब्दों का 
यौगिक सानते हैं फिर उन से विरुद्वाथे सायणाचाये जो ने क्यों किया ? और 
किया तो विद्वान्‌ लोगों के कैसा मानना चाहिये? इत्यादि प्रकार का विचार 
सब बुट्विसानों के करना उचित है। इस का अथे करने से पहिछे में विशेष 
अनुसन्धान लिख चुका हूं उस पर भी ध्यान देना चाहिये । अब इस सूर. पर 
लिखना समाप्त कर के एक अन्य सूक्त का अथे लिखता हूं इस को भी सउजन 
| लोग विचार करं ॥ 


१२ 
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अथ ऋग्वेद मण्डल १० सक्त १० का विचार| 
) अनेक सज्जन पाठक सहाशयों को स्मरणा होगा कि आंय॑ंसिद्दान्ल भाग ३ 
अः ७ में पादरी विलियम साहब के विषय में कुछ लेख छापा था पाद्री साहब 


को ऋग्वेद के मणडल १० सूक्त ९० पर आक्षेप करने और उसी के साथ स्वाो-- 
दूयानन्द्सरस्व॒तो जी महाराज पर आक्षेप करने का जो अवसर सिला उस का सूल 
कारण हमारे ही देशी लोगों के भाष्य हैं । क्योंकि यद्यपि इङ्गलेशड देशनिवा- 
ियों में से किसी २ ने कुछ २ अपनी बुद्धि पर बल देकर भी वेदादि शास्त्रों वा 
ब्रैदिक सिद्दान्तों पर टोका भाष्य वा छेख किये हैं तो भी प्रायः लोगो के प्रायः 
लेख इस देश के नबोन भाष्यों को देख कर किये गये हैं । कहीं २ हमारे देशी 
भाष्यों भे कळ दोष न्यन या ग॒प्त हैं लो उन लोगों ने अपनो अड्रेजी भाषा में 
अनुवाद कर उन दोषों के! उत्तेजित कर दिया हे । और ऐसे लटके से अनेक 
अनुवाद किये गये हैं कि जिस से उन को देखने बाले बेदों वा अन्य वेदानुयायी 
सद्यन्थों को घृणा को दृष्टि से देखने लगे । यह बाल खैंने अपने छझलभव चा. 
अनुसन्धान से शोचो है कि अनुवादकों में से अनेकों का टूढ सिद्धान्त भी यही 
हे कि जिस किसी प्रकार वेद और तदनुकूल शास्त्रों की ओर लोगों को वा सबे- 
साधारणं को घृणा उत्पन्न हो जावे इसी से उत्त की इष्टसिट्टि है। यरोपदेश 
'निवांखी (युरोपियन) लोगों में अनेक लोगों को ऐसी दृष्टि नहीं भी है परन्तु 
उन में भी साधारण व्यतस्या के अनुसार कि जन्म से जिस सत का वा सिद्धात्त 
का जिन को संस्कार पहुंचाया जाता है डन के आत्मा सें बही रंग पक्का चढ़ 
जाता हे और उन के सब कास उसी संस्कार के अनसार होले हैं इस कारणा 
(यूरोपियन) लोग वेदादि के स्वच्छ पवित्र शास्त्र होने की सस्नति न देकर पू- 
शित. दृष्टि से . देखें और प्रकट करे लो कुछ आश्रय को बात नहीं । उत्त में लो 
लोग समक कर भो अपने भीतरी विचार से विरुद अपने सत की पुष्ट के लिये 
बेदू को निकृष्ट ठहराने को चेष्टा करते हैं वे पक्षपाती हैं। आर जो अपने अ 
म्तःकरण के विचार सहित ठीक सम्मति देते हैं उन की सम्सति भछे ही वह अ- 
सत्य दा येद्‌ के विषय में हानिकारक हो परन्त पक्षप्ल रहित सनकनी चाहिये ॥ 

यद्यपि हम' विश्वास नहीं कर सकते कि हमारे देशी भाष्य लो वेद्‌ की 
तुच्छता बा लाघव के कारण बन रहे हैं वे ऐसे न हो कर गौरव के कारण होले 
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अर वेद्‌ के अपौरुषेय होने वां अनादि इश्वर की बिद्या होने बा ठहराने के 
| लिये पूणे प्रयत्रयुक्त होले तो इज्भुलेस्डदेश निवासी इस वेद्‌ को उन टीका खा 
भाष्यों के अनुसार सान लेले वा" पुष्ठ करते यह कदापि सम्भब नहीं दीखता 
| तथापि हस इतना अवश्य कह सकते हैं कि इन लोगों: को वैदिकसत .पर शास्त्र 
| | 'चलाने का ऐसा अवसर न मिलता जैसा कि सब. सिल गया इसलिये यह: कहना 
| ठीक है कि वेद पर बने देशो लोगों के भाष्य ही उस फो तुच्छता वा निकृष्टता 
| के सूल कारणा हैं । इस कथन से मेरा प्रयोजन यह नहीं हे कि: घे - भाष्यकत्तो 
इ शव वेदविरोधी थे वा उन का अन्य कोई ऐसा सल घा. जिस के. अनुसार वेद का 
| नीचा दिखाने के अथै प्रयत्न किया हो किन्तु यह कहना बन सकता हे क्ति सा- 
यणाचायो दि भाष्यकार वेद्मतानुयायी थे अर उस को अच्छा मानते थे और वे 
यह भी नहीं समसे कि वेद्‌ पर जा हम भाष्य करले हैं उस से. बैद्किसल की 
| कुळ हानि होगी । परन्तु इम के साथ यह भौ कह सकते हे कि उन लोगो के 
| सन में यह भो अङ्कुर स्फरित नहों हुआ कि हम ऐसी गस्भीरला वा बिचार- 
| शौलला के साथ वेद पर भाष्य करें जिस से उस को प्रतिष्ठा के अनुसार गौरव 
| चना रहे प्रौर किसी प्रकार की तुच्छता. उस से प्रकट न हो वेद्‌ पर काडे कलडू 
| न लगा सके इत्यादि । 


गै ५ शं जब यह शिद्दु हो गया कि सायणाचाये फा भाष्य हो पाद्री साहब के 
र आक्षेप का सूल कारण था तो हस छो यहां सायणाचाय के भाष्य का अनुवाद 
नागरीभाषा से दिखाना आवश्यक हुआ कि जिससे पाठकों के! सायणभाष्य का 
प्राशय स्पष्ट ज्ञात हो जावे । पाद्री साहब को. ओर से इस सूक्त के अनुपार 
लियोग व्यवस्या में स्वाभीद्यानन्द्सरस्वती जो पर जा आक्षेप थे उस का उत्तर 
हम .जयेसिद्ठान्त सा०-३ आं० ७ में संक्षेप से लिख चुके हैं इस लिये उन बातें 
पर कुळ न लिख कर केवल वेद्‌ के सूक्त के अथ का विवेचन यहां कर गे | इस 
सूक्त में १४ सन्त्र हें उन प्रत्येक का सायशभाष्यानुवाद क्रस से नागरी में किया. 
जाला है। में यहां प्रत्येक अक्षर का अनुवाद नहीं लिखूगा किन्तु साययाभाष्य 
> . | का आाभिप्राय सात्र स्पष्ट लिखूंगा ॥ [ | 
~| ` भाषाणेः-इस सूक्त में विवस्वान्‌ नामक पुरुष के सन्तान यस यभो नारू 
भाई बहिन का संवाद कहा जाता हे। इस . पहिली ऋचा में अपने भाडे यम 
के प्रति यमी बोली [ अर्थात्‌ प्रसिद्ध जहां किसी प्रकार को आढ़ फॅट नहीं ऐसे : 
बड़े निस्तुत समुद्र के एक प्रदेश अघाल्‌ दोनों ओर जल तथा बीच से -रेलो. 
खाये हुए एकान्त प्रदेश जहां अन्य कोडे लज्जा का कारण मनुष्य दि नहो ऐसे 
स्थान में पहुंची हुईं यसो ] गर्भ से ही जिस के साथ*मित्रताथो [अयात्‌ , एक 


साथ गर्भे में रहू कर साथ ही. उत्पन्न होने बाले दो बालके के! भो. संसछत सं 
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यम भोलते हैं । प्रयोजन यह है कि वे दोनों विवस्त्रान्‌ को स्ती में एक साथ 
जन्मे थे इसी कारण छन का नाम यस यसी पड़ा | उस की ओर चित्त कुक 
नाने से जिस का भ्रष्ठ स्वीकार करने योग्य सानती थी ऐसे यम के साथ सम्भोग 
पूवंक सित्रता बढने के लिये सन्मुख स्थित हो लज्जा को छोड़ के तेरे (यम के) 
साथ संयोग अथात्‌ मैथुन करती वा करना चाहती हूं क्याकि काम का वेग 


शीघ्रता चाहता हे । और हम दोनों के संयोग से होने वाले पुत्र के तुम (येम) [> _ 


का पिता बनाने के लिये सब उत्तमगुणों से युक्त गभेरूप सन्तान के एथिवोरूप 
भेरे गर्भाशय में सब का उत्पादक परमेश्वर धारण करे अर्थात्‌ परमेश्वर को व्य- 

 बसबा वा रूपा के विना सन्तानोत्पत्ति नहीं होती । सो हम । दोनों का संयोग 
निष्फल न हो किन्त परमेश्वर को कृपा से हम दोनों के गुणा बा रूपबाला 

हमारे सदूश पुत्र होवे अर्थात्‌ यमी ने अपने भाई यम से कामातुर होकर कहा 

कि यहां एकान्त है में तुक्त से संयोग करना चाहती हूं उस के! दैएवर सफल करे ॥९॥ 

यम कहीं फाड़ो आदि में छिप कर वा अन्‍्तचोन हो कर यभी के प्रति 

बोला कि हे यभी गर्भ से ही एक साथ रहने के कारण तेरा मित्र यम इस तेरे 

कथनानुकूल स्त्री पुरूष के संयोग से होने बालौ मित्रता को नहीं चाहता क्यों 


क्नि तू यमी मेरी सहोदर (सगो) बहिन है । तू इस कमे से भाडे बहिन के स- | । 
न कप 


म्बन के बिगाइना चाहतो हे । इस से यम इस संयोग को नहीं मांगता । अरौ र 
ज्ञा तू यह सभक्तो है कि यहां निजेन एकान्त देश है इस लिये ऐसे कान करें 
सो भी ठीक नहीं परमेश्‍वर को उत्पन्न कौ सृष्टि यहां भी है उस में जल जन्तु 
आदि अनेक हमारे कमे को देखें गे और परमेश्वर स्वयमेव सब मं व्याप्त है वह 
सख के घट २ में अन्तयामी होकर साक्षो हो रहा हे इस लिये एकान्त देश कोडे 
नहीं जहां मनुष्य पाप करले और कोदे देख न पावे ॥ २॥ 

फिर भी यमी यम के प्रति बोलो कि हे यम प्रसिटु सुक्तिदुशा को प्राप्त 
ब्रह्मा आदि इस ऐसे शास्त्र सं जिस का निषेध किया कन्या वा भगिनी आदि 
स्त्रियां के साथ संयोग करने की कामना रखते हैं सब जगत्‌ की अपेक्षा मुख्यता 


अर्थात्‌ श्रेष्ठता को प्राप्त ब्रह्मा की पुत्री बा भगिनो आदि के साथ संयोग सम्बन्धे = 


हुआ है । अथास यह बहिन भाडे का संयोग अनुचित होता तो ऐसे महान्‌ 
पुरुष वेसा कयो करते ?। इस कारण तू अपना चित्त मेरे चित्त से मिला अर्थात्‌ 
हन दोनों का हृदय एकमिल हो ऐसी सें कामना करती हूं तू भी वैसी ही चित्त 
में उत्करठं कर जैसी कि मेरे चित्त में है। और जैसे सब के उत्पादक ब्रह्मा ने 
पति बन कर अपली कन्या पुत्री से संयोग किया बैसे तू भो सेरा पति बन कर 
सेरे साथ सत्र प्रकार चुस्बनादि पूर्वेक संयोग कर ॥ ३ ॥ ड 
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[ नाग ४ अङ्क ६] ऋग्वेद मं १० सू० १० का अथै ॥ ९३ 


यमी के चक्त बचनों को सुत कर यम फिर बीला कि अनन्त शक्तिधारी 
होने से ब्रह्मा ने जा अगस्यागसन [अपनी पुत्री के साय पहिले रूष्टि के आदि में 
व्यभिचार] किया बैसा हम नहीं कर सकते । हम सत्य कहते हुए कब वा कसे 
निश्चित कहें कि ऐसा करेंगे अर्थात्‌ हम अनुचित वा निषि नहीं करेंगे यही 
हम्भरा सत्य कहना हे । और व्यभिचार का स्वीकार करना ही मिश्या साषणा 
है। और अन्तरिक्ष-आकाश के बीच स्थित किरणों का घारण करने याला सूर्य 
आकाश में स्थित प्रसिद्ध सूये को स्त्री सरंण्य नामक ये दोनों मेरे तेरे पिता 
साता हैं इच्हों उक्त दोनों से हम दोनों उत्पन्न हुए हैं । इसो एक माता पिता 
से उत्पन्न होने के कारण से हम दोनों का बहिन भाई का सम्बन्ध सुख्य खा 
प्रबल हे। ऐसा होने पर हम अगस्यागसनरूप निषिद्द कमें बिरुहु व्यभिचार नहीं 
कर सफते । नस कारण में तेरे साय संयोग करना नहीं चाहता ॥ ४ ॥ 


चक्त प्रकार यम के कथन को सुत कर यमी फिर खोली कि सब प्रकार 
के सूपचारी वस्त्रों का रचने बाला सब शुभ अशभ कमे फलों का दाता स- 
बेरूपधारी सब में व्याप्त दानादि गो से युक्त ऑर सत्र के उत्पादक ब्रह्मा ने 
एक उद्र में साथ वसाने से गर्भावस्‍था में हो हन देनों को स्त्री पुरुष नियत 
किया था अथात्‌ माता के एक उद्र मं गभंद्शा स ही हम तुस दोनों नगे स्त्री 
पुरुष के तुल्य संयुक्त रहे यह कान हमारी इच्छा से नहीं था किन्त विधाता ने 
एक साथ उत्पन्न कर अपना आशय जताया कि इन दोनों मं स्त्री पुरुष का 
सम्बन्ध रहे । इस लिये इन विधाता के किये नियमों को कोडे विचार शोल 
नहीं तोडते । इस कारण जब हन दोनों का गर्भावस्‍था मे हो प्रजापति ने स्त्री 
परुष भाब नियत कर दिया तो तू सेरे साथ संयोग कर । और हम दोनों के 
साता के वद्र में से एक साथ बसने से हने बाले स्त्रोपरूषभाव को पिवी 


आर स्वगं जानता है ॥ ३॥ 

फिर भी यमी बोली छि स्त्री पुरुष के परस्पर किये प्रथस दिन के संयोग 
को कौन जानता है ? अथात्‌ पहिले दिन जो किया जाता हे चस को अन- 
मान मात्र के आश्रय से कोडे नहीं जान सकता । आर इस प्रदेश में हम दोनों 
के संयोग को कौन प्रत्यक्ष से देखता है दा कोन प्रकट करता है? अथात्‌. कोडे 
नहीं । सूये चन्द्रमा वा भिन्न वरूण देवताओं का बड़ा स्थान जो दिन रात हैं 
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उन में भनुष्यो क नरक के साथ संयुक्त फरने वाले तथा प्राणियों के अपने २ 
किये शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार नरक स्वग प्राप्त करा के सुख दुःख पहुंचाने 
बाले हे यम ! तू क्या कहता है ? [अथात यह बही यक्ष है.जिस को पौराणिक 
लोग पितृलोक यमपुरी का राजा मानते हैं बह सूर्य का पुत्रं था ऐसा पुराणों 
मं लेख है] ॥ ६॥ i 

` तंक यम की सक यी छे प्रति सम्भोग करने फी इच्छा हो किस. लिये 
कि एक शय्या या खटूवा पर साथ भिल कर सोने वा पड़ने के. लिये ॥ ऐसा 
होने से अपने सनोथे को प्राप्त हुदै में जैसे पते पति के लिये सवोत्तम प्रीति. 
से विश्‍वास पूवक संयोग की अभिलाषा रखने वाली कोडे प्रिया स्त्री अपले गप 
अ्रवंयवो को खोल कर दिखाती है बसे सें अपने शरीर को तेरे सासने उप- 
स्थित करू । हम दोनों मिल कर चरे अर्थे और काम को बढ़ा अथात्‌ इस 
तील प्रकार के कृत्य का सांगोपाङ्क सेबन कर फलभागो हैं! जैसे रथ के दो प- 
हियं के आश्रय रथ के चलन का उद्योग बनता है बेसे धर्मादि के! चलाने. का 
हम दोनें। सिल कर उद्योग कर ॥ ७॥ ) 
|. यसोके साय प्रसिद्ठ यस फिर बोला कि इस मृत्यु लोक में देबताञ्र के 
सम्बन्धी सब बस्तओं से स्पश-करने वाले दिन रात्रि आदि दूत सब प्राणियों 
के शुभ अशुभ कर्मी को देखने के अर्थ निरन्तर सब ओर से असण करते हैं । 
ये दूत खमणक्रिया से रहित क्षयाभात्र भी नहीं ठहरते । न कभी ये आंख सो- 
चते हैं अर्थात्‌ जे कोदे शुभ वा अशुभ करता हे उस को निरन्तर देखते हैं । 
हे असच [कि जिस को सें नहीं सह सकता] भाषण से मुफ्त को दुःख देने बालो 
यमी त मक्त से भिन्न अपने तल्य किसी परुष के साथ संग फर'उसी को पति 
बना । और पहिये पर रथ के -तुल्य उत्तो पुरुष को द्वितीय पहिया बना कर 
चसोदि के भार को ले चल ॥ ५७ 

दिन और रात्रि के नास से निकाले भाग को सब यजमान लोग यस के 

लिये देव ५ सूर्य का सम्बन्थी चक्ष का तेज यम के लिये बार २ उदित हो । 
आकाश पृथिवी से मिले सहोदर (सगे) बहिन भाई दिन रात हैं इस लिये यह 
यसो यम के द्वितीय त्राता दिन रूप को यत्न से चारण करे ॥ ९ ॥ 


. जिन सभयों से भगिनी लोग आता से भिन्न पुरुष को पति करेंगी वे | 
उस प्रकार के समय विशेष जागे आवें'गे। जब ऐसा होने बाला है तो हे । 
RA RR ८८25 | 
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[ भाग ४ अङ्क ६ ] ऋग्वेद्‌ सं० १० सू० १० का अर्थे ॥ i ल्प 


सुभगे तू इस समय मुक से भिन्न अन्य पति को कामना कर योल भाडे का 
पति बनाना तक. को पहिले से,ही छोड़ना चाहिये । और इस इच्छा करने 
पञ्चात्‌ तेरो योनि में वीयं गिराने बा सोंचने बाळे पुरुष के लिये अपनी बाहु 
को सोते समय बढ़ा ॥ १० ॥ 

इस उक्त प्रकार यत्तने जिस के पक्ष का खण्डन किया ऐसी यमी फिर बोली . 
कि जिस भाइ के होने पर जिन का कोई रक्षक नहीं ऐसी अनाथ बहिन आदि 
हो बह भाई क्या हे अथात्‌ कुळ भौ नहीं और जिस भगिनो के होने पर खाता 
के नियमंपूर्वंक निरन्तर दुःख मिले वह बहिन मी क्या है अर्थात्‌ कुळ नहीं । 
भाडे बहिन को परस्पर अत्यन्त प्रीति जिस किसी उपाय से अबश्य होनी घाहिये। 
सो सें कामदेब के सताने से सूळित हुई नानाप्रकार के पूर्वोक्त वा आगे जिन 
फो कहूंगो ऐसे वाक्यों का प्रलाप करतो हूं मेरे ऐसे दुःख को जान कर सेरे 
शरीर के साथ तू अपने शरीर का मिला अथात्‌ सेरे साथ तू'भोग कर जिस से 
मेरा दुःख हठे और प्रीति बनी रहे ॥ ११॥ 

फिर यसो के प्रति यम बोला कि हे यसि सें अपने शरीर को तेरे शरीर 
के साथ नहीं भिलाना चाहता देषेंकि जो भाडे नियस पर्वक बहिन से सम्भोग 
करता है उस के शिष्ट लोग पापो कहते हैं ऐसा जान कर हे सुभगे यनि तू मुक 
से भिन्न तेरे योग्य अन्य पुरुष के साथ सम्भोग सम्बन्धी भ्राचन्दो का समये कर ॥ 
और तेरा भादे यम तेरे साथ अथात्पतिपल्लीभाव से संयोग मैथुन करना नहीं 
चाहता । तात्पय यह है कि बहिन भाई की बुद्ठि से तो तेरे साथ बैठना ले- 
टना भी बन सकता है ॥ १२ ॥ 

` यमी. फिर बोली कि हे यम तुन निर्बल हो तथा तुन दोन हो अथात्‌ श- 

सीर और आत्मा दोनों प्रकार के बल से रहित हो। तुम्हारे सन के संकल्प और 
बुडडिस्य निश्चय का हम नहीं जानते । जैसे रज्जुं से बंधन बाले सस्त से रज्जु 
लग जाती वा जैसे दक्ष पर लता लिपट जातो हे बसे आन्य कोडे स्त्री तेरे साथ हो 
लिपटती अबश्य हे जिस के साथ तम आसक्त हो इसी कारण तुम सेरे साथ स- 
स्भोग करना नहीं चाहते ॥ १३ ॥ ी 

यस फिर बोला कि हे यमि त अन्य प्रुष से ही सम्भोग कर तथा वृक्ष को 


लता के तुल्य अन्य पुरुष तुकः से: संयोग करे तू उस पुरुष के सन का आकषगा 
कर अथात्‌ तू उत्त के वश में होजा और वह पुरुष तुक से आसक्त हो । आर 
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न काका 
६ आयं सिट्वान्त ॥ [ भाग ४ झडू | ] 


त॒म दोनो परस्पर एक दूसरे के वशबरत्ती हो कर उस पुरुष के साथ सुन्दर क~ 
याणकारी सैथन सम्बन्धो परस्पर सुख को प्राप्त हो । अथात्‌ में तेरे साथ भोग 


नहीं कर सकता ॥ १४॥ 
यह सांयणभाष्य का अनुवाद्‌ मैंने आ्शयमान्न किया जिस से अधिक न 


| बढ़े । अनेक सहाशय इस अलुषाद के पढ़ कर चकित होंगे कि सायदाचाय- 
ऐसा भाष्य किया है ! विचार पूर्वक देखिये तो भारतवर्ष की अधोगति होने सें 
ऐसे भाष्य और पुस्तक बाना ही सूल कारण हैं । इन पस्तकं से उपकार कौ g > 
अपक्षा अपकार कददेगणा अचकु इभा है | ऐसे भाष्या आर पुराणा का एक ही 
कारण है अर्थात्‌ जिस शाज्ञाम से विपरीत भाष्य बने वही अज्ञान पुराणों के 
बनने में शी कारण हुआ और ऐसे ही सायणनिकटवत्ती लोगों ने चुराण भो 
बनाये हैं । इल को इनता बिचार न इहा कि जब वेद्‌ को ऋषि -लोगों ने झ- 
पौरुषेय अन्नाद्‌. सनातन देश्वर कौ नित्यविद्या माना है तो हस किसी निज 
पुरुषों के इतिहास का वणेन कैसे करें ? यदि निज्ञ पुरुष के चरित्र का बणंन है! 
होगा तो उस चरित्र से पीछे बना उस पुस्तक को र्शनना पड़ेगा और साने गे) |. | 

| 


पुत्र मानें तो वह सूंये कौन था ? यदि कोई मनुष्य माना जावे तो मनुष्य से 
मनुष्य की ठत्पत्ति हो सकती है. किसी लोक से मनुष्य का उत्पन्न होना असस्भतर 
| ॥ खोक की स्त्री किसे भाने ? जिस से संयोग कराया जावे । सायणभाष्य से 
घडू भी प्रकट होता हे कि यह बही यम हे जे। पिठूलोक का राजा यमपुरी सें 
रहने वाला है इसी का व्याख्यान इस मण्डल के.१४.सूक्त में भी हो चका है । 
इस विषय पर यहां बिशेष आन्दोलन करने की आबश्यकता नहीं किन्त साय- | 


णाचाये का सारांश पूवे लिख दिया अब इस सूक्त का सेरी समक सें यथाथे 0 
आशय हो बह अथे 'ओर लिख दिया जाय लो विचारशोल लोग स्वयमेव. अपनी २ तकी 


बुद्धि के अनुसार सार निकालें गे ही विशेष क्या लिखें ॥ 


., प्ररन्तु यह विचार अवश्य कत्तंव्य है कि यस यनी कौन हैं ? । पराणां में 
यम को बहिन यमुना नदी को साना हे और असरकोश के टोका बाले ने 
सुना का ही नाम यभो भी साना हे इस से यह भी जान पड़ा कि यमी और. 
"यमुना एक ही हैं । और यमुना नदौ ही यम से संयोग करना चाहती थी तथा 
निचण्ट में यम्या नाम रात्रि का आया है वास्तव सें यस्या शब्द नहीं किन्त यती 
से परे विभक्ति को आट का आगम होता है इस कारण यस्या प्रयोग प्रढ्ा गया 


अथवा हमारा भाष्य निकृष्ट समका जायगा । और जब यम यमो सूर्य के कन्या FF { 
र 
|| 
|| 
| 
“१ 
1 
3. 
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गआयेसिदान्त ॥ 


————— Cesar 


ठल उतिष्ठत जायत प्राप्य वरान्षिबोबत ॥ 
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यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 


ब्रह्मा मा तत्रं नयतु ब्रह्मा ब्रह्मं दधातु से ॥ 


£> 


खथ सहुमदषणोद्वार की समीक्षा- 


=~] . हमारे पाठक सञ्जनों को स्मरण ही होगा कि इस आयेसिद्ान्त नासिक | 
I / | पत्र का प्रारस्भ सनातन आ्रायंसतनरडन आर नवीन पाखण्डमतखण्डन के लिये 
हुआ हे । इसी के अनुसार प्रारस्भ से इस पन्न में सहामोहविद्रावण आदि के 
असत्‌सिदुःन्तों की निवृत्ति के भौर सत्‌ सिह्ान्त को प्रवृत्ति के लिये लेख दिये 
गये और प्रायः ऐसे ही लेख अब तक छपते रहे परन्तु पोछे सें ने देखा कि ऐसे 
प्रमाणाभास के आश्रय से पुस्तक बनाने वाले कुछ न्यून नहीं किन्तु दनि २ पु- 
| स्तक अधिक २ बनाते जाते हैं। और उन पुरलक बनाने वालों को संस्कृत का 
कान पंछ तक ज्ञात नहीं तो ऐसे रिष्प्रमाणष पुस्तकों पर समालोचना करने से । 
हमी लोग उन के प्रचार कराने वाले हो जाते हैं । फ्योंकि जब हल उन का | 
| छश्डम करते हैं तो अनेकों को ध्यान होता वा हो सकता है कि यदि उस सें ' 
र कळ न होता तो खण्डन कया. किया जाता ? खण्डन किया है तो उस को भी । 
जो मंगा कर देखो । सो यह प्रचार विश्वास के बिगड़ जाने से होता है। तथा छल | 
| कपटादि अधने और अविद्या के बढ्ने से विश्वास विगड़ला है। जब एक पुरूष 
प्रसिद्धि में सत्यवादी होकर गुप्त प्रकार वा चूत्तेता से इल कपटादि करता है और 


९) 


। । द्वितीय बास्तब में सत्यवादी है तो साधारण मनुष्यों को इस का निणय सहज 
| | ॥ नहीं हो सकता कि क्या ठोक हे । किन्तु ,कहीं:२ चोर अपनो चतुरादे से स- 
TT EE 
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` | देके वेद्‌ सम्बन्धो किन्हों विषयों वा मन्त्रों का ठोक अथे करके आर्यसिदान्त में छ- 


स्तक का उत्तर देना रोक दिया गया था और यही विचार झब भी है तथापि 


AAANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A AAAS 
NNNAANAANANNIYS ANAL AAI LANAI 


त्यकारी धर्मात्मा को चोर ठहर? देता और स्वयं घमोत्मा बन बैठता हे । और 
यह समाचार शाज कल प्रत्यक्ष में हो रहा है । निरपराधी सुंकड़ों मनुष्य राज- 
कीय व्यवस्था में अपराधी ठहरा कर पकड़े जाते और उन को नित्यशः घन- 
दख्ड वा कायद्ण्ड दिया जाता वा वधद्ण्ड भी फहीं २ निरपराधियो को होता 
हे । इसी प्रकार सुपात्र ब्राह्मण पण्डित भारे २ फिरते हैं कि जिन को छल अ- 


, | 
' ह८ ` सदुस्मे ठूष० का उत्तर ॥ [ भाग ४ अङ्क ७ ] ता क 
द = प हे - | न 
पञ्चादि पूवेक अनेक वाते बनाना नहो आता उन को कोई पूछता नहीं उन के | 
ee आर >> हं ~ डर रू हे घे ~ ३ 
स्थान सें. मेखे पे जाते हैं । तथा वैद्यविद्या का ममे.न जानने वाले वैद्य बन - | 
कर पजा रहे हैं । उन मं कोडे २ सच्चे वेद्यादि'भौ हैं भी तो वे उसो प्रवाह सें | 
अखिएदास हो रहा है ॥ 


डाल कर बहाये जाते हैं क्योंकि अधिश्वासियों के साथ भ॑ बिश्‍वासपान्नों का भी 
इसी प्रकार यहां भी यदि किसी ग्राप्त के लिखने कहने आदि से किसी 
को विश्वास हो चा स्वयं वेसे सल्‌ असत्‌ के विवेक को शक्ति हो तब तो किसी 
प्रकार सत्य पर विशवास हो सकला है सो थे दोनों ही दशा बिगड़ी हैं इसी 
कोडे किसी का विशवास नहीं करता इस सें केवल विश्वास न करने वाले 
मन्नष्यों का दोष नहीं किन्त अधमे ओर अविद्या के बढ़ जाने का दोष हे इसौ 
प्रसङ्ग की सहायकारिणी «दूध का जला अट्ठ को फूंक २ फीता हे» यह जनश्रलि 
है । इस की. निवृत्ति चमे और विद्या का प्रचार बढ़ने के साथ है। इस 


सिद्ध हुझा कि लोक में सत्य पर विश्वास के बिगड़मे और मिथ्या पर । 
| 
हो जाने से सत्य धमे को हानि दिन २ होती जाती है। यदि मैं कहूं कि सेरा i 


लो लेख सत्य २ निष्पक्षपात है उस का जो विश्वास न करे उस पुरुष का दोष | 

हे तो ठीक नहो ब्याकि सेरे समान कोडे पक्षपाती भो सव्य धै का हठ कर | 
लिखता है तो किस का सत्य है? केसे जानें ? ऐसी दृशा सें विद्या और घ- | 
सोत्सता का होना आवश्यक है अर्थात्‌ विद्वान्‌ घन्तोत्मा पुरुष मिथ्या पर बि- | ५. 
प्रदास नहीं कर सकता सो ऐसे पुरूष जगत्‌ सं कम हैं। इस लिये उचित समका 
था कि असतसिट्टाम्त वा अविहाने के लेखं, पर बिशेष परिश्रम पर्वक उत्तर न 


पाया कर जिस से छोगे का विशेष उपकार होगा | इस कारण नवीन निर्मित प- 


अपने एक प्रिय मित्र के अनुरोध से इस पुस्तक पर कुछ संमाणोचना लिखतः हूं । 
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। | भाग ४ ङ्क ७] . आये सिद्धान्त ॥ ट्श | 


प्रथम इस पुस्तक के “सदुमेटूषणो द्वार” नास पर ध्यान दीजिये कि जा सत्‌ 
नाम अंध चमे वा श्रेष्ठ पुरुषों का चमे उस का वा उस में दूधगा कब हैं ? वा 
फहां से आये ? जिन का उद्दाररूप यह पुस्तक है । भ्रष्ठ थमे में जब दूषण स्व- 
यसे होते नहीं और जिस, सें दूषण होते हैं (बह सहुसे नहीं तो उद्डार करना | 
| =. केसे बन शकला है ? । यदि कदाचित्‌ कहे. कि यद्यपि सहुसे सें दूषणा नहीं होते 
ह तो भी दुष्ट वा नास्तिक घूत्त लोग उस में दूषणों का आरोपण करते हैं जैसे 
आज कल प्रायेससाजियां ने अनेक सद्ुर्मो पर दूषण लगाये हैं उन का उद्धार 
होने वा करने के लिये यह पुस्तक बनाया है तो सो भी ठीक नहीं क्योंकि प्र- | 
थम तो यह अभिप्राय तुम्हारे नाम से निकलता ही नहीं और कदाचित्‌ निकले 
भी तो सह्ुभै सें दूषण लगना तुन को भी स्वीकृत होगया फिर विचार करना था 
कि जब दूषण लग गया लो सदुमे क्यों रहा ? अर्थात्‌ जा निर्दोष है वह सुभे | 
| आर दूषित असहुसे हे अथवा यां कहो कि निर्दोष रहने से सहुमे और दूषित 
होने से असहुमे कहाता है । जिन २ चरमो में दोष वा बराई हैं वेहो असहुर्स 
कहाते हैं। और सवदोष रहित सहुमे कहाते हैं यदि कदाचित्‌ अयसमाजिये। 
ने उस में दोष लगा दिये और लग गये सो दूषित हो गया? और आप ने 
। भी दूषित मान लिया तो यह बिचारना था कि सहुसे जिसके हसने साना हि 
| वह सिद्ध हे ? वा साध्य अ्र्थाल्‌ जब प्रतिपक्षी उस में दोष लगाता है तो वह 
उस को सदुमे नहीं समक्ता यदि सहुमें समक्ता तो उसके दोष नहीं लंगाला 
' ` | किन्तु वह वास्तव मं शसद्रुसे हे इस कारण दूषित है ऐसा सिद्ध करता है अ- 
ज्ञान से वा प्रमाद से लोगों ने उस को सदमे मान लिया से ठोक नहीं अब 
| . | विचार का स्यान है कि सहुसे साध्य हो गया कि जिसके इन्हों ने सहुंसे सना 


1 


५ 


Ny 


| - | ब्रा,माना वह सहुमे ही नहीं तो भो «सुमे दूषफो द्वार” नास कसे शुद हो स- 

42 के ˆ” | कता है? जैसे अन्यस्वीकृत सहुसे को आप निरुष्ट समते हो बसे जाप के 
| 1... स्वीकृत छा बह निष्ट समक्ता हे इस दुशा संजब दोनों साध्य हे तो साध्यपक्ष 
से ला कर विचार चलाना चाहिये जैसे आप का सदुमे सत्य हो सकता बसे अन्य 


का भी सदुसेत्व सामान्य से सत्य क्यों नहीं हो सकता ? जन्य का दूषित बा 
मिथ्या है तो आप का भी उन्हीं कारणों वा प्रभाणों'से सिश्या क्या नहीं इत्यादि 
प्रकार छापने अपनी इच्छा से स्वीकार किया सहुभे साध्य है। और छत्र तक | 
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_ सदुमेदूष० का उत्तर ॥ [ भाग ४ छू ७ ] 


१०० 


यह सिद्धं न हो चुके कि सुभे बास्तच म कौन है ? तब तक ऐसा नाम किसो 
र नहीं रख कते और ऐसा नाम रवा तो “प्रथ नग्रोसे सक्षिकापातः” के 


LAAN NA 


LNAANAANAANAAAAAAAAIAAMAIAIY DY 


प्रका 
तल्य किसी का पक्ष दूषित हो गया ॥ 

द्वितीय इस पुस्तक के टाठिल .पर «पं० हरिशंकर लाल शास्त्री कोन्यकडज 
कन्नोजनिवासी ने» लिखा है इस में बडी अश हि हैं जिन से पण्िताहे म॑ बटा 
लंगा जाता है । और मख्य बडो दो अश्वि हे । एक तो परिडत शब्द सं व्या- 
करण के नियमानशार नित्य परसवर्णे डकार सें गकार मिला रहता है कदापि 
शनुस्त्रार लिखना वा छापना शुद नहीं । ट्रितीयशङ्कर शब्द सं भी परसवण लि- 
खना वा पाना चाहिये था से ये प्रशि अन्धपरस्परा ग्रस्त होने सं उद्ाह- 
रण माननी चाहिये । ये अश्रि पस्तक निमोता पणिक्षत को हों चा उन के 


मित्र मिहिर्रन्द्र की हों दो मं एक की आवश्य हैं । और टाटिल भौ जब पु- 


तीन चार उपाधि शंगा कर ) लिखना परी अप्रन्यता शताला हे । «यह द्विती- 
यग्रासे सक्षिकापातः» के समान छुआ । प्रत्र कान्यकबजादि शब्दों पर लेख अ~ 
शिक बढ़ाने के भय से न लिख कर संक्षेप से अनक्रमशिका के पहिले झोक को 
कुछ सभ्रालोचना खुनिये..कि जे इस से और भी बढ़ कर «स्थाली पुलाकन्याय” 
से उन की योग्यता जानने के लिये हो जायेगा । यद्यपि हन को विदूत्ता को 
परीक्षा करने से बिशेष प्रयोगन नहीं तथापि. विद्वत्ता को परीक्षा के साथ ही 
उस के लेख अच्छे बुरे भाने जा सकते हैं इस कारण पारिडत्य की परीक्षा प्रथम 
करना उपयोगी है । द्वितीय यह भी हे कि ग्रन्थ के प्रारस्भ में जे कुछ लिखा 
जाता है उस पर पुस्तक निर्माता बुद्धि का विशेष व्यय करता है इस लिथि यदि 
यहो. गिरा तो पगे अवश्य गिरा होगा यह अनुनान हो जाता है। प्रथम झोके 
उन का य्ह हे oe 
प्रथमे तत परिच्छेदे सक्तिश्व प्रयोजनं । 
न जन्मनः समुद्दिष्टं विज्ञैः तस्वर्थद दिभिः 


बस झोक पर यदि हुरिशङ्कर लाल जी के मित्र घं सिहिरचन्द्र जी भाषा 
लो कुळ उन की भी समालोचना हो जाती से इन ९९ पेद्यो की भाषा 
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[ भाग ४ अङ्क ७ ] आये सिद्वान्त ॥ 


बा० दुन्दावन जा सन्या खआायससाज 

| ~ «> i 

काशीपुर जि० तराह के भेजे प्रपनो के उत्तर ॥ 

Fr | + १--म० परमाणु झूक्ष्म होने के कारण अनादि हैं परन्तु शो वस्तु सूक्ष्म 

| होती है वह स्थल. कदापि नहीं हो सकलो जैसा कि सी: आत्मा भी जोड तो 

"रॉ | स्थल «आत्मा नहीं बने गा तो परनाण स्यल केसे माने णाय? र स्थल मानो 
तो अनादि नहीं हो सकते ॥ ; 


उत्तर सूच्म शब्द में लाक्षणिक वा शाब्दिक ऐसा कोडे अथे नहीं है. 
जिस से बह शब्द्‌ परमाण के साथ लगाने से उन. को अनादि ठहरा सके इस 
से “सूछ्स होने के कारण परमाणु अनादि हैं” यह वाक्य हीं ठीक नहीं । अथात्‌ 
परसाणओं के शनादि होने में सूछ्म होना हेतु नहीं, ऐसा हो तब तो जो २ | 
चर्त संक्ष्म ही वह २ अनादि होना चाहिये जैसे अनेक जन्तु छोटे शरोर चारी 
/ | सूक्ष्म हैं तो बे भी नादि हा सो यह ठीक नहीं है । जिस नस्त की सिद्धि हें | 
`| ज्ञो हेत होता है बह जहां २ होगा वहां २ बैसी दशा माननी पडतो हे जैसे 

उत्पन्न होने वाले सब पदाथ अनित्य हैं। यहा सब पदाथा के साथ उत्पन्न होने 

बाला यह हेत है । इस से यह भी शा गया कि जो उत्पन्न होने. बाला वस्तु . 
FN नहीं वह निंत्य है । इस प्रकार सूक्म होना हेतु नहीं है। सो यह सान्ति शब्दों | 
| | छे अर्थ ठीक २ न जानने से प्रश्न कत्ता को हुदे। परमाणु शब्द का अर्थ अत्यन्त 
| सूक्ष्म है तो वहू अपने शब्ददाथ से ही आनादि है कि जो अत्यन्त सूक्ष्म हो निस 
से अधिक सूक्ष्म कार्य बस्त की कारण दशा हो ही नहीं सकतो उसो का नातं | 
चरक है | जिस का भाग वा टुकड़ा हो ही नही सकता वही अनादि है जिस 
PT | छे स्वरूप में से भाग वा टुकड़े रूप अवयवा का (च याग हो सकता है वह सादि 
= है अर्थात्‌ उन २ अघयवें का संयोग जब होता है लब हो से उ का आदि 'जानों 


अब विचार यह है कि सूच्स वस्त स्थुल कोडे हो सकता है वा नहीं?! 


इस छे उत्तर में नेयायिकों के दो पक्ष छे एक तो पद्प्थोत्तरोत्पत्ति पक्ष और 
द्वितीय अणुसंचय पक्ष इन दोनों में पहिला पक्ष प्रबल या प्रधान है । इन दोनों 
पक्ष मेज वस्त सूच्म.हे वह स्थूल कदापि नहीं हो सकता । परदथोन्तरोत्पत्ति | 
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| र. . _ स्ता० वृन्दावन का उत्तर ॥ [ भाग ४ अङ्क ७ ] 


. गो भि वि ~ ४5 
पक्ष में परसाणाओं के संयोग से घट एक भिन्न वस्तु उत्पन्न होता हे किन्तु पर” 
साणओं के संयोग साज़ का नाम घटादि नहीं है । इसी लिये पत्थर पहाड आदि 
प्रति स्थल अर परसाण अति सूकम हैं । परभाशुओं का नास घट नहीं है जोर 


है । आर घट 
पहादि पदार्थ परमाणओं से भिन्न कुछ नहं । सूत्रों से भिन्त वस्त्र कुछ नहीं po 
सटी से भिन्न घड़ा कुछ नहीं इस लिये सूत्रों के संयोग का नाझ वस्त आर आ- 2. 1 | ब 
शाओं के. संयोग का नास घड़ा हे । इसी को अणखचय पक्ष कह त्य से प का | 
चूनिक वेदान्त का मत मिलता है। परन्त इस पक्ष फे! पहिले पदा्थॉन्तरोत्यत्ति 
पक्ष वाला काट देता है कि तुम्हारे मत में एक पदार्थ कोडे न रहा सब ए 
वस्तु अनेक ९ अणुओं के समुदाय रूप ढेर एषु तो अनेकों को एक ससकना अन्य 
| में बुद्धि रूप स्र निघ्या ज्ञान हुआ.। फिर किसी पद का ज्ञान' सत्य न रह 
तो मिथ्या ज्ञान का कारण वताना चाहिये सो मिलता नहीं इस कारण अणु - 
संचय पक्ष ठोकभी नहीं । परन्तु सूच्स बस्त स्थन नहीं होला यह सिदान्त दोनों 
पक्ष में ठीक हे । पदाथोन्तरोत्पत्ति पक्ष में परसाणओं से उत्पन्न हुआ घट ए | 
भिन्न पदार्थ है वही स्थल हे जो स्थन हे बह घट हे डस घट का नास परमाश 
नहीं जो परमाण हैं थे अत्यन्त सूच्म हैं उन का नाम घट नहीं । घास आदि 
खाने से दूध उत्पन्न हंता है पर वह घास आ।दि भिन्न एक बस्त है घास आदि 
का नाम वा रूप दूध नहीं । दूध से दही एक भिन्न बस्त है दही का नास टूथ 
नहीं । सूत से वस्त्र बनता पर वस्त कहने से सूत नहीं समका जाता। कपास से सूत 
होता पर. सूल का नास कपास नहीं। देख से गड चीनी वा सिश्री आदि बनते हैं 
पर गइ आदि से देख भिन्न वस्तु आननो पड़ती हे । इत्यादि प्रकार कारण से उत्पन्न 
हुआ काये भिन्न है इसो से परमाणाग्रों से उत्पन्न हुआ घट आदि स्थल और पर- 
साण सूछ्म हैं । अणसंचय पक्ष में जैसे एंक वाल दूर से नहों दीखता पर वाले! का 
समुदाय अवश्य दोखता है यहां एक २ बाल सूक्ष्म और बालों का समुदाय स्थल or 
है पर तो भी सूक्ष्म वस्तु स्थल बा स्थल सूच्स नहीं हो गया। रहा झञात्सा का द्र [ 
| स्प्न्त सो ये ठीक महीं कि आत्मा किसी वस्त का उपादान कारण नहीं । और 
| परमाणुउपादान कारण हूं । उपादान कारण का होना हम जोगा के आधीन नहीं 


किन्तु यह अनादि नियणानुसारं है हम चाहें जिए को चाहें लिस का उपादान 
सान बा बना ले यह नहीं हो सकता । यदि आत्मा भी किसी बस्तु के उपादृएन 
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| कारण होते तो उन १०० आता के संयोग से स्थूल झात्सादि चन जाते सो 
नियस विरु है इस लिये यह दृष्टान्त भी ठोक नहीं। और परमाणुओं का स्थल 


होना कोडे नहीं मानता वा कह सकला तया न जानना चाहिये किन्तु परमाणं 

अत्यन्त सूच्स और उन के संयोग से बने घट आदि पदाथे स्यूल हैं ॥ 
~—— fa २--{ प्रश्न ) प्रझति सत्‌ रज तम का योग है तो प्रकृति अनादि नहीं दै 

ES बल्कि तीनों गुण अनादि हुए ॥ 

उत्तर इस प्रश्न का उत्तर विशेष कुछ नहीं हे सत्त्व रजस्‌ अर तसस्‌ ये 
प्रकृति के गुण हैं । प्रकति से उत्पन्न होने वाले कार्यों में थे गुण बिषनता से 
रहते ओर कारण दशा में समभाव से रहते हैं इसी लिये “सत्य एजस्सससा सा- 
स्याबज्या प्रकलिः” तोनों गण को जब तुल्य भ्रब्रस्था. वा दशा होतो हे उस को 
प्रकति कहते हैं किन्त तीनों के योग का नास प्रकृति नहीं है । गण के योग. से 
व्य बनता भी नहों किन्तु गण सदा टूब्य के आश्रय रहते हैं सत्व, रस तमस 


| से गुण हैं और प्रकृति द्रव्य है। सत्वादि को सास्यावस्या से प्रकृति का लंक्षण वा 
स्वरूप दिखाया गया है ! फोर कहीं न. कहीं सदा सत्वादि को सास्यावस्या 
रहुती हे इस लिये प्रकृति भी नित्य अनादि है ॥ - 


| सन्नालाल शर्मा द्वितीयाध्यापक अक- 
. | बरपुर जि० कानपुर के प्रश्‍न का उत्तर 
| १-( प्रश्) चले कया हे? और किसे कहते हैं ? और (हीत ह क्या 


ह 9 सळण्य किन २ कायो के करने से घामिक और बेघसे होता है। और बे- 
ने होने छे पश्चात्‌ किन कार्यो के करने से फिर घासिक हो जाता हे प्रनाण. 


शास्त्र और युक्ति होना चाहिये ॥ र कह 
क । “9 चत्तर-इस प्रञ्ञ पर घ्यान देतो यह पहाड से भी बड़ा प्रतीत होता है । 

ण पहाड़ का लांच जाना सहज प्रतीत होता हे परन्तु इस मञ्च का पूणा उत्तर देना 
कठिन है । तथापि जितना उत्तर में दे सकता हूं उतना लिखना भी बहत होगा 
इस लिये अत्यन्त संक्षेप से लिखंगा । भानवधमेसोमांसाभाष्य'के उपोद्घात में 
चमे शब्द पर कुछ व्याख्यान सप्रभाण लिखा -गया है बह. यहां नहीं लिखा जा- || 
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ह्मा: Mo 
१०४. पं० सन्नालाल का उत्तर ॥ 


यथा । सख्य कर हृद्य के भोतर संचित शुभ कार्यों की आर काने बा शुभ 
दृष्ट सुखरूप फत देणे वाले तया आत्मा ओर अन्तःकरण को सदा शुहू तथा प्र- 
सन्न रखने बाले शुभ संस्कार घमे हैं इसी लिये सन की शुद्धि को घें कहते हैं। 
और उस के विशेष लक्षण थे ही हैं कि--१-मत्त से:सब पर द्या दट अ- 
यात्‌ टूसशें के दुःख में स्त्रं दुखः मान कर उस का हठाने का बल करना ।- 


[भाग ४ अङ्क ७] 


२--अतिलोस या तृञ्ण। को छोड़ना, किसी के वस्तु को लेकर सुखभोग की 
दिदा 

अभिलाषा न स्खना, जो कुळ परमेश्वर ने न्यायव्यवस्या के अलुसार घनाद्‌ पद्य 
tS ~ < ~ र 

' अपने अधीन; किया हे तस से प्रसन्नता पूवक (नवा 


| की कहते हैं ।- 


३--त्रच्छे कास करने वा आपने सानघ विचार को खुधारने.की सदा अडा 


ल्प 


र्ड 


करना-इचखी को सन्तोष 


रखना। श्रा के विना संसार में किसी शुभकाय को सिद्धि बा पूत नह! होती । 
| अरा काम करने का जो यिचार मतर में आता हे उस का नास शुर नहीं क्स्ति 
ङ्का एक भानसगगा है « प्रत्ययो घमेळायचु सा ग्रुत्यनिधोयते » से 
कार्यों में ओ प्रतीति निश्चय कि यह सुक्त को अवश्य करना चाहिये इसी से 

' इष्ठ सिद्व होगा । यह तीन प्रकार का.सालस-सन छस्बन्धी च्चे हे । ४-खाणो 
से सत्यवोलना, चाहे केछी ही हानि कपा न ही वा प्राण तक चला जावे पर 
निद्या न बोलना । ५-हितकारी वादय बोलना, कदाचित्संत्य वाद्य हितकारी 
न हो वा जो हितकारी हो वह सत्य न हो तो जिस का फल खर परिणास 
अच्छा दीख पड़े बेंसा बोले यदि दोनी में तुल्यता हो तो समयाजुतार उचत 
हो सो करे बा मीन हो जावे । ६--प्रिय बोलना जिस को सुनु कर श्रोता को 
प्रसन्नता प्रकट हो । ७-अनादि अपौरुषेय देशवरीय विद्या घेद्‌ का पढ़ना यह 
को उत्तम २ पदार्थ देकर सन्तुष्ट वा प्रसन्न करना। ए-शरणागल दीन वा अनाथा! 
की रक्षा करना! तथा १०--गुरु वा पिला सांता आदि, मान्य पुरुषें को -यया- 
योग्य सेवा करना यह तीन प्रकार छा शारीरक घसे.हे.। अर्यात्‌ इस दुश प्रकार 
के झाचरणा या वत्तोव से ,जान पड़ता हे कि अमुक मनुष्यके भोतर चमे है। इस 
(लिस्ने ये सुख्य धमे के करण हैं । यह सब धसे का लक्षण अन्वित कहाता है । 
असे. के कारण भी. घमेपद्वांच्य मात. लिये जाते-है इसी,लिये उन साधतो के 
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स्ञन्वी. 


जं चक है >> (5३ रि 
चार प्रकार का बाचिक चसे हैं । तथा ८ -शरोर से दान देना अर्थात्‌ सुपाज। 


DS 


[ 
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अनुष्ठान कत्तो को चे का सेवी है ऐसा कहते हैं। जैसे रसोई बनाने के 
साधन जोड़ने बाले को कहते हैं'कि रोटी बनाता है॥। 


। द्वितोय आगे कहे भ्रतिषिद्ु दृश प्रकार के आचरगा को सर्वया लोड: देना 
1 भी धर्म कहाता है । जैसे--१-० हिंसा» निरपराध प्राणियों को दुःख पहुंचाने 

को चेष्टा करना था कराने का यत्न करना तथा सार डालना 1 ३--स्तेय-विना 
FO आज्ञा दूसरे के पदाथे को लेने को चेष्टा करना. बा लेडेनारूप चोरी करना । 


३० गुरुपली साता भगिनी मामी आदि के साथ मैथन करना वा परस्त्रोगतन 
सात्र करना यह तीन प्रकार का शरीर से होने बाला जधसे हे। तथा ४-- 
मिश्या बोलना ९-कठोर बोलना ६--निन्‍दा वा पिशुनता करना तथा०-- | 
असम्बहु निष्प्रयोजन व्यथे बकना ये चार वाणी से होने वाले अचमसे हैं । ८-- 
अन्य निरपराध को दुःख देने की इच्छा रखना ९--दूसरे के पदाथे को सब 
| प्रकार लेने को इच्छा रखना और १०-नास्तिकता रखना कि क्या हो सकता | 
3 | ` ¬| है धमे अधमे कुछ नहीं सुख भोग जिस प्रकार हो सके करना चाहिये । थे दश 
६4 / | प्रकार के अधमे हैं । नास्तिक मनुष्य का मुख्य लक्षण यह है कि वह प्रायः वि- 
| श्वासघाती होला. है और विश्‍वासघात सर्बोपरि महा अचसे हे इस से नास्तिक 
| बड़ा अधर्मी है । तथा उक्त दुशों धसे के छोड़ देने को भी अघमे कहते हैं । 
| ये ही धमे अधमे के विशेष लक्षण हैं अर्थात्‌ अधमे के विचारों को छोड़ देना 
| और चमे के उपये।गियें के सेवन को चमे करना कहते हैं ।. यद्यपि घसे के 
विशेष लक्षण पू्वक्त लक्षणों से भिन्न शनेक हो सकते हैं तो भी मल रूप विशेष | | 
लक्षण ये ही हैं अन्य लक्षण इन्हीं के व्याख्यान रूप होंगे उन को यहां 'लिखना 
कुछ बिशेष उपयोगी नहों और लेख भी अधिकतर बढ़ ज्ञाना सस्भव्‌ है इस 


क RY 
| लिये यहां विशेष लिखना शावश्यक नहो सनक :पह्ता ६ : 


कः ` शब भ्यान देने से यह बात भी इसी में से निकल भा सकती है कि इन्हीं 
पूर्वोक्त धमे के लक्षणा को यथावत्‌ सेवन करने से धार्मिक और इन के छोड़ देने 
था ऊपर लिखे अधमे के लक्षणा का सेवन करने से वेधने बा अधी हो सकता 
है । यहं तो सब सासान्य विचार रहा अब विशेष विचार यह है कि « पसे 
किसे कहते हैं ? ” यह प्रश्न कठिन है क्योंकि जहां सवे सम्मत धसे वा धसे 


A १४ 
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हता, 
र 
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है बहां प्रायः सब को सम्मत्यनुसार हे वही चमे वा अचमे साना जाता चा.ठ- 
हरता जैसे सत्य बोलना चोरी न करना सब, पर दया करना किसी -फो दःख | 

देने की चेष्टा न करना इत्यादि प्रायः सवंसम्मल घमे है यद्यपि इस में प्राय 

देश काल में प्राणियों को विबाद्‌ नहीं तथापि अनेक अवसर ऐसे आ पडते हैं 

कि इन में भी विवाद खड़ा हो 'लाता है जैसे-दान देना चमे है। परन्त उस. ET ६ ५७ 
दान के सिलने 'से ही उसी दान से प्राप्त किये घन से जो अचसे करता और | र | 


'दांता की प्रशंसा भी कर देता हे इस कारणं दाता उस को दान देता, है तो र: ड 
'षघा ऐसा दान भो घसे यांना जायगा ? 1 ' शरंणागत को वा दीन दुःखो को 
यथाशक्ति रक्षा करना धमे है पर महा अथर्सी बनावटी नस्ता से शरणागत हो . 
| लाते जिस अमी के संसार में. रहने से भहा अधमे फेलता वा सेकड़ों प्राशियों 

को: दुःखे पहुंचता हो बा ऐसे शरणागत की रक्षा करना भी चने है ? छायवा । 

| ऐसे शरणागत को सार वा सरवा डालना चमे है ?। सत्य बोलना चसे है 1 
यदि कहो सत्य बोलने से किसी उपकारी प्राणी का बच होता वा किसी चमे 
के कायं में बाधा पढ़ती वा' कोडे बड़ा अधमे हुआ जाता हो तो कयां बहां भी | 

सत्य बोलना घसे.दे ?:वा सत्य से विपरीत बोलना घसे है! ? । यद्यपि संब का | ४ धा 
हिल वा उपकार करना: घस है तो भी कया रुपं वृश्चिक आदि का हित वा उपकारं | | 
करना आर्थात्‌ जिस से अधिक हृष्ट पुष्ट हो कर प्राणियां का काठे क्या यहभी | | 


क 


| रमे है.? और क्या सूखे वा दुःखित. सप्रोदि को कुछ न देकर फड़फड़ा २ कर मरते | 
| “देखना थमे हे ?। यद्यपि द्यातरखना बढ़ा घंसे है तो भी क्या दुष्ट डाकू वा 

प्रायः चसोत्साओं के सताने बाले पर दया करना वा दुःख पाते नं देख सकना 
"यमे. है ? 1 करपा दुष्ट अधर्तों नोच प्रकति वाले ढपाली ठग घूत्त व्यभिचारी ब्रह्म: | 
इत्यादि सहाप्रातक करने वाले को राजा महादुःख भुगाने का दण्ड देता हे तों ] 

उस को अधमे होगा ? ।ठृष्णा-केए वां लोम के छोड़ना धमे है ती धे पूवक Te 
घनाद्‌ के उपाजन का लोभ. रखना और विद्या पढ़ने को तृष्णा रखना भी क्ष्या | -* 5 
अधमे हे 9 तथा क्रोच करना बुरा हे तो अधर्म पर वा अधमे वा अन्याय- पर | 
अत्रा शिक्षा के लिये पुत्र शिष्यादि पर भी क्रोध करना बराहै ? वा असे 
| दै ? : और देष्या करना बुरा हे तो बिद्या पढ़ने में देष्या करना कि में सब से 
| झचिक हो जाऊं मेरी बराबर कोई न हो यह भी बया झघसेहे ? । इत्यादि 
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| [भाग ४ अङ्क ७ ]- यं सिदुरन्त ॥ ` 
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। अनेक अवसर दा प्रकार ऐसे हैं जहां चमे के साथ अचमे वा ्रथमे के साथ | 
भसे दूध में जल के समान निला इहता है । ऐसे स्यनों में प्रायः लोगों व्ही खुड् 


ऱ्ह 
, अभर्जाल से. पडजातो हे कि वास्तब्र में धमे बया 


बुद्धियां का हो यह समाचारं नहीं किन्तु इस अवसर पर अच्छे २ विद्वानों की 
भो. बुद्धि चकराती है और ऐते स्थले! को! विचार कर प्रायः लौकिक लोग इस 
जन्ति (कहावत) का प्रयोग करते हैं कि “धमेस्य सूंच्मा गलिः” अयात्‌ सभारो 
सनुष्य,जिस काय को चस ससक्ष कर प्रारस्भ करते हैं उन से भो कहो २ घर्म 
बदले अधस और अधमं में भी कहां २ धमे आजाता हे इस का आशय यह न 
सलक लिया जावे कि किसी चर्म सम्बन्धी कार्य का प्रारम्भ हीं न कर क्योंकि कहां 


शन्यया वा निष्फलता हो तो सर्वत्र वैसा संमक़् लेना भीं ठीक नहीं। और छेला || 


, कोडे कर भी भहीं सकता । यहां पूव चम अधस विषय के प्रश्न वा सन्देह हमने 
स्वयसेव किये हैं उन का पूरा उत्तर हम घ्या कोइे'भी विद्वान्‌ नहीं दे सकता 
क्योंकि इस विवाद का निर्णय यंयासमय हो ठीक बन सकता है कि जब किमी 
मजुष्य पर धसंसंकट आंजावे ओर बह इस सन्देह में पड़ा हो कि इच दो उपस्थित 
: कत्तेव्यो में चसे के अनुकल कया हे? सें क्या. कर? तो बह आये पण्डित आ 
वेद्ज्ञ बिट्टान. लोगों की घमसमा. में जाकर अपने प्रश्न का निणंय कराने को. प्रा: 
येना करे। इसी लिये धमशास्त्रों. मे लिखा हे कि 

अनान्नातषःघमषु-कथ स्थादात' चळवतू 1 


> 


य दिष्टा ब्राह्मणा ्रयः स धम: स्यादळडाडाकत: ॥ 3 ॥ 
घम णाधगतायस्त वदः सपारब.हण' 1 =; 


दशावरा वां परिषद्यं धम पंरिकर्पयत्‌ । | 
_ऽघवरा वापि. ढृत्तस्था- तं धमे .न-विवालसेत्‌.॥ -३.॥ 


'तारप्रये यह हे कि जहां धमे में विबांद्‌.पड़ जावे कि यहाँ क्य चम है अथवा 


थे कहिये कि इने दो कत्तव्याँ मे क्या करना चाहिये ओर उछ प्रकार की शूर | 
छा समाधाने चमंशस्त्रों में न लिखा गया हो (अरथात्‌'भावी सब प्रकार के शाः - 


i 


1 सो केवलं साधारण अकेले ! 


——mnmnanm—्————्n्n्e—o कका 
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पं० मन्नालाल का उत्तर ॥ [ भाग ४ अङ्क ७ | 


की 00 


बसरों पर उपस्थित होने वाले प्रश्नों के नाम वा स्वरूप तथा उन के समाधा 
| पहिले थे कोडे लिख भी नहीं सकता क्योंकि उस २ प्रकार के प्रश्न और उत्तर 
देशकाल के भेद से उन्हीं अवसरे! पर उत्पन्न हो सकते हैं जैसे कि भावी नवीन 
कुपथ्ये! से होने वाले नवीन रोगों को ओषधि प्रथम से कोडे नहीं लिख सकता । 
आर ऐसे प्रश्न बा रोगादि के सदा नवीन २ विलक्षण उत्पन्न होने में देश काल 
और वसत का मेद्‌ ही कारण हे) तो क्या करे ? इस का सत्तर दिया है कि. चमं 
कसें सम्बन्धी ठोक २ शिक्षा को प्राप्त हुए ब्राह्मण लोग जिस का.घम कहें कि इन 
दोनों में यह उत्तम कत्तव्य होने से घस है बही निःसन्देह धमं माननीय हे । जिन्हें! 
| गे धमंपू्वंक निष्कपट गुरु को सेवा शुश्रूषा करके साङ्गोपाङ्ग बेर पढ़ा हो वे वेद्‌ 
के प्रभाण के! सर्वोपरि मानने वाले शिष्ट-शिक्षित ब्राह्मण कहाते हैं । जब घर्स- 
| सस्बन्ध में सन्देह पड़े तो उस का निणेय-(फेसला) कराने के लिये, उक्त प्रकार 
के श्रेष्ठ शिक्षित चर्मात्मा विद्वालू लोग कम से कभ तीन वा दृश एकत्र हो उन की 
सभा से धमे का निणय हो। उत्त निणेय को सब लोग मानें कि यह घम है 
| और उस के अनुकूल चलने बाले चनॉत्मा कहावे । अब हम इस विषय पर 


सद्धमंदूषणोद्धार का उत्तर ४० १०० से भागे 

भी नहों लिखो क्योंकि इस पुस्तक पर नागरी भाषा के अनुवादक पं० सिहिर- 
चन्द्र जी हैं । इस झोक में पांठ की एक जे « प्रयोजनं » आवसान सें अनुस्वार 
लिखा यह बड़ी झशुद्दि हे बयोंकि हल प्रत्याहार के परे व्याकरण में शरनुस्त्रार 
होता है। अन्य अशुद्धि साधारण हैं पर इस की अथोशु दिये पर ध्यान दीजिये 
शो बड़ा आश्चर्य होगा कि जिन के नाम के साथ परिठत, शास्त्री. और कान्य- 
'कुल ऐसे तीन २ पुढल्ञ लंगे हैं सन का कथन ऐसा असड्भत हो ? । इस झोक 
का अर्थ यह है कि “इस पुस्तक के बारह परिच्छेदों सें से प्रथम परिच्छेद में 

लरब अथ के देखने या जानने वाले ब्रिह्वान्‌ लोगों ने भुक्तिरूप सनुष्य जन्म दा 
प्रयोजन हो सुरुयकर कहा है» » अब कुछ भी विचार रखने वाळे मनुष्य लोग “Fn 
'च्यान दू कि जब डून के पस्तक का नाम «सढुसंदूषणो द्वार” हे तो प्रयम सहुमे 
का निळूपण करते कि. इसर प्रकार असुक २ सहुस है और उस मे अमुक भत 
बा समुदाय ने अमुक २ दूपण एगाये हैं उन का हम इस क्रम वा रीति से यह्‌ 


उद्धार करते हैं । तो पुस्तंक का नास साथेक होता । पुस्तक का नास उस में । 


७ 
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हि [ भाग ४ अङ्क ७.] आये सिद्दान्त ॥ 


AANA 
SA 
SNA 


९०९ 


| होने वाले व्याख्यान का मूलखूत्र होता वा होना चाहिये लब साथक हो । जोर | 
वसे तो प्रभत्तगीत के तुल्य सब कथन हे । भला मुक्ति और सट्ुमदूषणो टुर से 
कया सम्बन्ध हे ? और जब कुळ सम्बन्ध नहीं तो असम्बदु प्रलाप हुआ । और | 
द्वितीय यह भी पाठक जन विचारें कि बिज्ञ तरवंदशी लोगो! ने मुक्ति का प्रयोजन | 
प्रथम परिच्छेद में कहा इस से इस पुस्तक के कत्ता अन्य कई विद्वान्‌ प्रतीत । 
होते हैं क्योंकि झोक बनाने बाला उन के प्रथम परुषः में रखता है जे झोक |. 
बनाने वाले से भिन्न स्पष्ट प्रतीत होते हैं । तो कया यह सत्य है कि पुस्तक के 
|. बनाने बाले अन्य काडे हां और झोक अन्य का बनाया हो ? । यदि यह सत्य 
नहीं तो पुनरपि « प्रथमग्रासे मक्षिकापातः » वा » दतीयग्रासे सक्षिकापालः » 
'चुआ अयोत'झोक अशुद्ध अश्क्गुत हुआ । यदि इन के मुक्ति भी कहनी यी तो 
चसोथ फास मोक्ष के क्रम से प्रथम युक्ति के साथन धमाद का व्याख्यान करते 
पोळे सब के अन्त में फलरूप मुक्ति का वणेन होता तो कुछ सङ्गलि मिल भी 


जाती सो तो है नहीं इस से यह सत्र कयन ऊटपटांग ही जानो । अगे द्वितीय 
झोक यह लिखा है कि- 
हितीये त॒ सक्ति भेदाः घमसाध्या निरूपिताः । 
घस्य तत्त्वं तत्प्राप्य संस्काराश्च प्रकीत्तिता: ॥२॥ . , ई 
अस्यानष्टप्पद्यस्य  निमाएाप्रक्रिया छन्दःदाख्राननसारिणी | 
नोपलभ्यते। एषां पोराएिकानामभिसतेष्वाधनिकपस्तकेष पञ्चमं |` 
>) लघसवंत्रेति लिखितम्‌ । अनुष्टपूछन्दसः सवेपादेष पञ्चममश्नरं 
| लघ कायम्‌ । तथात्ाषप्रणीत पङ्गलस्त्रापं ये चतथात्‌ 
इतिसत्रानसारं पादस्य चतधादक्षरात्परो यगणः कायः । तथा- 
चादिलघृयंगणः। एवं स्यपि सर्वपादेषु पञ्चमो बणा लघुरेवा- 
याति । -हरिशाङकरलालझास्रिणा चायकपादयोरक्तपद्ये पञ्चमो 


.. “नए Gurukul Kangri Collection, Haridwar ज 


मी आय सनक | स ४; Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri NE | हि 


छ्‌] | 5 | 


१९० सदुस्से दूष का उत्तर ॥ [ भाग-४ जडू ७ ] is (रि 


दि NAAAAARAANAANANN ANS 


बरो गरुर्धेतोठस्तिं । तेनानसीयते छन्दोनिमाज्ञानमपि तस्य- | 
नास्त्येव यद्याहीत्तहि किमर्थमतो विरुद्धमा वरेत्‌। लोकाः पश्यत! | 
| यस्य पाणिडव्यं पद्यनिमणएतादृगस्तिः तस्य. “हरिशङ्करलाल | 
` इति. साक्षर शाखनतियमविरुद्धं छुहन्नाम कथन स्यात्‌ ॥ तथा? [^~ | = 
चोक्तं पतञजञलिना--“दव्यक्षरं चतरक्षरं वा कृतं नास कुया | = 

` तद्धित्तिति” अनेन सप्ताक्षर नाम कथमपि शास्त्रानकलं नास्ति । 
' किमत्र बहुलेखेन प्रयोजनम्‌ ॥ _ 

द्वितीय परिच्छेद में घम से सिदु होने वाले. मुक्ति के भेद. निरूपित 


| कथ हैं। चमं का तत्त्व और मुक्ति की प्राप्ति के लिये संस्कार भी कहे हैं ।. |: 


इस अनुष्टप्‌ सोक के. बनाते को, रोति ळन्दःशास्त्र से -विरुद्ठु है। इसी कारण |.  ' ~ 
इस का उच्चारण रीति पूवक. अच्छा नहीं.हो सकता। इस सं कुछ अधिक परिठ- 
ताई को आवश्यकता नहीं थी जिन छ! पिङ्गल के सब. नियम ठीक ज्ञात न 
(और संस्कत में उन का .-कळ, प्रवेश हो तो..वे दसरों के. बनाये प्रचरित झोके! | 

| ॐ गरु लघचुक्रम को देख कर शुद्ध झोक बना लेते वा बना सकते हैं । परन्त | 
'पशिहिताई के अभिमान में हरिशडूरंजाल से यह भी न हुआ । इन पौरा- | 

| णिंक लोगों के. अभिनत ख्तवोध और छन्‍्दोमझु री 'आदि आधुनिक ' पुस्तकों | | 

| में [लिखा है कि अनुष्ट पऊन्द के. प्रत्येक पाद्‌ का पांचबां अक्षर लघु रहना'चा- | 

| ह्थि! „भोर्‌...पिङ्गलंसूत्र से भी यहो. आता है: किः प्रत्येक पाद्‌ के:चीथे वण सेल... _ ०७ 
आगे यगण रखना चाहिये. रौर आदिल यगण. होता हे इस कारण . से. 11६ 


'पांचवां लघु आता है । परन्त हरिशंकरलालशास्त्री ने उक्त द्वितीय झोक के जा मो 
थन तृतीय पादों में पांच बणे (सु. त्व) गुरु रवसे हैं इस से अनुमान होता 

कि झोक. बनाने क्वा ज्ञान भी . दनको ठोक २ नहीं हे यदि होता तो उप्त से | : 
विरूंदु कया लिखते । प्राठक लोगे] देखो जिन को परिवताई झोक बनाने में 
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|. भाग ४ ऽर्क ७ `] सहुस्मं दूष० का उत्तर ॥ ९९९ 


जन | 


ऐसी है उन.का शास्त्र के नियम -से विरुद्ध «हरिशङ्करनाल2 यह सात अक्षर का 


लस्बा चौड़ा नाम क्‍यों न हो ? 4 पतज्ञलि ऋषि ने ग्रह्म सूत्रा दि के अनुसार 
लिखा है कि दो बा चार अक्षर का-नाम:रक्खे -वहः -छदन्त हो-तद्ठित नहीं इस 
से सात अक्षर का नास, किसी. प्रकार शास्त्र के. अनुकूल नहीं इस पर असिक 
| क 

यह सभ लेख इन को निका .बा.टाइटिल पर था । - यद्यपि इन के अन्य 
सूनिकास्य , झोकों पर भी कुळ लिख सकते हैं पर तो भो स्याली पुलाक न्याय 
से थोड़ा लिख द्या । अब आगे देखिये-ग्रच्थारस् के प्रथस झोक ,के. «शास्त्रा. 
णां च सतां मुद्दे” इस चतुये पाद्‌ में चकार अनेक और असम्बदु है | पद्य र- 
चना का सासश्य न होने से जब कोदे पद्‌ नहीं मिलते तो पणिडतम्मन्य अध - । 


कचरे लोग ऐसे ही जोड़ तोड़. के अपना झोक परा करते हैं जिस से उन की 
शीघ्र पोल खुल जातो है । समुच्चय अथे में चकार हो सकता सो शास्त्रों से भिन्न 


अन्य छेड वस्त नहीं दीखता जिस के ससुरंचयाथे चकार मान लिया जावे। अहो ! 
भूल गये क्षमा कोजिये चकार सार्थक. हो सकेगा । श्यो कि चकार से «ञ्श द्वी नाम्‌” | 
। यह ले लिया जावे कि शास्त्रों 'पौर अश ह्लियों का संडग्रह किया जाता है। इसी 
| | का नाम दैवी लीला है कि यद्यपि विधारपवंक चकार का कोइ अथे नहीं साना 
| गया पर दैवी: अज्ञान के कारण अश दि बहुत रह'गदें उनं का समुच्चय करने के 
| लिये दैवीशक्ति से चकार भी पढ़ा ग्या । यहां शास्त्रों का संग्रह करते हैं यह 
|. | झये भी अश्र है । क्योंकि सब शास्त्र इकहे कर दिये यावें तो शास्त्रों का सं- 
दह ही सो यह तो मत्यक्ष से हौ विरुटु हे । और सब शास्त्रों के इक़ट्रे कर देते 


५ आळ 
j | मात्र सें कुळ फल बा पणिडिताइ भी नहीं पुस्तक बचने वा छापणे बाले आदि 

| साधारण लोग भी पुस्तकुरूप सब शास्त्रा के! इभ्ह कर सकते हैं ॥ ह 
| _ इस्त पर हमारे प्रलिपक्षो कदाचित्‌ कहेंगे कि «शास्त्राणाम्‌” , इस के स्यान 
| में ८शास्त्रवचस।स्‌० ऐसा आशय ठीक मानना चाहिये ।.सो .यह प्रमाद है । सनुष्य 
| कहने से. उस का हाथ प्रग- आदि के।दे -अव्रयव नहीं सभक्ता जाता अथात स- 
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| , ९९३ :__ आयेसिट्वान्त.॥ - '[. भोग ४ अङ्क ७ ] 


समुदाय से जरर्वयवे का बोच नहीं हो सकता इस लिये «शास्त्राणां संग्रहः क्रियते” 


\ | 
~ 


"यह कयन श्ञसम्खहु प्रलायं हेह. ४. ८: ; ८ | 


' आगे &ननुष्येणाह निशं किसवश्यं करणीयम्‌” सनुष्य का दिन रात वा प्र- 


त्येक समय कपा अवश्य करना चाहिये इस मूल पर (आत्मा वा अरे०) इत्यादि ` 
प्रमाण से झात्मज्ञास करना ठहराते हैं परन्तु यह उस सूल प्रसाण से नहों नि । 
कलता कि प्रतिदिन आत्मज्ञान ही करना चाहिये। जैसे (ब्राह्मणा होमभन्च॒हमू । | |? 
स० ३ ६४ ) यहां “अन्बहमू” शब्द से प्रतिदिन होम करना लिखा गया है 
तथा चाणक्पनीति सें -- 

कः कालेः कानि सिंत्राशि को देशाः को व्ययागसों । 

कस्याह का च मे उक्तिरिति चिन्त्यं महम ह 


लिखा है कि कौन काल कौन मित्र कौन वा केसा देश केसे आय व्यय 


(आसद्‌ खर्च) में किस का अथोत्‌ सेरा कुल कुटम्न या पितादि का कसी न 


ष्ठा वा नाम हे और मेरी शारीरिक सामाजिक वा आत्मिक शक्ति केसी हे केसा 
काम में उठाकर चला सकता हूं । मेरी शक्ति से बाहर कया है ? | अर्थात्‌ देश 
काल, भिन्न, शत्र, आय, व्यय, कल और आपनी शक्ति के वार २प्रतिदिन सब 


समय से विचारता रहे अर्थात्‌ सब काम देशकालादि के विचार पदक करे ॥ 


यथाबलस्राण्म्भा [नदान क्षयसम्प 


"बिना अनुकूल बंश के उस कार्य का आरस्त करना विनांश का कारण होता 
है जैसे वही हे समुष्य जितनी दूर तक जल सें तर सकला है उस से द्विगण वा 
जिगंण जलाशय सें तेरेना प्रारम्भ कर देवे ती बीच धार में डबेगा इस लिये ~ 
छापनी शक्ति से कई गण धिक कार्यो ( जिन के पार होना अपनी शक्ति 
से बाहर हो) का प्रारस्त न करे । इत्यादि विचार प्रतिदिन वा प्रति समय है 
करते के शास्त्रकारों ने स्पष्ट लिखा है सो अबश्य करना भी चाहिये। | 
& परण्त » आत्मा वा अरेदृष्टव्य:०० इत्यादि” वाक्य सें ऐसा काडे शब्द नहीं जिस 
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यत्रं ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 
ब्रह्मा सा तत्रं नयत ब्ला ब्रह्म दधात से ॥ 


गत घ० १०८ पड्क्ति १४ से आगे 
मन्नालाल शमी का शेष उत्तर ॥ 


विशेष बल देना आवश्यक नहों समकते क्योंकि प्रश्न का सामान्य उत्तर हो 
गया विशेष को झवधि नहों । पर यह अवश्य ध्यान में रहे कि विश्‍वःसघात 
करना वा किस घमोत्मा से छल कपट पूवक वत्तेना यही सर्वोपरि अघ और 
इस से बचना सर्वोपरि घसे है विश्‍वासघात करने से मनष्य वेधसे हो जाता है 
आर उस के संथा ऊेड़ देने और अपनी सत्यप्रतिज्ञा के साय कार्य करने से 
_| चारिक हो जाता है । “और बेघमी होने के पञ्चात्‌ किन कायो के करने से फिर 
-चामिक हो जाता हे» इस वाष्य का यदि यह अभिप्राय हो कि जैसे एक मनुष्य 
त्राह्मणादि किसी समुदाय के भोतर हे और उस ने पने समुदाय के व्यवहार त्याग 
कर अन्य आय वा स्लेच्छ'दि किसी समुदाय के अनुकल आचरण स्वीकार किये तो 
पहिला समुदाय उस के बेचमे कहता और पिछला चस के घमोत्मा कहता है तो इस 
का उत्तर यह है कि यंदि उस सनुष्य ने पिता सांता अपने पूर्वो पका रियो को आजा 
| `| से विरूदु नहीं किया उन्त का विश्वासचात भी नहीं किया तथा पू्े समुदाय में 
| रह कर यह ठीक २ वा विशेष घमेकाये नहीं कर सकता था और नवो समुदाय | 
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भेजा कर विशेष फार्येकर सकता है वा नवीन समुदाय में वस्तुतः चसे अधिक हे 


तो वह अधर्मी नहीं हुआ किन्तु घरमोत्मा ही है"! डस के! यदि कोडे अधम कहे 
तो यह लौकिक परिपाटी है । चोर खल दुष्ट धत्ते प्रायः अपने से प्रतिकूल घर्नी- 
त्माओं छ भी बरा कहते ही हे । कहीं २ चोर भो साठूकारका चोर बना कर दण्ड 
देते हैं यह भी संसार में वत्तेनान हो है पर इस से घ॒मात्मा अधना वा अधम 
अमोत नहीं हो सकते | और जिस ने पिता सातादि के साथ विश्वासघात 
किया उन की सेवा शुश्रूषा छोड़ के अन्य के पिता भातादि बनाया लो बह 
वास्तव में अधर्मी हो गया वह यदि असाध्य बेघमे रूप रोग से युक्त हो यया 
तो शरीरान्तर वा जन्सान्तरों में जाकर बहु काल तक घसे का सेवन करे तब 
चार्मिक हो सकता हे । और यदि साध्य हे तो प्रायश्चित्तादि रूप ओपधि से 
{क्र घर्मात्मा हो सकता हे । और यदि किसी समुदाय गें मिलने न मिलने से 
तात्पर्य नहीं केवल आचरण मात्र से प्रयोजन है तो जैसे कठोरता वा बहुत दिनों 
तक विशवा्चघातादि दुष्ट कम के सेवन से अधन हो जाता हे बेसे ही प्रबल पुण्य | 
बा अधिक दिनों तक निष्कपट प्रीति पूवक ईश्वर के आराधन वा सत्याचर- 
| रादि चन्तोचरया करने से फिर घमत्मा हो सकता हे । अर्थात्‌ तात्पंयं यह हे 
कि जैसे बस्त्र पर जो मोटा मैल चढ़ जाता है उस में कुछ तो फ़ाड़मे भात्र से 
मट्ठी आदि छे कड़ जाने से छूट जाता तथा कुछ साधारण रीति पर जल से 
पळ्धोरने से घोया जाता है इसी प्रकार जे अति सूकम मैल सूतां के सूक्ष्म हिस्से 
वा अवयवों के साथ सम्बन्ध कर जाता हे चस मैल को छुड़ाने के लिये चोबी 
को विशेष बुद्धि वा परिश्रम करने पड़ता है तब वह मेल छूटता है साधारण 
घोषियां का काम नहीं कि जो मर्मो से व्याप्त मल को निकाल देवें। उसी अति 
सूधषम सैल को पक्क! रंग भी कहते हैं जैसे नीलो का रंग पक्का है तथापि शिल्प- 
क्रिया सें प्रबीण धोबी उस के छडा कर वस्त्र के! श्वेत निकाल दे सकता है । | 
येकि वह रंग रुत्रिम हे । और रुत्रिन वस्त न्यायानुकूल अनित्य हे । यदि हम 
व्हा पक्के रंग का छुड़ाने वाला कोडे धोबी न मिला वा न भिलंता हो तो क्या 


कोई विद्वान रुत्रिन का नित्य मान सकता है ? कदापि नहीं । तथा रोग भी जो 
f असेगत. हे व्हू स्थूल झर उस को अपेक्षा जो राचरा ददि अधिक सूक्ष्म चातुओं 
में प्रविष्ट होता जाता हे बह अधिकः२ सूक्ष्म होता जाता हे जो मभेस्यलों से 
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सम्बन्ध कर जाते हैं वे ही राजरोग हें । उन को हठाने के लिये यत्न सी बहुत प्रबल 
सावधानो से करने पड़ते हैं ऐसे रोगे| को हठाने के लिये बड़े विठ्ठान्‌ सरवेशास्त्रज्ञ 
वैद्य कौ आवश्यकता है । इसी प्रकार हृद्य वा अन्लःकरया के साथ सस्जन्थ 
रखने वालो सज्लीन वासनाओं का नाम पाप है उन्हीं के! संचित पाप भी कह 


गण चमे विद्या आदि को रळ्खा जाता है तो झन्धकाररूप पाप वा सैल. यहां 

से हूर हो जाता है। वह पाप अनेक प्रकार का होता है उसी के अनुसार ध- 

सेखूप ओषधि रखने बाला वेद्य परीक्षा कर रोगी को उपाय बलावे बा करावे 
तो उस पाप के दर होने से बह फिर धर्मातरा हो सकता हे । इस विषय पर 

बढ़ाने से अन्त नहीं दोखता इस लिये अब समाप्त करते हैं ॥ 


गत ११२ पृष्ठ से आगे सङ्कमे- 
दूषणोद्भार का उत्तर ॥ 


से प्रतिदिन वा प्रलिसनय आत्पज्ञान की आज्ञा हो । और यह कदापि 
ठीक भो नहीं यदि शास्त्रकारों को सबंदा आत्मज्ञान ही कराना इष्ट होता तो 
चार आश्रम नहीं बनाये जाते क्योंकि चार आश्रमो में एयक २ कों के मेद 
होते हैं । प्रथम व्रह्मचयं आश्रम सं सघ प्रकार की. विद्या और शिक्षा को प्राप्त 
करे अर्थात्‌ झुख्यकर शारीरिक और आत्मिक विचारशक्ति के! बढ़वे जिस से 'अ- 
गला गृहाश्रास ठीक २ खुखदायी हो । द्वितीय गृहाश्रस सें थनादि का श्रेष्ठ साग 
से उपाजेन, तथा सुपाज्नों बा सुमांग में व्यय करे । दीन अनाथ वा स्त्रीपुन्ना दि 
की रक्षा विद्या की वृहि सन्तानों को उत्पत्ति आदि धमे पूवक कास करे बान- 
| तीसरी श्रवस्या में अन्तःकरण को शुद्धि के लिये तप करे और चौथी आअ- 
नस्या जब अत्यन्त बुढ़ापा आजाबे झीर शरीर से कुछ परिश्रम न कर/सके तत्र 
आत्मज्ञान किया करे । मनुष्य एक साथ सप्र कास कर भौ नहीं सकला इस शिये 
भी आश्रन भेद किये गये । यदि य॒हाश्नादि में भी अत्मज्ञान के उपाय किया 
करे तो गृहाभ्नमादि के कृत्य को कदापि परा नहीं कर सकता इस लिये धसे का. 
अाचरण अवश्य फरे और वेदोक्त सन्ध्या अग्निहोत्राद्‌ कसे रहस्य निस्य; व्या 
रे जिस से चतुर्थाश्स में अबश्य -आ्त्सक्षान. का' पात्र; हो जावे । परन्तु परसेइलर | 
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क्षी प्राना उपासेनादि प्रारम्भ से ही सब आश्रमों सें अबश्य करता रहे । यही 
कर्त्तव्य वेदोक्त सिदान्त के अनुकूल हो सकता ह । 


यद्धपि में यह वाक्त पहिले भी लिख चका कि इन लोगों फे प्रत्येक 
बाय यां पंक्ति पर सें नहीं लिखंगा । तथापि यह जता देना चचित-ससक्ा गया 
कि इन लोगे का प्रयल्र-चहे क पकड़ने के लिये पलटन जेड़ने के समान ह । 
परन्त में इन के प्रत्येक आशय पर कुळ न कुछ अवश्य लिखूं गा । कहीं २ दो 
एक पंक्ति में कहने योग्य विषय को इन लोगों का लेख कई पत्रों तक गया है। 
जैसे आत्मत्ञान मनष्य को करना चाहिये इस का थोड़े में कह सकते थे सो 
बहुत बढ़ा कर कहने पर भी सार अच्छा नहीं निकला । आगे आत्मज्ञान के 


कत्तेव्य होने सें भागवत का प्रमाया दिया है इस के बदले यदि वेद्‌ वा स्मृति 
का प्रमाण देते तो प्रतिज्ञानकल होता घ्याकि इन्हीं ने प्रमाण को प्रतिज्ञा 
से भ्रति स्मृति को पहिले रक्खा हे ॥ 


एक और भी इन को ब्रात विद्वानों के हसने योग्य होगी कि भागवत के 
झोक से आत्मा खा परमात्मा के अनुकूल न चलने वाले को आ्रात्सहा कहा FN | 
सो तो ठोक है क्योंकि आत्मा से बिरुद चलना ही अधमे वा अन्याय है उस | 
से अपने आत्मा को दुःखसागर मं डालने वाला आत्मघाती हो सकता हे । 
परन्त पं हरि० भो इस कां ओर ही आशय. निकालते हैं कि जो सक्ति का 
यत्न नहीं करता बहुं कोट पतङ्गादि योनि में जन्म पाता है। इन महात्मा से 
. कोडे पूछे कि संसार सं मनुष्य चमेसम्बन्धी काम करता है कि जिन से मनुष्यों 
के समुदाय सं उत्तमोत्तम अधिकार राउयादि ऐश्वय पावे तो कथा बह भी कीट 
पतङ्गाद्‌ होगा क्या श्रच्छ कामों का भी कभी बुरा फल होता है ? । यदि यह 
ठीक नहीं तो चह लेख भी प्रनादजन्य हे इसी के अनुसार यजुबद्‌ के सन्त्रे 
“ प्रसुयो नाम त्ते लोका अन्धेन तमसा बता: » का तात्पर्यं है कि लो अपने 
आत्मा म भ्रन्तःकरण से विरूढ आचरण करते हें । आत्मा में जैसा है छस से 
| विपरोत बोलते तथा परमात्मा की वेदोक्त आज्ञा से विरुद्द चलते हैं । वे अपने 
आत्मा के महासडूट से डालने वाले होने से आत्मघाती वा. आत्महः कहाते हैं। 


वे दुःखप्राय. यानियां वा देशों में बा समुदायों में जन्म पाते हैं । इस तात्पर्य 
को न सनक कर कहां का कहां ऊंट पंटांग अथे लगाया है ॥ 


[~ 
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इति सद्धम द्षएो द्वारस्थप्रथसपरिच्छेद स्योत्तरम्‌ ॥ 


अब द्वितोय परिच्छेद के आरम्भ में आत्मज्ञान से जो मुक्तिभानी सो तो 

ठोक है । परन्तु संसार को अज्ञान से कल्पित मानना साक्षात्‌ अज्ञान है। जब सब: 
जगत्‌ मिथ्या है तो सांप, रस्सी भी संसारी पदाथे होने से मिथ्या हो गये फिर 
मिथ्या वस्त का दृष्टान्त देना नहीं बन सकता इस कारणा. जगत्‌ से भिन्न कोई 

५ «८. | दृष्टान्त दिया जाता कि जिस को मिथ्या न मानते होते तब तो ठीक था जब 
दृष्टान्त ही ठीक नहीं तो पक्ष भी नहीं ठहर सकता । अर्थात्‌ जिस ने यह 

सिध्या पक्ष उठाया है उसी का बनाया दृष्टान्त भी हैं और पक्ष की सिद्धि के 

लिये दृष्टान्त की कल्पना करते हैं । जब दृष्टान्त नहीं बनता तो बह. पत्त ही 

मिथ्या हो गया । इस को भो « साध्यसमहेत्वाभास » कह सकेंगे क्योंकि जगत्‌ 

व्हा सिथ्यात्य साध्य है तो जगत्‌ के अन्तगेत चो हेतु वा दृष्टान्त दिया - जायगा 

वह भी साध्य है । जब साध्य है तो हेतु वा दृष्टान्त साध्य का नहीं दे सकते । 

ब्‌ £ | | जिस का दृष्टान्त वा हेतु नहीं बह पक्ष भी गिरा ससक्कना चाहिये । इस वि- 
१ 1-०५ षय पर आयेसिद्दान्त के अनेक प्रसङ्गों सें तथा माण्डूक्यादि उपनिषदों के भाष्य 

सं विशेष लिखा गया है जिन को विशेष देखना हो वहां देख लें यहां फिर २ 

लिखना पुनरुक्त होगा । अब आगे मुक्ति के भेद “दिखाये हैं । परन्तु इस में 

श्रुति या स्मृति का प्रमाण कोडे नहीं दिया कि इस प्रमाण के. अनुसार चार 

प्रकार की सुक्ति है। और कहते हैं कि सायुज्य अथात परसेषवर के: साथ सित्र 

के तुल्य मिल कर जोत्र का रहना; सायुज्य मुक्ति हे यह मुक्ति वेदान्त वाक्यों के 

जान लेने से ही. हो. जाती है तथा अ्न्‍्य- मुक्ति भक्ति आदि से भी सिह्ठ होली 

हैं। और साधनों को प्रबलता होने से भक्ति से भौ सायुज्य मुक्ति हो. सक़ती 

| हीन 4 है। यह उपरोक्त इन को कथन भी ठोक नहीं. क्कि मुक्ति में भेद मानना ही 
:3 प्रथम तो ठीक नहीं-साकार  यस्त॒ञ्रों से -भेदबाद्‌ बन सकता है जब परसेशवर 

| का कोडे आकार नहीं तो उस्त के साथ जीवात्मा सित्रभाव से रहता है यह. नहीं 

| कह सकते । तथा वैसे ही सामीप्य सालोक्य भी साकार से ही बन सकती हें 

। कि कोइ एक स्यल मे रहने वाला परमेश्‍वर भाना जावे तो उस के पास जोब 


| जाकर रहे यह सामीप्य तथा जीवात्मा परमात्मा दोनों किसी एक लोक स 
| रहै तो सालोफ्य सानी जावे सो जब अनक प्रमाणो से इश्वर का साकार होना 
| 
। 1 


सि्दु नहीं होता तो ये मुक्ति के भेद सानना भो मिथ्या हैं।ए `` 
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अब अन्तःकरण की शुद्धि के लिये घमे का सेवन और शरीर शुद्धि के लिये 
गभाधानादि संस्कारों का करना तथा अन्तःकरण को शुदि से ज्ञान और ज्ञान 
से मुक्ति मानना यह सिद्धान्त तो शास्त्र के अनुकूल हे इस लिये इस अंश सें 
हरिशङ्करलाल शास्त्री का लिखना ठोक है परन्तु संस्कारों को गणना ऊट प- 


~ 


टांग है अथात्‌ झनुसान होता है कि इसी कारण इन्हीं ने किसी का प्रसाण +- 


| नहीं लिखा वा इन्हें नहीं सिला । कदाचित्‌ किन्हीं लोगों ने इन के लिखन Se | 
1 अनुसार भो सोलह संस्कार माने हे! परन्तु उन का सानना वेद्‌ वा चर्भेशर- > 
स्त्रानुकूल नहीं हो सकता । , ष्ये कि सनु आदि स्मृतिथों स अस्य॒ पवेशन, कटि- 
सूत्रबन्थन आर भक्षरारस्म संस्कारों का कहीं पता तक नहीं लगता इस से अ- 
नुमान होता है कि इन के संस्कार ऊट पटांग हैं । देखो व्यास स्वृति में सोलह 
संस्कार यां गिनाये हैंः- म न 
गर्भाधानं पंसवनं सीमन्तो जातकसं च । 
'नावक्रियानिष्क्रमएऽन्नाहानं वपषनक्रिया ॥१॥ 
c+ ~ ~ , (aN 
कणुवेधो ब्रतादेशो वेदारम्भक्रियाविधिः । 


_ केशान्तः खानमुद्दाहो विवाहाम्निपरियहः ॥२॥ 
_त्रेताय्िसङ्कहश्रेति संस्काराः षोडडा स्मृता 


: इस प्रमाण के अनुसार प० हरिशङ्करलाल जी ने केशान्त. ९ विवाहा ग्नि- 
परिग्रह नाम शहाश्रस वा चतुर्थी कमे २ त्रेतारिनिसंग्रह नाम वानप्रस्थ आश्रम 
का ग्रहण ओर संन्यास भी इसो के ऊन्तगत आ सकला है। इन' तीनों क्षा नहीं 
माना क्या उक्त परिडत जी की संस्कारविषयक' गणना व्यास स्ति से विरुद 


नहीं हुई ? । ष्या ये व्यास. वा मनु को स्मृति का नहीं मानते ?। और इन के AP | 
' नवीन माने संस्कार विशेष उपयोगी. भो नहीं क्यों कि सूम्युपवेशन के! नवीन ‘4 1 


| 25 
जे 


संस्कार साना जावे तो ऐसे सैकड़ों संस्कार सान्य हो सकते हैं । जैसे प्राछादा- 
रोहण, फलाहरण, लेखनारस्भ, पठनारस्भ, शिखारक्षण, शिखाबन्धन, इत्यादि । 
| जिस अमय वालक भसि में बैठने योग्य होगा लब स्वयसेत्र बैठने लगेगा । यदि 
कहो कि नवीन उसी ससय भूमि का संसगे कराया जाता है तो ठोक नहीं क्यों 


कि बालक जन्म लेते.हो साता के पेठ से एथिवी पर गिरता और उषी समय 
/“५---८:>>>>>>>>>>>>>२<>>>>><<<__>_जज__-४”॥४४॥०ा777ा0०20ा0171701ण1ण १ 710010000000-0---२->--->>------८-८-->>>>2::>>>>>->< 
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स्वेयमेव पथिवो का स्प्ण कर लेता है । इस से उत्पन्न होते ही स्वयसेव भस्यु- 
पवेशन हो जाता है किसी पृथक संस्कार के मानने की आबश्यकता नहीं । क- 
टिसूत्रवन्यन सं किती संस्कार की आवश्यकता नहीं क्योंकि व्रत्मचयाश्रस के 
| प्रारस्भ बेदारस्भसंस्कार से मन्त्रपूर्वक मेखला पहनायो जाती है। यदि कठिसून्र 
~——— Na. बाधने. का कोडे निज संस्कार होता तो वेदारस्भ संस्कार सें मेखला का विधान 
1 न होला । शौर सेखला, रूटिसूत्र-कन्थनी (कटिचरणी) ये सब एकाये ही शब्द 
४ | हैं। क्षक्षरारस्भ संस्कार भी नहीं कराना चाहिये क्योकि इसी लिये वेदारम्स 
| संस्कार तेजस्वी बालकों बा पांचवें वषं में कहा और साधारण प्रकार आठ वषं 
सं कहा हे इस से पूव पढ़ने को. शक्ति भी नहों होतो. ।..इस-कारण. चत्त पं० 
हरि० जी का संस्कारविषयक्त परिगणन वेद बा. धमेशास्त्र के सिहुरन्त से बिप- | 
रीत होने से अभान्य है । अर्थात्‌ विचारशीले को त्याज्य हे ॥. . र 
तोल वर्णी के धमे का सेवन करना चाहिये इस से झाया कि शूद्र घसे का 
सेवन न करे तो क्या अघम करे ?-। यदि ऐसा है. तो- 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिध्रहः । 
एतं सामासिक धम चातवण्यऽब्रवोन्मनः । 
इत्यादि बचने से चार वों के लिये मनु आदि ने कहा धमे क्या मिश्या 
हे ? । अहो ! बड़े आश्चर्य को बालं है कि चमेशास्त्र वाले पुकार २ शूद्रसहित 
चारों बर्ण के लिये चमे करना बतलाते हैं. और हमारे पं० हरि० जी शुद्र के 
लिये धे नहीं कहते अर्यात्‌ इन केः विचारानुसार' शूद्र के हिंसादि अचसें करने 
चाहिये क्या ? | क्योंकि तोन वर्णा का चमे करना चाहिये इस कथन से शूद्र 
| क्का घर्स नहीं आता और मनु जी के उक्तझोक सें चारों वणे के लिये अहिंसादि 
” चसे कहने से शद्र का स्पष्ट धमे करत्ता सिद्ध होगया । इस कारण प? हरि० जो 


का कथन सनुस्मृलि घसशास्त्रसे विरुहु हे,” ,' ! 
` उच रथं साधक है. इस कथन से क्या चोरी अन्याय से प्राप्त होन वाले 


अर्थ नाल धन्त का भी साधक चमं है? । 
द्वात हृतायपारच्छरसमसाचएण खमाझप ॥ | 
ग्न तृतीय परिच्छेद के प्रारस्भ स हो एक श्रद्धुत वात्तों लिखो है कि वेद्‌ | 
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का अति नाम इस लिये माना जाता है कल नाली जाता ह । 
व्यादि के तुल्य विशेष कर उस का अथं नहीं जाना जाता इत्यादि \ 


विचार का स्यान है कि इन का यह कथन कंसा निर्बल हे । जब सब | 
बेद्सतानुयायी लोगें का पक्का सिद्धान्त हे कि हमारा घस वेदसूलक हे वेद्‌ सब 
विद्याओं का -भण्डार हे .[ यह बात प्रोशडूराचाय स्वामी लो ने भी शारीरक 
5 सीजांसाभाष्य के «शास्त्रयो निल्वात्‌> सूत्र. पर स्पष्ट लिखी है ] तो यदि वेद्‌ का. 


"११-५८. 


थे जाना नहीँ जाता फिर थसं का सूल केसे हुआ ? अथात्‌ वेद्‌ के! धसे का हर 
मूल सानने से यही तात्पय है कि ध्यान उपासना में तत्पर तपस्वी ऋषि लोगों 
ने वेद्‌ के गढ़ गस्भीर आशय को जान कर उन का भाष्यरूप स्मृतियां बनायों 
इस से त्रेद्‌ सूल हुआ और धर्मशास्त्र शाखारूप हुए इसी कारण वेद की शाखाओं 
| का आपषेव्याख्यान' मानना चाहिये । यदि वेद्‌ का. अथे नहीं जाना जाता तो 
शाखारूप व्याख्यान कैसें हो सकते हैं । और सायण सहोघरादि भाष्यकारों ने |. 
क्या व्यख्यान किये? और उक्त पं० हरिशङ्करलाल जो क्यों वेद्‌ प्रमाण देते हैं ? ।_ | 
| क्योंकि पाठमात्र के प्रमाण से अभिप्राय सिद्दु नहीं हो सकता। और यह कथन ५. 
सर्बेसाघारण विद्वानों के विचार से भो बिरूद पडेगा बोकि सत्र का सिद्ठन्तहिः- । 807. 
था ख़रश्रन्दनभारवाहा भारस्य वत्ता न त चन्दनस्य । 
एव एह शास्त्रा बहन्पघाय चाथष मढाः खरवद्दहान्त ॥ | 
` . यह पद्य खुश्चत चामक झायुवद के सूत्रस्यान फा हे कि जैसे चन्दून का भार | 
ले चलने बाला गने भारमात्र क्रा ज्ञान रखता हे किन्त उस वे. खुगन्थ गण से | 
कुछ भी (सुख प्राप्त नहीं क्र सकता इसी प्रकार बहुत से शास्त्रों झो वाणीमाच | 
से पढ़लेने बाला पुरुष यदि उन शास्त्रों के झानन्द्दायक तात्पर्या को नहीं जा- 
| त्ता तो केबल बोक़ लाद्ने घराला है अर्थात्‌ लस के बिशेष फल कुड प्राप्त नहो | “.” 
| हो सकता । इसी सामान्य कयनानुसार वेद का पाठसात्र-पढ़ने बाला. भी नि- | 
' इफल शुष्क -निरानन्द..रहता.हे । और बेद का अर्थ जानने के लिये. निरुक्त में 


: स्पष्ट लिखा हे किः- . 2 28 | 
स्थाणरय भारहर: किलाभदघील वद्‌ नावजानात-याऽथप्‌ ॥ 
मोऽधज्ञ इत्सकल़ भद्रमक्षतः नाकमात ज्ञानावधतपाप्सा ॥ १॥ 


BONS A ५५०५७ +०७५५२७००५००५०७७५.५क्‍९..०५३०.>.-००००>जफनजनक 
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ह भाग. ४. अङ्क ५ ] __ ..पप्रायेसिद्ठान्त ॥ 


AAA IAN 
शक मा अप पर NANA ANAL ANI 


हो जायगा । विशेष लिखने को आवश्यकता नहीं ॥ 


त्यय हो गया है । इस पर कुळ विशेष लिखने को आवश्यक्ता नहों किन्त, व्या- 
। करण पढ़ने बाले छोटे २ विद्यार्थी भी कह देंगे कि अकत्तरि० सूत्र से घञ्‌ प्रत्यय | 
| होता है वहां क्तिन्‌ का कहीं नास निशान तक नही और न किसी टोकाकार 
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ज्ञा पुरुष बेद्‌ के पढ़ कर उस के अथे को नहीं जानता बह सूखे वृक्ष के 
तुल्य निष्फल आर. गदभ के तल्य भारलाच का लाद्ने बाला है। तया, जा अथं 
के! ठोक २ जानता हे बही सम्पूणं कल्याण का भागी होता. और ज्ञान से शद 
हो कर सब दुःख से रहित स्यान को प्राप्त होता हे । इस कथन से: स्पष्ट सिद्ध 
होगया कि पूर्वकाल से हो ऋषि लोगों ने वेदाथे जानने की परिपाठी का यथा- 
बत्‌ जान कर चलाया था इसो से वेदाथे न जानने वालों को बे लोग. बरा स- 
सक्ते थे । इस कारण पं० हुरि० जी का यह कहना कि »पाठनाज्ञ सुनते आये 
अज्ञान नहीं किया जाता इस लिये श्रुति कहते हे” कदापि ठीक-त्तहीं। अभ वेद 
का श्रुति नास क्यों हुआ ? इस पर सें पहिले भी एक दो वार किन्हो प्रसङ्गो 
पर लिख चुका हूं कि सब विद्याओं का श्रवण पठन आर उपदेश जिन के द्वारा 
प्राप्त हुआ वे श्रुति वाक्य कहाये । भ्रथोत्‌ अनेक ऋषियों ने वेद्वाक्य सुन कर | 
ही अपने अनुभव से अनेक विद्या जानी इस लिये वेद्‌ का नान श्रति रका 
गया । यह करयाकारक सें श्रतिशब्द की सिद्दि है और अनेक लोग इस अति 
छद्‌ को कमेसाचन भी मानते हैं कि «श्रयते या सा परस्परातो न केनचित्तेषां 
म्परा से सुनते चले आते हैं कि यह परमात्मा को अत्तादि विद्या है किन्त किसी 
ने उन वेद्‌ छे बाक्यों का बनाने बाला केदे पुरुष विशेष .कभो देखो नहीं इस 
से उन-फे श्रुति कहते हैं यह तात्पयं प्रायः लोगों के अनुकूल है सब विद्वान्‌ लोग 
ऐसा ही मानते हैं।. यह द्वितीय वात्तो. है कि पं०- हरिशङ्रलाल. :जी के तुल्य 
काडे हठ करे क्रि बेद का अर्थ नहीं जाना जाता इसलिपे यह: श्रलि हे । अब्र 
इस उक्त सब प्रमाण वा लेख से. पं० हरि? जो का कयन. सब क्रो निमेल. ज्ञात 


> अब आगे इन को पणिइताडे पर थोडा आर. भी ध्यान दीजिये आप लि- 
खते हैं कि “अकत्त रि च कारके संज्ञायासिति सूत्रात्करणेऽपि क्तिन्‌ प्रत्यय: अ- 
थात्‌. अंकत्त रि? ३ । ३ ।॥ ९७॥ सूत्र से स्सृतिशब्द में करणंकारक सं भी क्तिन्‌ :प्र- 
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था भाष्यकार ने चत्त सूत्र में क्तिन्‌ दिखाया! सिद्दान्तकौमु दौकार भट्टोजी दो- 
क्षित ने स्पष्ट वृत्ति लिखी है कि “कत्तेभिन्न कारके घञ्‌ स्यात्‌” और यही का- 
_शिकाकार का आशय है फिर पं० हरि० जी का इस सूत्र से करण में क्तिन्‌ मान- 


ना बा कहना क्योंकर ठोक है ? इस से सब वेयाकरणों के! इन महात्मा की 
व्याकरणानभिज्ञता भी स्पष्ट ज्ञात हो जायगी ॥ 


आगे भअनुस्छृति के द्वितीयाध्यायस्य चमेविषयक दो तीन झोक सक्त 
' महाशय ने लखे हें ॥ उन का जैसा ठोक २ अथ लिखना चाहिये वैसा ह्न ञे 
नहीं बना अथात्‌ तुच्छ वा पोच अथं लिखा गया हे जिस में अनेक तके उठ 
सकते हैं पर कोडे ऐसी बिशेष बात नहीं जिस पर कुछ लिखां जावे । क्योंकि 
में साघारण बाते पर कुळ लिख कर अपना समय व्यथे विताना ,नहीं चाहता 


ऋणग्वेदस्थ मित्र सुक्त का अथं ॥ 


( श्रीकमार ज्वालाप्रसादळत )- 
ऋग्वेद ० ४, ब०, ५, सं. ३, अ० ५, सू० ३९ । 


_ 


र र उ. 


त्रः कष्टारानामषानचष्ट मित्रास हव्य घतवज्जहात ॥ १॥ 
अथे:-(ब्रवागा:) स्तयमान अथवा वेद्रूपी शब्द द्वारा उपदेश करने वाला 
( मित्र: ) सब का हितकारी; अपने उपासकों का सखा, परमेश्‍वर ( जनान्‌ ) 
जनों का ( यालयति ) अपने २ कामों में लगाता हे ( सित्रः ) जगत्‌ का रक्षक 


परमेश्‍वर ( प॒थिवोम्‌ ) एथिवी (उत) और ( द्यास्‌ ) प्रकाशयुक्त अन्तरिक्ष का |. 


( दाधार ) धारण करता है (मित्रः) भक्तवत्सल परसेशवर (अनिमिष!) अनग्रह 


| द्रष्ट से (कुष्टी) कान वाले मनुष्यों को (अभिचष्टे) सब ओर से देखता है अबाल] ए 


रक्षा करता है ( मित्राय ) ऐसे मित्र के लिये (चतवत्‌ ) घृतयुक्त ( हव्यम्‌ ) 
' हवि को ( जुहोत ) हवन करो ॥ १ ॥ 


प्र स मित्र सता अस्त प्रयस्वान्यस्त आदित्य शिक्षति व्रतेन । 


| ज हन्यते न जीयते लोतो नेनमंहो अश्नोत्यन्तितो न दूरात्‌ ॥२॥ 
भये;--( आदित्य | ) हे अखण्डनीय, तेजःस्वरूप परमेश्वर (त्तेन ) 


——— no renner 


| ब्र-नियम से युक्त (यः ) जा मनुष्य (ते) तेरी (शिक्षति ) उपासना करता है 
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१२३ दुम्मे दूष० कां उत्तर ॥ [भाय अङ्क ८] 


Fe REE LAIR IAN IIANIANAAAANIAAN AAI AANAA AAA 


मत्रा जनाऱ्यातयात ब्रवाणा [सत्री दावार एायवीसत द्याम्‌ ॥ |. 
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"शर A मेदबर की (सुमतो) सुमति में और (भद्रे) कल्याण करने बाले (सौभनसे) सौम- 


| मर 


| 
1 
| 
| 
{ 


US का 


वाले. (आदित्यस्य) अविनाशी परमेश्वर के ( व्रतम्‌ ) नियम को (उपक्षियन्तः) 
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[ भाग ४ शङ्क ८ ] शायेसिद्वान्त ॥ . ९२३ 


््तल्च्श्य्स्स्स्ल्््य्ल्ल्स्स्श्श्य्य््थ्््ल्््य्य्य्प्पर 


(नित्न! ) हे भक्तप्रेती परमेश्वर ! ( सः ) बह ( सतः ) सरणघर्मे वाला सनुष्य 
( प्रयस्वान्‌ ) आनन्द बा चनयुक्त ( प्र, अस्त ). सम्यक्‌ प्रकार से हो, ( त्वीतः ) 
तुक्त से रक्षा किया गया वह मनुष्य ( न) न ( हन्यते ) चारा जाता है ( न ) 
न ( जीयते ) पराजित होता है, (न ).न ( एनम्‌ ) ऐसे मनुष्य के ( अंहः ) 
संश वा पाप ( अन्तितः ) पास से (न) न ( दूरात्‌) दूर से ( अश्नोति ) 
चेरता है॥ २॥ 
-अनर्मावास इळया मदन्तो मितज्ञवो वरिमन्ना एथिव्याः । 
आदित्यस्य त्रतमुपक्षियन्तो वयं मित्रस्य सुमतो स्यात ॥३॥ 
अथेः--('ग्रनभोबासः ) केश वा पाप रहित, ( इडया ) इश्वर को स्तति 
करने के द्वारा (मद्न्तः) हषे के प्राप्त होते हुये-(मितज्नवः) परिमित ज्ञान बाले 
( एथव्याः ) एयिवी के (वरिमन्‌) बिस्तीणं प्रदेश में ( आ) यथेच्छ सर्वत्र जाने 


सेवन करते. हुये, ( बयम्‌ ) हस लोग (नित्रस्य) सवरक्षक परमेश्‍वर को (सुमतौ) 
शोधन, कपायुक्त मति में (स्या) होवें .॥ 


अयं मित्रो नमस्यः सुहवो राजा सक्षत्रो भजनिष्ट वेधाः । 
तस्य वध समता याज्ञयश्याप मद्र सामनस स्याम ॥ 9 ॥ 
अयैः--(अयस्‌ ) यह (मित्रः) सवरक्षक परमेश्वर (ननस्यः) नमस्कार करने 
के योग्य हे (सुशेवः) शोभन सुखयुक्त हे ( राजा) सब जगत्‌ का प्रकाशक और 
स्वामी है (सुक्षत्नः) शोभन बलयुक्त है (वेधाः) सत्र जगत्‌ का खियाता है (अज- | 
' निष्ट) ऐसा परमेश्वर स्वयं प्रकट हुआ-( तस्ये) उप्त ( यज्ञियस्य) यज्ञनोय पर- 


नस्य अधोत्‌ अनुग्रह में (स्या) हस लोग होव ॥ ` 
महे! आदित्यो नमसोपसयो यातयजनो गणत सडोवः ॥ 


.. . तस्माएतत्पन्यतमाय जुए्मय्रो मित्राव हविराजुहोत॥ ५॥ 
अधेः-(महान्‌) बढ़ा (आदित्यः) ` अ्खंण्डनीय परसेशवर (नसा) नसंस्कार 

से (उपसद्यः) उपास्य है (यातयज्जनः) बह जनों को अपने २ कालों में लगाता | 

हे (गण्ते) इश्वर को स्तति करणे वाले ननुष्य के लिये ( सुशेबः ) शोभन सुख | 


ee 
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____ 7 मिल जाला मी ण 
| ९२४; a क्नरग्वेदस्य न्निन्न सूक्त का अथं ॥' [ भाग ४ अङ्क ८ ] 
२8४५ है Fst कहता शिरी | 


| बाला है (तस्मे) उस (पन्यतमाय ) अत्यन्त स्तुति करने छे योग्य (जि 
त्राय) परमेश्वर के लिये ( जुष्टम्‌ ) प्रौतिविषयं (एतत्‌) इस. (हविः) हवि को 
(थरनौ) अग्नि में (जुहोत). हवन करो ॥ 

मित्रस्य चर्षणीए्षतो5वो दंवध्य सानास । 


दाख 1 वत्रश्नव॒स्तसत प्‌ ॥ ६ ॥ 
1 अ्थे:-( चषणोचृतः ) मनुष्यों के चारण करने वाले ( देवस्य ) द्योतूनादि 
गुणयुक्त ( मित्रस्य.) परमेश्वर का (अवः ) रक्षण ( सानसि ) सवसंभजनीय 
है और उस का ( द्यम्तमू ) तेज ( चित्रश्रवस्तमम्‌ ) अति अश्वर्यकारक और 
अतिकोतियुक्त है ॥ 


आमि यो महिना दिवं मित्रो बनव सप्रया 


आभ भ्रवानः ग्राथवाप्र॥ ७ ॥ 

Er ( यः-) जो (सित्रः) परमेश्वर (महिना) अपनी महिमा से (द्विस्‌ ) 
प्रकाशयुक्त अन्तरिक्ष को. अभि, बभूव ) पराभूत करता हे तथा ( श्रव्रोभिः ) 
अपनी 'कीत्तियों से ( एंथिवीम्‌) एचिवी को ( अभि ) पराभूत करता है 
(सप्रथाः) वह परमेश्‍वर प्रसिद्ध कीर्तियुक्त है अथात्‌ ईश्वर कौ ठु 
और द्यलोक से कहीं चड़ बढ़ कर है ॥ 


[सञ्जाय पञ्च यातर जना आमभर्ावस | 


स दवान्‌ वित्वान्वनात ॥ <॥ 


` अ्थः-('पञ्जु्ञनाः ) चारो वण और निषाद यह पाँच लोग अथवा गन्ध- 
बोदि पांच जन ,अथबा 'पांच प्राण (अभिष्ठशवसे) अत्यन्त सामण्ययुक्त (मिन्नाय) 
परमेश्‍वर को (.येसिरे). उपासना करते हैं (सः) वह परसेएव्रर (विश्वान्‌ ) सब. 
|| ( देबान्‌ ) दिव्य पदार्या का (बिभति) घारण करता है ॥ . 


भे «५ 
शि... FR 


मित्रो देवष्वायष जनाय वृक्तत्रहिषे । इष. इष्टत्रता अकः ॥९॥ 


, अर्थः ( देवेषु ) द्योतनाद्‌ गगयक्त. जनां और ( आयष ) अन्य प्राण- 
चारिये। ने से ( वृक्तत्रहिषे ) यज्ञ भे. .कुशा को काटने बाले अर्थात्‌ यज्ञ करने 
, याले (जनाय `) मनुष्य कोः (-"मित्रः  ) परमेश्वर ( इष्टत्रताः ) बां छितकर्मों 
| केःसाघक (, इप्र:-) बलोां:बा, अन्ने उको. (-अकः.) देला है ॥. 
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ओस्‌ 


| |... आर्यसिद्वान्त ॥ 


| | ~ - उत्तिष्ठत जायत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ 


6 [7 | >भोगाहः pons: ' संबत्‌ ९९७४७ ` | | । अडू ९ . 


NANI 


यत्रं ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा स॒ह । ` 
ब्रह्मा मा तत्रं नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे ॥ 


नरर बळ क मण्डल १० सक्त १० का वचार 
i ~ | कं निघण्टु अ ३ खं ४ में यम का अर्थ मध्यस्थान देवता (बायु) लिया गया है । 
| और नि० अ० ५ खं० ६ सें यम का अये द्यस्यान देवता अस्त होते समय का 
सूयं लिया गया है । वास्तव में उदयास्त समय सूये से उत्पन्न होने वाले प्रकाश 
का नाम यम है और इसी लिये विवस्वान्‌ नाम सूये के पुत्र के वेवस्चत यम साना 


गया हे अर यमी नाम रात्रि वा अन्धकार का है उस को सत्ता का बिभाग भी 
[कि यह रात्रि या अन्धकार हे] सूय से ही होता है अयात्‌ जहां सूये का प्रकाश 
नहीं पहुंचता उसी का नास रात्रि है इस प्रकार ये दोनों द्नि राति सूयं से 
सरण्यूनामक उषःकालरूप सूये को स्त्री में उत्पन्न होते हैं । निघणट अ० ५ खर 
| ६ भें सरणय शब्द द्यस्यान देखता उषा का वाचक लिया गया है । यद्यापि सूय 
की. लु हिता कहीं २ उषा को' माना चा लिखा गया है क्यों कि उषा सूयं से तत्पन्न | 
नेसे चस की कन्या स्यानस्य हुईं तथापि उषा में सूये का .किरणरूप. वीयं | 
पड़ने से यस यसी दिन रात्रि. उत्पन्न हुए तो वह सूर्थ को जायारूप स्त्री होगयी 
आर कन्या वा दहितृभाव भो बना रहा.। र सरण्य शब्द उषा का बाचक 
बेंदू में बहुत स्थलों में आता है। उषःकाल में प्रकाशान्धकार दोनों कुछ२ मिले 
रहते हैं यही दिन रातरूप यस यमो का. गर्भेस्यान.है यहीं से दोनों का विभाग 
होता है जिस देश से उषःकाल होता वहा से.सूय को ओर.सदा दिन होता और 


Rr | 
१७ 


3333 न 


NT ॥ 


| MSS शामा Gurukul Kangri Collection, Haris 


~ 


ए या लातातावा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
PRS ee TO स्या 
| १२६ आय सिद्टान्त ॥ [ भाग ४ अङ्क ९ | 
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| दूसरी ओर रात्रि रहती है । यह एक प्राकत नियस दिखाया है कि एक सूयं से 
| ज्त्रीरूप उषा सें उत्पन्न हुए यम यनी नाभ रात्रि दिन स्वभाव से ही अलग रहते 
क हैं कभी एक दूसरे का सेल नहों होता. इसी स्वृष्टिक्न के नियसानुसार भाडे | 
| बहिन व्हा विवाह वा व्यभिचार नहीं होना चाहिये । यदि प्रकाश अन्धकार सं | 
मिल जाय वा दिन रात स मिल जाय तो शुद्द प्रकाश नहीं रह सकता । यह नियम 

है कि निकृष्ट असुर कोटिस्य अन्धकारादि उत्तम देवकाटिस्य प्रकाशादि से मिल 

के उत्त के शुद्दस्वरूप का कलड्ित करना चाहते-हैं तयापि प्रकाशादि स्वाभाविक 

( कुद्रती ) नियम से ही अछग रहते हैं नोच से नहीं मिलते इसी आशय का 

इस सुक्त में वणन है ॥ 


=आचित्सखायं सख्या वदत्यां तिरः परू- 

चिदणवं जगन्वान्‌। पितृनपातमादघीत वेधा 
see | . च J | 
न्धि ससि प्रतर दोच्यानः ॥ १ ॥ 

_ झो । चित्‌ । सखौयम्‌। सरूया। वटृव्याम्‌। तिरः। पुरू । 
[चत्‌ । अएावम्‌। जगन्दान्‌। पतः । नपातम्‌ । आ । दधीत। 
वधाः । अधि । क्षमि । प्रतरम्‌ । दीध्यानः ॥१॥ 

अ०-यमी रात्रराह-(आ, चित्‌ ) हे यम दिवस! (अएा- 
वम्‌ , जगन्वान्‌ ) वस्ततमन्तरिचप्रदहां गतः स्वप्रकाशेन शोभमा- 
नाऽस ( पुरू, चत्‌.) बहुतराभव ( तिरः ) तमोरूपत्वान्निरो- 
भता प्रच्छन्ना सव्यहम्‌ ( सखायम्‌ ) दीय सत्त्वप्रकाठालखप- 
नुभवितुं समानह्यातिं [मयासहेवोच्यमानमहोरात्रौ सहैवोच्येते 
इदमव समानर्यातस्तयाः सखित्वस्‌ । सखिङान्द स्याथमेवाधोः || 
| निरुक्तायनुप्ततो बोध्यः] खाम्‌ (सख्या) सखिभावेन (बढृत्याम्‌ ) | | 
| प्राघुयां समागता भवयम्‌ [वत्ततद्गाति निधएटो गतिकर्मल पठितः। | 
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अ० २।१४ | अपि च (अधि, ज्ञप्ति ) एथिव्या उपरि (दी- 
व्यानः) दीप्यमानः [दीधीडधातोरूपमेतत्‌ ] ( वेधाः ) कर्मणां 
विधिहेतुभवान्‌ -[ दिवसे हि सवकमाणि विधीयन्ते न रात्री मन- 
| रात्र: स्वथमाय भतानां चषाये कमणामझहः,, विधा- 
ञो वेध च ४। २२५ इत्यणादिसत्रेण वेघशाब्दध्य सिद्धि ] 
( पतुः ) स्वोत्पादकस्य सूय॑स्य सम्बरिध ( प्रतरम ) प्रङुष्टम्‌ 
(नपातम्‌ ) नप्भूतमपत्यम्‌ (आदधीत) मत्समागमेनोत्पादय ॥ 
भा०-यथा सूयसयागनाषस्तोऽहोरात्राचत्पद्यत तथा तयो-. 
राप सयागऽन्यः कश्चित्प्रक्ार उत्पद्येतेति सम्भवति स चाहोरा- 
त्रयोः संयोगः प्रकतिविरुद्ध एवास्ति तस्मात्तौ न कदापि संयज्येते । 
ध्वानत्ताथ च कचिद्धतन्नह्मचर्य तपस्विनं तेजखिनं शोभमानं य 
वाने काचान्नरुष्टा स्त्री समागन्तं यदि याचेत तथापि तया स-:|. 
सणगमस्त्याज्यएवास्ति। निळछानां तमोगणिनां खाभाविकं क 
व्यामद्‌ यत्साच्विकानामसत्यामपीच्छायां खयमेव तः समागन्त 
सहाचारेत च सर्वोपायः प्रयतन्ते प्रलोभयन्ति प्रवञ्चयन्ति च 
नत. घासिकस्तेषां वङामागच्छेदिति -मन्त्राशयः। मननाप्यक्तप्र-. 
` “वृषलीफेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च । तस्यां चैव प्रसतस्य 
। [नष्छातनं विधीयत ॥ 9 ॥,, ॥१॥ 
साषाथेः-यसो नामक रात्रि कहती है कि--( ओो, चित्‌) हे यस नासक 
दिवस ! ( अशवेस्‌ , जगन्वान्‌ ) बिस्तत अन्तरिक्षप्रदेश को प्राप्त अपने प्रकाश 
` से शोभित ( पुरू, चित्‌ ) अत्यन्त अधिक ( तिर: ) अन्धकार रूप से द्वौ हु | 
में तुम्हारे सत्त्व प्रकाश सम्बन्धो सुख का अनुभव करने के लिये ( सखायम्‌ ) | 


सेरे साय कहे जाने बाले [ अर्थात्‌ दिन रात दोनां साथ ही बोले जते है | 
यही उन दोनों म संखापन है और यही अथ | निरुक्तादि क्के 'अप्रनुकून्न भो | 
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आयंसिद्वान्त ॥ [भागक] | माग ४ झडू ९ ] 
१२८ 2 nt 0, 


- कामो, ] तुक्त की ( सख्या ) उक्त सखिपन के साथ ( बदृत्यास्‌ ). प्राप्त होऊ तुक 
मे मिळूं और ( अचि, क्षमि ) पृथिवी पर ( ोध्यानः ) प्रकाशमान ( बेचा: ) 


कमै होने के निमित्त तुम [क्योंकि दिन में ही सब कमे होते हैं रात्रि मं नहीं . 


सनु जी ने भी प्रथमाध्याय स कहा है कि ८ परमेश्‍वर ने प्राणियों के साने को 
रात्रि और छसे करने के! दिन बनाया” इस से दिन कर्मी का विधाता -सिहु है] 
(पितुः) अपने उत्पादक सूय छ वंश से. ( प्रतरम्‌ )) उत्तम ( नपातमूः) नातौ 
| रूप सन्तान को ( शाद्चो त.) नेरे साय ससागस से उत्पन्न करो ॥ ५ 

` ` ` भा०-जैसे सूर्य का उषा के साथ संयोग होने से दिन रात रूप दो सन्तान 
| उत्पन्न होते हैं वेसे हो स्त्री पुरुषरूप रात्रि दिन का संयेग होन से तीसरा कांडे 
: प्रकार उत्पन्न हो यह सस्मब हे. परन्त दिन राति का संयोग हं जना स्वभाव से 
ही -विरहुः हे । जैसे सूषिकमाजोर का सनातन विरोध होने से कभी सेल: होना 
, सस्व नहीं वेसे-दिन_रातिका भो सेल नहीं हो सकता इस सेवे कदापि संयुक्त 


नहीं होते । मनुष्यों के सम्बन्ध में ध्वनिताथ यह है कि किसो तपस्जी तेजस्वी _ 
युवा ब्रह्मचारी पुरुष से समागम के लिये कोडे निकृष्ट स्त्री यदि याचना करें तो भी 


| ब्रह्मचारी के! उस के साथ समागम चा सेल सवेया त्याज्य ही है । निरुष्ट तमोगुफो 
प्राणियों को यह स्वाभाविक कत्तव्य है कि सात्विक धस्तोत्माओं को इच्छा न होन 
प्रर भी उन के साथ -स्वयसेव ससागस वा सहाचरया करने को सब उपायों से 
' प्रथत्न करते लोभ देते और ढल .प्रपञ्चु रचते हैं परन्तु घर्सात्मा पुरुष उनके वश 
मन आवे यह भन्त्र का अभिप्राय है। मन॒ जी ने भी कहा है कि «वेष्यांदि 
' चमेञ्रष्ट व्यभिचारिणीः नोच स्त्रो का थक चाटने. उस का इवास अपने सुख सें 


' हेन्न तथा वैसी स्त्रो में उत्पन्न हुए पुरुष के लिये घमेशास्त्रो म॑ कोडे. प्राय श्चित्त 


शुद्द होने का नहीं है” ॥ १॥ os hp i फिरवत! roe) | |] 


न ते सखा खख्य वष्ट्यतत्सलए्सा यद्रि 
षरूपा भवाति । महस्पत्रासो असरस्य. वीरा 
दिवो धत्तोर. उर्विया परिख्यन्‌ ॥ २॥ | 

न1। ते सखा) संख्यम्‌ । वष्टि। एतत्‌ । सल॑द्षसा । यत्‌ 
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[ भाग ४ अङ्क ९ | ऋग्वेद के भ2'१० सूक्त १० का विचार ॥ १३९ 
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विषुरूपा । भवाति 1-महः। ` पुत्रासः। अरस्य । वीराः । दिव: । 
पत्तार: । डाव या । परिख्यन्‌ .॥ २ ॥ 


~~ 


_ आ०-प्रथममन्त्रोक्त रात्रः कथनं निशाम्य रात्रेः पथक स्थिति- 
इडीलसहोऽवदत्‌। हे रात्रि (त) तव (सखा) खयोक्तप्रक़ारए। सखिभु- 
तोऽप्ययं वया. साद्धम्‌.(एतत्‌) संयोगजन्यम्‌। (सख्यम्‌) विशिष्ट 
साखभावम्‌ (न, वाघ) न कामयत: स्वाभाविक च समानः 
ख्यातिरूपं सखित्रमस्तु न तेन किमपि दूषणं मयि जायते (यत्‌) | 
यतो भवति (सलद्षमा) सलाउछना कलइकरूपेण, तमसा युक्ता. | 
(विषरूपा ) मव्समानरूपाऽयान्मां राइम।पस्वसदहा कलडाकन | 

कत्त यतमाना (भवाति) भवति[लटध्रयोगः] (दवः) क्रीडाया सद॒- | 
ववा (धत्तोरः) स्वीकत्तारः (महः,असुरस्य) असषु परोपकारविही- 
नेष प्राणपोषणाव्यापारषु स्वाथसाधनप्रथानष्वेव कायषु रसतइत्य | 
सरस्तस्य. महो महतः सञ्चिताधिकासरीसम्पत्कस्य(वीसः)स्बेषां- | 
| साहसिककमसत- सद्यःप्रडृत्तिशालाः ( पत्रासः ) पत्रा! आसरा एव | 
: जनाः (उविंया) उरूणा बहुना प्रकारेण स्वंतो निळेएंयापि स्वारि- 
णएयादिकयाःरमणया रन्तव्यामाति (परिरब्यन्‌) पारतः रब्यान्तः | 
| कथयन्ति नत देवा.जना इंति यावत्‌ ॥ 


भा०--ये तमःप्रधानेः पतितेधमेभ्ष्टेराणरजनेस्ताडृगीभिः, | 
स्त्रीमिवा सहा बरन्ति तेऽपि तामसाः पतिता, धमंहीना आसुरा | 
एव भवन्ति । मनुनाप्युक्तम्‌ -संवत्सरणा-प्रतात पाततन सहाच- | 
. रक्षिति तस्मान्निङष्टेरभ्यय्यमांनोऽपि देवप्रकातिजेनः सधम प- | 


| रिपालयन्न कॅदापि तेः संहाचरेदिति ॥ २॥ 
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आायसिद्ठान्त ॥ क [ भाग ४ अङ्क ९ ] 


९३० PR > 
याच प्रथम मन्त्र मँ कहे रात्रिके कयन को सुत कर अन्धकार से एयकू 
हुने का स्वभाव बाला दिन कोला कि-हे रात्रि ! (यत्‌) जिस कारण तू (स 

लक्ष्म!) कलङ्कूप अन्धकार वा कालेपन से युक्त होने पर भी (विषुरूपा ) मेरे 

समानरूप वाली अर्थात्‌ सुक शुद निष्कलडू.को भी अपने तुल्य कल ड्कित करने को | 
तत्पर (भबालि) होती हे [अथात्‌ जैसे अच्छे के संग से बुरे में कुळ गण आते हैं | EF 

वैसे ही बरे के संग से अच्छे में कळ दोष भी आजाते हैं इस कारया दोनों एक [4 

से विषरूप. नाम समानुरूप कहे वा माने. जाते हैं। इस को बुरा तो अपने 

सुधार के लिये चाहता हे. पर अच्छा ऐसी चाहना न. करे और शोचता रहे कि 
कलड्वित के साय बिशेष सेल करने से में भी कलङ्कत हो जाऊंग।] इस कारणा 

(ते, सखा) तेरी कही रीति से समानख्याति होने पर भी यह तेरा सखा [सें] 

तेरे साय (एतत्‌ ) एकत्र होजाने रूप (सख्यम्‌) विशेष मित्रभाव को (न, घष्टि) 

' नहं चाहता किन्तु ( दविः, धत्तौरः ) व्यभिचार विषय भोग. तथा साद्‌क वस्त 

: सेबन में तत्पर (महुः) आसुरी सम्पन्‌ का अधिक संचय करने बाले ( अरस्य ) | 

| स्वाथैसाथन ही जिन में प्रधान हे ऐसे परोपकार रहित प्राखपोषण कामों में 

| ही रमने बाले असुर्न के (बीरा) घमो का विचार छोड़ अपने साहसिक 
कामें सें शीघ्र २ प्रवृत्ति स्वभाव बाले ( पुत्रासः ) पुत्र अर्थात्‌ असुर ही लोग 

. अपने से निकृष्ट व्यभिचारिणी वा वेश्यादि से रमणा करना चाहिये ऐसा (उबिया) 

' बहुत प्रकार से (परिख्यन्‌) कहते हैं किन्त देव लोग ऐसा. नहीं कहते ॥ 

' भा०-जो लोग तमोगण प्रधान.पतित चमेभ्ष्ट असुरप्रकलि पुरुषों वा घेसी 

' स्त्रियां के साथ अधिक से वा व्यवहार करते हैं वे भी तमोगणी पतित घमे- 

हीन तथा आसुर ही हो जाते हैं। सन जी ने झी कहा है कि-“पंतितों के साथ 


' आचरण करने से अच्छा भी एक बष में पतित हो जाता है.। इसलिये निकृष्टो 
से प्रांत भो देवप्रकति पुरुष अपने धसे को रक्षा करता हुआ कदापि नीचों के 
साय आचरण न करे ॥ २॥ : 


उशन्ति घा त अमृतास संतदेकस्य चित्त्यः 
'जस॒ं.सत्त्यस्य। नि त मनो मनसि धाय्यस्मे 
जन्यः पतिस्तर्‍्व१माविविश्याः॥ ३ ॥ 
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[ भाग ४ अङ्क ९ ] करभ्वेद के म० १० सूक्त १० का विचार ॥ १३१ 


ह. उडान्तं । घ॒ । त । अन्नृतासः । एतत्‌ । एकस्य । चित्‌ । 
यजसम्‌। मक्त्यस्य। नि । त । मनः। मन॑सि । धायि । अस्मे । 
| अन्यः । पातः । तन्वम्‌ । अविंविइयाः ॥ ३॥ 
| ._/ भ०रात्रिशह-ये (अस्चृतासः) जीवन्मक्ता विदेहमक्ता वां 
xb पुरुषा भवत (तं,घ) तएव [ऋचित्‌नघेति दीघः ] ( एकस्य, 
| मव्यस्य,वित्‌ ) कंवलस्य मनुष्यजातीयस्येव [नान्यस्य दंडाम- 
शाकादः कञ्च दशादसङ्गस्त विरक्तरप्यवायएवास्त .] ( एतत्‌ ) 
लत्सट्टशाम्‌ ( व्यजसम्‌ ) त्यागम्‌ (उान्ति) कामयन्ते नत्वन्य 
संसारिएइति। अन्ये तु प्राप्यमाएां माहीं स्वीकुवेन्त्येव तस्मात्‌ 
(त) तव (मनः) पुंह्वम्‌ (अस्मे) अस्माकम्‌ (मनसि) स्वीत्वे (नि, 
घाय) नाहितमवस्थितमस्तु बम्‌ (जन्यः) प्रजननसमथः (पततिः) 
पातमेत्वा मस (तन्वम्‌ ) स्वरूप शरीर वा (आविविइयाः) प्राप्ती भव॥ 
` भा०-मक्ति मागे गच्छन्तएव निरूएसंगाहिरक्ता भवन्तीति. 
कथनसपि प्रलोभनपरम्‌। यथा विवाहितो खीपरुषो प्वमित- 
र्तर सनो मनसि धारयतस्तदनन्तर दारीरणाप समागच्छेते त- 
थेवात्र तमोरूपरात्रिस्प्रियाः प्रकाशरूपदिवसपुरुषण समागसप्राथ 
नं बोध्यम | जन्युः पतिरिति कथनेन सामान्यतयां पुरूषडेश्वरो 
_ ऽवि. प्रङतिरूपां स्त्रियं पालयति तस्यां च सवेभिर जगजनयति 
त्वयापि तथा कायामति स्‌चतम्‌ । प्राप्त दलंभस्य सहत एव 
प्रार्थनं सवत्र हृद्यते नत साधारणस्य,” यथा निधंनो धनितो 
घनं प्राथयति नत स्वतल्याद्गनहीनादित.तेन [सद्ध [नरृष्ठए- 
वोत्कटात्स्वकाय साधनसच्छतोति ॥ ३.॥. ; । 


भाषार्थः-यमौ नामक रात्रि कहतो हे कि-जो ( असृसासः) जोवन्सक्त या 
विदेह मुक्त पुरुष होते हैं (ते, घ) वे ही (एकस्य, मत्यस्य, चित) केवल एक | 


~~ ~~ १८५८५८४५५५॥८५८५८५/५५८/५० ५ 00000 शशशी 
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लस का र ; अपयंमिद्रान्त ॥ ८ 5४; [ भागे शङ्क § 1 । 
/ १३२ भं ४? sl ap 00 

[ सशकादि का नंहीं, डांश, भकक्‍्खी आदि पास 
तेऔर न उनकी दुंगादि से विशेष हानि 
(उशन्ति) चाहते हैँ किन्त 


AA 
०.---५८०>४५४ 


| ननष्य जाति का ही. किन्तु अन्य दश 
| न आवे ऐसा विरक्त भी नहीं कर र sia 
| तर्‍्हारे तुर 
ळा य फी होते संसारी लोग तो सेरे तल्य प्राप्त होने बाली 
को भी स्वीकार ही करते हैं इस कारण (ते) तेरी (सनः) पंम्त्वशक्ति (अस्मे) 
सेसे..(मनसि) -स्त्रीशक्ति मे (नि, यायि) अबस्थित हो तथा तू ( जन्युः ) 'उत्पन्न 
रने में समय ( पतिः ) मेरा पति बन कर सेरे (तन्वम्‌) स्वरूप वा शरोर को 
(आविविश्या:) प्राप्त हो ॥ र 
0 मत्ति साथ में चलते हुए हो निकृष्ट संग से बचते हैं यह कहना भी 
लुभाने के अभिप्राय से है। जैसे विवाहित स्त्री पुरुष पहिले परस्पर सन में 
सन को धारण करते-प्रथात्‌. सन से. एक दूसरे को मिलना चाहते है तदनन्तर 
शरीर से.भी दोनों का समागम होता देसे ही यहां अन्धकार स्वरूप रात्र स्त्री 


की प्रकाशरूप दिवस पुरुष के साथ समागम की प्रार्थना जानो । इस सन्त्र में 
जन्य, और पंतिशब्दों के कहने से यह जताया हे कि जैते सामान्य कर पुरुषरूप 
डेशदर स्त्री रूप प्रकृति का पालन करला आर उस प्रकृति स्त्री के साथ संयोग 
करके इस सब जगत्‌ को रचता है चेसे तुम भी सुक्त से मेल करो । जिस वस्त को 
प्राप्ति दुलभ हो उस के लिये श्रेष्ठ वा अपने से बड़े कौ ही प्राथेन। करना सर्वत्र 
दीखली है किन्त-सा'यारण को प्राथेना नहीं को जाती जैसे निघन प्रुष चनी से 
| ही घन कौ प्राथेना करता है अपने तुल्य निघेनी से नहीं इस सेसिठु हुआ कि 
नीच ही उत्तम से अपने कार्य को सिद्ध करना चाहता हे । यहां भौ तमोरूप | 
नीच यसी रात्रि की सत्त्वरूप. उत्तम यन से प्राथैना हे ॥३॥ 


न यत्‌ परा चसा कद ननमता ' वदन्तो 


नन॑तं रणेस । गन्धवो आप्स्वप्या च थोषा |> ˆ 


सा नो नाभिःपरमं जासि तन्नौ ॥ ४ ॥ 

। ` न।यत्‌।'पुरा। चळम । कत्‌। ह । नूनम््‌। ऋता-। 

| वदन्तः। अनतम्‌। रपेस । गन्धवः। अप्त्‌। अप्या। च। योषा। ` 
| सा। नः। नामिः परमम्‌ । पामि। तत्‌ । नो. ॥४॥ . 


A 
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[ भाग ४ अङ्क ९ ] ऋग्वेद के स० १० सूक्त १० का विचार॥ १३३ 


अ०-यमो दिवस आह-यद्यपि (गन्धः) सत्य पेक्षवाऽधिकं 
वाग्व्यापारसाय्रेयमाक्तुशाक्िसादधानः परुषः [अग्निवाग्भत्वा म- 
ख प्राचशादात ब्राह्मणास | अनेन वदासद्धान्तन वारव्यापाराविक्यं 
भाक्तुडाक्तध्राधान्यसूचक पस्वलक्षणासात | ( अप्स ) अप्घत्व- 


प्रपानार्षा स्तरीरूपप्ररुतावव सवंदा तिति (अप्या, च, योषा ) 


माग्यप्रथाना प्रझातरूपा योषाऽपि गन्ववपरुषाश्रयेणोतर सदा स्व 
काय साधयात (सा नो नामिः ) सेव स्रीरूपा भोग्यशक्तिनोंऽ- 
समाक नामः एस्थातहतुः खीझाक्तरूपमाठतएवोल्पच्चा वय॑ त 
स्थाएवाविकांडेन निमिंतोऽस्माकं देहो जीवति ( तत्‌ , नो, पर 
मस्‌, जाम) तत्प्रकातप्रधानं सातृस्वरूपं नावावयोः परमस ल्ङ् 
जास बन्धम्‌ यतस्तयव पालिताः सव जीवन्ति सबरसेतत्सव्यमंव 
सन्य तथाप ( कत्‌ ,ह ) कदापि (पुरा ) पूवकालऽयि (यत) 


ॐ| देवासशयोः प्रकाझातमसोधमाधम योचा सस्मेलनम्‌ (न) नासी- 


त्स्वभावविरुद्धत्वात्‌ । तस्माद्दयमाप तन्न ( चरूस ) कयास 
(ननम्‌) निश्रयंन (ऋता,वदनन्‍्तः) सत्यवचांसि वदन्तो वयं क्रिम्‌ 
(अनूतं, रपस) असत्यं वद्स ? न कदाप्यन्वतं वक्तसत्सहासहे ॥ 


भा०-अन्न दिवसे पुंह्वसामान्यं रात्री च खीलसामान्यसा- 
रोप्य झन्त्रार्थवर्णनं बोध्यस्‌ । यद्यपि कारणे कार्यं च जगति 
प्रकतिपरुषयोः स्रीपृंसयोवी संयोगः सनातनएव । तथापि य- 
धा<यं प्रातो नियन्लस्तयेव तमःप्रक्ाहादीनां विशोधोऽसहाचा 


“ शाप पारतानयसानगएव तस्मा्ञानयाः सम्सलनस्सम्भचः । 


तेन सिद्धं प्रकतिविरुद्ध न केनापि कदापि किसप्यावरणीयम्र्‌। 
कामक्रोधादिवरीन लोभेन वा ये प्रकतिविरुद्धमभक्ष्यं: भक्षयन्ति 
त्याज्यं शृह्णरिति-अगम्यां चा गच्छन्ति ते दुःखसेवापुवन्ति । अत्र 

च निरन्तरं गव्छतोरहोरात्रयोरनादिकालादस्‌म्मेलनमेव दृष्टान्तः ` 
परमेश्वरेण प्रद शितः। तध्सात्ुस्यगुणकमेस्रभावानां ब्राह्मणादीनां 


१5 
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आयं सिद्वान्त ॥ [ भाग ४ अङ्क ९ ] 
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दिसम्बन्धः कर्तव्यो नत विरू- 
ब्राह्मणयादिसवणीाभिरेव विवाहादिसम्बन्धः कत्तव्यो नतु विरू 


द्वानासित्याहायः ॥४॥ | 
साषार्थ:-यस नामक दिन कहता है कि-यद्यपि (गन्धः) स्री को पेक्षा 
बरणी के व्यापाररूप आग्नेय भोक्तशक्ति का अधिक चारण करने वाला [ब्राच्न- 
रागन्यो में लिखा है कि आग्नेय शक्ति वाक्‌ न्द्रिय का रूप घारण कर पुरूष 
के झुल सें प्रविष्ठ हुईं । इसी लिये व्यास्यानादि के समय बायी से. अधिक काम | 
छेने पर अग्नि की उत्तेजना से सुख सूखता वा शीघ्र प्यास लगती है अथात्त्‌ (क अ. 
वाक इन्द्रिय का सूल कारण अग्नि है इसी लिये खाणी के आवलि 
शादि कसे में अधिक तत्पर होने से ब्राह्मण आग्नय कहता छ ८ आग्मेयो ये 
ब्राह्मणः” यह भी ब्राह्मणग्रन्यों का लेख है। इस वेद के ऑसद्कान्त से भोक्तश र्ति 
की प्रधानता की सूचक वाणी के व्यापार को अधिकता पुरुष का लक्षण वा चहू 
हे अर्थात्‌ पुरुष की अपेक्षा स्त्रीचालि में वाकूशक्ति कम होती है बोकि स्ती 
अपतरवप्रचान प्रकति'और पुरुष अग्नितच्ष्वप्रथान गन्धव है । इसी लिये गोनामक 
वाणी के व्यबहार के विशेष धारण करने वाला सामान्य पुरुष गन्धव कहाता 
है] परुष (अप्स) जलतरत्रप्रचान प्रति नामक स्त्री के आश्रय ही सवदा रहला 
हे ( भ्रप्या,च,याघा ) और भोग्यशक्तिप्रधान प्रकृति स्त्रो भी गन्धर्व नामक पुरूष 
के रान्य से अपने कार्यो के! सिद्ध करतो हे (सा,नो न!भिः) वही स्त्रीरूप भो- 
ग्यशक्ति हम प्राणिमात्र की स्थिति का हेतु है क्योंकि स्त्रोरूप माता से ही हस 
सब उत्पन्न हुए हैं उषी के शरीर से गभे में वा पोळे. दुग्घद्वारा अधिकांश हमारा 
शरीर बना हे उसी के अधिकांश से हम जीवित हें । प्रत्येक शरोर में रुचिरादि 
कामल अंश माता का है उस के न रहने पर कोडे भी जीवित नहीं रह सकता 
इस लिये (तत्‌ ,नी,परसं जानि) बह सात शरीर हस दोनों स्त्रीपुरुष जातियों का 
सवोत्तम बन्ध वा हितैषी है उप से अधिक कोडे भी किसी का हितकारी नहीं 
है उसी ने हमारा सब का पालन किया हे यह सब में भी सत्य हो मानता हूं 
यापि (कत्‌ ,ह) कभी (पुरा) पूवकाल में भो (यत्‌) जो अगस्यागमन, देवासुर, 
प्रकाशान्धकार वा घर्मोचभमोदि विरुद्ठों का सेल ( न ) नहीं हुआ क्योंकि उन. 
का स्वाभाविक सिरोच हे इस से हन भी उस काम के नदीं ( चकम ) करेंगे हस 
(नूनम्‌) निश्चय कर (नऋता,वढ्ून्तः) सत्यबचन कहते इए घ्या ( अचलम्‌ , रपेस ) 
सिथ्या कहेंगे ? अर्थात्‌ हम कदापि सिथ्या न कहेंगे ॥ 
भा०-यहां दिवस में पुस्त्व सामान्य और रात्रि में स्त्रीत्व सामान्य का आ- 
रोपण -करके मन्त्राथे का वणन जानो । यद्यपि कारण और कार्य दोनों प्रकार 
के जगत्‌ में प्रकृतिपुरुष या स्त्रीपुरुष का संयोग अनादि काल से ही सिद्ध है 
तयापि जैसे यह सामान्य दशा का प्रात नियम है वेसे ही बिशेष दशा सें प्र- 
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[ भाग ४ अङ्क ९] ऋग्वेद्‌ के म० १० सूक्त १० का विचार ॥ ९३२ 


काशान्धकारादि विरुद्ों का सम्मेलन कदापि न होना यह भो प्राकृत ही नियम. 
हे। इरी लिये प्राकृत नियमों से विरूढ कार्य करने में ही मनुष्य को दुःख होता 
है क्योंकि प्राकत नियम से बिरूद्ठायरण का ही नाम अ्धथसे है और चमे सदा 
उस के अनक रहता है इस कारण इन दोनों का कदापि सेन नहीं हो. सकता। 

इस से सिद्ध हुआ कि प्रकृति विरुद्ध किसो को कुछ भो कहाँ नहीं करना चा- 

हिचे । जो लोग काम क्रोच लोभादि में फस क्रर प्रकतिविरुदध अभक्ष्य भक्षण का 
अगस्यागमनांदि करते हैं वे दुःख ही पाते हें । इस विषय में निरन्तर एक दूसरे 

के पीछे चलते हुए दिन रातों का अनादि काल से आज तक सेल न होना रूप 

दृष्टान्त परमेश्वर ने दिखाया है इसलिये तल्य गगफसमेस्वभाव वाले ब्राह्मणादि 

का ब्राह्मणी आदि सवणे स्त्री के साथ बिवाहादि सम्बन्ध करना चाहिये वि- 

रूद्धों का नहीं यह तात्पर्यं है ॥ ४ ॥ 


गर्भे.न नो जनिता दस्पती कदवस्त्वष्टा | 
सविता विश्वरूणः। नकिरस्य प्र मिनन्ति ब्रता- 


नि वेद नावस्य पृथिवी उत व्यौः ॥४॥ 
गर्भे'। नु। नौ । जनिता । दस्पंती । करिति कः। देवः। 


त्वष्टा । सविता । विश्वरूपः । नकिः । अस्य | प्र। झिनन्ति। ब्र॒- 


> 


तानिं । वेद । नो । अस्य । एथिवी । उत । थोः ॥५॥ 
अ०-रात्रिराह (ष्टा) सवस्य जगतो रूपाणा घ्रहाशाक 
( विश्वरूपः ) सवबस्तषु तत्तद्रपेणंव स्वतेजसा व्यास (सांवता) 
सवेषां कमस प्रेरकः (जनिता) सवषासोषध्यादीनां वषंकसणा- 
व्पादकः सरयेः पिता ( न ) निश्रयेन ( नो ) आवास ( गभ ) 
उषोरूपाया मातगेभाडाये ( दम्पती ) स्त्रीपुरुषो (कः) रतत । 
(अस्य) उत्पादकस्य पित (व्रतानि) नियमान्‌ (नाक) आज्ञा- 
भङ्गभयान्नहि केऽपि ( प्रामनान्ति ) हिसान्त । ( "अस्य ) सवितुः | 
समग्तानभतयोः (नो) आवयोरूष'कालन्तार द जायमानं दस्पांत- 


ES 


तम्‌ (एथिवी, उत, योः) (वेद ) जानार, | अथोदुपरिष्टादयुलो- | 
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१२६ झायेसिद्धान्त ॥. 

कस्था अधस्ताञ्च शविवीस्थाः प्राणिनः पश्यन्त्यव प्रकाशतमसी 
सम्मिलित सम्प्रति स्त इति ॥ ° र 


ध्वनिताथावगमायेत्यमपि सम्भवति-- काचिदाह--तवष्टा 

~ hy ~ SR विल fC 
प्रकाहास्वरूपो विश्वरूपः सवेवस्तुषु तत्तट्रपेण व्याप्त: सविता सबा- 
न्तयोसितया प्रेरको जनिता सर्वात्पादकः परमश्वरी नु निश्चयेन 
FS नर प्र 272012 तेद्डि 
नावावो गर्भे मातुगेभाठाये दम्पती पुरुषोऽस्यां प्रविदय जायते | 
जायालयक्तां मां तां स्वीकृत्य पालयेदिति पतिभावापन्नं त्वाँ च 


कः रतवान्‌। अस्य परमात्मनो नेसर्गिकनियसान्न केऽपि विघा- 


तयन्ति। अपरि त सर्वे पालयन्त्येव कि बहुना द्यावाएषिव्यावपि 

[os Po आर (० SS ° A ह चे ९ 
तस्य नियमान्‌ जानीतोःतएव व्योः सूयउपरिष्ठात्पुरुषकू पेण वष- 
यति तेन ख्रीशथिव्यामोषध्याय्पत्यानि जायन्ते ॥ 


| भा०-यथा रात्रिरी प्रकाडपुरूषं प्रतिवदति। प्रातःकाला- 
~ 53 CE MS $ ~ ३ ७ Me 
रम्भे यथोत्पाद केन सूय पित्रा गनावस्थायां दम्पतीहवावां लंपोजि- 


तो तस्यायमाशयोऽनयोरमेऽपि सदेव दम्पतिवत्समाणमः स्यांदि- 
ति। तथेव कनिष्ठा स्री स्वतउत्कष्टपुर्षमानिसुखीकत्य वइति- 
गभञाये र्हं खीचिहना तं च पुरुषलिङ्गो नि्मितस्तस्थाय- 
माठाया यात्स्वया परुष आश्रयः पुरुषेण च खी ससागम्या। तथा 


>> ~ १ > “९७ ७. ७ (७८ ~ ~ ae NN ~ ~ 
सत्यव स्वातपुस्वपानसाणुसाथक नवात। याद विरक्तो स्वापुर्या ` 


स्यातां तहि स्ष्टु नियसविघातदोबभागिनो भवेतामेवेलि ॥ ५॥ 
भाषाथेः--फिर रात्रि स्त्री कहती है कि-( त्वष्टा ) सब जगत्‌ ळे रूपों के 


शी 
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~ 


लोक और झुलोक ( वेद्‌ ) जानते हैं अर्थात्‌ ऊपर से द्युनोकस्थ भोर नोचे से 
एथिवीस्य प्राणी सन्ध्या समय मे प्रकाश फ़न्धकार रूप दिन रात के मेल को 
देखते हैं वे हन दोनों के गर्भस्य जेल के साक्षी हें ॥ i 
च्वनिल द्वितौ यथे समफने के लिये इस मन्त्र का अर्थ यह होगा कि-कोई 
स दी या पुरुष से कहती है ( त्वष्टा ) प्रकाश स्वरूप ( विश्वरूप: ) 
a a So रूप से व्याप्त (सबिता) सवान्तर्यांसी होने से प्रेरक (ज- 
शिला, त्‌ के उत्पादक परमेश्वर ने (नु ) निश्चय कर (नौ) हम दोनों 
को (गभ) माता के गर्भाशय घे ( दुस्पती ) जाया और पति [वीयरूप से पुरूष 
जिस म प्रवेश कर उत्पन्न हो वह जाया और उस को स्वीकार जे! पालन करे 
वह पति अथात्‌ स्त्री के उत्पत्ति का स्यान और पसष का उत्पादक ] ( कः ) 
बनाया (गस्य, द्वतानि) इम परनात्मा के किये पात्या नियमा के! (नकिः, प्रमि- 
नन्ति) कोई भी नहीं तोडते वा तोड़ सकते हैं किन्तु ईश्वरीय नियसां पर सभी 
चलते. हैं क्योकि ( ए थिवी, उत, दीः ) पृथवी लोक और द्यलोक भी डेशवरोय 
नियम के ( चेद्‌) जातते हैं इसी से द्युलोकस्य सूर्ये पुरुष रूप से वर्षा करता 
उस से स्त्री रूप एथियों में झोपच्या दि सन्तान उत्पन्न होते हैं ॥ | 
भा०-जैसे रात्रिरूप स्त्री ्रकाशरूप दिवस पुरुष से कहती है कि प्रातःकाल 
के समय जैसे उत्पादक सूर्य पिता ने गभावश्या में स्त्री पुरुष छे तुल्य हस दोनो 
के संयुक्त किया उस का राशय यह है कि इन दोनों का आगे भी स्त्री पुरुष के 
तुल्य सदा ही सेल होता रहे । वैसे नीच स्त्री अपने से उत्तम पुरुष से कहली 
है कि रष्टिकर्तो ने गभे में मुक्त के स्त्री चिह॒युक्त और तुन को पुरुष चिह वाला 
बनाया उस का आशय यही है कि स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्रो का आश्रय करे 
ऐसा होने पर ही स्त्री पन आर पुरुषपन का वनाना सार्थक होला हे यदि स्त्री पुरुष 
दोनों विरक्त हों तो रूष्टिकत्तों के नियम तोड़ने के दोषभागो अवशय होगे ॥ ३॥ 


` | को अर्घ वेंदप्रथमस्याहनः कई ददण क 
०० दरू प्रयोचत्‌। बृहन मित्रस्य वरुणस्य घास 
ह। कदु ब्रव आहनो वीच्या नृन्‌॥ ई॥ | 


| कः अस्य । वेद । प्रयमस्यं । अहनः । कः। इम्‌ । | 

| दद । कः। इह । प्र। वोचत्‌। बृहत्‌ । मित्रस्य । वरुणस्य । 

| घाम । कत्‌ । उ । ब्रवः । आहनः । वीच्या । नून्‌ ॥ ६ ॥ 

| res काना 
ही ह 
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अ०-यमी प॒नराह-ह(वोच्या) प्रकाशरूपतरङ्गपातन (नन्‌) 
मनष्यान्‌ (आहतः) श्रमेणाहन्तरहः ! ( अस्याहूनः, प्रथमस्य 
को, वेद ) अस्य वत्तमानब्राह्मकल्पस्यारम्भे यद्‌ जतत तत्को वेद 
जानाति। यह्दाऽस्यः्वरस्य रुष्टो प्रयमस्यतः पूर्वकल्पस्य, दृत का 
चेद (क ई ददर) क इद दवान्‌ (क, इह, प्रवोचत्‌) इहारंमन्‌ 
विषये को दृष्टसपदिडाति (भित्रस्य, वरूणस्य, बहद्धास, कदु ब्रवः) | ६ | ह 
तेजस्विनः झान्तस्वरूपस्थ चेश्वरस्य स्रा्रूपं ब्रह्माणड बृहद्धाम | 
स्थानमस्ति । अनादिकालीनाऽनन्ता स्रष्टिरास्त तत्र काह वक्त | 
' झाकनोति कदा कव कि भवतात ॥ | 


 ना०-परायि यन्नासीत्तत्कथं कुयोमेत्यस्य प्रतिवचनमेतत्‌ । 
कोहि जानाति परा कत्पारम्भे कल्पान्तरे वा कि किमासीत्‌ । वि- ॥ 
~ ग ह 


कर 


रूद्रगणकमंस्वभावयोद वासुरयोः प्रकाशतमसोरहोरात्रयोधेसाध- | 
मयोः पापिषएयात्सनोवा प्राप सम्बन्धो नासीदिति को वक्त |, 
क्षमः । अनन्तायां सष्ठो कदा कव कि भवतीति सवज्ञश्बरभन्तरण 

न कोऽपि ज्ञातुमहोति ॥ ६ ॥ 


भाषार्थेः-यमो फिर बोली कि हे ( वीच्या ) प्रकाश रूप तरङ्ग पहुंचा कर 
( नन्‌ ) मनुष्यां को ( आहनः ) कसें कराने का परिश्रम देने वाले दिन रूप 
यम ! ( अस्य, प्रथमस्याहूः, कः, वेद्‌ ) इस वत्त॑मान ब्राह्म कल्प के आरस्भ के 
हुए वृत्तान्त को कौन जानता है ? अथवा इस इश्वर को स्टिभ इस से पवे 
कल्प के वृत्तान्त को कौन जानता है ? (क डे. ददश) किस ने देखा है कि ऐसा | 
हो हुआ था ( क इह, प्रवोचत्‌ ) इस विषय में प्रत्यक्ष देखा कौन उपदेश- करता 
हे ? ( मित्रस्य, वरूगस्य ) सब से अधिक तेजस्वी और शान्लस्थरूप इश्वर का 
रचा ब्रह्माण्ड. ( बहद्वास ) बड़ा भारी स्यान हे अथात्‌ अनादि काल से अनन्त 
ष्ट हे उस सें (कत्‌, उ, ब्रबः) कौन कह सकता है कि कत कहां कया होता है ?॥ 


भा०-पूवर काल में भी जो काम नहीं हुआ उस को केसे करें इस यम के 
कथन्त का यह उत्तर हे कि-कौन जानता हे कि पहिले कल्पारस्भ वा कल्पान्तर 
| मं क्या २ हुआ | विरूढ गुण कसे स्वभाव खाले देव असुर, प्रकाश जन्थकार; दिः 
राति, चमे अधमे, वा पापात्मा पुण्यात्माञ्जा आदि का पहिले भी कभी सम्बन्ध 
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॥ ७७ mma nae ese >्च्च्च्न्च्च्त 
[ भाग ४ अङ्क ९ ] ऋग्वेद के म? १० सूक्त १० का विचार ॥ ९३९ 


SAAN NAN 


नहीं हुआ ऐसा कौन कह सकता है। देशवर को अनन्त रूष्टि में कब २ कहां २ 
क्या २ होता हे यह स्वेज्ञ देश्वर के विना अन्य काडे भी नहीं जान सकता ॥६॥ 


| यमस्य सा यम्यं९काम आगन्त्समाने योनौ 
_ | __\सहशध्याय। जायेव पत्य तन्वं रिरिच्यां 


१ ` | वि चिङ्‌ बुहेव रथ्येव चक्रा ॥आ 
| यस्सस्यं। मा। यम्यम्‌। काम॑ः। आगन्‌ । समाने। योनों। 
| रोय्याय । जायाऽइंव । पत्ये' । त॒न्व॑म्‌ । रिरिच्याम्‌ । वि । 
| | चित्‌ । बहे व । रथ्याइइव । चक्रा ॥ ७॥ 


sf 


अ०-अतःकारणात्‌ (समाने योनो,सह,होय्याय) एकस्मिन्‌ 
याना स्थान सहङोथ्याय डापनाथ [ रात्रः स्वपरूपवास्त तसो- 
र - सर्वे स्वपन्ति दिवसे च जाग्रति दिनमपि तमो 
भृतं सया सह सुसं स्यादेतीच्छतीव ] ( यमस्य ) दिवसस्य 
(कामः) कान्तिः (मा) माम्‌ (यम्यम्‌) यमीनामिकां रात्रिम्‌ (आगन्‌) 
आगच्छेत्‌ (जायेव पत्ये) यथा जाया पत्यर्थं तन्वं स्वदहं वसना- 
पगमेन प्रकाड़ायति (तन्वं रिरिव्याम्‌) तथाहमपि प्रकाशसम्ब- 
न्धात्तमोऽपहाप स्वं रूपं प्रकाझ़ायेयम्‌ । ( रथ्येव चक्रा ) यथा 
रथ्यायां रथस्याङ्गे परस्परसाहाय्येन रथं तटस्थं च वहतस्तथा (चित्‌ ) 
' कस्मिन्नपि कार्ये (विबुहेव) विशिष्टसुद्योगं कृयाव ॥ | 
| 'ना० -यथोत्कृष्टेन सम्बन्थयाचनं स्वाभाविकं तवैव तमोरूपा 
रात्रिदिवसप्रकाहीन सम्बन्धं याचते । ध्वनिताथे च हीनकुल- 
गोत्रधनेश्वया निरुशवणो वा सामान्या कापि खमनोगतसर्कष्ठ- 
कलगोत्रधनेः्वयपरुषसम्बन्धजन्यं सख संक्पय तीति तात्पयेप् । 
अत्र जायेव पत्यइति दृष्टान्तेन प्रत्याय्यते यम्या. जायाल यमस्य च 
पतिल्ंं वस्ततो नास्ति तथासल्येव दृष्टान्तसम्भवात्‌ । तेन रात्रिन्दिः 
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१४० आये सिद्दान्त ॥ [भाग ४ अङ्क ९ | 


॥-.--.२-५५/८०८५--५-५८--८->>>>>> 


त कयीत 0 य 2 > 
वयोः सदा एथक्स्थितिरूपप्राकतनियमदटान्तमररानन परमा- 
व्मंनासवेस्य विरूद्धसंयोगप्रतिषेधः प्रदाशितइ व्यव सवेत्राडाय:॥०॥ 
` भाषाणलैः--इस कारण ( संसांने, योनी, सह, शेय्याय ) एक ड़ स्‌ साथ 
सोने के लिये [अर्थात्‌ तमोगण प्रथान होन से रात्रि स्वरूप ह है इस से रात्रि 
में प्रायः सभी सोते ओर सत्त्व प्रथान दिन सें त ज गले हैं दिन भौ गम ;। 
रूप हुआ सेरे साथ सोवे यह राक्रि जानो चाहती हे] (यसए्य) दिल को (कासः) 
कान्लि-शोभा ( सासू.) सुक़् ( यस्यम्‌ ) यन्नो RS रानि का ( आगन्‌) र 
हो ( जायेव, पत्ये ) जैसे स्त्री अपने पति के लिये यशला हठा कर अपने रौर 
क्का प्रकाशित कर देती है ( तन्वं, रिरिच्यास्‌ ) बसे में भी तुम्हारे प्रकाश के 
पाकर अपने अन्धकार स्वरूप वस्त्रें के हटा के अपने स्वरूप का प्रकाशिल करु 
[ जैसे स्त्रो पुरुषसम्बन्ध के विना मलिन रहती झङ्गारादि नहीं च. बत 
रात्रि भौ जानो सूचित करती है कि किसी पुरुष का सरे साय सम्ब भः ० 
से में अन्थकारस्वरूप मलिन हूं ] (रथ्येव, चक्रा) जैसे भाग मे रथ के दो पहि 
{सल कर एक दूसरे को सहायता से रथ के ओर उस्‌ बैठने बाले > चरे हुए 
वस्त के ले चलते हैं अर्थात्‌ एक पहिये से रय नहा चलता यसे ( चित्‌) किसी 
येन म दोनों भी निल कर लझोग कर ॥ | 
PRR द न के साथ सेल छी चाहना सूवेत्र स्त्राभाविक हे वेले ह 
तसोरूप रात्रि प्रकाशरूप दिवस से सम्बन्ध वा सेल चाहती है। ओर च्वनिताथ से 
कल, गात्र, धन, और ऐश्वर्य से हीन काहे नोच बण को स्की आपसे सन में ऊंचे 
कल गोत्र धन और ऐश्वर्य घाले पुरुष के सम्बन्ध से होने जाले सुख की चाहना 
करती है यह आशय है। इस मन्त्र णें ( जायेव, पर्ये.) इस दान्त के कहने से 
प्रतीत कराया है कि यसी में जायापन और यन में -पतिपन वस्तुतः नहीं है | 
क्योंकि यस यमी दोनों कालाबयबर जड़ वस्तु हैं तभी दृष्टान्त घट सकता है यदि 
यमी में लायात्व और यस में पुस्त्व होता तो ळ्जेसे जाया पति के लिये जपला 
स्वरूप प्रका शित करती वैसे में अपने स्वरूप फो प्रका शित करंट यह कहना व्यथे 
है । इस से सिद्दु हुआ कि रात्रि और दिन को सदू पृथक क प्रात 
लियन सम्बन्धी दृष्टान्त से परमात्मा ने सब जड़ चेतन स्त्री पुरुषादि के विरूदु " 
संयोग का निषेध दिखाया है। यही आशय सामान्य कर सब सूक्त का हे॥७॥ 


__ न तिष्ठन्ति न निमिंषस्त्येते देवानां स्प- 
श॑ इह ये चरन्ति। अन्येन सदाहनो याहि 
तूयं तेन विबृह रथ्येव चक्का ॥ ८॥ 
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आयशसिद्वान्त ॥ 


ei 


उत्तिष्ठत जायत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ 


ज्येष्ठ संबत्‌ १९४८ ! डु ९० 


यत्र ग्रह्मावदा यान्त दया तपसा सह । 
त्रह्मा सा.तत्र नयत ब्रह्मा ब्रह्म दधात म॥ 


नटग्बद क सणडल १० सत्त १० का वचार 
ने. तष्ठन्ति 1 न । नि।-सिषन्ति। एत दवान्‌ । 
स्पशः । इह । य । चरान्त । अन्वेनं । सत्‌ | अआहनः। याहि । 
तूयम्‌ | तेन । वि। बृह । रथ्यव । चक्रा ॥ < ॥ 


अ०-यसो दिवस. आहहे (अहनः) स्वप्रदेशा मम प्रका- 
' डास्याहन्त्र | यांस ! ( इह.) इारीर चराचर जगति च (य) 
( देवामाम्‌ ) अग्न्यादीनाम्‌ ( स्पठाः ) सम्बान्धनः सात्विक- 
राजसतामसा गणाः (चरान्त) विचरान्त (एते) (न, तिष्ठान्त) 
न क्षणमपि स्थिति लभन्त (न, एनामिषान्त ) न निमषमात्र-. 
| | माप विरूड्ाचरएां सहन्त सद्यएव फल प्रयच्छानत। यथा मादक ' 
1. *वस्तभच्षितं सद्यएव मोहयति। तस्मात्वस्‌ (मत्‌) सत्तः (अन्यन) 
केनापि त्वत्सहरीन (तूयम्‌) चिप्रम्‌ ( याहि) सम्बन्धं प्राप्ञाहि 
( तेन.) तेनेव ( रथ्यव, चक्रा) यथा रथ्यायां चक्र सह गच्छः 
तस्तथा कायष सहयोग विधाह ॥ 
भा०-को अस्य वेदप्रथमस्यत्यस्य प्रतिवचनांसदमच्यते- 
परोले प्रत्यचान्न कदापे विरूध्यत ॥ यथा. 1वषभक्षणंन सत्रात 
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९४२ आर्ये सिद्धान्त ॥ [ भाग ४ आर्क | ] 


AAA 


श्रियन्ते तथेव परापि ग्रियन्तेऽस्सति नात्र सन्देहः । तथा सति 
वरुद्रगणकमस्वनावानां झाश्वतिकविशेधानामहोरात्रदवासरादी- 
नां सम्बन्धः सवदेव दःखहतरिति निश्चितमव तत्र को वदत्या- 
दिकथनं न संङ्कव्छते यतो दोघंदशिंनो ज्ञानचच्षा परमात्सरु- 
तानयमान्सदब पश्यान्त । यादे प्रापे कनाचाइरुद्धमाचारतं 
तेनावइयसेव तत्फलमासमय्रे च यः कररिष्यात स प्राप्स्यति तेन 
कार्यत्वेन परापि विरूद्दसंयोगो नासीदिति पवकथनाइायः। तस्सा- 
बाह. वया सम्बन्ध कामय ॥ ८ ॥ 


भाषाये:-फिर यभ दिवस बोला कि-हे ( अहनः ) अपने प्रदेश वा समय 
नने सेरे प्रकाश को नष्ट करने वाली यानन ! (इह) इस चराचर जगृत्‌ वा शरीर 
में (ये) जो ( देचानास्‌) अग्नि आदि देवताओं के सम्बन्धो (स्पशः) सात्त्विक 


राजस आर तामस गण (चरन्ति) चलायभान हो रहे हें ( एते) ये (न, लिष्ठ न्ति) 


क्षण भर भी नहीं ठहरते ( न, निमिषन्ति) र न निमेष माञ्ज भो विरूद्ठा- 
चरणा सहते हैं -किन्त शीघ्र ही यथोचित फलं देने बाले हो जाते हैं। जैसे सद- 
कारी बस्तु वा विष खाया हुआ शीघ्र ही मोहित वा महित करता हे इस कारणा 
तू (मत्‌) सक्त से (श्रन्येन) अन्य किसी अपने सदूश तमोगुणी के साथ (तूयम्‌ ) 
शोघ्र (याहि) सम्बन्ध को प्राप्त हो (सेन) और उसो के साय (रथ्ये, चक्रा ) 
रस्ता में दो पहियां के चलने के समान अपने कार्यो में सम्बन्ध बा मेल कर ॥ 


भ०-८पहिले का हाल कौन जानता है” इस का उत्तर यह दिया है कि 
परोक्ष विषय प्रत्यक्ष से विरुदु कभी नहीं होता जैसे विषभक्षण से अब सरते हैं 
बसे पर्वकाल स भी अवश्य मरते थे इस मं कळ भी सन्देह नहीं । ऐसी दशा 
में सनातन विरोधो बिरुहु गण कमे स्वभाव वाले देव असुर वा. दिन राति 
आदि. का सेल होना सभी समय सें दुःख का हेतु है यह निश्चित ही है तब 
«८ कौन पूर्व का हल जानता हे » यह नहीं कह सकते. क्योंकि दीघं दशी, लोग 
ज्ञानंचक्ष से परात्मा के नियत किये [नियमे के! सदा ही देखते हे । यदि प- 
हिले समय सं सी किसी ने ,बिरूढुचरण अगस्यागननादि किया तो उसने अवश्य 
वैसा फल पाया और अव जे! आगे. करेगा बह वेसा फल पायेगा अर्थात्‌ कत्तेव्य 
सान कर पहिले भी कभौ ब्रिरुद्ठों का संयोग नहीं हुता यह पूवे कयन का अ- 
भिप्राय हे इस से से तेरे साथ सम्बन्ध वा मेल करना नहीं चाहता ॥५॥ 


रात्री सिरंस्माअ्रहभिदशर्य त्स ये स्थ च- 
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[ भाग ४ अङ्क १०] ऋग्वेद के म०.१० सूक्त १० का विचार ॥ 


ससहश्न्सिसीयात । दिवा पथिव्या मिथना 


सबन्धू यसीयसस्य बिभृयादजामि ॥प। 

रात्राभः । अस्म । अहाभिः । दशास्यत्‌। सूयं स्य । चक्षः । 
-सुहुः । उत्‌। सिमीयात्‌ । . दिवा । एधिव्या। सिथना। सर्बन्ध । 
यमीः। यमस्य। विभयात्‌ | अजामि ॥ ९॥ 7 


अ० -पुनराप यमएवाह-(यमीः) रात्रः (यमस्य) दिवसस्य 
(अजामि) अज्ामित्वं दस्पत्योरिव मेऽयभावम्‌ (बिसयात्‌ ) धारये- 
[इति । अथाद्रात्रिदिवसावेकस्मिन्देरो काले च संयक्तो न भवेता 
मिति परंमात्सछुतनियमेष दृइयते । एवं हि तस्यष्टिरनमीयते 
(सूयस्य)- कारएारूपसूय सकाइादुत्पन्ने (चक्षः) चच्षषीइ वाहोरात्रो 
संयुक्तो न स्यातामपितु नालिकावव्सायंप्रातःकालव्यवधायक्कौ 
निकटवर्तिनो स्याताम्‌ (रात्रिभिः) साकम्‌ (अस्मै) एनं दिवस्‌ 
(अहाभः) दिवसः साद्ध रात्रं च ( दशास्यत्‌ ) संयोजयेत्‌ (महुः) 
'पनरेतो ( उन्मिमीयात्‌ ) वियोजयेत्‌ (दिवा, एथिव्या) यनाहो- 
रात्रो ( सबन्धू) समानबन्धनो समानाविकरणी ( मिथना ) सं- 
यक्तो स्यातां तत्तेन स्रा न कृतमिति ॥ 
[ भा०-आस्मसन्‌ जगत्यन्यष र्टाष्ट्राक्रयानयमेष्वयमप्यन्- 
सन्धेयः-यदेकस्मादुपादानात्ट्थकएथगुत्पन्नं वस्तुद्वयं का्यहय वा 
कायद्झायां न संयज्यते। यथेकस्मात्सयादत्पन्नावहोरात्रो सय- 
श्रानयोः पितृस्थानी । स्रीपस्वालङ्गाविमाविति सत्वा सयस्य 
कन्यापत्रावित्रोच्येते । तो चासंयक्तो-पर्स्परसापेचसम्बन्धिनो 
जगदूपकारकी सदेव समीपवत्तिनावितरङतरस्य पश्चात्प्रतिक्षणं 
धावति । तयापि नेव संयज्येते। तथेवेकस्मात्पितरुत्पन्नो कन्या 
'पत्रो सोदयो भ्रातरो कदापि विवाहसम्बन्धं न कयातासिति 
ज्ञापकेन परमात्मन आज्ञाऽस्ति । इमामेव वेदाज्ञां परस्कत्यान्य- 
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१४४ ` आयरिद्वान्ता ˆ ह्न [ भाग ४ अङ्क ९०] 


क्क्लक AS 


ठवि दीपान्परवास्तिनो भगिनीं सोंदर्येण रात्रा साकं नोद्दाहय- 
न्ति । अयं च विधाहसम्बन्धस्य मनु'्येष्वेव नियमः पश्वादिषु 
| त याट्रव्छिको मैथनव्यापार इमेव तेपु परत्वंमे-। सनष्येश्वाय 
व्यवेहारनियमो यल्लेत पालंनीयः ॥ ९ ॥ 


शर 2 े टे 

भाषाजै:-फिर भी यस कहता है कि-(यमो) रात्रिरूप. स्त्र (यमस्य) पुरुषरूप 
ह | दिन को (अजामि, विभुयात्त ) पात न करे अयोत्‌ दिनरूप पुरुष के साथ [बिवाह 

f न करे अयात्‌ दोनों दिन रात एक देश वा काल में इक्ट्टे न हों ऐसा परमेश्वर 


कत नियस प्रतीत होता है इझी से निश्चय है कि ऐसा उस को अभीष्ट है । 
क्योंकि (सूर्यस्य) वारणा रूप सूये से उत्पन्न इए (चक्षः) चेत्रों के तुल्य द्नि रात 
संयुक्त न हों किन्तु जैसे दोनों आंखों के बीच एक नाक हे पर तो भी दोनों नेत्र 
समीप हैं वेसे थोड़ी २ सायं प्रातः समय को मेंड रूप रुकावट दिन राल में है 
और दिन रात्रि भी निकट २ ही हैं (रात्रिभिः) रात्रियों के साथ ( अस्मै) डस ' 
दिन को तथा (अहमि:ः) दिनों के साथ रात्रि को (द्शस्येत्‌) संयुक्त करे (सुहुः) 
फिर इन को (उन्मिमीयात्‌) एथक्‌ २ करे कि जिस से (दिवा, एथिव्या) दिल 
रात (सबन्धू) एक कार्य में बंचे बा एक आधार वाले (मिथुना) संयुक्त हों सो 
उस स्त्रष्टां ने नहों किया ॥ . . | ; 


भा०-इस जगत्‌ में स्रष्टिप्रक्रिया के अन्य नियमों के साथ इस नियम का 
भी विचार करना चाहिये कि जो एक उपादान से पृथक २ उत्पन्न हुए दो. वस्तु 
| चा दो कायं [जो किसी कारणा प्रसिद्वु बढ़े भेद वाले हों] कार्य दशा में परस्पर | 
| मिल नहीं जाते । जैसे एक सूये से उत्पन्न हुए दिन रात नहीं सिलते। सूयं. इन 
का पितृस्यानी उत्पादक है स्त्री लिङ्क पुंझिङ्ग दोनों को मान के सूयं के कन्या पुत्र- | 
| चत्‌ कहे वा माने जाते हैं । वे दोनो संयुक्त नहीं होले.। अयात्‌ परस्पर सापेक्ष ' 
सम्बन्ध रखने चाले जगत्‌ के उपकारक सदेव साथ रहते हुये एक दूसरे के पोळे |. 
प्रतिक्षण दौड़ता हे तो भो दोनों संयुक्त नहीं हो जाते. बेसे हो एक पिता माता | 
से उत्पन्न हुए कन्या पुत्र-सगे भाई बहिन कभी विवाह सम्बन्ध न करे 0 यह- ७७5९, | _ 
ज्ञापक के साथ परमात्मा को आज्ञा हे। इसी वेद्‌ को आज्ञा को मान कर आये 
लोगों से भिन्न अन्य. दोप निवासी लोग भी सगें भाडे के साथ बहिन का विवाह 
नहीं करते बा कराते ४ विवाह सस्बन्ध का यह नियम सनुष्यो में ही हे किन्तु 
प्रशवादि में यथेष्ट मैथुन व्यवहार होता है यहो उन में पशुपन है। परन्तु मनुष्या 
को. इस नियंत व्यवहार को प्रयत्न पूवक रक्षा करनो चाहिये ॥ €॥ | 


| आ घा ता गच्छानुत्तरा सुगानि सत्रं जा- | 
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[ भाग ४ अंडू १०.) ऋग्वेद्‌ के मं० ९० सूक्त ० का विचार॥ १४५ 


सथः कशणंवन्‍्नजामि । उप बबं हि वृषभाय 
बाहुमन्यमिच्छस्वब सुभग पति मत्‌ ॥ १० ॥ 


'-आ[।घ। ता।,गच्छान्‌। उत्तरा। सुगानः। यत्र ॥ जाऽ; 
मय: कुवन्‌ । अजामि । उप॑ । ब॒द्वेहिः। दृषभाय। बाहम । ` 
अन्झम्‌। इच्छ । सुभग -पातम्‌। मत्‌ ॥ १०.॥ 
अ०-यमः प॒नराह-( यत्र ) यष यगष कालेब-( जामयः) 
अष्प्रधाना रात्रयः खयो वा 'जामीत्यदकनाम (अजामि)'ताभि- 
रकरणाय 'व्याभचाराईक पवरुद्वगण कमस मावोद वसेः पुरुषवो 
संयांगसम्बन्ध(कुएवन्‌) कवन्ति कारिष्यान्त वा (ता,घ) तान्याप 
(य॒गानि) (उत्तरा) एतव्कालाद्वन्नानि मध्ये २ कदापि २ (आ 
क. 'गच्छान्‌ ) आगच्छान्त -आगामेष्यान्त वा किञ्च नतसम्प्रात ता- 
| दाः कालोऽस्तीति तस्मात्‌ हे (सभग) शोभनो भगः कामाऽस्या 
मस्ति पचान्तर च शोभनो भगः कामोवाऽस्या अस्तीति तत्सम्ब॒द्धो 
(नमत्‌) मत्तोऽन्यम्‌ ( पतिम्‌ ) रक्षकम्‌ (इच्छस्व ) या त्रस्व 
(दृषभाव) षष्ठ्यर्थेऽत्र चतर्थी -तस्येव संचनसतथस्य ( बाहुम्‌ ) ` 
| बलं हस्तं वा'( उपबबाहे ) समापतां हातमब्यच्छ ॥ _ 
मा०-यथा कदाप्रि महत्या वायया. मेघाधक्यन च ।इन- ' 


“~| मवि तमसाच्छाद्यते तदा च :बहनि काणि, प्रदीपं प्रज्वाल्य | 
“15 | क्रियन्ते । तदा चाहोरात्री सम्मिलिताविति वक्तुं शाक्वते। अय॒ | 
' | क्तसंयोगादेव तदुर्दिनमिव्यच्यते मन्यते वा जनेः। तयेव कामास- ` 
| | क्तिप्रवाह्राचुयेकालेऽयुक्तसंयोगोऽपि _ख्रीपुंसयोभंवत्‌ । नलुः तेन ` 
। | सवदा सर्वेः कत्तव्यो विरूद्ध संयोगः । कदाचिद्दिवसेवि तमोरूपा | 
| 
AE 
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माये सिदान्त ॥ [ भाग क्या १०] 


१४६ 

| _त्रिरायातु नच संडेव तेनाहोरात्रयोः सँयोगः सम्भवत । का- 
लचक्रपरिवर्तनेन प्रकतिविरूद्धानां हाशवतिकविरोधिनामहारात्रा- 
दीनां भवतिं कदापि संयोगस्तदानीमपि तस्य कत्तव्यर्स न जा- 
यंतेऽपित विषभक्षणवदनिएकरमेव तत्तदांप भवात तथव दवाः 
सरप्रकतींनां परुषाणां स्रीपुरुषाणां वाऽगम्यागमनरूपः सम्बन्धं 


भवत परं तदापि स दुःखहतुर्धमएव मन्वत तत्कतारश्वादासः 


~~~ 


AAAS 


एाइति ॥ १०॥ 
ˆ नाषाथेः-यस फिर बोला कि (यत्र) जिन; समयों में ( जामयः ) तेज वा 


| प्रकाश रहित जल के शीलादि गुणों बाली .रातं [.उद्क नामों में जासि शब्द 
| निघण्ट में पढ़ा है ] वा कलस्त्रियां ( अज्ञामि ) उन के न करने बा न होने 
योग्य विरुदु गणा कमे स्वभाव दिवसों वा पुरुषों के.साथ संयोग सम्बन्ध वा व्य- 
सिचारादि ( कृणबन्‌.) करती हैं वा करेंगी अथवा किया है (ता, चघ )वे भी 
( युगानि) समय ( उत्तरा ) इस काल से भिन बीच २ कभी २ (अ, गच्छान्‌) 
आये आते बा आवेगे अयात्‌. अब ऐसा समय .नहों है [अयात्‌ जत्र दुदिन होने 
का सामान वा अब्रसर नहीं वा जब सनुष्यो को फामासक्ति आदि दोष दुत्राये 
न हों चमे की ओर अधिक कुरावंट हो तभी अयुक्त संयोगादि ,अकत्तव्य से 
बचने के लिये ऐसा कहना. बा मन गें दूढ़ संकल्प करना चाहिये । 'अधसे को 
बृद्धि के समय. वेसा करना चाहिये यह भो. सन्त्र का आशय नहीं हे किन्त 
अच्छे समय ॐ सर्वया बचना और आणपत्काल में यथाशक्ति बूचने का उद्योग 
करना चाहिये ] इस से हे ( सुभगे ) कासवृद्धि का निमित्त रात्र! वा अच्छ 
काम अथवा अङ्कों से युक्त स्त्रि! (मत्‌) सुक्त से भिन्न (पतिम्‌) रक्षक पुरूष को 
| (इच्छस्व) इच्छा कर (वृषभाय) उसी सेचन क्रिया में समथे पुरुष के ( बाहुम्‌) 
बल व्रा हाथ को [ बाहुव बलं ] यह ब्रा्मणग्रन्यों का लेख हे (उप, बब हि) 
| समीप से पकड़ने का उद्योग कर ॥ - 
| _ भा०--जैसे कपो२ दिन में भी अधिक भयहुर आंची आर सेच एफ साथ | 
| जब्र आते हैं तघ कुळ २ प्रकाश के बने रहने पर भो दिन अन्चकाररूप होजाता तब 


दोपक जला कर बहुत से काम किये जाते हैं तब प्रकाश अन्धकाररूप दिन रात | 
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[ भाग ४ अङ्क १०] ऋग्वेद के म० ९० सूक्त १० का विचार ॥ ९४० 


ANNAN 


सिल गये ऐसा कह सकते हैं बा दिन में राति होगयी ऐसा कहा जाता है उन 


प्रकाशान्धकार का अयुक्तसंयोग हो,ने से ही वह दुदिन कहा वा माना जाता हे 
बसे ही कामासक्तिका प्रबाह बढ़ने के समय स्त्रीपरुषों.का अयुक्त व्यभिचारादि 
संयोग हो परन्त.उस से सब काल में बह विरुद संयोग कत्तव्य नहीं ठहरता । 


1 160, कभी दिल्ल्में भी रात्रि हो जाय तो सदा दिन का संयोग नहीं हो सकता । 
द | कालचक्र के परिवत्तेन से सनातन बिरोचो स्वभाव विरुदु- दिन राति आदि क्ला. 
- ४४ कभी संयोग हो तब भी वह कत्तेव्य वा अच्छा नहीं हो जाता किन्त विष . भक्षण 


के तुल्य बह तब भी हानिकारक ही होता है वेते.हो देवप्रकति बा असुरप्रकृति 
` पुरुषों वा स्त्रौपुरुषों का अगस्यागसनरूप सम्बन्ध कभी होजाय पर तब भौ बह 
अचमे वा उस के करने बोले अधर्मी ही माने जांयगे ॥१०॥.. 


किं स्त्राताऽसदादनाथं भवाति किमस्वसा 
यन्निन्ऋतिनिंगच्छात्‌। काममता बहेईतदरपा- 


| सि लब्वा से लब्वं१सं पिपृरिध ॥ ११ ॥ 

किम्‌ । भ्राता । असत्‌ । यत्‌ । अनायम्‌। भवाति। किम्‌। 
उट्घति। स्वसा । यत्‌ । निऋ तिः । निगच्छात्‌ । काम॑ऽमता । 

। एतत्‌ | रपामि । तन्वा। म। तन्वम्‌ । सम्‌ । पिएुग्धि ॥११॥ 

अ०-यमी पनराह-( यत्‌ ) यास्मन्‌ सांत भगिन्यादिकम्‌ 
(अनायं,भवाति) प्रकाहीश्वयंविहीनं-भरणपोषणमन्तरा दुःखं भुङ्कः 
वा सः (किश्राता,असत्‌ ) आस्त? अयाद्‌ भत्तश्रातुरान्दावकाथा 
योऽनजान्‌ भ्रातन्‌ स्वसार च सवप्रकारण भरांत सएव भ्राता भत्ता 
वा नचानयोः कश्चिद्गेदोऽस्ति। (यत्‌ ) या भ्रातरि सति (निऋतिः) 
| दःखं भुञ्जानाऽरोभमाना वा (निगच्छात्‌) नितरां भ्रमत्‌ , सा 
(किम्‌ ,उ,स्वसा) अथाया त्रातः सम्बन्धात्सु -साखन्यात्त-भवातः 
सा. खसा न च तथाऽहमस्मि पुनः कि मंवि स्खखम्‌। अतस्त्वम्‌ 
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, आ्यसिद्कान्त ॥. - नकिः च र त ४ | ९०] 


१९८ 


DODO 


(से ) ना (तम्वा) स्वरूपेण ठारीरण वा सह स्वस्‌ (तन्वम्‌) 
स्वरूप डारीरं वा (सम्पिएग्धि ) सजय (काम्ममता) कासंन 
त्वदीथकान्त्या बद्धा कामासक्ता वाऽह ( एतत्‌, बह, रपां ) 
बहु कथयामि तयासात माय स्वर्ल लाय भ्रातृत्वं च सङ्घटेत॥ 
_ भा०-रात्रिरूपा स्वसा यथा प्रतिस दिवसन साज्चरुटाप 
गच्छन्ती दिवसत्रातः प्रकाइाशोमां प्राथ्यमानव प्रतायत तद्व 


काचिद्बगिन्याप याद भ्रात्रा सयांग सवप्ररारः प्राथयत्‌ ॥99॥ 
भाषाणे:-यसी फिर बोली कि-( यत्‌) जिस के विद्यमान होने पर भगि- 
न्यादि (अनाथं,भवाति) प्रकाशरूप शोभा की पष्टि से रहिल राति वा भरणपोषण 
के बिना दःख भोगती है बह (कि, अ'ता असत्‌) बघा भाई है ? अथरत्र भत्तरे 
भ्राता दीने एकाय शब्द हे जो अपने ,भादे वहिनां का सब. प्रकार से.भरण 
पोषण करे वही खाता वा भत्ता हे इन दोनांसं कुळ भेद नहीं एक चातु से दोना 
| शब्द निकले हैं (यत्‌ं) जो भाता के होने पर भो! (निऋतिः) शोभा प्रकाश राहत 
वा दुःख भोगन वाली होकर (निगच्छात्‌) निरन्तर स्मंती रहे (किस स्वसा) वह 
क्या बहिन है? अथात्‌ भगिनी बाचक स्वपाशब्द का अच है कि ज! स्ता के 
संस्बन्ध से अच्छे प्रकार' सुखिनी रहे वह स्त्रसा पर भें वसी सुखिनी नहीं हूं तो । 
मंक में स्वस्टपत्त क्या हुआ ? इस लिये तन (से) मेरे (तन्वा) स्वरूप बा शरोर के: |` | 
| साथ अपने (तन्वम्‌ ) स्वरूप वा शरीर को (संपिएरिय) संयुक्त, करो.(कास सता) तक 
द्नि को कान्त शाभा स बदु वबा कासासक्त से (एतत्‌ वहु रपास) यह बहुत 
कहती डू ऐसा होन पर हो मुक्त स स्तरस्टृपन और लम सं स्रालपन शेडुटित होगा 
-. भा०-शाजिरूप दिन को भगिनी, जैसे प्रतिक्षण टिन के सभोपर री प छे >) 
चलती हुड दिवस भाडे की प्रकाश: शोभा के चाहती हुई सी. प्रतोत होतो र्‍ क ए 
कोडे भंगिनी याद अपने भादे के साथ संयोग करन की प्राथना. करे तो ॥९९॥ / 


3 
) 
| 


काट ४ 


नवा उ ते तन्वा तन्वंश्संपपूच्यां पापसा- | i 
हु यः स्वसार निगच्छात्‌ अन्यन मत्प्रसदः | ` 
कल्पयस्व न त भाता सुभग वष्ट्यतत्‌ ॥१२॥ | 
0. १. 0 लक ट5 | 
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[भाग ४ अङ्क १० ] ऋग्वेद के म० १० सूक्त १० का विचार ॥ १४९ 


न। वे। उद्दतिं । ते । तन्वा। तन्व॑म्‌। सम्‌। पण च्याम्‌ । 
पापम्‌ । आहः .। यः । स्वसारम्‌ । निगच्छात्‌ । अन्येनं । सत्‌ । 
अंमुद्‌ः। कर्पणस्व। न । त। श्राता। सुभग । वष्टि । एतत्‌ ॥१२॥ 

ऋ2०-यसः पुनराह-हे यास रात्रि (त्त) तव (तन्वा) सरूपेण 
स्वं (तन्वम्‌) स्वरूपं (नवाउ,संपएच्याम्‌) नेव संपर्चयासि नहि 
संयोगं कत्‌ मुत्सहे यतः कारणात्‌ (यः) यो भ्राता ( स्वसारम ) 
भगिनी (नगच्छात्‌ ) गच्छेत्तया संयोगं कयात्‌ तं (पापम्‌ )पापिनम््‌ 
(आहुः) कथयन्ति सनातनोऽयं धर्मः स्वस्त्रा संयोगनिषेधः। तथा 
सति संयोगादन्यविधं भरणं भ्रातृत्वे संघटते तथाविधभरएाभावेऽ- 
प्यन्यावयभरणसत्त्वाद्‌ भ्रातृत्वे स्वरत्वे नास्ति कश्चिदबाधद्दति । 
९ -तब्मात्‌ हे (सुभग) ससस्त्वम्‌ ( सत्‌ ) सत्तः (अन्येन) पुरुषेण स्व 

ज्यन साकम्‌ (प्रमुदः) भोगानन्दान्‌ (कस्पयस्व) समथय (त) 
तव (भ्राता) भरणाद्‌ भ्रातृत्वयुक्तोऽप्ययम्‌ (एतत्‌) कव्यम्‌ (न,वष्टि) 
न कामयते अथोदन्यद्वरणं तु स्वीक्रियते तेनेव मयि भ्रातृत्वं 
त्वयि स्वखख्लं च न विहन्यते ॥ 

भा०-दिवसेनेव स्वरूपतो विभक्तेन रात्रिस्रूपं एथग्व्यव- 
| स्थाप्यते । यंदि दिनं रात्रिरूपं तमः सर्वतो विघातयेत्तदा स्वरू- 
पनाठ्ठी कस्य भरणं स्यात्‌ ? दिनं प्राणानः कायेषु योजयति कमसु 
7 | घावमानाः परिश्रान्ताश्च मनष्यादयो रात्रो तसप्रधानां निद्रां 
लभन्त । दिनं कमप्रतरृत्तिनिसित्तं कम प्रवृत्ति: अरसस्य निमित्त 
। ` | असो निद्राया निमित्त निद्रा तु रात्रेभोजनमेव। ताहदास्वरूप- 
| क्षणभोजनदानादिना रात्रेभरणं दिवसेन प्रत्यहं क्रियतएव तेनेव 

| तस्य भ्रातृत्वेसवं दिवससम्बन्धादेव सु- अस्ति स्वस्था निचिप्ना 


Fs 
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आये सिद्दान्त ॥ [ साग प अङ्क ९०] 


MER MO SEIN 5 कप कल मलय तत. 


रंत्रिः स्वकार्ये साधयति तस्मात्तस्याः स्वख्त्वम््यस्त्येव। तस्याः 
प्रकागप्रवेशोद्योगस्त प्रदीपे पतड्रपातवत्स्वस्या: समलघाताथत्वा- 
दविद्याधिक्यसचनायेव । एवसनयोम्ातृल्वे स्वत्व च सिद्धेऽपि 
3 प्राकृतविरोधान्न कदापि सङ्कच्छेते। यथाऽनादिकालादि इसप्रात्रा 
! | संयोगमिच्छन्तीव रात्रिनिरन्तरं पश्चाहच्छति। न च परसात्सनि- 
| यसे बड़लात्कदापि संयोगं लभते तथेव प्राथ्यमानयापि स्वस्त्रा 
सह भ्रात्रा कदापि संयोगसम्बन्धो न कायति । अहारात्रयो 


“सार्वकालिकसयोगाभावं दशेयता सूचितमेतदिति ॥ १३ ॥ 
भावाः यम फिर बोला कि हे यसि रात्रि ! (ते) तेरे (तन्वा ) स्वरूप के 
साथ अपने (लन्बस्‌) स्वरूप को (न वा 5, संपएच्यास्‌ ) संयुक्त नहीं करता चा. 
नहीं करूंगा ऐसा करने को सेरी इच्छा बा उत्साह नहीं है क्योकि (यः) जो ख्राता 
(स्वनारम्‌) भगिनी से ( निगच्छात्‌) गसन करता है बा करे उस को विचारशील 
चमात्मा (पापस्‌) पापी (चाहुः) कहते हैं । [अर्थात्‌ भगिनौ के साथ संयोग करना 
- चाप है और इसो से वेसा करने वाला पापी कहाला है। और दुःख हेतु कमे का. 
नाभ पाप है सो रात्रि दिन छे संयोग से भी दुद्नि होने से प्राणियों को सहा- 
कष्ट होता है इस कारण जब कभी २ दुद्नि होने से ही दुःख होला है तो यदि 
सदा ही प्रकाशान्धकार का संयोगरूप दुद्नि ही लो अपार दुःख होना सम्भव है 
इस से दिन रात्रि का खंयोग कसे भो बड़ा पाप है और इसी दृष्टान्त से भनुष्यों 
में भादे बहिन का संयोग भी बड़ा पाप है इस कथन से बहिन भाइ का संयोग 
सम्बन्ध न होना सनातनघमे दिखाया है] ऐसा होने पर संयोग से भिन्न प्रकार का 
भरणा स्रालूपन में चटेगा। भत्ती संबन्धी भरण न होने पर भी अन्य प्रकार का भरण 
होने से मेरे आाठपन और तेरे स्वखूपन में कुळ दोष नहीं है। इस कारण हे (सुभगे) 
चन्द्रमा के संयोग से अच्छे प्रकार मनुष्यादि में कामळुद्वि का आधार रात्रि स्त्रस 
( मत) युक से भिन्न (अन्येन) अन्य अपने तुल्य कलङ़ः युक्त चन्द्रभा के साथ 
:| ( प्रसुद्‌ः ) प्राणि सस्खत्थी भोगानन्दो को ( कल्पयस्व ) सभये कर ( ते ) तेरा 
(याता) भाहे भरण करते वाला होने से:जतपन से युक्त भी (एतत्‌) इस कृत्य | 


न्स 
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[ भाग ४ अङ्कः १०] ऋग्वेद के म० १० सूक्त १० का विचार ॥ १३९ 


को (न, चष्टि) नहीं करना चाहता। अयोत्‌ अन्य प्रकार का भरण मुके स्वीकार 
उसी से मुक्त में श्रातृपन और तुक में स्वस्हपन दूर नहीं हो सकता ॥ 


भा०-अपने स्वरूप से पृथक रहने बाले दिविस से ही रान्निका स्वरूप एयक 
व्यवस्थित होता हे । यदि दिन.राचरिरूप अन्धकार को सवच से नष्ट कर दे लो 
रात्रि के स्वरूप से नष्ट हो जाने पर किस का भरया हो ? और दिन हो प्राणियों 
के शरीर वां बुद्धि में सत्ततगुण बा रजोगुण को बढा कर प्राणियों को कर्मा में 
संयुक्त करता और वे अपने २ क्सो की सिद्धि के लिये भागते हुए प्राणी संध्या 
तक थक जाते हैं इसी से मनुष्योदि को तमोगुणरूप निद्रा रात्रि में प्राप्त होती 
है।सो कर्मी में प्रदत्ति होने का हेत दिन, कर्मा में प्रवृत्ति यकने का हेत, यकना 
निद्रा का हेतु और निद्रा तो राच का निज भोगन वा स्वरूप ही हे । इस 
प्रकार रात्रि के स्वरूप को रक्षा बा भोजनादि दे कर रात्रि का भरणा सदा दिल 
ही करता हे इसी लिये वह रात्रिका भ्राता हे आर दिन के सम्बन्ध से ही रात्रि 
अपनी ठीक अच्छी दशा में विद्यनान रहती हुदे अपने कार्यो को सिद्ध करती 
है इससे उस का स्वसूपन भी ठीक अन जाला है। फोर उस रात्रि का प्रकाश- 
रूप दिन भ्राता के साथ समाग मकरने का उद्योग तो दीपक में गिरने वाले अवि- 
द़्ायुक्त.जन्तुत्रों के नाश के तुल्य स्वरूपनाशाथे होने से अविद्यान्थकार को. अचि- 
कता जताने के लिये है। अर्थात जैसे पतङ्ग दीपञ्ये।ति को अपना बड़ा इष्टचाचक 
सान करं उस के मनोहारि सुन्दर तेज को लेने के लिये गिरते हैँ किन्तु अपने 
नष्ट हो जाने का ज्ञान उन को नहीं होता बेसे ही रात्रि जो प्रकाश को अपने 
शरोर में लगाना चाहती है इस से उस के स्व॑प का नाश अवश्य हो जायगा ।- 
पर रात्रि के न रहने पर संसार को व्यवस्था कदापि ठीक नहीं रह सकती इस 
से परमेश्‍वर को ही ऐसा करना स्वीकार नहीं । इस प्रकार इन दोनों का भाई 
बहिन होना सिद्ध होने पर भी स्वाभाविक विरोध होने से मेल नहीं होता । 
जैसे अनादि काल से दिवस आता के साथ संयोग चाहती हुड रात्र निरन्तर 
दिन के पीछे २ चलती है परन्तु परमात्या के नियम में बंधी होने से कभी संयोग 
को प्राप्त नहीं होती वैसे ही भगिनी के प्राथना करने पर भी भ्राता को चाहिये 
कि उस के साथ कभी विबाह सम्बन्ध न करे सो दिन राति को सब काल में । 
संयोग के ग्रभाव को दिखाते हुए परमेश्वर ने यह सूचित किया हे ॥ ९२॥ द 


बतो बतासि यस्त नेव त सनो हळ्य चा- 
विदाम। न्या किल त्वां कक्षेव यक्तं परि- 
ष्वजाते लिबजेव वृक्षम्‌ ॥ १३ ॥ 
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| आये सिद्कान्त ॥ [ भाग ४ अङ्कः ९० ] 


च 


बत: | बत । अलि । यम । न । एवं । ते। मनः। दयस्‌ । 
च । अविदास । अन्या। किल॑। त्वाम्‌।"कच्षाऽइव। युक्तम। पार । 
स्वजात । 1ल॑बजाऽइव । वक्षम्‌ ॥ १३ ॥ 

भ्र०--यमी पनराह--( बत ) अहो खेद: ! हं «यस ) 
दिवस | खप ( बतः ) निबंलः ( आस ) ( ते ) तव ( मनः ) 
प्राणिनासवबोधनहतस्वरूपं पक्षान्तरे मनःस्थं सकल्पम्‌ ( ळद- 

च ) निद्रातमोगणादिहरणऱीलं स्वरूपम्‌ | रहा पुग्दुका 

३।१०० इत्यणादिसत्रण ह्टघातो हदयम्‌ ] बद्धिस्थ निश्चयं 
च (नेवाविदाम) वयं नेव जानीमः किं त्वांमच्छसीति यतस्त्वा- 
मनधावमानामपि मां प्रत्यावृत्य न प्यास तनानस्ीयते (अ- 
न्याकिल ) कापि (कक्ष्येव यक्तम्‌ ) रज्ज्वा बद्ध पशामवाय्रेऽय 
ल्वासाक्ंत्तीत ( लिबुजव वक्षम्‌ ) लिबुजा लता यथा दक्ष वष्टः - 
यति तहदत्त्वन्मनोऽन्यस्यां कस्यामपि वहितं क्रिस्‌ ? ॥ 

भ।० परुषः कस्यामपि स्त्रियामेव तिष्ठति । स््यपेक्षया 
परूषत्वं परुषापक्षया च ख्रीववम्‌ । यदा परसेश्वरोऽपि प्रङात- 
रूपां खियम्ाश्रयति व्याप्रोति तस्यामेव च जगन्निभिमीते तस्सा- 
देव सोऽपि पुरुषङत्युच्यत किं पुनः साधारणाः कोऽपि स्त्रियं वि- 
हाय परुषः स्यादिति सम्भवति ? न कदापीत्यथः । बिरक्ता वि- 
ह्वांसोऽपि सर्वता तृण्वत्त एव । एवं त्वं पुरुषोऽसि चेत्कर्घा- 
मप्यासक्तएव भावतसहसि नोचन्मत्तो विरक्तः कथं भवेः। वस्तत 
सत्यमेवेदं यदेवकोटिस्थो दिवसप्रुषः कान्तिशोभाबद्धिचिदादि- | ˆ 
नामिकाभिः सत््वगएगह्मिकाभिदे वपल्लीभिराळएस्ता एवप्रबोध- | 7 
थित प्रमोंदयित वाय्ेऽय्र धावति दिवसागसनसेव सवाः सत्त्वगण- | 
| डाक्तवो5पक्षन्ते सत्तवाक्तीनामलंकरणायेव दिवसस्य प्रदत्त 
| ताभिश्च सच्वदक्तििदिवसस्य समागमोऽपि भवत्येव तास्वेव 
| दिवस आसक्तस्तश्च दिवस आसक्ताइति सर्वे तथ्यमेव ॥१३॥ | 
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[ भाय ४ अङ्कु १०] ऋग्वेद के म७ १० सूक्त १० का विचार॥ ९४३ 


भाषार्थः यरी रात्रि फिर बोली-हे (यम) दिवस ! (अत) अछो ! बडे. खेद. 
का स्थान हे तुन (बलः) निबेन [ क्तीव ] ( अनि.) हो (ले ) तुम्हारा (मनः) 
प्रारियां को सचेत 'करने वाला स्वरूप वा पक्षान्तर मे मन फा सङ्कल्प (च) और 
( हृदयम्‌) निद्रा तभोगणादि हरने याले स्वरूप के वा पक्षान्तर मैं बुद्भिख्य 
निश्चय को (नेवावदाम) हस नहीं जानते कि तुम बथा चाहते हो ब्यें कि तम्हारे 
पीछे (िरमतर भागती हुई भी सुक को लौट कर तुम नहीं देखते, तिस से अनुः 
सान होता हे कि (अन्या,किल) निश्चय कर आन्य कोडे स्त्री ( कक्ष्येव, युक्तम्‌ ) 
रस्सी से वांचे पशु के तुल्य ञागेर तुन के खचली हे। तथा (निल्न जे, वक्षम्‌.) 
जैसे दृक्ष में लता लिपटती है वेमे तुम्हारा मन कया अन्य किसी त्री लगा है ?॥ 

भा०-पुरुष.किसी.न किसो स्त्री का हो ग्रहगा किये रहता हे स्त्री की अ- 
पेक्षा पुरुषपन को और पुरुष को अपेक्षा स्त्रीपन की सिद्धि हे यदि दोनों का 
परस्पर सस्बन्ध न हो तो स्त्री वा पुरुष नहीं कहे वा साने जा सकते सो संसार 
में ही नहीं. किन्तु अन्यत्र वेद में कहे [ समानं दक्ष परिषस्वजातले० ] अनुसार 
पुरुष नामक पशसेश्वर भी उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब दूशाओं सें प्रकतिरूप स्त्री 
में हो व्याप्त रहता और उस के साथ अपने स्वाभाविक संयोग से उसौ प्रकृति 
रूप स्त्री में सब जगत्‌ को उत्पन्न करता है इसी कारणा परमेश्वर भी पुरुष कहाता 
है तो साधारण काडे स्त्री के साथ सम्बन्ध हुए चिना पुरूष हो यह कदापि 
सम्भव्र नहीं। विरक्त विद्वान्‌ लोगं भी विद्यारूप सरस्वतो स्त्री को स्वीकार करते 
ही हें । इस के अनुसार यदि तुम पुरुष हो लो अवश्य ही किसी न किसी स्त्री 
में आसक्त होगे क्योंकि ऐसा न होता तो मुक्त से विरक्त क्यों होते?! और खा- 
स्तव में यह सब कथन खेल के समान नहीं किन्तु सत्य से पूण विद्या का भयड़ार 
ही है. कि जो देव कोटिस्य दिवस पुरुष कान्ति, शोमा, दस्ति, बुद्धि छा चित्‌ 
आदि नामक सत्त्वगुण स्वरूप देवपत्नियां से ग्राक्थित हुआ चन्हों के सचेत 
शोभित. बा आनन्दित करने के लिये आगेर भागता हे । सच्श्गुगा सम्ब न्थिनी 
सच शक्तियां सदा दिन के आगमन को चाहतो हैं और उन सत्त्वशक्तिया को 
भूषित करने के लिये ही दिन को प्रवृत्ति हे उन सरबशक्तियों के साथ दिवस 
“पुरुष का समागम भी होता ही हे उन्हीं मे दिवस पुरुष झासक्त हे और वे 
शक्तियां दिवस सें आसक्त हैं इमोलिये राचि को प्राथैना को दिवस पुरूष. नहीं 
स्वीकार करता । जैसे काडे युवा सुरूपवान्‌ पुरूष किसी सुरूपवती से बिवाहु- 
| सम्बन्ध कर बैठे तो बह कसी काली को प्रपथैना के? स्वीकार नहीं कर सकता 
| वा ये कही कि सामान्य कर अच्छे पदाथ की प्राप्ति के छोड़ कर बुरे को कोडे 

भी ग्रहण करना. नहीं चाहता ॥ १३ 0 वि 


, | अन्यमू षु त्वं यम्यन्य उ त्वां परि ष्वजाते 
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आ।यंसिद्ठान्त ॥ [ भाय न्न न अङ्क १०] 


१२४ 


AAAI 


लिबजेव वक्षस । तस्य वा त्व मन इच्छा 


स वा तवाधा रूणष्व स विद सभद्वास्‌ ॥१७॥ 
अन्यम्‌ । उ । स । त्वम्‌ । यमि । अन्यः। उ। त्वाम्‌ । 
परि। स्वज्ञाते। लिबजाऽइवं । द्रक्षम्‌। तस्य । वा। लप्‌ मन: । 
इच्छ। सः। वा। तवं | अधं। कणष्व । सावद्‌म्‌ सुभद्राम्‌ ॥१४॥ 
है .. झ०-यमः पनराह-हे (यसि) रात्रि ( त्वम्‌, उ) अन्यप्रू 
| परिष्वज ( उ, लाम्‌, अन्यः ) कोपि खद्योग्यः तसःप्रधान 
परुषः ( लिबुजेव, तक्षम्‌ ) लता तुक्षसिव ( सु, पारिष्वजञाते ) 
सष्ठ परिष्वजेत्‌ (. तस्य ) चन्द्रमसः पुरुषस्य ( सन ) कासा- 
दिप्रबोधहेत्स्वरूपम्‌, ( रम्‌ , इच्छ ) स्वस्वरूपं धारय (सः,वा) 
(तव) सरूपं धारयतु (अध ) द्वयोः स्वरूपयोगानन्तरम्‌ (सुभ- 
द्रास, संविदम्‌, रुणुष्व ) इए्सवदन कुवनुभच ॥ 
भा०--परूुषः कामपि स्त्रियमाश्रयांत, अस्त्विद सव्यम्‌ । 
प्राणी किसप्यवऱयं भड तेन किसमभच्यसवि भक्षणीय तासापद्य- 
ते? न कदावि। दिवसोऽपि स्वयोग्या शोभादिरूपां स्थियमाश्रयात 
रात्रिरपि स्वयोग्यं कमपि कलडकयक्त चन्द्रादकमाश्रयात सर्वे- 
मिदं स्वाभाविकम्‌। यथासवत्रैवोत्रितानाचित विचारणीय भवात 
तथैवात्रापि दिरुद्धगणकमस्वभावयोः र्राानयमाद्दण ववरूद्धयो 
सम।गमोऽनचितोऽकत व्यएवास्ती व्यहारात्रसवाद सिषेण परमात्म- 


ना प्रदाशातामात वदानयायानः श्रद्वातव्यासात ॥१४॥ 
भाषार्थ:--यस फिर बोला किर्‍्हे(यनि)राचि(त्वम्‌, उ) तू (अन्यम्‌ )अन्य पुरूष 
` क्ला प्राप्त हो (त्व्रामू, उ, अन्यः) और तुक के अन्य तेरे तुल्य पुरुष (लिबुजेव,वृक्षस्‌) 
वृक्ष मे लता के तुल्य (सु, परिष्वजाते) अच्छे प्रकार तेरे स्वरूप से लिप्त हो (तस्य) उस 
चन्द्रादि पुरुष के (सनः) कामाद्‌ को उत्तेजित करने वाले स्वरूप को ( त्वंसू , इच्छ) 
अपने :स्वरूप में धारया कर ( सः, या ) अथवा बहु ( लव ) तेरे स्वरूप को चारय, 
करे | (अध) तुम दोनों का स्वरूप सेल होने पश्चात्‌ (सुभद्रम्‌, संविद्मू , रुणष्व) 
इष्टसिह्ि के फल का अनुभव कर ॥ 
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भा०-पुरूव किसी स्त्री का आश्रय करता और स्त्री किसी पुरुष के आधी न 
रहती यह जड़ चेतन सब्र का प्राकृत नियम है सो सत्य ही रहो तो भी जैसे 
प्राणियों का कुछ न कुछ खाना स्वाभाविक है तथापि इतने से अभक्ष्य का भक्षण 


- करना अच्छा नहीं साना जाता पगों से चलना स्वाभाविक है तयापि कशटकादि 


सें चलना उचित नहीं साना जाता वेसे काडे पुरूष किसी स्त्री से समागम करे 


“यह ठोव नहीं होता | दिन भी शोभा कान्ति दीप्ति प्रादि नामक स्त्रो का आ- 


श्रय करता है और रात्रि भी अपने तुल्य. किसी कलङ्कयुक्त चन्द्रनादि पुरुष का 
सङ्ग करतो है यह सप्र स्वाभाविक ही है । जैसे सवच हो उचित अनुचित वि- 
चारयोय होता है वसे यहां भी- विरूहु गुणकसेस्वभाव बालों बा. ख़ष्टिक्रम के 
नियम से विरुहू दो पदाथा का समागम अनुचित अकत्तेव्य ही है यह प्रकाशा- 
न्धकार स्वरूप दिन रात्रि सम्बन्धी संवाद के बहाने से परमेश्‍वर ने वेद्द्वारा 
उपदेश किया है सो बेद्‌मतानुयायियों को श्रहुरपूंबंक स्वोकत्तव्य हे ॥१४॥ 
सवसक्तनदमक्त नवात-र्‍यथा सवषामव वदप्रातवाद्यावष- 
याणा सामान्यव्यायादसूचन तात्पयम्मवात । तथा च परर 
आआातसामान्यसात्रम्‌ डात कथयता पर्वसासांसताकारणाप स्वा- | 
कतम्त। तथवात्र सक्त दवकाटस्यपरुषवाचकजडवस्तर्ना दवका- 
[टस्थजडस्ताशाक्तिः सम्बन्धी जगत; सुदशाशत्रवत्तकः । चतन 
देवकोटिस्थपरुषाणां च चेतनदेवकोटिस्थस्जीभिरेव सम्बन्धः स॒ 
खकरः । यथा बंद -आमद वत्ता वाता दवता सथा दवतव्यादरू- 
पेण दवता: पारगाएातास्तषा च परुत्वांववन्षायापन्पत्रखपाशप 
दर्शिताएव -यथा- असमिगॅन्थवेस्तस्योषधयो$प्सरसः । वातो म- 
न्यवस्तस्याऽऽपाऽप्सरस सया गन्धवस्तस्य मराचयाऽप्सरस 
भज्यः सपणा यज्ञा गन्धवस्तस्य दाक्षणा अप्सरसः । प्रजापाताव 
वकमा मनो गन्धवस्तस्य वऋक्लामान्यप्सरसः । इत्यादे | अ- 
प्लु-अन्तरिक्षप्रदेरेषु सरन्ति गच्छन्त्युपलभ्यन्ते वा या अग्न्या 
दिदेवानां सम्बन्धिन्यः शाक्तयस्ता अप्सरसः। एवं पुंव युक्तानाम - 
ग्न्याददवाना सहचाररणया याः स्त्ाव्वनता: झाक्तयस्ताएव तषा 
(स्व इ।त वंदायः । एव सवञ्रव प्राठतवश्तष MRS 
गएणकम स्वभावानां स््रीपुरुषसम्बन्धउपलभ्यते तथेव मनुष्यादि- | 
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भिरपिकायः ।- सवः प्रकाडाहान स्वमावनव प्रकाशमपक्षत । 


को भो अनुकूल गुणी वाले सजाततीया के साथ ही सेल चा संस्बन्च करना चाहिये 
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आय सिद्ठुन्‍्त ॥ [ माग ४ झडू १० ] 


१९६ न श Me ste) 


यथामनष्यादयः प्राणिनः सर्वप्राप्यापक्लयाधिक्येन सयचन्द्रा 
दापाद्यन्यतसप्रकारा चातक्षणमपक्षन्त न च तत विना [कक्षांप 
क्त शाक्नवन्ति तथैवात्र तमोरूपरात्रिप्रार्थनमिषण प्रदङितम्‌। 
यथा प्रारुतवः्तप सजातीयानंकंलगणानामेव सम्बन्धो दैशयते 


तथव मनष्यराप कत्तव्यार्सात तात्पयम्‌ ॥ 

` भापार्थः-इस सब सूक्त का सासान्य तात्पयं यह्‌ हे कि जैसे वेद छे सभी 
विषये का सामान्य व्याप्ताथे के सूचित करने में तात्पयं होता है जैसा कि(पर- 
न्त श्र2) इत्यादि सूत्रों स पवेमीमांसाकार ने भी स्वीकार किया है। जैसे इस सुक्त 
से भी देवकोटिस्य पुरुष वाचक वस्तुओं का देबकोटि की जड़ स्त्रीशक्तियों के 
साय सस्बन्ध होना जगत्‌ को अच्छी दशा मे रखने वाता आर चेतन देको टिस्य 
पुरुषों का चेतन देवको टिस्य स्त्रीशक्तिओं के साथ सम्बन्ध ही सुखकारी हे किन्त 
देब पुरुष असुरस्त्रीवा अझुरपुरुष देवी स्त्री का संयोग जड़ चेतन सभी मे 
हानि बा दुःख का हेतु. होगा । संसार में जो कुछ है बह सब स्त्री पुरुष दोही 
भागो में बिभक्त है । वेद्‌ में जैसे अग्नि बायु सूयाद देवता साने हैं उन देव 
परुषों को. स्त्रियां भो गिनाई हें । अग्नि को ओषचियां स्त्री हैं । अन्य बस्तों 
की अपेक्षा ओषधियो में अग्नि अधिक रमता हे पार्थिव अग्नि के तेज से ही 
म्रोषचियां पकतों और अलंकृत शोभायुक्त दू्शनीय होतो हैं ! ऐसे ही वायु देव 
पुरुष की स्त्रो जल हैं और सूर्य को स्त्रियां किरण हैं । इत्यादि अप्‌. नास 
अन्तरिक्ष वा अवकाश म॑ प्राप्त होने से अर्नि आदि. को सम्बन्धिनी शक्तियां | 
अप्सरा -कहाती हैं ! पंस्त्वगण युक्त अरिन आदि के साथ सस्बन्य रखने खाली 
स्‍त्री गयांप्रधात्त शक्तियां उन २ कौ स्त्री कहाती हैं । सब प्रकाश रहित वस्त स्व- 
भाव. से ही प्रकाश को चाहले हैं जैसे सनुष्यादि प्राणी सूय चन्द्र अग्नि दोप- 
कादि में किसी: के प्रकाश फो सब प्राप्य बच्तओं को अपेक्षा: अधिकता से प्रति- |, 
क्षणा चाहते हैं । कोडे बा कड़े ऐसे अन्धकार में हों जहां कुछ न दोखे तो” जिस 
अर कळ प्रकाश दोखेंगा उसो मे प्राण को रक्षा सान कर अवश्य भागगे । यही 
आशय शात्रि को प्राथना के बहाने से यहां दिखाया गया है । ऐश्वयादि से 
प्रकाशित को सभी चाहेंगे पर वह यथोचित अधिकारी देख के सम्बन्ध करे । 
जैने -प्राळल वस्त्तो में सजातीय अनुकूल गण वालों का ही संयोग सम्बन्ध होते 
दी खता है जैसे स्वभाव विरुदु दिन रात आदि का सेल नहीं होता बसे ही मनुष्यों 
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स्वन्भाब्र विरुद्धों के साथ. नहीं ॥: इति ॥.ह०-भोमसेन श्रा, सं०. आ०.सि० _ 
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आयेसिद्वान्त ॥ ` 


बरणाप-_पाः 


उत्तिष्ठत जायत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ . 


४ भाग | संवत १९४७ ` "` | अङ्क ९९ 


यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
ब्रह्मा सा तत्रं नयत ब्रह्मा ब्रह्म दधात. से ॥ 


गत ए० १२२ पं० १० सआंगे सद्वमंदषणोद्धार का उत्तर ॥ 


किन्तु जहां विशेष कर वेदादिशिस्त्र. के. सिदान्त से घिपरीत हो वहीं कुछ . 
लिखना चाहता हूं । अर्थात्‌ घसेलक्षणविषयक एक, झोक में «स्वस्य च प्रियसा- | 
त्मनः” वाक्य का शर्थ उक्त पं० हुरि० छी ने. लिखा. है. कि «जैसे - गभस्थिलि | 
होने सा. जन्स होने से आठवे बष यज्ञोपवीत कहा है. उन दो पक्षों में जा पक्ष 
जिस को प्रिय हो उस को उस के अनुकूल करना चाहिये यह अभिप्राय अपने | 
अपने आत्मा ळा घे कहने का हे । यदि यही अभिप्राय हो कि अपने आत्मा | 
के जे प्रिय है वह भी घसे का लक्षण है तो किसी के - वेश्यागमन प्रिय हो | 

ह भी धसे-कहना चाहिये इस कारण उक्त अये किया से: ठो क.नहीं१ क्यों? यदि 
| न्म से या गर्भ स्थिति से आठवे. बष यज्ञोपवीत का विधान करने सें दोनों प्रक्ष 
चरमशास्त्र के वा वेद्‌ के अनुकूल हैं तो वेद्‌ वा स्सृति,कहने से बह-धमे का ल- | 


क्षण आगया उस के लिये « स्वस्य च , प्रियमात्मनः »,कहूना ठोक नहीं, यदि | 
चसैशास्त्र के दोनों पक्ष नहों तो किस को आज्ञा से कत्तव्य ठहरे?। यदि सता- | 
न्तर माना जावे तो भी किसी पक्ष के अनुसार काम करो' यह भी अमेशास्त्रा- | 
नुसार ही कहावेगा । इस लिये यह अभिप्राय? निकाजना ठोक लंहों क्योकि | ` 


पैसा मानने से वह कचन ही व्यथे पड़ता है!॥इस लिये!डस का शसिप्राय यह | 
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१९८ सदुस्मे दूष० का उत्तर ॥ [ भाग ४ उडू ९९] चि 


AANA रश 


है कि जिस के अपना आत्मा अपने लिये हितकारी समक्ता हो वसा ही शन्य 
| के साथ भी करे इसी को श्रात्मौ पस्यद्‌शं न धसे भी कह. सकते हैं । जैसे कोडे नहीं 

चाहता कि मेरी चोरी हो जावे, सुक्क से कोडे कठोर वा.कुंत्खित बैन कहे 
' मेरी स्त्री को कोडे कुदृष्टि से देखे, मेरे उत्तम पदार्था के लेना चाहे इत्यादि 
दुष्टकमे वा अघर्मा का अपना आत्मा नहीं चाहता और सुक्त को सलपग सि- 
अदूष्टि से देखें, मुक्त से प्रिय और हितकारी वचन बोलें, सेरो स्त्री को साता वा 
भगिनी आदि की दृष्टि से देखे, सेरे साथ हितकारी वा सत्य बोलें, सेरी सब 
प्रशंसा-करें और मेरी रक्षा वा सेवा करें इत्यादि प्रकार का वत्तोंव सब का आत्मा 
अन्य लोगे बा जीवां से अपने लिये चाहता है और यही आत्मा वा प्रिय भी | 
| हे । ऐसा ही, अन्य के लिये चाहना मे का लक्षण है अर्थात्‌ किसी का आत्मा 
दुःख भोगना नहीं चाहता और सुख भोग करना सब का आत्मा चाहता हे बेसी 
ही चाहना सब'प्राणियों-के लिये करना थमे का लक्षण है । और ` द्वितीय ता- 
| त्पय यह भी. हो ..सकता.हे. कि. जिन कर्मो के आदि अन्त था सध्य में. किसी 
प्रकार लज्जा शङ्का भय वा सङ्कोच आत्मा में उत्पन्न होवे वह काम जानो त्सा | 
का. प्रिय नहीं और जिन के आदि अन्त वा मध्य में सदा आत्मा में उत्साह 
बढ़े वे सब काम जांनो आत्मा को प्रिय हैं। उन का घस समक के प्रारस्भं क- 
रना चाहिये । इसी रीति से «स्वस्य च प्रियमात्मनः” वाक्य साथैक सो सकता 
है। जो श्र॒ति स्मृति के अन्तगंत ध्म का लक्षण आसकता है उस के लिये उक्त 
बाक्ष्य कदापि नहीं अर्थात्‌ श्रतिस्मृति शब्दों से कहा गया घर्मै का लक्षण प्राय 
विद्वानों के लिये है और सदाचार वा आत्मा को प्रिय इन दोनो से सर्वसाचा- 
रण लौकिक पुरुष धमे जानें क्योंकि साधारण अविद्वान लोग देद्‌ वा घसेशास्त्र 
से चमे नहीं जान सकते सदाचार के अनुकूल ओर जिस के करने में आत्मा या 
मन के! उत्साह जान पड़े उसके सामान्य लोग थमे मान कर सेवन करें । डस 
| प्रकार घसेशास्त्र के इस गस्भोराराय को न समफ़ कर पं० हरिशङ्करलाल शास्त्री 
| जी ने शास्त्र से विरहं ऊट पटांग लिख भारा है सो बहे उन का कथंन ठीक नहों॥ 


ng व इत .ठुतायपारच्छदसम्ीक्षणम्‌॥. | 
: छो। इंच; चतु थेप रिच्छिद्‌-्के आरम्भ में! निष्प्रयोजन कुळ पडक्ति लिखने पश्चात्‌ 
॒ he गङ्गास्नानःका माहात्य अधिक: कर लिखा. है।।-इस विषय सें ऊठ पटांग. बातों 
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| [ भोग ४ ङ्क १९ ] घ'मायेसिद्रान्तिधा ` ˆ ११९ | 


को छोड़ कर हस. सुर्य बातों का उत्तर देंगे! इस पुस्तक में: आयंलमाजख्यों | 

खा स्वामी दयानन्द सरस्वती जी अआ्रादिः महात्माओं को 'कुंबाच्या कहे वा लिखें | 

हैं उन का उत्तरं हम कुछ नहीं -दे सकतें। कंयों कि यह सज्जना के कत्तव्य से । 

ब्रांहर है। तया. इन 'कीः साधारण अशुद्धियां पर भी .हस कुछ -नहीं- लिखे ये 

~ (> | कॅयोकिेती अशुद्धि प्रायः अन्यपरस्पराग्रस्त होने से होती हें ॥.. > ङ्ग पंगा 5 
है | | - अब प्रथम इन सहाशय ने (इसं से गड़े यमुने० ) इस, ऋहस्घेद्‌ के सन्त्र | 
' | पर लिखा है किइस से गङ्गादि नदियों का माहार्म्य वेद्‌ में सिद्ध होता हे । 
इस पर हम को यहां कुळ भो उत्तर देना'आबश्यरु.नहीं क्योंकि आ० सि2भ०३. | 
ज़ ४ में अच्छे प्रकार>लिखा गया हे; उस का: आनुवाद्‌' फिर, लिख -कर पुरा | 
36 | करना पिष्टपेषण' छे. तुल्यः पुनरुक्त होगा 1: इसः लिये! जिन - लोगों को देखना. | 
हो बहाँ- देखः लेवे । तो भी इतना अवश्य कहना है-किः( इमं. मे; गङ्गे०;). भन्त्र | 
| ने” नदियों के नान हैं। परन्तु गड्डा. के साय कोडे. ऐसा विशेष चिल: नहीं. 

| -1 लगाया गया जिस से उस का सर्वोपरि माहात्म्य साना लावे । पौराणिक लोग 
f > | सिन्ध विपाशा आदि को भौ वैसा ही क्यों नहों. मानते ? 1 इस से अनुमान | 
FS [ होता है कि यदि गङ्गादि का वेद्‌ में नास आने से. साहेर्स्य'बढ़ होता लो | 
अन्य भी नदियों का बढ़ता किन्तु यह माहात््यःइन्हों लोगा का बढ़ाया हे ; 

और वेद्‌ में नास. आने का अन्य ही तात्पये “हैः0.सो .बहां लिखा भी गया है । 

#&अब आगे लिखते हैं “कि स्कन्दपुराण के काशो खण्ड में शिव जो. के, कहे: श्रुति 

वाक्य लिखते हैं” इसर “वाक्य से विद्वानू- लोग «ध्यान: देंगे तो इस -पीराणिक 

| प्रपंज्न जालः को अवश्य :जान लेंगे. कित्यदि इंन -को वेद्‌ -में,गङ्का का साहाहस्प 
| । निलता ओर - बरांस्लंब भें होता तो सीधा उस 'वेदू का. ज्ञाम..सिख'. कर'तभ्रष्टक 
आ. | शाध्योयादिःका पता लिखते कि अमुक? वेद्‌ के अमुक्त-स्थल: सें:)ये २, मत्र हैं 
7-८४ | इन के इसर प्रामाणिक अथ से-इस २; प्रकार:गढ़(काः माहात्म्य सिद्ध होता. हे 
: | क सो' ऐसा लभी! लिख सकते जो बेद में बसी बात -होतों 1 यह ;भो एक. मकार 

१ की ठगलीला:है कि/क्िसीः प्रकार जोड़  जाडुपद्धःवबनाये कुळ वेद व्हा ठका 

| भी उन में रक्‍्खा र कह द्या. क्रि.ये-श्रति. बोक्य हैं (इणजतों सथुसतीम०) 

1 | इत्यादि स्कन्द. पुराण के वचनें से. स्पष्ट क्षात होता है कि ये वचन वेद्‌ को ' 
नकल किये हैं । यदि ये वेद्‌ के मन्त्र वास्तव में होते और प? हरि? जो” को | 
भी अपने नन से पूरा निश्चय होता कि ये वेद के मन्त्र हैं तो बड़े बल पूर्वक | 
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AA 


बेद के पते सहित लिखते । अथोत्‌ पं० हरि० जी के भी पूरा निश्चय था कि 
ये अति वेद की नहीं किन्तु किसी: ने वेद्‌ मन्त्रों की रचना के तस्य कडे छन्द 
घना छे श्रति नाम रख दिया हे इसी लिये » शिव जो के.कहे गङ्गा माहात्म्य 
प्रतिपादक असि वाक्य” ऐसा लिखा गया । अन्यथा स्पष्ट लिखः:देते कि ये वेद 

मन्त्र हैं जिस का बनाया सत्र वेद्‌ है उस के ही बनाये ये भो सबसे _जावगे 
फिर शि जो का नास हस लिये कहा गया, कि जिस से लोग मान ल । अ- 
यात साचारण सीधे साथे लोग विश्वास कर लें कि शङ्गा जी का ऐसा. सा- 


अआगे-+( अयं वेवस्वंतो दे्रो ) ` यहः मनुस्मृति के राजशासन प्रकरण का 


EF झोक गढ़ जी के माहात्म्य के लिये प्रमाण में दिया गथा है यद्यपि में इसे 
झोक से भी जो तात्पयं है उस; के किसी स्थल में लिख चुका हू तथापि सहां 


उस फा-लिखना उचित.समकए-है.। 


| ७. 'यमो वेचस्वतो देवो सस्तवष द तस्थतः । 


-: तेन चदाववादस्त मागङ्गां सा करून गसः ॥ 
.. यह पद्य मन० अ० ८ शलोक ९२-हें.॥ 

' ` न्यायालय ( कचहरी ) में न्यायाधीश साक्षी को उपदेश करे उत्त में यह 
भी उपदेश है कि “हें साक्षिन्‌ जो, तुम्हारे हृदय में सवॉन्तयोसी. न्यायकारी 
परमेश्वर संब का साक्षी स्थिर है जो/सब शुभ अशुभ कर्मों को ठीक २ देख 
रहा है अयाते मनुष्य आपत में एक ' दूसरे से छिपा कर किसो बुरे कास को 
कर सकते हैं किन्त सर्वान्तयोसी से. छिपा कर कोई भो बुरा कास नहीं कर 


सकता सो यंदि हँस लोगो के समक्ष तुस: ने मिथ्या :साध्ष्य दिया तो | | 


हुम तम्हारे भन का हाले न जान पावे परन्तु परमेश्वर तुम्हारे; मन का सत्र 
वृत्तान्त जानता है” । इस लिये सत्य बोलना अलिः आवश्यक हे 


अस्य पंदस्थायमंथेः--न्यांयांधीदाः साक्षिणमनगास्ति यो 


he 


ण व्याप्तोतीतिः वेवखतो यमो; नियन्ता देवो द्योतनशील 
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हात्स्य हे जो गतियो में भी कहा गया! इस. सब कथन का सारांश यह हे 
| कि स्कन्द पराणस्य ( इरावती? ) इत्यादि बचन वेद के नहीं हैं यदि कोडे 
| प्रतिक्षा करे तो उस का. किसी वेदं के किसी स्यल में दिखाना चाहिये ॥ 


वेइति निश्रयेन्न वर्ष वासहेतुष शथिव्यादिषु--अंत॒ति नरन्त- | 
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' अन्तयामीश्वरस्तव दादिः स्थितः सवाम्तयामित्वात्तन सवसाक्षिणाः | 


सि-त च गां सा गमः पुथिवी नमा; प्राप्रहिअयादास्मानक-. | 
जावरएन वानवयपाथिवजन्समरणादिजन्यंद्‌ःखाद्वि सक्तो भविष्यः | 
सि 7 कुरू श्र मागमः कृतकान्‌ कल्पितान ठंयहीरान्‌ मिथ्याभतान | 
मा प्रामुहि-आत्मानुकल्येनेव मिथ्याव्यवहारादपि मोच्य सी याश- | 
मः यह्वाऽयसप्यथाऽत्र भवितुमहेति :यसः,सवेनियन्ता-विवस्वतो. | 
यथावज्यायकारिणो देवस्यः प्रकाशो -यस्तव हांदि € ध्यानेकदेशे) | 
स्थितस्तेन प्रकाइीस्व रूपेणा परमात्मना चेतवाविंवादोति तद सव्यं | 


तव इ सक्षराए. क्वाप्युपलभ्यन्त्‌इतिः यदि -,पापनितृत्तिकारकं. | 
गणा वा कुरुचेत्र स्थात्तदा पारस्यांधिक्येएव सवस्य प्रदनत्तिः स्यात! 
यतस्सव जना एवं जानीयुगेगाक॑रुक्षेत्र त पापं हरिष्यंतएव पनः | 


इत्तोकस्य पाठो स्ति.राज्ञां च.द एड दातु खय, परत्मरतारचनाळ ते वात 
गगातट करुक्षत्र/च किमापिः द एडदानस्थांनकाराएहाइक सव षाः | 
| मायराज्ञामेकमेव परासीद्‌ यत्र गमनेन मनना भयं सथितसिति [४ 
भाषाथे:-उस झोक' काः अक्षराचे तो यह हैःकि न्यायाधीश सक्ती, सेः केहता 
है कि जो ( वैवस्त्रतः ) | निश्चय कर 'निव्रास के हेतणथिबी यादि वस्तमो सें 
निरन्तर : व्याप्तः हे. (:यमः :), सब का नियम र्से एर खने बाला € दे बः )) ` प्रकशः 
अन्तयाी इेशवर तेरे हृदय से. स्थित हे उस्तःसक के साक्षी: हेश्‍बर केसा यदिः 
तेरा विवाद नहों है-अथोत्‌ तू ठस के. विरद्वःओलनर नैहोंचाह सं! तो आत्म विर 
रोधी न. होने से कुटिलगतिःका;मतःमाप्त हो! अथात जात्मा के'आनुकूले चलने? 
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वाळे अच्छी गति को पाते हैं तया (' गाम्‌ :) .फथंबी के. जन्म :मरणाद दुःखों को 
| मंतप्राप्त हो! अयोत्‌ आत्मा. के अनुकून बोलने त्याल परमगति को प्राप्त होते 
| तथा (करून) कल्यित-बनावंटी, आत्मा से विरुदु साक्ष्य मत देवे क्योकि आत्मा 
। के अनुकून बोलने वाले ही मिथ्याजाल से छठ सकते हैं । सुख्य आशय तो यह 
हे) पर द्रिंतोय अथे यह भी हो सकता है कि (यमः) शान्तरूप (क्तः) 
यथावत. न्य'यकारीः( देवः5) स्वयंप्रकाशस्त्ररूप- जो तेरे हदय में अन्त यारी रूप 
से सयित. है -उसः परमात्मा के ज्ञान. से“विमुख असत्य बात तू सत कह. "अन्यथा 
इन के बिरुद आचरण. से तुक को गङ्गा और कुरुक्षेत्र जो दो स्य न हैं वहां जाना 
पडेंगा तो. अबश्य यह प्रतोत होता हे कि यह झोक राजचस का है । इस से 
चिदिति है कि हमारे आयराजाजनो का कारागहांदि दण्ड का एक विशेष स्थान 
करुक्षेत्र वा गलप के संसीप होगा|बहां जाने से मनुः महाराज नेःभय दिलाया 
है.1 शास्त्री. लोके कयन!नुमार.«.तज्जनितपापनिदत्तये ».ये अक्षर तो झोक 
से कहो नहीं पाये जाते यदि शास्त्री जी का ही कहना मानले तो बड़ा. भारी 
, अनये यह होगा कि धंभ्मोत्मा का लेश भी इस विश्व में न मिलेगा क्योंकि सत्र 
ओल्पुरूष यह बात जानलेगें कि गङ्गा और करुछ्षेत्रतो पाप काटते हैं यह वात 
ब्ेद: में: साक्षात: परमेश्वरः ही तेज, कही हैं: तो हम-को 'पापःकरने में क्या बु 
राई.है ?.अजी आनन्दः भोगो. और-अन्त. सें सप पप. गड कुरक्षेत्रर्षे निवृत्त 
करो" इस कारणा त्रतिविरुदु अथै शस्त्रो जी कां ठोक नहीं और उक्त रीति से जो 
अथे हम ने किया हे वह पंरिडितजनो को परीक्षा पर निर्भर रखते हैं हमारा सत्य 
स॑ने तो"ग्रहण कर असंत्य होः तो त्याग करें कये कि किसी ' कवि का वाक्य हे 
किळ्घनङ्जयेः हाटकशस्प रीक्षेति2 अथात्‌ खरे खोटे सुबणे को. आगं से. परीक्षा 


ON SN: 


विचारं का 'स्थाक्तहेजकिपंठ हरि, शीः ने.लिखा-है कि तम सत्य वाकय 

| कह ले-छी तो.&:पापरप्रक्षालनाय > पापःचोये जाने के लिये गड्डा ओर कुरुक्षेत्र 
| को सत..जावेए | इन/से: को दे पूछे कि. जो :पद्‌ : झोक :मं. नहीं उसको कहां से 
लाये; सथोत पाय. धोने:का अथे कहां से आया तो क्या उत्तर हे? यदि कहें 
कि उसको. प्राकाडलाः थी।लों ठीक नहीं क्योंकि पाप चोये ज्ञाने का उपाय 


: बता।देना-ही:पाप़ कराले से हेतु होगा ॥ जब: मनुष्य ने जान. लिया किः गाद 
शी ड Spe tO EA MEMES Menten DENNER वी eri 233 न ke ; र. < PT 223 2*. 
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के स्नान से पाप छूट जायंगे-उस का उपाय बहुत -संहुजे 'है “फिर निश्शकु पापः 
. कर सकता हे । इस ल्यि ऐसी आकाङ्क्षा भी ठोका नहों:॥, और इनके लिखने. 
से यह-तो स्पष्ट सिद्ध होगया कि सत्य. बोलने वॉछे-के-लिये गंङ्गा दि-स्नान कोः 
काडे आवश्यकता नहीं क्‍योंकि सत्य ही सर्वोपिरि घमे:हे.। ग्रदि ऐसा हे. लो; 


>~ ~. न सत्य कोलते वाला कोई भी गङ्गा की-अ्प्रेक्षा न रकखे, केवलं :मिश्य़ात्रादी गज 
स्नानादि किया करें ॥- . = - : 5: प्रक ति क वित 


5 

आगे लिखा है कि. « नारद जो.को उत्तम गाने कोःशक्ति से. उत्पन्न हुमा | 
जे. राग उस से परमेश्वर स्वयमेत्रगड्ढजलरूप:प्रकंठ हु ए.हे विचारशील लोग |. 
ध्यान दे कि परमेश्‍वर गड्भाजलरूप बंनने'से-पहिले, किसः रूप. मे था:? ।. क्या. 
चुतादि के. तुल्य था जा :पिघले गया ?: जल परमेश्वर है. तो क्या जल-पोने;से. 
परसेशवर पोने में नहीं आयां? ॥: जल दुगन्यादि-युक्त होता:है तोः कया ,प्ररमेऊ ॥ 


शवर दूषित भी होता हे? ॥ -अपोत्‌ यह अत्यन्त तच्छ बातः परमेश्वर के. विषय 
स लिखी हे॥ 


और सनुस्ट्ृति के तृतीय नबसादि अध्याये! में जा मरे. पितयों के। पिण्डादि 

देने के निमित्त लेख हे. वह ऋषिकथित बा बेदानुकूल नहीं. हे इस का विशेष 
विवेचन मानवधघसे भीमांसा भाष्य में किया गया है ॥;. . 1: ५ 195 ०) 
आगे «(लिलोउसि) इस ब्राह्मण वाकय के अथे में लिखते. हैं: क्रि. हे तिल ! 

| चन्द्रमा तेत देवता हे और तू स्वगे का, उत्पादक और .विष्णु,का. रचा, हुआ 
आर जले से :सिश्चित है? बड़े आश्रय को. बात हे. विष्पा.का सनातन, स्थान 
पौराणिक लोग स्वगे:सानते-हैं। जब विष्ण ने तिल के. रचा और तिल स्वगे | 
के रचा तो जं तक तिल ने स्वरे. के नहीं बनाया था तब तक विष्णु कहां | 
| रहते थे ? | और तिलं ने स्वर्ग किस प्रकार बनाया यह नहीं जान पड़ता क्या 
“ततल र्ग ऐसा सागध्य हे? यदि है ती पं० हरि० जी ने भी. लिलों द्वारा एक स्वग 
अपन शिये ख्यां न बनवा लिया? । कया यह असस्भव नहीं कि लिश. ने स्त्रगे 


१ बनाया अस्त.। 
| . «(अन्न पितरो०). इस सन्त्र का अथ लिखा हे कि हे. पितु लोगो ! पिणं 
| से प्रसन्न होइये और अपना भाग-हिस्सा पाकर बेले! के तुल्य बलान्‌ होइये” 
| इन के इस लेख से स्पष्ट प्रतीत: होता हे कि पिण्डादि अन्न पित खाते हैं 
। यदि .यह सत्य-है तो पिएड धरने: पश्चात्‌ थोड़े काले.स लपत क्यों नहीं हो जाते? |. 
| Fenn 
1315] हे jv 
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मख्य आशयि है कि ज्ञानी गरुजन पितृ. लोगों का. शिष्य लोग बुला कर सत्कार 
| करें और उनसे कहें कि .आप लोग उत्तम विद्वान्‌ लोगों के नाग से “क्रये इस 
| रसणीय स्यान से आनन्द पर्क ठहरिये येग्यतानुकूल अपने २ स्थान पर बैठिये 
। और भोजन करके प्रसन्न हू जिये । सम तिये से पिए्डद्‌ अयोत्‌ पिण्ड देने झातला 1 

|| 

| 

| 


| हां सूखे वा पुरानौलौक पौर्टने, बाले सीध साथ लोगों को खमंजाल में डाल 
| कर अनेक परंडा पुजारियों का अवश्य स्वार्य बनना है यह तो वास्तव से 
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जिस ते विश्वासः हो जावे कि पिसरः अपना २ भाग खागये । और पिण्ड लुप्त 


मही होते तो क्या प्रमांश हे. कि पितरें लोग “पिण्ड खागये । क्‍या पित्त लोग 


बैल के तल्यं बली होकर लड़ेंगे ? । इत्यादि इन का रथ: तुच्छ है और यही 


ऐसे विशेषण पुत्रादि के आते हैं परन्तु पिणड नाम ग्रास का जब सिद्ध होगया तो , 

| आशय. यहः है फि/जिस' के कहे पुत्र हैं और पिता की वत्तेमान दृशा सं ही बे 

| संब स्वक््तका विभाग: कर! प्॒थंक हुआ चाहें तब जिस के पास पिता स्वयं रहना 

| खी कार करे और जे. पिता को सेव्रा शुश्रूषा अधिक्र करेगा उसी के समीप पिता भी 

| रहना च हेयाः क्योंकि यही -संसार+को प्ररिप्राटी हे । इस दशा म॑ जे पिता कौ 

| भोजनादि द्वारा प्रतिदिन सेघा शुषा करता है बही पिण्डद पुत्र कहाता है । 

' इत प्रकार का अभिप्राय ठोक ही घंटे जाता है अर्थात्‌ इस पिण्डद शब्द से मरें |. । 
' काऱ्ञांदु करना नहीं जाता ।आहुं के विषय सें मनुस्सृति के उपोटद्टांत में विशेष | | $ 


लिखा गया हे जा चाहे वहां देख लेवे ॥ 
इति संद्रमदषणोद्वारे चतथंपारिच्छेदलमीक्षणप्‌ ॥ | 
अब्र पञ्चुम परिच्छेदू के प्रारम्भ मं उक्त पं० जो न एक पद्य लिखा हे जिस | 


के शिर पेर का कुळ भी पता नहीं यदि काडे महाशय वांच कर देखेंगे तो उन | 
| का सबं पोल ज्ञांत हो जायगी । इस परिच्छेद म॑ दो बातें कही हैं-->एक तो | 
| साधन करन वाले पुरुष का सूत्तिपजा अबश्य करनी चाहिये और सिद्द अर्थात्‌ | [| 
| विरक्त-निष्कास हो तो भी सवसाधरण को दिखाने के लिये सत्तिपज्ञा करनी 


चना ~ 


~ ब०७ 


करता हूं । इत्या दि हभ हस. विषय में अधिक लिखना आवश्यक नहीं सम- | > 
कते क्योकि सब सूत्तिपजक इष्टसिहि के लिये मूत्तिपजा करते हैं परन्त क्यों 
इष्ट सिद्ध नहीं होता ? । प्रत्यक्ष म॑ उलटा दुःखभोग बिशेष. कर हो रहा है । 


१४४ ४१५ 


इष्टसिह्रिं हैत इसी? दृष्टसिद्रिःसे:प्रयोजन-ही तो! हम को स्वीकार है ।. पर 
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| fF | [भाग ४ अङ्क ११] आयेतिद्वनि क्षा 


पाखरडमतखरडनकुठार का उत्तर ॥ 


1: ` -(भाग ४ ० १९२ से आगे) 

| ये लिखते हैं कि स्वामी दया? जी ने ऋ० भू? ए० २ पं० १२ में जे! त्यन्त 

> प्रेमभक्ति से परमेश्‍वर फे! नमस्कार कर «सें इस वेंदभाव्य के बनाने का आरम्भ 
i करता हूं १ । अमुर २ समय इस वेदभाष्य का आरम्भ मेंने किया २। सब सज्जन 
| 
| 


लये! का यह बात विदित होकि जिन का नाम स्वामी दृयानन्दसरस्त्रती है 
संन्हेने इम वेदभाष्य के! रचा हे ३। देश्वर की रुपा की सहायता से सब भ- 
नुष्यां के हित के लिये इस वेद्‌भ।ष्य का बिधान करता हूं ४ ।” क्या इन लेखों 
से लिखने बाला एक हे वा चार ? इत्यादि ॥ 
उत्तर-इन लेखों का लिखने वाला एक है चार नहीं यह तम्हारी भल हे 
जा किसी भाषा का पूर्ण ज्ञान नहीं रखते। तुम्हारी भाषा में ऐसी २ बड़ी अशुद्धि 
हैं जिन कों ळोठ २ वालक भी जानं सकते हैं ॥ 
ज्ञःसरषपमात्राणि परब्डिद्राण पद्यति।. | 
अत्मना [बस्यमाज्राण पइ्यन्नापन पश्यात ॥ नातडासत्र। 
सूखे मनुष्यः छोटे ' सरसों के बराबर भी दूसरे के (िद्रों का. देखता हे और 
अपने बढ़े विए्रफल.के बराबर छिद्ठों का भी नहीं देखता यही सूर्स का मूखेपन हे । 
| " ,यह भाषा संस्ळत झोके की हे. जेसी क्रिया जिस २:सम्बन्ध में. वहा संस्छत 
मे लिखी हैं उसी. क्रम से उन छो.भाषा. लिखी गयी हे । प्रथसः एलोक से सं- 
| गलाचरण पूर्वक आरस्त को प्रतिज्ञा है जिस श्लोक में (भाष्यारस्भः कतो सया)” 
| ब्रॉक्य है उस में आरस्भ का समय दिखाया है उस के साथ कत्त दतोयान्त है 
उस को भाषा «मैंने» की गयो f तृतीय स्वानो जो ने अपना नाम एक शलोक से 
सार्थकं दिखाया हे आयात्‌ इस अथे से जिस का अमुक नास है उस का बनाया 
यह पुस्तक है । चौथे. में भाष्य बनाने का प्रयोजन दिखाया चन सब के सांय: 
कत्ता का सम्बन्ध हे इस लिये सवनाम शब्द से कत्तो का प्रयोग चार वार याया 
है यह नियनानुमार है किन्तु भाषा व्याकरण के नियम से भी. सिरूदु नहीं है 
जसे, कोई: मनुष्य कहे कि मैं: सब नियन्ता परमात्मा के. प्रणस करके असुक कास 
का प्रारस्म करता हूं ्रीर छसुक तिथि:बार मास संवत्‌ में मेने यह कास प्रार- 


| 
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१६६ : याखश्डमल कु०. का उत्तर ॥ [ भाग ४ अङ्क ११] 


® A NANANNN AIAN NANNY ISSN NAS AANNANAND 


उ किया । जिस का अमुक प्रकार असुक नाभ हे उस सेंने यह पुस्तक बनाया 
आर इस २ प्रयोजन के लिये सेने बनाया इसु प्रकार की इचारत के केले ज- 
द्विमान विचारशोल लो कदापि असम्बदु नहा ठहरा सकता किन्त अज्ञानी जा 
कुळ कहे सो थोड़ा हे॥ 

* नहन्त-वाह ? चक्रवत्ती राज्य प्राप्त होने को प्राथना तथा सेशन स्त्रो 
उ का सुख मानना भी बहि की विचित्रता, हे । इत्यादि ॥ 

उत्तर-वड़े अ'श्रयं की बात है कि इन लोगों को मिश्या लिखने वा कहने 
येडी भी लज्जा नहीं है देखो केसः कुठ लिखा है ! स्वामी जी महाराज को 
| बनाई ऋग्वेदादिभाष्यम्तसिका में यह लेख कहीं नहीं हैं कि जहां लिखा हो कि 
सोक्ष में स्त्री पत्र का सुख होता है। पाठक लोग ध्यान दें और महन्त जी से 
उत्तर सांगे कि ऋग्वेदाद्‌भाष्यभूभिका में उक्त लेख दिखाओ । इन्होंने लाना 
होगा कि हमारे अनेक चेला चांटी जो हमारे मत के पोच जान कर आये हो 
जाते हैं वे रुक जायंगे पुस्तक में कीन -सिलाकर देखेगा कि वहां ऐसा लिखा है 
वा नहीं हमारा प्रमाण -मान लेंगे । भला ऐसा कभी हो सकता है फि कोडे पु- 


स्तक न देखे । स्त्री पुत्रादि की प्राथेना स्वामी जी ने स्वार्थ नहीं को है किन्तु 
जिस अन्त्र का अर्थ लिखा हे जे! कोदे उस को पढ़े उसी की ओर से वह प्रा- 
शना समक्षी जायगी । और न स्वामी जी ने अपने लिये . चक्रवर्ती राज्य सांगा 
किन्त बह लेख. सवसाधारण को ओर से है अयवा किसी समा समाज सें यह 
मन्त्र पढ़ाजावें तो उस सभा समाज की ओर से प्राथना सभक्की जायगी । जा 
राज्य का अभिलाषी हे वह चक्रबत्तिं राज्य की प्रार्थना कर सकता हे । जिन के 
इतना बोध नहीं कि यह अमक संत्र को भाषा हे ओर स्बंसार्चारश को ओर से 
परमेश्वर को प्राथेना करने में सम्बन्ध रखतो हे वे लोग खण्डन करने को 
स्यत हुए तो भारत वष क्यों न डूबेगा ? 1 
अव. विचारिये स्वामी जो महाराज को ओर से यह (सत्र विज्न हम से दूर 
| रहें जिस से वेद्नाष्य करने का हसारा एनुष्ठा'न सुख से पूरा हो इत्यादि) प्रा- 
सैना अवश्य है । क्योंकि यह उन के कत्तव्य से सम्बन्ध रखती है। इस पर 
महन्त* जी कहते. हैं कि- 2 ; : 
, « इस प्राथेना को इेएवर.ने स्वीकार न किया प्योंकि दयानन्द जी को घे 
रोग होने क्षे ःकारण शरीर छोड़ने पड़ा इत्यादि- 


> 
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[ भाग ४ झङ्क त ] / ज्ञायेसिद्वान्त ॥ ` १६७ 


उत्तर-यदि कोई पूछे कि आप जितनी चाहना वा प्रार्थना चित्त में रखते 
हो क्‍या वे सब पूरी हो जाती हैं? ? बा हो गई हैं । कोडे मिक्षक आदि किसी 
से कुळ सांगे और दाता न दे तो भांगने वाले का दोष नहीं किन्त यशा उस के 
लिये करना न करना वा देना न देना दाता की इच्छा पर निर्भर है हां ! अ: 
योग्य ऋकर्चना करे तो अवश्य याचक का दोष समका जायगा । अथ इस में 
स्वासो की संहाराज का कोडे दोष नहीं उन की प्रार्थना भी अत्यन्त योग्य हे 
अथात परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना सब को करनी चाहिये इस को सूचना वा 
शिक्षा भो निकलती है । और स्वामो लो ने कहीं यह भी नहीं लिखा कि प्रा- 
यना करने मात्र सेवेसा हो प्राथितानुकूल कार्य सिद्दु हो ज्ञातां है बा जिस से 
प्राथना को जाती है वह अवश्य वैसा फल देता है और यह भी कहीं नहीं 
लिखा कि स्वामी वैसा फल न देवे वा किसी कारणा से किसी समय की 
प्राथना किसो पुरुष को निष्फल वा विपरीत हो जावे तो फिर किसी को 
प्राथना ही न करनी भाहिये.। ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि अच्छे कान 
जितने किये जावें वे सब सफल ही हो नावें और सब कार्य सफल न हों । खा 

ही कायो में बड़े २ विघ्न पड जाये तो वैसे कास कोडे न करे अर्थात्‌ एक 
घर वा कुआ बंनाया बह बोच हो में गिरजावे तो फिर घरवा कआ न बनावे 
यह नहीं हो सकता । अच्छे कामों के बिरोधी बरे कसे सभी प्रबल विघकारी 
होते हैं । स्वामी 'जी के काम में भी अनेक असुर विघ्कारी थे उन्हो ने विघ्न 
किया । अथात्‌ अभी भारत बर्ष को कुळ और दुर्दशा होनी शेष है इसी लिये 
विप्नकत्तोओं का वेसा अवसर सिला । भ्रुर पक्ष पहिले से बलवान्‌ चला आया 


हे । अब लो असुर पक्ष अत्यन्त ही प्रबल है अथात आसुरी शक्ति मनुष्यों सें 
अधिकांश प्रत्त है ॥ । 


स्वा०-सत्र पदाथ सब दिन हमारे अनुकूल रहें ॥ 
महन्त--यह वात्तो असम्भव है छ्घोंकि शीतकाल के अनकल पदाथ जैसे 


अग्नि ऊणअस्त्र तष्पागागायुक्त भोजनादि हे बह ग्रीष्स ऋत सं मतकल हो जाते 
हैं इसी प्रकार ग्रीष्स के शोत में इत्यादि ॥ | 


उत्तर--अहो बुद्धिमत्ता !!! बहुत अच्छी युक्ति निकाली इस से जान घडता | 
हे कि भइन्त जी कुळ न्याय [सन्तक्‌] खा पदार्थ बिद्या भो जानते हैं। यह कछ | 
घहुत कठिन बात न थो जिस में शङ्क! होतो वा बुडि न पहुंचलो । यह नि- | 
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यम है कि संसार स तो स 
' कि बह अनुकल प्रतिकूल दोनों प्रकार के पदार्थों का च न 
वह अनुकलों से अबश्य उपयोग लेगा और प्रतिकणों को. दूर. रक्स गा । 

उष्णकाल ग्रीष्म ऋतु में जिस को . सामथ्य हे बह अवश्य गरमी और सूय वा 
अग्नि के तापादि से बचेगा ज्यष्ठ भास के चास में बाहर न निकलेल्या. वित्त 
आवश्यक कास भत्यों से लेगा और शोत पदथे अथात छिड़काव, खश को ट्री 
पंखा आदि चलवाबे गा बा किसी शोत देश में जाकर निवास करेगा उस के {लिये 
, सब अनकल ही रहे प्रतिकूल कोड न हुआ अथात. प्रतिकल पदाथ संसार स 
सले ही बने रहो जब उस झो प्रतिकूलो से दुःख विशेष न हुआ तो उस के लिये 
जानो कोडे प्रतिकल न रहा अब यह भी विचारिये कि स्वामी जी का भी यह 
आशय कदापि नहीं है आर न न हो सकता है कि किसो के प्रतिक्रन*कोदे पदाथ 
संसार में न रहे ह्यात अभिप्राय यह है कि भनुष्य के ऐसी प्राथना करनो चा- | 
' हिथे कि हमारे उपयोग में आने बाले पदाथ प्रतिकूल न हां किन्त अनकल रहें । 
| यदि कोई कहे कि संसार में ऐसी प्राथना सभो कर तो क्या सब के अनुकल 
' सव पदार्थं हो सकते हैं ? तो उत्तर यह है कि प्रथम तो संसार से सब मनुष्य 
सञ्चित्त से ठीक २ प्राथना करे यह कदापि सम्भव नहों । ओर जितने ठीक २ 
प्रार्थना भी करें और उन के संचित कमे वेसे न.हों या वे प्राथना के अनुसार उ- 
द्योग नहीं करते तो उन के अनुकल सब पदार्थ नहीं हो सकते । अभिप्राय यह 
है कि प्राथना भी एक प्रकार का उद्योग है जे! मनुष्य सत्य चित्त से प्राथना करेगा 
बह्‌ प्रतिक्षण अनुकल प्रतिकूल के विचार में भो रहेगा तो यह भी जान सकता है 
कि क्या अनकल और प्रतिकल है ? । अर्थात्‌ प्रथम यह ज्ञान होना ही कठिन 


है संसार में क्या अनुकूल और घ्या प्रतिकूल हे । प्रायः सनुष्य अविद्या सं फंस 
कर अनुकल को प्रतिकूल आर प्रतिकूल का अनुकूल सान बेठता हे इसी से उस | 
क्का दुःख को गठरो उठाने पडती है। सारांश यह हे कि मनुष्य दुःखों से बचने के i 
{लिये अनुकूल प्रतिकूल के तरव को जान कर प्रतिकूल से बचने आर अनुकूल बस्तों | | 
| की प्राप्ति का प्राथेनादि उपाय सदा करता रहे यही परम कत्तव्य है यही | 
स्वामी जी महाराज का अभिप्राय है ॥ | 
अहुन्त जो भयङ्कर पशु अपना स्वभाव क्यो कर छोड सकते है ? इत्यादि ॥ | | 


सत्तर--स्वांभी जो महाराज ने ऋ० भनिका के प्राथैना प्रकरण में बेद का | 
यह मंत्र लिखा है¬ ` कण 2४ B तोती 71 ! म क | 
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शन्नः क्रू प्रजाभ्योऽभयं नः पशुस्यः ॥ 
इस का अये भौ स्पष्ट है कि प्रजाओं सें हमारे लिये-कल्य'णं हो और पशुओं 
से भय न हो ऐसी प्राथैना है। हम अन्य विचार तो लिखेंगे ही. पर महेन्त जो 
से यह प्रश्न हे:कि आप यदि वेद्‌, मतानुयायी हैं तो अवश्य बेद को मानेंगे और | 
इस का अथं भौ अवश्य करें वा मानेंगे और सवंसस्मत झूल अक्षरा यही है जो | 
ऊपर लिखा गया तो जो दोष अन्य के पक्ष सें देते थे बह दोष स्वयं नहन्त जी | 
पर गया | ऐसा दोष दूसरे के पक्ष मं कदापि न देना चाहिये जिस से. बही 
दोष अपने पर भी आंतर हो! । यदि कहें कि हम वेद्‌ को नहीं मानते तो ना- 
' स्तिक हुए और सहन्त जी का पक्ष भो ज्ञात होना चाहिये निष्पक्ष कोई मनुष्य 
हो नहीं सकता यदि बेलण्डक बनें तो वितंड़ा करना हो उन का पक्ष होगा । 
| उस व्तिंडा में ही दूषण दिया जायगा और सहुन्स जी को सिद्ध करने पड़ेगा ॥ 
अब इस का प्रयोजन सुनिये: भें प्रथन -ही लिख चका हूं कि प्रतिकूल 
|. चस्तश्रों का संसार से अभाव कदापि नहीं हो सकता वसे ही भयंकर वा हिंसक 
| तथा. विषधारी पश पक्षी आदि अपना स्वभाव कदापि नहीं.ळोड़ सकते और न 
| | उन का स्वभाव छटन को प्राथना, की गयी न कोडे. करता वा कर सकता है | 
|| परन्त ऐसे यत्न त्रा उपाय हो सकते, हें कि जिन से वे पशुआदि हुम को. अथात्‌ | | 
| छो इेश्‍वरभक्त हैं न को दुःख न देसकें क्या जब परमेश्‍वर सबे्यापक है तब वह | 
. जिस पर प्रसन्न हो बा जिस के कमे अच्छे देखे उस को भय वा हिंसा से नहीं बचा 
| सकता? जिस को इतना भी विश्वास नहीं बह पूरा नास्तिक हे । यदि महन्त 
| जी को इतना भी विश्वास नहीं तो वे किसी दृष्टदेव को क्यों मानते होगे देखो 
नीतिशास्त्र में लिखा हे किः- fs ह 


7. आरक्षित [तष्ठात दवराक्षत सरक्ति त. दवहत 1वन्तरया तर ॥ 
` अर्थात्‌ दैव परमेश्‍वर वा अच्छा प्रारब्ध जिस को रक्षा करता है. तस:कोार । 
काडे भी नष्ट नहीं कर सकता और! जब दैव मारता है.तों काढे रक्षा मो नहीं 


| । ' कर सकला कितनी ही रक्षा की. जाय तो: भो ब्रह नहीं बच सकता. ।: अब क्या 


i , स्वाभाविक गंण ठट सकता है! वैसेःतो चोतिःमे यह भो लिखा है कि: i ra 
४ | क A SO ७.७०. “क 
पाण” र 2: शि के |. 
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होते हैं उस के लिये अग्नि जल के तुल्य हो जाता अथोत्‌ अग्नि को वश स कर 


| नाला के तरप कण्ठ सें ठहर सकता और काटकर उस को नहों मार सकता क्याकि 


, सकता है जिस से सपे न काट सके खा काटे भी तो मरे नहीं जैसे महादेव जी 
के करठ में सांप पड़े रहते थे। और विष सम्बन्धी रस असत को तुल्य वषो करे 
| अर्थात्‌ विष भी असत हो जावे । जैसे अच्छे गणी प्रियंवद पुरुष के लिये शत्र 
| भी मित्र बन जाते हैं अथोत्‌ उस को दुःख देने की चेष्टा नहीं करते ॥ 


| गया छट जावे किन्त प्रयोजन यही है कि जिस पुरूष पर उस के गुण कमे स्वुभावो 
' के सुघरने से परमेश्‍वर प्रमस्त होता हे. सस को अग्नि आदि जो दाह गण आदि 
से दुःख देने बाले. पदार्थ हैं बे भी सुख देने -बाले होते हैं । न्याय मं लिखा है 
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` . अग्निस्तस्य जलायते जलनिधिः कुल्यायते तत्क्षणात्‌, 
- सेरुः स्वल्पद्चिलायते मृगपतिः सद्यः कुरङ्गायत । 
व्यालो सालंगणायते विषरसः पीयषवषायत । 


यस्याङ्गेऽरिललोकवछभतमं शीलं समन्मीलतं ॥ 3 ॥ 
अथेः-जिस पुरुष के शरीर में सब संसार को प्रसन्न खा अपना मित्र बनाने 


वाला स्वभाव और परोपकारादि सबं प्रिय धमे विद्या सम्बन्धी श्रेष्ठ गुण प्रकट 


के सैकड़ों काम सिद्ध कर लेता और उसका दाह गुण उस को नहों जला सकता । 
समुद्र उस के लिये नहर बा छोटे अम्बा के तुल्य हो जाता है समुद्र का जाना 
आना उस के लिये नहर के पार जाने के तुल्य अत्यन्त सुगम होता हे इबने का 
भय नहीं रहता । सेस जो सब से बड़ा पवेत है वह छोटी पत्थर को पटियाओं 
के तरय कम ऊंचा जान पड़ता हे । और सिंह हरिण के तुल्य बश मं हो जाता 
है अर्यात्‌ सिंह को वह हरिणा के तुर्य मार बा पकड़ सकता हे! सपं उसके लिये 


उस का देव सीधा है वा यां कहिये कि गुणो पुरुष ऐसे उपाय बा युक्ति करले 


इस झोक का भी अभिप्राय यह नहीं हे कि अग्नि आदि का स्वाभाविक 


परुषकारमाश्चराऽन णह णात ॥ 


यात मनुष्य के अच्छे कर्मा को देख कर ईश्वर कृपालु होता अथात्‌ गुणी 


| उद्योगी परोपकारी धमोत्मा पुरूष पर परमेश्‍वर प्रसन्न: होता हे और उस के लिये 
दुःख हेतु पदाथ भी सुख देन वाल हो जाते हैं यह बात अज कल अंगरेज 
| लागा में किसी प्रकार घटती हे अयात्‌ उन का दुव सीधा है उन से प्रायः गुण 
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कमे स्वभाव अच्छे हैं इसी लिये इश्वर भी उन के ऊंपर कपा रखता है तभी तो 
अग्नि जन के तुल्य हो रहा है, ञगाच समुद्र के पार जाना आना अत्यन्त सुगस 


> 


हो गया है समुद्र में. तार लगे हैं इत्यादि उक्त झोक की बातें कुछ २ अंगरेजों 
से अवश्य घट सक्ती हैं । अनेक ग॒गो व्हा संचित करने वाली प्रार्थना एक बड़ा 
गुणं हेने? सत्य चित्त से परमेश्वर की प्राथना करता है उस में अन्य भी अच्छे 
गण अवश्य अजाते हैं । इसलिये पशुआदि से नय न होने को प्राथना करना 
अत्यन्त उचित 


महन्त-तत्र तो हवन के स्यान से फलवाड़ी ही लगा देनो अच्छी है जिस 
से नत्रों को भी सुख तथा और कोडे लाभ प्राप्त हो सकते हैं ॥ 

उत्तर-स्त्रामौ जो ने ऋ० भूमिका में लिखा है पुष्पादि का सुगन्ध भी दुर्ग 
न्य का 1नवारण करता हे । इसी पर महन्त जी का. उक्त तक है कि दुगन्ध नि- 
खारणा के लिये ही जब होम का प्रतिपादन है तो वह प्रयोजन फुलबाड़ी से ही 
निकल जावे गा । सो महन्त जी का यह तक अत्यन्त पोच है स्वामी जी ने जय 
सी शब्द पढ़ा है तो उस से स्पष्ट है अन्य प्रकार कां अर्थात्‌ होन सम्बन्धी सु- 
गन्ध सुख्य कर दुर्गन्ध का निवारण करता और -पुष्पादि का सुगन्थ भो करतां 
हे । इस.सं सन्देह भी नहीं यही आशय स्वामी जी ने अपने पस्तके से प्रायः 
लिखा हे । जब्र उन्हो ने स्पष्ट सिद कर दिया है क्रि होम सम्बन्धी सुगन्ध इन २ 
कारयों से सबोपरि उपकारी है तो तक करने का प्रवकाश नहीं यदि तक किया 
जाय तो ऊन का रयो क काटना चाहिये कि जिन से होम को सवापरि उत्तमत्ता 
ठहराद गयौ है। में यदि यहां हवन का विशेष व्याख्यान करू तो पुनरुक्त होगा | 

महुन्त-क्या द्यानन्द्‌ जो ब्रह्मचयोदि उत्तम गुणयुक्त नहीं थे क्योंकि ४०० 
बे तो कहां रही वह ७० बषं भो न जो सके इत्यादि ॥ 

सम्पाद्क-स्वासी जो महाराज ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका से (त्र्यायुषं ज- 
नद्र्नेः०) यह मन्त्र. लिखा है और इस का अर्थ भी यथोचित किया हे कि हे 
परसेशवर आप को कृपा से हमारे इन्द्रियां को तिगुणी बा चौगुणी अग्यु हो अथात 
हमारा शरीर तीन सौ. या चार झौ वर्षे लक बना रहे इत्यादि उपदेश से यह भो 
जाना जाता है कि मनुष्य ब्रह्म चयो दि्‌ उत्तम नियमें से जिगुण चतुगु णं आयु कर 
सकता है अर्थात्‌ ४०० बर्षे तक भी सुख पूवक जी सकता है । यह स्वानो लो का 
छेख हे इसी पर महन्त जी ने उक्त तक किया है। पोठरु लोग ध्यान रक्‍ख कि 
सें प्रयस भी लिख चका हूं कि देवासुर संग्राम सदा से चला आला है यावत्‌ शकयः 
असुर लोग देव कार्यों में चिन्न करते रहे हैं और करते हैं। क्या शद्भुर स्वासो किसी. 
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७२ शक पा मताला. ठर कु? का उत्तर ॥ [ भाग ४ अङ्क ९९] 
RS 


घे? छिन्त उन क्गासी विरोचो स्न'गों ऽ) विषादि प्रयोग | 
द्वार ३२ वषे क 'अवस्या म॑ समाप्त कर दिया इसंरे प्रकार स्वामौ दयानन्द न 
जी महाराजको भी समाप्त किया ब्रह्मचयोदि:उत्तम नियम जिस में हों वह शस्त्रा 
सेन कटे अग्निस न जले जल मं न डबे उस फे! विष न लगे यह नहीं हो सकता 
किन्त ब्रह्मचयो दि नियमों के ठीकः२ रहने से सहसा रोग नहों दूवा सँंक्रेश जैसे... । 
हलका लगा थोड़े वायु से उड़ जाता है बसे साधारण रोगों से तह नहीं उड़तावा | , 
जैसे निर्बल शस्यादि पर तुषार पढ्ने से बह मारी जाती है और बलवान्‌ दृक्षादि | 
पर तबार की दाल नहीं गलती बैसे जिस सें ब्रह्मचयो,दि उत्तम नियम ठोक २ | 
हैं बह रोगों से दूब कर नहीं भरता:। भीष्पिलानह जी पूण त्रालन्रह्लचारो 
थे यह महाभारत के इतिहास से प्रसिठु हे पर युद्ध भ .शस्त्र। से झारे ही गये । 
यो उत्तम कासे में विघ्न होते नहीं किन्त नीलिज्ञों का सिद्धान्त है कि (श्रेय 
सि बहुविज्लान्षि) सवोत्तम कामों सं बहुत विज्ल होते हैं. तो यहं आवश्यक हुआ 
कि जहां-यहं. लिखा गया हे (सर्वोत्तम ब्रह्मचयोदि (नियसे से. लगुती चो गुण 
अबस्था हो सकती है) वहां यह: समक शिया'जाय कि यदि शरोर का नाशक 
कोडे प्रबले विज्ञे खंडा न हो । यदि कोदे कहे कि यह लिखा ' क्या नहीं गया 
दौ उत्तर यह है कि जब काडे वस्त्रादि मूल्य दे कर लेता है तब व्हते हैं कि यह 
एंक वर्ष चलेगां पर यदि उसी दिन वह वस्त्र अग्नि सें जल जावे. तो एक दिन 
भी न चले इस के कहने की. वश्यता नहीं इसी प्रकार. यहां भौ जानो । 
इस से स्वामी जी को अवस्या परी वा अधिक न चलने का उत्तर होगया ॥ |] 
अंब ( उयायुषमू० ) के अथे का विचार शेष रहा । इस पर महन्त जी का | 
कयन है कि इंस सन्त्र में ४०० वर्ण न जानें किस पद्‌ का अंथे लिखे सारा । अब 
देखना चाहिये कि सहतन्त जो को योग्यता की परोक्षा हों चुकी | सुके अनुमान होला || न 
है कि सहन्त जी के लिये काला भ्रक्षर भेस बराबर अवश्य होगा 1. यह पुस्तक (ळा 
| किसी विद्यार्थी का दूश पांच देकर अपने नाम'से बनवा लिया है उख के इतना | 
' ब्रोंच नहीं-होया कि पद्‌ का अंथ दया होता केसे होला और पद्‌ किस को कहते हैं । 44 
| यंदि यह बोध होता तो ऐसा कदापि नहीं लिखता यह केवल अज्ञान हे स्वामी जी 
| ने पदाथे जा कुळ था वहं लिख कर जब भाव्राथै-संः(इत्यादि उपदेश से यह भी 
| जाना जाता है) इत्यादि लेख अभिप्रायन्नात्रपरक [लखा है |: जहां. पदों का. अथे 
| लिखा गयावहां चारसौ वषं नहीं लिखे अब्र यहः भौ विचारिये कि जब (ध्यायुप्स्‌ ) 
। सं त्रिशब्द तीन का बाचक पढ़ा है जिस से तिगुणा अथ होला है: और यही पद्‌ 
। मन्त्र से चार वार फिर २ पढ़ा गया जिस से चौगुणे तक आयु होने का अनुसान्र 
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€ 
आयसिद्वान्त ॥ - 


| = | _ =” उत्तिष्ठत जायत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ 
Fe 


० फिफड५८किथयएथ७फकिीरीिय-:+-+----+- 
भाग ४ | सबत्‌ १९४८ | अङ्क १२ 


यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीच्या तप॑सा सह । 

ब्रह्मा सा तत्रं नयतु ब्रह्मा ब्रह्म॑ दथातु मे ॥ 
एमोहविद्रावएा का उत्तर भा० ४ अं० ४५० ५२ से आगे॥ 
A | बेद सन्त्र के पद्पाठ में भी घटला है इसलिये वेद्‌ के पदों -का भी लौकिक 
है शब्द मानते हैं क्योंकि पद्पाठ भी व्यास्यानरूप है जा २ व्याख्यानरूप है बह 
सब वेद्‌ नहीं हे । «पदच्छेद, :पद्‌गर्थो क्तिः” इत्यादि में पंदुच्छेद भो व्याख्यान 
हे और व्याख्यान स्वयं सूल नहीं बन सकता । ब्राह्मणपुस्तकों के वेद न होने 
से यह भी कारण हे । इस लीकिक वेद्कि शब्दों के भेद दिखाने के प्रसङ्ग सें 
केयट ने स्पष्ट लिखा हे-सहाभाष्य पस्पशाहिक के आरस्भ सें- 

_ तत्र लोके पदानुपूर्वीनियमाभावात्पदान्येव दीयति गोर- 

| श्वइति.। वेदे लानुपूर्वीनियमाद्वाक्यान्युदाहरति शान्नह्ति॥ 
£ इस का आशय हमारे लेख के अनुकूल हे कि वेद्‌ उसो का नाम हे जिस 
के पद्‌ वाक्य छन्दोरूप से पवोपर मिले हुए चले आते हैं । और लोक के शब्दों 
का क्रस कार्यो के शीघ्र २ बनने बिगडने से लौट पीट होता रहता है। तात्पये 
ह कि वेद्‌ के शब्द वाक्यरूप और लोक के शब्द पद्रूप कहाते हैं ॥ 
` इन महानोहविद्राबण कत्ता ने अन्त्य में जा बहुत से. पशु पक्षियों के. नाम 
ऐसे लिखे हैं कि जहां दो चार शब्दों से कास. निकल सकता घया उस के लिये 
सैकड़ों शब्द लिखे हैं क्या इस का. पत्रेःपूरे करने पर तात्पये नहो हे? । सो | 


= य वतसरा 


शा! MrT nN एस ; > 
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यह ठीक नहीं इस 
# नाम वेद सें हैं थोड़ा संस्कत जानने वाले भी इन शब्दों के! वेद्‌ के मन्त्रों से 


निकाल सकते हैं फिर यदि महाभाष्यकार का अभिप्राय यंह होता कि गो आदि 
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महामोह विद्रावण का उत्तर ॥ [ भाग ४ अङ्क १२] 


१७३ 


AAAI I 
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का उत्तर पर्वे आ चका कि पशु पक्षी और अश्वादि सभी 


शब्द्‌ वेद्‌ के नहीं हैं तो यह भी हो सकता था कि अग्नि आदि शब्द लोक के 


नहीं हैं परन्त ये दोने बातें प्रत्यक्ष प्रमाण से ही विरुद हैं और जिस अंश: 


ञं प्रत्यक्ष प्रसाण सिल जाता है बहां अन्य प्रपाण की अपेक्षा नहीँ रहती । सो 
गौ आदि के नाम वेद्‌ म प्रत्यक्ष पहिले दिखा दिये और अग्नि आदि केः नाम 


भी लोक व्यबहार में प्रायः आते ही हैं ॥ 


च “दितीया ब्राह्मणे” १ अ० २ पा० ३ “चतुथ्यर्ये बहुलं छन्दः 
ल”२ अ०२पा० ३ “पराणप्रोक्तेषु बराह्मशकस्पेषु' ३ अ२४ पा०३ 
इत्यष्टाध्यायीसूत्राणि। अत्रापि पाणिन्या त्राय वेदब्राह्मणयोभदनेव 
प्रतिपादितम्‌। तद्यथा पुराण: प्राचीन ब्रह्माद्याषामः प्रोक्ता ब्राह्म 
एकर्पग्रन्था वेदव्याख्यानाः सन्ति । अतएवेतेषां प्राणेतिहास- 
सञ्ज्ञा ऊतास्ति | यद्यत्र छन्डीब्राह्मणघोव दस्ञज्ञानीषा भवत्ताहे 

चतथ्यंधें बहुलं छन्दसीति छन्दोय्रहणं व्यथ स्यात्‌ । हिताया 
ब्राह्मेति ब्राह्मएाग्रन्धस्य प्ररुत्वात्‌। अतो विज्ञायत न ब्राह्म- 
णग्नन्थानां वेदसञज्ञास्ताति ॥ इ।त 


तदिदमनाकालतव्याकरणतत््वस्य तस्य यन्तमतत्त्वाथा- 


भिधानम.। तथाहि । “दितीया ब्राह्मणे ।२।३।६। ब्राह्मणाव- «| 


बये प्रग्नोंगे व्यवहपणिसमानावस्य दीव्यतः कम्म।ण 1दतीया 
विभक्तिर्भवति। “गामस्य तदहः सभायां दीव्ययुः अत्र डातस्य 
दीव्यतीत्यादिवत्‌ “दिवस्तदथस्थ २।३।५८। इत सूत्रणं गोर- 


स्यात बष्टीप्राप्ी समस्यांत. हुताया वधायत। अत्र त्राह्मशरू- 


| परवेद कदश एव द्वितोयंश नतु. सन्त्रब्नाह्मणात्सक भ्रातव्छ 
RS ESS तब 5 1 राह 7 
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गा: रज्जु सजात तश्या उद्दन्यको या पर्णेन पिबति तस्या उन्सादको 
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[ भाग ४ छङ्क-९२ ] : 5 घआयेसिद्वान्त ॥ ९७५ 


SASS आम SYS AAAS ASAI INNS SY | 


ज्लरायनिगसवेदपदव्यपददय सवत्रति यक्तमत्तरसत्रे “चतथ्यर्थं ब- 
हल छन्दसि २। ३। ६२1 इति मन्त्रन्राह्मणरूप छन्दो मात्र 
| | विषये चतथ्यर्थे षष्टीविधानम्‌। “पुरुषसृगश्नन्द्र मेसः” प्रूषेसृग- | 
"= र शन्क्रकसै अत्र. हि छन्दसीत्यभिधाननाचाय्यः सञ्जिघक्षति म- 
% } | न्तर्राह्मणरूषं सकलमेव वेदमिति तदभिप्रयन्नेतोदाजहार “या ख- | 
_ चण पिबत तस्यं खवा जायते । तिस्त्रो रात्रोरिति। तस्या इतिं 
' . | प्राप्त यां मलवह्ाससं सम्भवन्ति यस्ततो जायते सोभिइास्तो या- 
'मरणय तस्य स्तेनो यां पराचा तस्यं होतमरूय प्रगल्भो या स्वाति 
| : तस्या अप्लुमारुकों याभ्यङ्के तस्ये दश्रम्मा या प्रलिखते तस्ये | 
_ | _टज़तिरपमारी याङ तस्ये काणो या दतो धावते तस्ये दयावदन्‌ | 
या नखानानळन्तत तस्य कनखी या कृणत्ति तस्य छोबो या 


Sr ~ 


जायते, अहल्याये जारमनाय्ये तन्तः”? इति बहुना ब्राह्मणां भा- 
षयकारः। दात फलवार।ष्य्यसत्वन ब्राह्मणस्य छन्दारूषल व्या- 
करणमाष्यकतां संवाइसद्भावाच्च प्रकृतसूत्रे छन्दोग्रहंणवेयथ्येम- |` 
मिद॒घानः कथं न “स्विच्छन्द” इति विज्ञेरभिज्ञेबो ॥ ` ` 

| उक्त महामोहविंद्रावण की भाष | 

Fe त्ररग्वेदा दिभाष्यभूमिकता भें लिखा हे कि [ द्विती या. ब्रात्सण | इत्यादि तीन 
1 सूत्रे भो पाशिनि आचायंने वेद जोर ब्राह्मण का' भेद्‌ के साय निदेश किया 
है कि जैसे पुराण प्रोक्त नाम प्राचीन ब्रह्मादि ऋषियों ने कहे ब्राह्मण. और 
| कल्पंग्रन्थ वेद के व्याख्यान हैं । इसी कारण | पुराने बहुतकाल के बने होने 
| से] इन को पुराण इतिहास संज्ञा की है । जो यहां ( द्वितोया असणे ) आदि 


' सूत्र में छन्द और ब्राह्मण दोनों की वेद्‌सज्ञां इष्ट हो तो ( चतुंथ्ये० ) सूत्र से 
इन्दः ग्रहण व्यथे हो जावे क्योकि ( द्वितीया ब्राह्मण ) सूत्र से ब्राह्मणप्न्‍ंथ की | 
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महामोहेविंद्रांवणं का उत्तर ॥ [ भाग ४ अङ्क १२] 


SIAN 


जुत्तं आ लाती इस से जान पड़ता है कि ब्राक्मणाग्रन्यों को वेद्संज्ञा नहीं 
| है । इस पर. महासोहचिद्रावण:-- सो यह व्याकरण के तर्ज काम: चानले 
ी वाले छली साथ का सिथ्या कयन हे ( द्वितीया ब्रा० ) ब्राह्मणखिषयक प्रयोग 
| ज्ञ चि आबंपू्वंक ह और पणचातु के समान अथे वाले दिवचातु के कमे भें 


|| (द्वितोया विभक्ति हो । यहां ( दिवस्तदर्थस्य ) सूत्र से षष्ठी विभक्ति प्र्त थौ | 


॥ उस के लिये द्वितीया का विधान किया है । यहां ब्राह्मणरूप वेद के एंक 
|| साग में द्वितीया इष्ट है किन्त मन्त्रत्राह्मणरूप समुंदाय बेद में नहों कि जिस 
का लि, खन्द, -आज्राय, निगम और वेद्‌ भी नाम है उस में द्वितोया करना" 
दृष्ट नहीं । और उत्तर सूत्र से मन्त्र ब्राह्मण दोनों में बिनक्ति बिधान इष्ट हे 

सी से (चतथ्येथ०) अन्त्र त्रास्मणरूप डन्दमात्र मे षष्ठी का विधान किया है। 
यहाँ छन्दसि कहने से आचाय को चाहना प्रकट होती हे कि सन्त्र त्राक्मण दोनों 


का नाम वेद है और इसी अभिप्राय के अनुसार (या खेपा पिचति तस्ये खों 
शायते ) इत्यादि ब्राह्मणग्रन्थों के उदाहरण महाभाष्यकार ने कहे हैं । इस 


कारण ( चंतुथ्यंथ० ) में ळन्दः ग्रहण को व्यथे कहता हुआ द्यानन्द्‌ स्वतन्त्र 
अथात्‌ शस्त्रंविरुदु कहने बाला क्यों नहीं ? ॥ | 


अत्र बहुवाग्जालेन नास्ति प्रयोजनं किन्त श्रीमता दयादिः 

| Nn ° ~~ ~ fo &. RS 
स्वामिना चत्थ्ययें बहुलं छन्दसीति सत्रे छन्दोग्रहणस्य यद्व य- 
थ्ये प्रदर्शितं ततु विपक्षिणामेव ब्राह्मसपुस्तकानां वेदत्वं मन्य- 


मानानां मतेऽस्तिं न तु स्वस्थ मते। अथात्‌ येषां मते ब्राह्मणानां | 


वेदत्व तेत्राह्मणपदस्य वेदपयायत्वेमपि वक्तव्यं यथास्माभिश्छ- 


न्दभादिपदानां वेदपयायत्वं प्रतिपायते। ब्रह्मणा परमात्मना” निर 


मितानि व्राह्मणानि। एवमर्थे क्रियमाणे ब्राह्मणपदस्य वेदवे संति 
परत्र चास्पानवत्त नेन निवाहः सम्भ॑वति पंनईछःदोग्रहणां व्यथ 
| मापद्यते। यदि युष्माकं मंते वेदस्य पयोयवाचको ब्राह्मणङाब्दो 
नास्ति तदा कथमुच्यते ब्राह्मणानां वेदत्वप्‌ । अस्मब्सते च नास्ति 
| 'दोषः-यतो वेद पयायो ब्राह्मणशब्दो नास्ति। ब्रह्मणो वेदस्य व्या 
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| ख्यानानि ब्राह्मणानि । यद्ययमरयो यष्साभिरप्य्रीक्रियंत तदा 
नासत ब्राह्मणप्‌ तकानां वदैत्वम्‌। तथासति छन्दोग्रहणस्य वयः 
। | य्यमप्प्स्माभिनोच्यते। व्याख्यानानां च॑ यदि मलभावः स्यात्‌ | 
| = त तदाऽसीयणमहीधरादिकत वावहु ततिभाष्यादींनां वेदत्व प्राप्रोटि | 
‡ $ ` | तच्च युष्माभिरप्यङ्गी र्ते मजाक्यम्‌.। यज्चोक्त दितीयाह्मत्रण इति | 
| सूत्रेण ब्राह्मणानान्नि वेदेकद दिती या. तदर्थ ब्राह्मणग्रहणं पथ” | 
कळतसिंति । अत्र ब्राह्मणानां वेदकदेशंत्वमंव साध्यम्‌ । इत्यः | 
झभिपमीडे परोहित सिति मन्त्रः सक्त वापि ऋग्वेदस्येकदे शोऽ'स्त। 
तत्र छन्द॒ अआदिनामभिस्च्यमनान्यन्यकायाण्यापि वेदस्य सवदे 
दोष नोपलभ्यन्ते यत्रकत्रचित्पदूष तानि कायाणि. हृइ्यन्त तेषा- 
i “४ मेव सक्तसन्त्रपदरूपकदेशानां ्रहँणं-पाणनना न छतमतोऽन 
६ | नीयते द्वितीया ब्राह्मणइत्यत्रापि वेदैकेदेशास्य ग्रहणां नास्ति किन्त 
वेदाद्विन्नानामेत ब्राह्मणानां यहणक्र। तस्माद्‌ महामोहाविद्राव 
| णकत एामस्मिन्‌- विषये कथनं निमलं प्रतिभाति । अय “या 
| सवेण पिबति तस्ये खवा जायते” इत्यादिब्राह्मणग्रन्थस्थो- | 
| | दाहरणंदानातू “चतुथ्यथं बहुल छन्दसील्यत्र सूत्र छन्दःपदन | 
मन्त्रब्राह्मणयोगहएामिति साधितं तञ्च नानुमानं सम्यगास्त य- 
८ ७ ०ननत्तदछन्दोवन्मला ब्राह्मरष छन्दःकायाण कृतान | छन्दावत्सूत्राप्य 
भवन्तीति भाष्य ङत्प्रमासवत्‌ । यदि छन्दोवन्सत्वा क्रपमाएँत | 
| कार्यण छन्दस्त्वं ब्राह्मणांना मन्वते तहिं सूत्राणामपि छन्दस्त्व- . 
| मड़ीकाये यत्र छन्ःःप्रयृक्तकायांणि दृश्यन्ते । बह!न च व्या 
नि मलादाळष्य तथव ब्राह्मणेषु छतान तषु छन्दःकाव यथासः 
जभागे हरपते तयैवानुसेयम्‌। नहि तत्र प्रयोगमात्रेण तेषा ब्रा 
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महामोह विद्राचण का उत्तर ॥ [ भाग ४ अङ्क १२ ] | 
ह्मणत्वमारतमापित छन्इस्त्वसमव स्वाकायम्‌ । तस्सादू ब्राह्मरावा- | 


क्यानामदाहरणन .छन्दःहाब्दा ब्राह्मणग्राहकी न भावष्यात ॥ | 
भाषाथैः--इस व्याकरण के प्रसङ्ग में बहुत व्याख्यान बढ़ाने का कुळ भी | 


प्रयोजन नहीं क्योंकि इस .प्रकार के विवाद को सघंसाधारण ग्राहकङून ठोक २ 
नहीं सभे गे इस कारण इस का उत्तर अति संक्षेप से दिया जाता हे । श्री- 
हू यानन्द सरस्वती स्वामी जी ने «चतुथ्यथ» सूत्र में छनन्‍्दोग्रहण को जे व्यर्थेता 
दिखायो हे सो तो ब्राह्मण पुस्तकों के वेद्‌ मानने बाले. विपक्षियां छे ही मत 
॥ म॑ हे किन्त अपने सत में नहीं अयोल जिन के भत में ब्राह्मण पुस्तकों की भी 
। वेदसंज्ञा हे उन के! उचित हे कि ब्राह्मणपद्‌ का भी वेद्‌ का पर्याय ठहराव 
[यदि कहे कि वेद्‌ का पयोयवाचक हम ब्राह्मणपद्‌ के! नहीं मानते किन्तु वेद्‌, 
अति, निगम, आपय रादि पद सामान्य कर मन्त्र और ब्राह्मण दोनों के वा- 
चक हैं और ब्राह्मण पद्‌ वेद्‌ का विशेष वाचक हे । जैसे कि मनुष्य के पर्या- 
यवाचक सानुष बा सनुज आदि पद्‌ हैं और स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रियादि पद्‌ 
| विशेष, वाचक, हैं वैसे ही ब्राह्मण पद भो वेद्‌ के एकदेश का नाम है । जैसे ब्रा- 
णादि मनुष्य के विशेष बाचक होने पर भी मनुष्यत्व सेरहित नहीं माने जाते 
क्योंकि सामान्य अपने सामान्यत्वर के कारण विशेष में भी व्याप्त रहता है। अर्थात्‌ 
ब्राह्मण विशेष नाम होने से सामान्य नास सनुष्य नहीं रहा यह कोई नहों कह 
कतं! वैसे [ही उत्त पुस्तकें का त्रागा नास होने पर भी बेद नाम नहीं छट 
सकता । तो इस.का उत्तर यह हे कि जैसे मनुष्य रौर ब्राह्मणादि का सामान्य 
विशेष वाचक होना प्रसिद्ध है बैसे वेद्‌ शब्द का सामान्य और ब्राह्मण पद्‌ का विशेष | | 
बाचक होना प्रसिद्ध भी नहीं, न कोडे ऐसा स्पष्ट प्रमाण ही मिलता हे कि ब्राह्मया. 
वेद्‌ का विशेष चाचक हे । तथा व्याकरगा के अनुसार ब्राह्मण पद्‌ जे पुस्तक विशेष 7 
का नामं हे उस के दोही अथे हो सकते हैं-एक तो ख्रत्मनाम प'सेशवर के रचे 
या बनाये होने से ब्र।त्मण कहावे तो यह अथे. भन्त्रमाग में भी घट, सकता है अर्थात्‌ 
सा अथै करने पर वेद का विशेष वाचक ब्राह्मण पद्‌ कदापि नहीं ठहर सकता । 
किन्तु एयोयवाचक ठहरे गा और जब्र तुम लोगे। के सतानुस!र पर्यायबाचंक छिद्वं हो । 
गया तो «द्वितीया ब्राह्मण” सूत्र सें से ब्राहमण पद्‌ की अनुव त्ति अज्ञाने से “चतथ्यथ 
बहुलं इन्द्‌ सिसूत्र म छच्दोग्रहण व्यथे तुम्हारे नत से हुआ । इस का समाधान 
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[ भाग ४ अडू १२ ] आयेसिद्दान्त ॥ 7 > | 

| 


| ब्राह्मणों के! चेद मानने बाले तम पौराणिक लोगों का करना चाहिये ! आर | 
द्वितीय ब्रह्म नाम वेद्‌ के व्याख्यान होने से ब्राह्मण कहाये इस अथै से ब्राह्मं 
का वेद्‌ होना खण्डित हो जाता है क्योकि व्याख्यान का नान वेद्‌ होतो नि- 
रुक्त निघण्टु तथा सायण सहीधरादि के भाष्य भी वेद्‌ भाने लाव इस) प्रकार 
अतिव्यांप्ति अथात्‌ अनवस्था दोष आवे गा ] कि. जैसे हम लोग न्द आदि 
पदों को वेद्‌ का पर्योयवाचक ठहराते हैं । और जे। उक्त प्रकार तुभ लोगों के 
मत सें ब्राह्मपाशब्द वेद्‌ का पर्यायवाचक नहीं हे तो क्या कहते हो कि ब्राहमण 
* पुस्तक वेद्‌ हैं जर हमारे मत में यह दोष नहीं है क्येकि हम वेद्‌ क! पर्या: 
यवाचक ब्राह्मपाशब्द को नहीं मानते छिन्त ब्रह्म नाम वेद्‌ के व्य'र्यान ब्राह्म 
हैं यह हमारा पक्ष बा सिदान्त हे। यदि इस अथ को तम लोग भी स्वीकार करते 
हो तो ब्राह्मण पस्तकों का वेद्‌ होना ठीक नहीं और ऐसा होने पर “चतश्यंय०” 
सूत्र से ऊन्दोग्रहण की व्यथता भी हम लोग नहीं ठहराते । और यह कभी हो 
, नहीं सकता कि व्याख्यान भो सूल माने जावं यदि ऐसा हो तो सायण महीघ- 
| रादि के बनाये वृत्ति भाष्याद्‌ सभी वेद हा सो तो तुम भो. न मान सकोगे ॥ 
र जो कहा कि « द्वितोया ब्राह्मणे” इस सूत्र से ब्र'क्ष्ण नपसक वेद्‌ के 
एकदेश में द्वितोया विभक्ति इष्ट है उस के लिये ब्राह्मण ग्रहण पृथक्‌ किया 
गया तो यहां ब्राह्मणों का एकदेश वाचक होना ही साध्य हे । यदि ब्राह्मण वेद्‌ 
के एकदेश का नाम है तो वसते « प्रग्निमोडे पुरोहितम्‌» यह मन्त्र वा सूक्त या 
पद्‌ रूप एक देशों का ग्रहण पाणिनि जी ने नहीं किया इस से अनुसान होता 
है कि «द्वितीया ब्राह्मणे” इस सूत्र में भो बेद के एकदेश का ग्रहण नहीं है किन्त 
चेद्‌ से भिन्न हो ब्राह्मणों का ग्रहण हे । इस से महासोहविद्रावण बनाने वालों 
-» इस विषय में -निसंल कथन प्रतीत होता हे 
आगे (या खब १०) इत्यादि ब्राक्षण ग्रन्थों के उदाहरण देने से (चतुश्यथ०) 
सूत्र में छन्दःपद्‌ से मन्त्र और ब्राह्मण दोनों का ग्रहण सिङ्ग. किया हे सो यह 
अनुमान ठीक नहीं फ्पेंकि वेद के तुल्य मान. कर ब्राह्मणों मं वेद सम्बन्धो | 
। कार्य किये गये वा उदाहरण दिये गये हैं कि पत महाभाष्यकार. ने वेद्‌ के तुल्य ¦ 
पाणिनि सूत्रों को. मानना लिखा अथात्‌ पाणिनि सूत्रों के! बेर के तुल्य सान कर 


काम हिथे गये हैं जे! बेद में होते हैं यदि वेद्‌ के तुल्य सान कर किये | 
गये कार्य से. ब्राह्मणों का बेद होना मानते हो तो सूत्रों को भी. वेद नाना कि 
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| | भहामोह ब्लिद्रावण का उत्तर ॥ [ भाग ४ अङ्क १२ ] 
९८० MR 2 कि 
& जिन से बेद सम्बन्धी आदेशादि कास दोखते हों । आर बहुत से वाक्य ज्या 


के त्यो वेद्‌ से लेकर ब्राह्मणा सें घरे हे. उन स वेद का काये जैसे सन्त्रभाग स 
| दीखता हे बसा ही अनुमान करना चाहिये क्योंकि प्रयोग करने सत्र से वे 


| ब्राक्य ब्राह्मण पु० के नहीं हो सकते किन्त उन में छन्दः प्रन ही सानना योग्य है। 


इस से ब्राह्मण वाक्यों के उदाहरण «चतुध्यथ०” सूत्र पर देने से ढन्दः शब्द से. 


ब्राह्मण पुस्तकें का ग्रहण नहीं होगा ॥ 
अन्यथा त सन्त्र इवतवहोकथडास्पराडाडा [एवन्‌ ।३।२ । 


७१ । “अवे वजः” । ३ । २। ७२ । विजुपच्छन्दास । ३। ` 


२ । ७३ । इत्येवं क्रमिकसत्रपाठे चरम छन्दसात्युकत्या मन्त्रः 
भागेपि छन्दःपदव्यपदेश्यत्वं न सिद्ध्यतू । यथाह । ` ्राह्मस 

इत्यभिधाय “छग्दसी” व्यभिहितवतः पाणनब्राह्मय न छन्द 

पदव्यपदेशव खेनाभिमतमित्युत्परेक्षस तथवहाप पूवसूत्र मन्त्र 

इत्यभिधाय “विज्ञुपच्छन्दास इति कथयतः पाणिनमन्त्राप 
ळन्दःपदव्यपदेश्यत्वेनाऽनभिसत इति वक्तव्य स्यादत महद 
निष्टं ब्राह्मणविद्विषश्तवापि। किञ्च ' अस्नरूधरवारत्युभवथा च्छः 
दस्ति ८॥ २। ७०।इतिपाणानिङ्छन्दःपदमुपादाय नु 

वश्च महाव्याहृतेः” । ८ । २। ७१ । इति सूत्रेण वकाल्पक 
रुभावमनशास्ति पनरूतरसूत्रे, इति महाव्यादृतेरपिच्छन्दोभावः 
च्यतिरावइयकी स्यात्‌ । नाहि ब्राह्मण इत्युपादाय छन्दसी” 
त्यक्तिरेव ब्रह्मांसानामच्छन्दोभावसाधिका, नतु “छन्दसी व्यः 
भिधाय व्याह्नतेविशिष्प व्याहरणं व्याद्वतेदछन्दोभावप्रणाशक न 
स्यादिति पाणिपिधानं तस्मादावाय्यः प्रयांगसाधुभावाभ्रस ड्राति- 


| विदोप “महाव्याहृतेः” इति वक्ति । क्वचितु, विशेषं ब्राह्मण 
। मन्त्रे” इति वोपादाय सामान्यं “छन्दसी” ति, तस्मात्‌ ॥ 
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[ भाग ४ अङ १२ ] `. आयसिद्दान्त॥ . R5९ 


ऋग्वद्र्थ विवाहविषयक सक्त का विचार ॥ 


॥ शा कसार ज्वालाग्रसाइ कत ॥ 
ऋहग्वेद्सं हिता के आठव अष्टक, १० वें मण्डल, ९२ बे अध्याय का १५३ वा 
सूक्त यूंह हैः -- 
अपबरय ना मनसा चाकतान तपसाजात तपसा [वनत । 


इह प्रजामह राय रराणः प्रजायस्व प्रजया पुत्रकाम ॥3॥ 
अ्रथे-हे' वर ! ( चेकितानम्‌ ) ज्ञानयुक्त ( तपसः, जातस्‌ ) ब्रह्म चय्येरू पी ` 

तप के द्वारा पुनरुत्पन्न अर्थात्‌ द्वित्व को प्राप्त ( तपसः, विभूतस्‌ ) त्रह्मचय्ये 
तपद्वारा प्रख्यात ( त्याम्‌ ) तुक को ( सनसा ) अपने भन से ( अपश्यम्‌ ) मेंमे 
देखा ( पुत्रकाम ! ) हे पुत्र को इच्छा करने बाले बर ! ( इह ) इस लोक स 

| ( प्रज्ञाम्‌ ) सन्तान, और ( इह ) इस लोक में ( रयिम्‌ ) घन के! ( रराणः ) 
| रसण करता हुआ ( प्रज्ञया, प्रज्ञायस्त्र ) प्रजनन द्वारा पत्रांदिरूप से तू उत्पन्न 


| हो अथात्‌ तू सन्तान की उत्पत्ति कर ॥ १॥ 
अपशयन्त्वा मनसा दाध्याना स्वाया तन्‌क्छर्व्य नाघमानास्‌। 
उप मामञ्चा यवतिबंभयाः प्रजायस्व प्रजया पत्रकाम ॥९॥ | 
अथै-हे बघ! (दीध्यानाम्‌-) खौन्दय्ये से दीप्यसान, (स्वायां, तनू ) अपने 
शरीर में ( ऋत्व्ये ) ऋतुकाल में होने, बाले स्त्री पुरुष सम्बन्धौ कमे निसित्त 
भत होने पर ( नाथमानामू ) स्वामी को इच्छा करने वालो, ( त्वाम्‌ ) तुक 


के ( मनसा ) अपने सन से ( अप्रश्यम्‌ ) मैंने देखा ( पुत्रकामे ! ) हे पुत्र को , 

इच्छा करने वाली यशू ! ( माम्‌, उप ) मुके विवाहद्वारा प्राप्त होकर (उच्चा, यु 

बलिः) अत्यन्त तरुणावस्या को प्राप्त हुईं (वभूया ) हो और (प्रजया, प्रजायस्व) | 

प्रजनन द्वारा सन्तान को जन ॥ २॥ . ० 

अह गभमदधास्ञांघधाष्वह [वश्वव भवनष्वन्तः । 

अह प्रजा अजनय गधव्यासह जनिभ्यो अपरीष पत्रान्‌॥३॥ 

झअथे-इेशवर उपदेश करता है ( अहम्‌ ) में ( ऋषधीषु ) वनस्पलिश्रों भे 

फल, फूल आदि उत्पन्न करने के लिये ( गर्भ, अद्थास्‌ ) गभे के स्यापन करता एल, `स आदि धत्य करने हे 0000000000 मेळ चत ह य 
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= विचार ॥ [ भाग ४ अङ्क ९२ 
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AAAS 


i ह 
दि भवने :) और सब भवनों भें ग्स्यापन करता 
हूं ( रहस्‌ ) के (विश्वेषु, भुवनेषु अन्तः) भु 


हूं (अहम्‌) भें ( पृथिव्यास ) एथिवी में (प्रजाः, अजनयस्‌ ) प्रजागणों कहा स 
करता हूं (जनिश्यः) मनुष्य जातीय स्त्रियां और (अपरीणु) अन्यवर्गीय नारिश्रों 
में (पुत्रान्‌ ) सन्तानों को उत्पन्न करता हूं ॥ ३ 0 | 
इन तीनों अब्त्रों के. अथो पर विचार करने से स्पष्ट RE हीतरूहे ग 
इन से अत्युत्तत उपदेश हें यद्यपि सनुष्य का जन्म अन्य पशुओं न गभे 
विमोचन के समय से होता हे । पर मनुष्य का जन्म उसी समय से ससफूना 
चाहिये जब वह ब्रह्मच्य्ये समाप्त करके पूण॑विद्वान्‌ हो कट अपनी विद्याद्वारा, 
प्रख्यात हो कर हिज संज्ञा के पावे, युवतियों को उचित हे कि कृतब्रह्मचय्ये 
आर ज्ञानवान्‌ अपना सन्ताना वर ढूँढें, आर सन्तान उत्पत्ति करे के अधे 
तिवाह करें; युवा पुरुषों को भी उचित हे कि ऋतुकाल के प्राप्त सयत 
भनसानी युबतियों को ढूंढ कर विवाह करें, अर्थात. स्त्री पुरुष दोनों तरुण | 
आर विद्या तथा सौन्द्रयं से सम्पन्न हो और परस्पर एक दूसरे के यथावत्‌ | 
देख भाल कर यथेच्छ प्रीति पूवेक विवाह हो, विवाह का सुर्य उद्देश्य ऋतुकाल | 
से गर्भाधान द्वारा सन्तान का उत्पन्न करना हे; विवाहित स्त्री पुरुषों को भौ 
मयादा से अधिक इतना संस्भोग न करना चाहिये कि जिस से दोनों बलहीन 


होकर शीघ्रतर वहु हो जावे-परन्तु मनुष्य के यह निश्चय करके कि स्त्री पुरुष 
के संयोग से ही प्रजा की उत्पत्ति और रूष्टि की उन्नति होती है नास्तिक भी 
न बन जाना चाहिये क्योंकि मनुष्य, पशु, षच आदि सब को उत्पत्ति का 
मुख्य हेतु एक इश्वर ही हे जिस के नियसे के अनुसार सन्तति क्रम चलता है 
® अन्त में हस यह भी कहना चाहते हैं कि इस वेदोक्त विवाह परिपाठो पर | 
विचार करने से हमारे आस्येभाइओं को निश्चय होगा कि आज कल जो विजा. 
की परिपाटी इस देश में प्रचलित है और जिस के द्वारा वाल्यावस्या ही में 
लड़का लडकिओं का विवाह नादे वा वारिओं को परीक्षा के भरोसे पर होता 
हे हम सवथा वेदविरूदु और महादुःखदायक शोर देश की अवनति का सुख्य 
कारण हे ॥ 7 
- करवी, र १. 
. जिलअ बांदा. -/ 


£ IT SIRI TT 


कुमार उवालाम्रसाद्‌ 
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[ भाग ४ झडू ९२] _ झआयसिद्धान्त ॥ ` ९८३ 


गत अं० ११ ए० १६४ से ग्रागे सद्भमं दषणोद्धार का उत्तर ॥ 


यह चमे से बिरूहु अवश्य है और हमारा यही प्रयोजन भी हे कि पाषाणों. 
| कौ सूत्तियां का पूजन धर्मानुकूल बा धमे के लिये नहीं यह तो ठीक है कि 
न्य पुजारियें «की जीविका चलती हे । द्वितीय सिद्ध निष्क्राम लोगों को भी सूत्ति- 
पूजा करनी चाहिये इस छांश पर किसी का दृष्टान्त इतिहास द्वारा ही देना या 
कि किस शिष्ट पुरुष ने पहिले सत्तिपज्ञा नित्य नियस से वा कभी २ को है । 
| क्या राजारामचन्द्र जी वा श्रीकृष्ण जी आदि ने म॒त्तिप॒जा को यह सिद्ध हो स- 
कत्ता हे? । अर्थात्‌ कदापि नहीं। अज कल भी संन्यासी लोग प्रायः सत्तिपूजा 
नहीं करते । वया दिखाने के लिये अनुपयोगी बा वेदविरुद्ध काम भी सिद्ध लोगों 
को करने चाहिये ? । अयात्‌ कदापि नहीं । और स॒त्तिपूजा का वेद्विरुद्ठ होनां 
अनेक प्रमाणों से सिद्दु है। विशेष यथावसर लिखा गया बा लिखा जायगा ॥ 
इति सद्धमंदूषणोद्वारे पश्रमपरिच्छेदसमीज्षणप्त्‌ ॥ 
अब इन पं० हरिशङ्कर शास्त्री जी -छे छठे परिच्छेद का संक्षेप यह है कि- 
“सनुस्छुति» का प्रमाण दृयानन्द ने भो माना हे इस लिये उस के प्रमाण से स- 
त्तिपूजा सिद्दु करते हैं ॥ 
4 अ शर 
“दुवतान्यरचनं चेव | २। १७ 
५३० 99 ६६ 
४ ।.१%३ 
नानि च” “देवतागारभेदकान्‌ । ९॥ २८९० 
इत्यादि झोके में देवता शब्द से प्रतिसारूप देवता का ही ग्रहण हे” यह 
| उनका अभिप्राय सात्र लिखा हे । 


29 ६६ 


देवतानां गरोराज्ञः ३। 
देवतानां च पूजनम्‌ 19 1 १५२, “दे वतान्घमिगच्छेत्त । 


29, 6६ 99 «~ 


देवतानां च कत्सनप्‌। ४ । १६३ “देवत्तायत- 


2 


इस का संक्षेप से उत्तर यह हे कि जब देव वा देवला शब्द किष व्याक- 
रण वा केष छे अनुसार किसी पाषाणादि प्रतिभा का वाचक नहों, है और श- 
.ब्दाथे होने वा कौन शब्द किस वस्तु का बाचक है इस बात का विवेचन करने 
के लिये व्याकरण बा कोष हो प्रसाण साना जाता है उन में कहों भी देवता 
शब्द पत्थरादि की बनाई हुदै जड़ मुत्तियों का वाचक नहीं आर इसी कारण 


हे | क कु दा 


| 
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| १८३ सहुम्से दूष० का उत्तर ॥ [ भाग ४ अङ्क ९९] | ९ 
रशर शास्त्री जी ने इस विषय पर कोडे प्राया सी नहीं दिया । यदि 
के काई प्रमाण सित्ञता तो अवश्य लिखते. क्योंकि इस प्रकार लिखने से 

| उन्हीं का पक्ष पुष्ट होता । सो जब यह लेख उक्त प्रकार प्रमाण शून्य है तो वि- 
। शेष उत्तर देने की भी आवश्यकता नहीं । यदि पाठक गणों में से काडे शास्त्री | 

| | जी से लेकर पष्ट प्रमाण इस की सिद्धि का सेरे पास भेजेगा तो अवश्य पएवशेष [` नक. 

“| उत्तर दिया जायगा। द्वितीय यह भी हे कि सेंने मानव्रघसेमोमांसा नासक भाष्य 4 
करना प्रारस्भ किया हे उस में सनुस्सृति के उक्त वचन्नों का निणेय होगा ।"इस 


कारण भी यहां विशेष लिखना आवश्यकीय नहीं ॥ 


AAAAAARNANAANNA ANANSI AA 


दाचित्‌ हरिशङ्कर शास्त्री जो इस में लोक परम्परा का प्रमाण दृव कि 
देव बा. देवता शब्द लौकिक परम्परा से प्रापाणादिसत्तियां का वाचक प्रसिद्ध 
है । इसी कारण देवाचनादिशब्दों से मत्तियां का पूजनादि अ्रथ लिया वा माना 
जाता है तो यह भी ठीक नहीं क्‍योंकि ऐसी लौकिक परस्परा साध्य कोटि में है 
गर प्रमाण या हेतु सिद बस्त का देना चाहिये। जैसे अन्धा अन्धे के साग नहीं | क 
बता सकता वसे साध्य से साध्य को सिद्धि नहीं हो सकती इसी लिये बह सा- | (कि 
च्यसम हेत्वाभास माना जावेगा। अर्थात्‌ ऐसे प्रमाण से किसी पक्ष फ्री सिद्धि | | 
नहीं हो सकती और वैसे प्रमाण का देने बाला भी अयोग्य समका जाता हे ॥ 


इस पर एक अंश यह भी हे कि हरिशड्र शास्त्री जो कदाचित्‌ व्याकरण 

के प्रतिकलि अथे में प्रत्यय. बियायक प्रकरण की ओर भागं लो वहां भी उन 

को कळ आश्रय सिलना कठिन हे | क्यांकि प्रतिरति अथे में प्रथम तो ऐसा 

कोडे सूत्र नहों जिस से प्रत्यय का लप हो कि « देवस्य म्रलिङतिदचः । 
देबतायाः प्रतिङृतिदूवता इत्यादि » और ( जोविकाथ चापशये ) सूत्र से क- | ... 
दाचित्‌ किसी प्रकार देब बा देवता शब्द से भी लुप्‌ माना जावे तो कया पत्थर | 
| आदि की «पूजा वेदोक्तचमे हो सकती है ? अर्थात्‌ कदापि नहीं । क्योंकि प्र- | ! 
' ` | तिकृति अथै में प्रत्यय विधान का प्रयोजन यह है कि प्रत्येक वस्त॒ की क्रिम 
(नकली) आकृति सनातन काल से बनती श्रायों बा बननी चाहिये इसी को भा- | | 
। घान्तर में ( तस्वीर वा फोटो ) कहते हैं इस से जैसे २ प्रयोजन मनुष्यों के सिद्ध | | 
|| हो सकते हैं वे हो रहे हैं। अनेक होग नानाप्रकार की प्रलिकति बना २ | | 
कर अपनी २ जीविका चला रहे हैं । घोड़ा हाथी गधा सुअर आदि सभी की | | 
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| प्रतिकृति बनती हैं । अनेक. सित्तिया में रङ्ग से खीचीं जाती अनेक साठी 

आदि वा कागज अदि की बनतो हैं परन्तु उन को चन्दनादि से पूजना वा उन 
को पूजा से सद्गति मानना यह कहीं प्रसिद्द नहीं। और न वेदादि ग्रन्थों में ही 
ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिस से बोध हो कि प्रतिकतियों के पजने से मनुष्य का 
| कल्याणी होता है इस लिये डन के! पजना चाहिये । अर्थात्‌ वेद्‌ का स्पष्ट प्रमाण 
सिले कि देवला की प्रतिकृति पूजनो चाहिये तो चसेशास्त्रों म॑ भो उस के होने 
को अनमान किया जावे । क्योंकि. स्मृतियां वेद मूलक होने से ही प्रामाणिक 
'सानो जाती हैं सो वेद म॑ नहीं तो स्सृतियां में भो नहीं है। इस विषय पर 
अब लेख समाप्त करता हूं क्योंकि जब तक कोंडे पौराणिक पणिइत यह सिद्ध न 
कर देवे कि इनर प्रमाण घर युक्तियों से देव वा देवता शब्द पत्थर आदि को 
बनायी प्रतिकृतियें का वाचक हे तब तक प्रश्न वा पूर्वपक्ष ही ठीक नहीं फिर 
किस का उत्तर देवें । हां ष्ठ परिच्छेद के अन्त में एक बात लिखी है कि- 


दवस ब्राह्मएस वा लोभनोपाहिनस्ति यः ॥ सन० अ० 
११ । श्लोक २६ 
इस झोक में जा « देवस्वं » पद्‌ हे इस का अथे प्रतिमा के पन्ने के लिये 
मन्दिर के व्ययाथे निकाला घन लिखते हैं । सो यह बहुल बड़ी भल है । क्यों 
कि इसी मनुस्यृति के अ० ११ झोक २० में स्पष्ट लिखा है कि- . 
यद्धन यज्ञहाiलाना दवस ताइदबधा; । 
अयज्वनां त याद्वतसासरस्व तदच्यत ॥ 
क नियमानुसार यज्ञ करने बालों का जे! घन है बह देवस्त का देवघत्त और 
ै यज्ञ के विरोधियों का आसुर घन कहाता है। इसी से.यह भी सिद्द होता 
| कि वेदोक्त कमे करने वाले देव और बेदविरोधो असुर कहाते हैं । किन्त भाज 


। कल के वेद्विरुदु सृत्तिपजादि पौराणिक कसे करते वाले भी. इसी के. अनसार 


देव नहीं मान जा सकते तथा उन में अन्य भी देत्र होन की योग्यता नहीं: पायी 
जाती । यंदि मनु० १९ अध्याय के! थोड़ा भी. पूक्षांपर देख लेते तो इतन? विरुद्ध 
| कद्ापि नहीं लिखते । देव और देवता शब्दों में कुछ अंथमेद नहों है। क्योंकि 
| स्त्रार्थ में तल प्रत्यय होकर देवता शब्द्‌,ब नता हे । इस पूर्वोक्त प्रमाण से यह भी 
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९5६ णी ते हैं अनेक स्यनों में 
ताळ कि वेदोक्त कमो नुष्ठप्नौ देवं बा देवत काते तल se क र 
सन० में भो उन्हीं देवताओं का ग्रहण है १ ९ हर देवय 

| यर का भी ग्रहणं होता है । इसी लिये अहित हो के हे हक हि 
| | ला है। देव शब्द देशवर का भी बाचक है । सो जहां जैसा प हाना 


AAAI 
AAAS 


स्त 


Smee 


“न 


छ 


| वैसा अथे करना चाहिये ॥ ५ र 
इति सड़मेदूषणोद्वारे पष्ठपरिञ्छदसर्क्षसम्‌ ॥ 
अज सप्तम परिच्छेद के भी देखिये इस के प्रारम्भ में उक्त न जी ने | 
लिखा है कि याज्ञवरुफ्य का इतिहास वेद्‌ में हे सो यह ठाय नहीं क्योंकि ते 
इश्वर की अनादि विद्या सानी जाती है और पूवं मीमांसादि शास्त्रकार ने 
वेद्‌ के अपौरुषेय सिहु किया हे इस कारण वेद्‌ किसी निज सुनुष्य का इ- 
तिहास नहीं होना चाहिये आर जिन २ पुस्तकों म बिशेष भनुष्यों का इतिहास 
हो उन के वेद्‌ नहीं मान सकते क्योंकि जिस में जिस का इतिहास हाला है 
उस मनुष्यादि से पीछे उस पुस्तक का बनना स्वतः सिहु है। ब॒हस्पति स्मृति में ( 
लिखा है कि त ५ के 
“चेदार्थोपनिबन्ध्रत्वात्त्राधान्यं हि मनोः स्खुतम्‌ । 
मंनवर्थविपरीता या सा स्मृतिनेंव झास्यते ॥ 
वेदानुकूल होने से अनुस्मृति मुख्य हे और मनु के अर्थ से जा विपरीत हे 
बह स्मृति माननीय नहों होती यह कथन सर्वेसम्सत है इसी के अनुसार जब 


शत 


च्य जु 
i 


TNR: 


मनुस्मृति से पाषाणादि सृत्तियों का पूजन सिद्ठ नहीं होता ली ज्य ह से 
सिद हुआ भो न साना जायगा क्योंकि वह सिट्ट करना सन्वंथे बिपरीत है 
और जिस प्रकार के वचन देवता आदि पदा सहित मनुस्सति मे द्खाये हैं | 
बैस याज्ञबरक्यादि अन्य स्सतिया सें आवें तो उन को बहौ व्यवस्था ही जावेगी I 
जा मनुस्सति के वचना को होती है और मुख्य तो यही सिद्दान्त है कि प्रथम 
तो स्मृति आदि का प्रमाण नहीं देना चाहिये किन्तु वेद के प्रमाण से ऐसे वि- 
बयं के! सिद्दु करना चाहिये कि जिन को प्रतिपक्षो 'बेदानुकूल ही स्वीकार 
करता हो यदि कदाचित्‌ स्सृति का प्रमाण देना भी उचित सभक्ा जावे तो उसी 
के साथ उस विषय का मूल वेद में दिखलाना चाहिये और ऐसा न करके केबल 
| अन्य ग्रन्थों से प्रमाण लिख मारंना जिस किसी प्रकार पुस्तक पूरा करना है 


/--:----::-:-----३::२>>>>>२२२>>२२>>>>>>--शशशशशशशऑऑर BR 
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आय सिद्वान्त ॥ १८७ 


ऐसों का उत्तर देना भी आवश्यक नहीं अथात्‌ इस सप्तम परिच्छेद में आध- | 
निक ग्रन्थों के जो अनेक हेत्वाभाःस लिखे हें उन का उत्तर हम कुछ नहीं देते 
क्योकि वे ग्रन्थ भो प्रायः वेदानकल नहीं हैं । 

वेद में इष्ट और पत्ते दो शब्द आया करते हैं इन का अथे प्रायः लोग 
श्री तस्डात्ते कमें मानते हैं इष्ट शब्द का अथे वेदिक कमे, पूते नाम स्मात्ते कमे 
का है यह लाक्षणिक अथ है । शब्दाय यह है कि दृष्ट नाम यज्ञ और पूत्ते नास 
संसारी प्राणिया को पूत्ति तृप्ति सुख पहुंचाने बाला कमे । अग्निष्टोम, वाजपेय 


“आदि बड़े २ बा अग्निहोत्रादि छोटे २ यज्ञ दष्ट शब्द से लिये जाते हैं और 


अनाथालय, बाबली, कुआं, तालाब आदि का बनबाना या सवसाथारणों के 
निक्षित्त यज्ञशाला अथात्‌ देवमन्दिर वा देत्रतायतन बनवाना (क्योंकि यज्ञशाला 
हो का नाम देवतायतन बा देवालय आदि सिद्ध हो सकता है) पत्ते कहलाता 
है इषो पत्त शब्द से अनेक लोग सूत्तिपज्ञा भी निकालते हैं सो सिद्ध नहीं हो 
सकता । कपोंकि आज कल को प्रचरित मूत्तिपजा से किती प्रकार की पति बा 


दहति प्राणियों को नहीं है किन्तु फूर होने से बिरोध तो दीख पड़ता है । 


प्रतिमा शब्द पर हम एक बार आय सिद्दान्त में लिख चुके हे इस लिये 
यहां विशेष लिखना आबश्यक नहीं तो भी यह कहते हैं कि प्रलिमाशब्द सेर 
आदि बटखरों का वाचक किसो प्रकार नहीं भो ठहरे तो क्या पत्थर आदि 
की सूत्तियां का पूजन वेदोक्त हो सकता हे ? अर्थात्‌ नहीं। हां! प्रतिसा शब्द्‌ 
का अथे कोपादि के अनुसार सदृशता का बोधक है यह हम भो मानेंगे । जब 
कहा जावेगा दि अ्शवप्रतिमा तो घोड़े के तुल्य आकृति वाली कोडे प्रतिकृति 
भी समक्ती जायगी । हसो अथ से कदाचित्‌ वत्तेसान रासचन्द्र वा रष्णचन्द्रादि 


“को सत्तियां भी प्रतिा सानी जावं परन्तु उन में सद्रश।थ घटना दुलेम है । 


क्योंकि उन विद्यमान वस्त को छाया वा प्रतिऊकति ठोक २ अकति के अ- 
नसार बन सकती है कि बनाने वाला जिन को प्रत्यक्ष देखता हो । और जिस 
पुरुष ने उस मुख्य पुरुष वा बस्तु को नहीं देखा कि जिस को वह प्रलिकलि 
उतारना चाहता है तो कदापि ठोक २ प्रतिबिस्ब नहीं घनेगा। यदि कोडे 


इस से विरह प्रतिज्ञा करे तो बह विना देखे बष्त कान यथाथ प्रतित्रिस्ब उतार 


के दिखाचे । इसी के अनुसार जिन लोगों को प्रतिकृतियां आज कण पूजने के 


~ 
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लिये जो २ संगतराश आदि बनते हैं ठ हैं। ने उन महात्मा को जब नहीं 
देखा तो वे उन की प्रतिकृति कैते बना सकते हैं ? । यादें कहें कि परम्परा 
से बनती आही हैं तो इस का सिद्व कर सकना दुस्तर होगा. कि त्रेलायुग में जब 
राजा रासचन्द्र जी हुए तब से हो बराबर उन का प्रतिबिम्ब बनता चला खाला 


हो । द्वितीय बनाने वाले में भी यह नियस नहीं दोख पड़ता किये | 


बनी हुई प्रतिङतियों को देख कर उन्हीं के अनुसार बनाते हैं। तथा एक २ 
घरूष की एक ही प्रकार को प्रतिकृति बनो हुदै सत्र देश भर से प्रचरित हो 


यह भी नहीं दीखता किन्तु एक राजा रामचन्द्र जी के उपासक भिन्न २ प्रदेशों 


ज्ञ लिन्न २ प्रकार की सूत्तियां बनाते हैं । और कुछ काल पहिले को बनो सू- | 


चिया से अब की बनी हुदेयां में भेर्‌ है इत सब कारणों से प्रतीत होता है कि. 


राजा रामचन्द्रादि के रङ्ग रूपानुकून सूत्तिया बनाने का प्रचार तं चला हे 
आर इसी कारण उन के अनुकू न बनने से प्रतिमाशब्द का सद्ूशाथं भी यहां 
नहीं घट सकता फिर प्रतिमा शब्द के सहशवाची होने पर भो यहां वत्ता 


| पत्थरांदि की मूत्ति यों का नाम प्रतिमा नहीं हो सकता कया कि उन सं सटू 


शाथे नहीं हे । और इसी अर्थ से बटखरें का वाचक भी प्रतिमा शब्द हो स- 
कता है क्योकि अन्न आदि के भार की सदूराता का बोध सेर आदि से कराया 
जाता है कि अमुर बस्त का इतना भार है कि जितना इस सें है तथा शास्त्री 
जी «कर्ध्वंमानं? > का भी तात्पर्यं ठोक नहीं समझे वयोकि तराजू भ॑ घर हे 
वस्त ऊपर को उठाया जाता है इस कारण तुला द्वारा तोलने को उन्मान कहते 
हैं ञ्रोर करण कारक सें प्रत्यय करने से सेर प्रादि बठखरां को भी उन्सान कह 


सकते हैं । परन्तु इतने से प्रतिपूवक भा चातु के प्रयेश बटखरें के वाचक नहों 


यह निषेय नहीं निकल सकता कये कि सासान्यांथेवाचक पदें वो अनेक सयले 
स शास्त्रकार विरीषार्थवांचक लिया करते हें । इसी नसार प्रतिमा शब्द 
भी सेर आादि का वाचक हो संकता है। तथा मनुस्सृति अ० ९ । ४०३ झोक -- 
तल्लाम्ान प्रतामान सव च स्थाव्सलाक्षतम्‌ । 
सातो ठीळाकारों की सम्मति है कि प्रस्य द्रीणादि अथ प्रती सान शब्द 


से लिया जाना चाहिये। यदि शङ्का हो तो सेचातिथ्यादि भाष्ये क देख लेव. | 


इस सत्र लेख से यह सिंद्ठ हो चुका. कि प्रतिमा शब्द का अथ सेर आदि ही 


सकता है. ॥ 


ns 


/ ठ 
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#  प्रचन्धाकों दुय-1-) नया छपा है आ- 
को परीक्षा देने वालेळात्रो के! उत्तम २ 


- प्रचस्ध लिखना सिखाला हे 0, 


डाकव्यय <)॥ पुस्तक, रायल पुष्ठ कागज 
ते. ३६४ पेज का छपा. हे ॥ 


देश उपनि० भाषा ब संस्कत भाष्य. ड) 
कठ | > ५1) 
“प्रश्न > IE) 
सु एड क a ५५) 
साण्ड ज्य ~ ड) 
तैत्तिरीय न ni) 


इन ७ उपनिषद्‌ पर सरल संस्कत 
तथा देवनागरी भाषा गें टीका शिखो 
गयी है कि जा वाहे एक बार भी इस 
के! नमूना (उदाहरण) मात्र देखता हे 
उस का चित्त अवश्य गढ़ जाता है । 
सालों इकहुर लेने बालों को ३) से २॥) 
देश, केन, कठ, प्रश्न, सुण्ड क, साणडूक्य, 
छः 


ये चपनिषदू छोटे गुटकाकार भै 


` य्येचसे की शिक्षा के साथ मिडिलक्.स _ 


अ आयु दृशब्द्‌।ण प्र ( के'ष) ९) से ॥). 
सलुम्सृतिभाष्य की भूमिका ९॥) से १) 


बहुत शुद्द सूल भी छपे हैं सल्य =) 
सेत्तिरीय, ऐतरेय, इवेताएबलर, और . 

मेञ्युपनिषद ये चार ठर्पानषदु द्वितीय 

गुटका में. . 5) | 
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° 


सल्यं घटाया हआ ॥ . 


२९ फरबरी सन्‌ ९६ तक, पञ्चात्‌ पण मूल्य लिया जायगा ॥ 


.गणरत्रमहोद्‌ थिः ९") से ९) | 

अ।यसिद्कान्त ६ भाग ७२ अङ्क कः ३॥।) । 
से ३) 

ऐतिहासिक निरीक्षगा ल्न 


ऋगा दिभाष्य भू सिकेच्दू परागेप्रयसेंशः-)॥ 


» द्वितीयेश्ः . . . ~)॥। | 
ब्रिवाहव्यवस्या =) | 
लो थैत्रिषय ~) 
द्वेत! हू तसंबाद्‌ -)॥ 
सद्विचारनिणेय _ . ह) | 
ब्राह्म नतपरोक्षा Se) 
कृष याना सल छ) | 
न्यायद्‌शेन सून सूत्रपाठ &) 

k कुमा रो भूष पा र =) 
देवनागरी को वणमाला. 31 
यज्ञोपवीतशङ्क'ख स! चि =) 

| संस्कृतप्रवेशिक्रा - . `. 0 
सं कृत का प्रथम पु? चौ यीबार पा )॥। 
> द्वित्तीय पुस्तक -)1 | 

» तृतीय फिर से पा 200 
नवरत्नभूषण त्य क) =) | 
बालचन्द्रिका ( बालकों के ) ~) 
गणितारस्भ्‌ ;. 5h 
झङ्कग गिते।्येसा | )॥. | 
ब्रिदुरनीति सून र =) | 
जीवस।न्तनिवेक | ne 
भक्त हरिनीतिशतक भाषाटीका ङ) | 
चाणक्यनीति सल | )ए. 
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[करानीली ला-वेश्याली ला )॥ | संस्कारविचि. र 
| नीतिसार र -)॥ पञ्जञ पहायज्ञ हे नो 
हितशिक्षा -)॥ | आय्यीभिविनयः |) 
नीलिशिक्षाबनी | ike 6 wma =) ः 
बारहसासी कूलना nm चातुपाठ कीड 12 228 
हिन्दी का प्रयण पुस्तक ~) | चर्णोचचारणशिक्षा =) 
द्वितीयपुस्तक  . &) | गयपाठ | ० (| [ 
शास्त्राथे खुजो टो निरुक्त । 0: 
शास्त्राथेकिराणा =) | शास्त्राथे फीरोजाबाद छः 
भजञनपुश्तक- स्वा भोजी का स्वमन्तव्यामन्तव्य )| 
| अज्ञनासृतसरो बर =) | नियभोपनियम आर्यसमाज के )४ 
सत्यसद्भीत ) | करपल्लबी इशारों से बातचोन करने कौ, 
उपदेशभजनावली ) | बिधिहैे रं | | 
सदुपदेश | 301 32 )॥ | बेश्यानाटक उदू र्जे =) 
भजनेन्दु -) | व्याख्यानसागर > री ~~~) 
वनिताबिनीद्‌' ` =) | आर्यसमाज के नियस =)! संकड़ा `| 
सङ्गीतरत्ताकर धट) ९1) हजार । ॑ | 
(स्त्रियों का) नारोसुद्शाप्रवत्तेक ४ भाग ९), व्याख्यान देने का सामान्य विज्ञाप 
* बुद्धिबती र - )) | जिस में चार जगह खानापूरो कर ले! 
# खुन्द्रौसुधार ` ९) | पर सब का काम जिकशताः हे तः 
४ सोताचरित्र नाविल प्रथमभाग ॥।) | प्रति सेकडा =) | 
स्वर्ग में सज्ञेक्ट कमेटी 2) | डाक महसूल सब को सूल्य से एव 
# भतलीला | 7 ' =)॥ | लिया जायगा ॥ | 
Oe यात टत पुस्तका ~) भी सतेन शा -सम्पादक अपय(सढा. 
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गुरुकुल कांगड़ी विदवविद्यालय हरिद्वार 


/: पुस्तम-वितरण की तिथि नीचे ग्रंकित है । 

११ वें गौ तकालय में 

इस लिथि सहित १५ वें दिन तक यह पुस्तक डस धं 

वापिस ग्रा जानी चाहिए । अन्यथा ५ नये पैसे प्रतिदिन के 
हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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